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4- 7. 5, त्‌ य 10 4. 39. 50), एप कण्ण णिः ०पप [कण (कधश्ष्य 4. 48) 18 वा) 688 
601 प्र]09101. = 1616 18 प!) 016 8{व128 0161 [5७106048 1128 0017106 2100081; ०८¶दर 7 
07 16 नण ( (४. एव्‌, 4. 5. 27०: कधशीभन 4. 27) : 
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18 0 59614188 0) 06800 (2. (1४. एत. 4. 15. 385-34 ). 56060018 185 {६९0 
11661166 68611616 8180 ; 6. &.: 


तमर्थयस सारथ्ये बिखञ्य कषिपरमुत्तराम्‌ । 
पल्या इवास्याः प्रणयाद्धचो न न करिष्यति ॥ 
(1180187 4. 209 : (1४. 24. 4. 84. 16} 
विरस्बमानेऽज रावे विशङ्कं मा त्वं कृथा गूढमसो हि माया । 
(2180. 4. 240 : (1. 20. 4. 88. 12) 
16 &168॥ एभ्वृप ° 56160418 1168 10. 118 0न0& & फ णाती 64०७७ ४0०४ प्6 पिगध्ालण 
ए९18100, ॐ 8 फ ]1016, 1188 110 प०७016 80 8}0016612016 60816 तप10& 16 198४ {0प६810्‌ 
6878 शु0]07 पाल], = 1४ 8180 00968 9116 दना पला688 ग 0पाः 0090 प्ऽ6ा008 गा 06 दफा 
१618100, = 868 710 610 ग ५6 [> पाट 28६९8. 

1000. {€ 18118{व.710ि] धात्‌ 6 [0488 00 0 % [07086 ©[1016, {116 016 10846 170 {€ 
060४ ततप दनुज ग वदएद, [िलफा३8 वप 606 लृररलपनत ठप्पा 4.10.) फ़ गत68 ग [178 
छनं 1/0]प०६९ 88 [11811118 ए शा 68, 4111190 02180 11191011 प &246ए ९. 

[† 00608: 

अविध्रमस्तु ॥ 
शाक्तेयो यस्तपसून्यन्धकरिषु रव नष्टसलासनितेएवैं 
पुंसा युक्तोपलेमे विराखुपुससलिनिये? पुनः कम्यकार्थं ?। 
आपद्धमप्रतीकारजननकुरखो यस्तयोसात्मपुत्रः 
कृष्णद्धेपायनाख्यः स जयति भगवान्‌ श्रोत्रियाणां विशिष्ठ; ॥ 

[ 71 1088. "88: (1. 1) चत्रेयो (0 शाक्तेयो ), (तपखन्धकः (10): "तपस्व्यन् क ). -- (1 £) 
पुङ्गा युक्तोपल्ते ({0" पुंसा युक्तो"). -- 16 १७४८७ 28 9780. 11 18 ४0 06 060 118 ४15 अवटे 
16{212068 06 कष छल 0220218 नारायणे नमस्कृ 660. | 
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अपिच) 
यस्माय्चमेति ? गुणद्रालिक्रादेया ? 
सार्घान चपा शात गदिनास्पिते ?। 
यद्धेयचपीमितक्राग्यस्तु सा? 
श्रीधर्मवशट् अनन्तविक्रम ?॥ 

[ 11118 18 88 {11166 +न. 11 १८५५). ४0115 1) कनः कनि. ८; (1. 1) 
श्रङितदेय, ¢ 'राटितदेय, 1) “शाक्ितादेय, 1 84५7116 ५४ ६1०४८. ~ (1. 2 ) 13८; विराहनस्‌., 12) विराटनास्‌, 
रोहिनम. -- (14. 4) 31 व्यद, ¢ द्‌. -- 1 804 [ 416 10६४ च णका [जा०. -- वात फण्‌ 
द्र 18 8 पकछद1688 ए0ात्‌, 116 7९॥ 1४ [कुलला लक्पु कित्वा पित प्तठ नि वु प्ा. | 

॥911.119/),11 7111 १) 1 1, 11/11 
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{110 0116 दिप्‌ 0५८ 019 ृषष पात [रतत [तत्‌ क त (1 (0८ ( कलावनतोष 
4 तद्परतप् ). ~ (1+ ४) पक्वम लम फति ६ 21 क क ०८८११ /( 1119 
(१? (जय एसान्धे ), [दषा 1114 लोतोल्वकत त णचा च ((दपुतवत्कत सक 91८ 
पऽ 00ला०ाणल्त्‌ ,.. (१ (ततत 1, (पषा १). वरलाः तोत कवापात्त दाक 
एक 8 101. गुध कत [प कीत ति सला 16 पतल कषतव (त्रोत हते हट पात्‌ जपः [ष्लपाएठ ४ 
$्वल (कद, तफ वदत्‌ ४ कका), की0 कतत [त्रत प 118 वकत्रादेकय 07 [द्रिका प्ण) 
पद ०1.1८1 10 (1५ लवर त र प्ली कः कत्‌ ष्लो हलर (फ (८0४, [न प्रान 
४ 1004441५ (1518 रयो एणा वका {6 ाकक्लोत क (ल ८4) भ 
22010110८400010^ चत पद 115 ५१८८, ५ वात्‌ पका ११८0८ कत 118 109ब/0/॥110. = लिः 
11118 [08011५86 {01108 ह नक एप पर्णः 1४ 1७ धट अधात ९ [हथ [2 र्यपकरपाह पणठ 1६ 
00100864 ॥116 415{4 ०४४४१८८४ (1. ९. कध 2 12४1४); शात्‌ धो कवकददतकि तनि वप 16 वप्र) 
80 {118 11616 06 0 11146281166 71 {6 भद. 


116 ८15 18 पदाः 621800९ पापतः "द्राद6 णव & त्वदापो तीष्ि. त 
0११९१ ४४ 1118 6०९९11९0९९, &41व4 (के ४४ 116 11016 सक्षी, भय8 दपु ल 101 ४५४५ 16 
1620154. ७५४०-0 ५ ( श्व] णप ) क९78 10 धवल, कपत ३८४५-१, 0८ ङ 11141८८, ४९८ 
१५५७०११ (1, 6, "94 00678" ) ह८€ फ 10 80४१९९6, {0 ककत पत्‌ (४४१८८५१५ 16] 
16 7910 {07 10 61048, एप 194 ४8 {116 पणत्‌ 07 6८११८ ४०प [१ = 1४ ४४ 1140 
प10प्रहुा (१) 018 72 ४4८ प्रलो्हल्यः 060@6€त ४० ५0० 200४ [7 ना हछपाात्‌ ० भ८त्छपो्र ४ ० [8 
४210 8.14. 01410100; ४066 क 28 116९256 2410, 116 तकाल च 11056 14071 88 8प्रल्‌। ५६8 
9 वा पववा क 0 ४6 एद.079 क दाद्वद्ा08", व्106 -जाकपद् इनाप्लप०6 हक धा 
प्रपरतथः 1118 अप्शण ५68 प्४$ 60701086 ध6 54060 (2. ९, 97४8); 80 184 वपाक 
06 1687 &180 10 {16 पिप 6, 

(116 168 0९70790 ° 16 ज प्र+9 38 11806 0 106 8; 109 15, +#1111 {16 णाव 
७००९४, एष पह ड वषट, 28 गाललुक का ्ततृप्रर्मा म धल इणणप आलु} 
11011118 00165] 01001218 771 छपा जिद्ाश्ययौ एटौ8; 1147 द्‌त्‌/ ववा 91006]द फ 1188 [तपत्‌ ४08 
8861070 0 {06 -वदृङ्व्दुव्व्छएध (961) 700 27 कवक ए कई 8 भात्‌ [88 1168014 77 
६५0८११४ 1116 166 4०६९8 0 © 8078 ° दरप्तृप वप्र पलप १०७८ (शं९] {जिः कष्ठद ) ४५, 0 
ह्व 1 16 07686, = 116 एला वथ, 86817 10का0ह 8 005 भा) प्री ५८1४५70 (80), # 81 
एष 8), 6 16 वृ्र€5ौ8 शाण 10 ए6]266 106 नकद ग पह भा 87त्‌ 885 ५३ {0 ४1€ 
5९05100 ०7 ४06 8008 0 प 7 ४16 17*/०त28/4 ११७०, ,..7 = वण16 70८0) ४6 कि 815 
(नारायणं नमस्य 6१८. ) 18 1188108. 4 € #6 लकष) त 6 0156 एला8© कथं विराटनगरे 60. 90 


"~~~ 


[नी क 
† र. 20554 10/7 ( ४ 1000 ण १९ नाव66२३) 0 ९6९, .2घ्दक ५5) 

4 2/1 107 "861४8 10४५४, 4202272/74 

10 एिदप्रा1/8 8/81प ६०प३/६४ 9०४, 610. ५ , "4१0९०.८१४/८॥ 
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108 वृ दए8.1686 08180111886 (क्क्‌ {118 80९प्लः एला§6 10 80706 ग छपा 1186. 16611119 ४0 
[वप्ता 18 7118511 10 {116 व९81686 } {0110 8 0 630101191101 ६0 भला कतप्ीा, ॥5४काछ, एप 
20026 व, ए1/110प४ 01050770 92 ९९८५००7 वद क्व, 28 6] 28 1100 प 1116 प३6 ता तरका, 
80 &§ 10 1168" £ [ #06 0०71108] | (व्ण्ल-6(व४८ कात्‌ 80 > 10 16 116 606 00नुद्‌ कलााद1 
08116766. ४ 81587110 21128 169] ४0 18 15 8101118 4108161 07 ॥116 अद्र {लर 
ति6 {10111868 0 21876 [1€लो8ल्‌ङ़, %416- 60, फ 1४110 प = ०व०द् भत्‌ ९८-018४/०, = -4 1108 
1611४] 1118 18 {16 60008110 ० 116 कपपल ग € वकिप1686 # 1188 811 148 110 0861ए- 
&०पत 110 38118111. 

1176 16 10{८वप्८ठङ 02.६61 16 06102 {08121810118 26 8180 0 एका 179 1116165६. 
6 47191 6 ता1728; 2त 1106 ,0&1780 75181810 07 ४06 वृ 27811686 [वशु 2886 ध€ा6 
18 8{2{2646्‌ 060७ : 

(1) एवं रथोद्धवाधारे ? वसन्ति स्म तदा वपाः 

अज्ञातवासे कथनं यन्मा त्वं परिप्रच्छसि ॥ 
| रथोद्धवाघारे 18 0 06 6017666 ४0 8071611 176 विराटनगरे. 748. 1680 न्म 
(0? स); चपः 200 कथानं यत्‌. | 

¶ 16 08718]001886 प्08 प्1प्§ : व पड 88 1116 ८ रज 06 8018 ° [81 शणान) 
1106 168146व्‌ 10 ४ 177्रुद्पा 77 90000४८0. = [1प३ 18 1116 (क्न ० ४10209९8, फ [द्‌ 
170, 0) १241 कशकुन, 1248४ 84६ 6व्‌ 016, {106 500 4714. 

(2) ५1६80818 8408; [106 ‰40क 25 5407दषद  8पत्‌ ०1०52 {> 01 11- 
6011661} ८६6५ | )'^. 

(3) “पऽ 8006 50 वनरकाय ४ व्मडकपपुणद्क 2108 88 16 €6016त्‌ 06 0050920 द70 16 
©. = 1161667 06 (गतव ५6 कहल ण पा 8401174 म (00 दु0-5020100@. = -14010114090 
204 ४८5९5 18 {116 दव 9 = # 174 वु0क १89 016 111 16 40105050; 5द्6क > 77004 71 
ष 0011100, व्र0प्रऽ 898 {116 0704000 (1. 6, 8 8181128, १ ) : 

विरारपवे श्णुयात्‌ पटेद्ा 
नरः; सद्‌ा मुच्यते पापक्मणः । 
सखकायसिद्धि रभते च संततिं 
जयमाप्नोति समेदय बन्धुभिः ॥" 
[ 88. 1७४ ° ) परव्व॑, ° ) ^कायैसिद्धिर्‌, व शान्तितं, “ ) जयन्तव प्नोति, बन्दुभिः. ] 

116 वध्रक्च)686 [08180 111886 एपा)8 : ^“ प्रठ]0 88 11] 268व 0700४ 116 1115; 11086 ग] 
4/0 (इप्राल]$ ) 06 {€€व 070 {-८910, &्‌। #0&2 7/८ फा] 06९ग06 5५1/वु/ 4 
87400, 6 फ] कद ०बन्‌४, ५1166 11] 06 10616886 10 (10501204, 06 क|] 06 10९6५ 
० पाल ॥५10-00174-011004८4 €=] 18 ए6 10440 0ण्छः पलः 5४4एकद्ए्व, 16 = कण]] 6 
10010016", ०४ ° 6 2006 ° ॐ क, 17 810 ५०९१4४०. = 11118 18 (116 {2000 01 0086 
0110 11681 {116 1780; मदु ठप, © 00075 /धकाव, [ठक = (वप्ऽ एलुक6व्‌ 500 
४ काकी द218, 87010 14000 च 27 क्षपदधकक2 {11211164 

(4) ^ लः ४76 20०४७ {0110 फ8 > ९0688100 0कक्रष्ना 9, {0१401८24 (1108 ) त्‌ 
3 31911101 (1714011४, 1714780, 014 490}. = 16 [तद फ2168 ४0 [000 &इ 0 10 फ 108 
116 005४ 1188 198६९५. -ति6 11108 (०्पोत्‌ 20 लफलफएलः 1. = 06 [उवा 0781 &1768 ४6 
५8.१6 ° 16 ९170108 : {47८०५45⁄, (15100, 05९0४ (6०6८ ०३००४१८ ) १0650, 10742 (०१0001४ 
( 15४ ° 6 डतर 8० 0ष्ल-पफ फण्लर 686८ ग ४06 वो द्रका66€ (लात ), ९40 कथकध 
{0411 (116 1611 ० 06 30४ ‰८९&४ १८५६6 ग € वृ रह1686 (2161081), 918 ७4॥0-4त1. 

(116 १8 07 0-48 $” (1. €. {16 वभु ग ९०0 ९881010) 18 धल, 88 : 1114919 ०७८ (४116 60 804 
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5 पा व्क 10६0८ एलका नात रर त्धप कात्‌ एत वृक पनर्‌ राते ब. (ततता सकदव्मृकः 
190, 21011044 (116 201 क {५ 30 ११८0८ )9 ८५/५7 | ०१५१४ 111 (120.11१/(॥ १,॥(7511, 
वृषे पातत कतक च ततकृ [ततत वीरता प वााता{ना | कलल 
्वितश्लालः 996 1). | प्रोता वाति पत वोर पात्‌ वृषनतकत्‌ किः वठि दकाोपोकनो{िना त ८ 
[98811040 एध 18 प्ऋ्ततृठ वल [४ {16 पकातृदच ॥/८ 11 (14 11044 (८4८४ | (किमो 
० द्ध्य | 
(5) [पणााल्वकथुङ पप्लिः ४176 २००९6; 
अचिरेण मया विरुखेन विदितं भारकृतमेतदण्वोधेः । 
प्रतिपादितपवै बिसरे ग्रथितं वाक्यदासेन दुश्रह्टेण ॥ 
[ 1188., {१ ५16 778४ [71€, विलसयरा (0 विल्सेन ) शात्‌, 7 ४00 रल्त्मापत्‌ [पाल प्रतिपायित्त" ( 01 "दितेः ). ] 
6 शदः 6 ]पलदणठ. दी तफोलप्पलः प्ते कका, 


1.^.11., 1 8110 +" {6 ¶11॥ (काव 410 प [4 [च वा 1 ^ ४5 
91111 4.1.41४ 4. ^) (1.1016.1, 1)14कदि. 


४४४1108५ # [1 दवतन (1116५ [वमो 
(2५0५४ कत्‌ 11108 70 {0 व पङ71011" त्वा(जाप) 


[पत्०व्लम. 
(1119९ 1 (एश्टापपापट 296 9, 1106 8) (111४४४५ 15 
।8। 6 - 11 
88 12 
9 ॥ 13 ~ ९24. 4 
| 24. 5 - 29. 19 
| 29. 20 (? - 38 
४18 (पः ४० 1846 84, 1118 6) 36 ~ 62 
19 (9. 84, 1. 7 #० }. 91, 1. 17) 68 - 64 
श (४. 91; 1. 18 6 ]. 97, 1. 6) 65 ~ 61 
(1016] 801, 


त १4. ४.4.82 १71.870द 4 पए धवव1641, 1 0णठोप 007. 110, 


4.00. 2. > पत ा178*8 0प्रा०दटुक म क प्रा8, ४0०0पनन 05 पपन [८०८ १९०१8, 
8 वद88 920"; 18 0791016 10 वृह, 0 नर फ्10016 पलाल शुणव्ः ड २0५. 


॥ 6007. 4, 116 इशाण०ा ० [्भपपढ 28 कहन वणमा फन) ध्6 इश पल्8, 
10626 28 €द्धकालतप्रः पाद 100. = वपलाछ 15 पण ठग्गुणतह ८० 8 10 षा्जपाक्म, भप्मल 
710 ध8 80058 128 ४ भ146]$` 409011४ 62 { {07 दप. 


10.06.189 11194181 ण 


6.01, 5, 9८40248 16-25 @6 1018810. 1४ 18 ० 6 10816 181 {€6 18 0 
1466 07 #{16 [> प881012. 

401. 6-11. [0४100 प्लाष्धा€ षठ ्नरिव्‌क्28 870 पाल 18 [दपः 1४0 
४ 11188 867४166 976 तवारिनिलाकङ अ ०६6 7 कि ००१ 8. 06 व९र९1686 01668 ए) कि, छुद्र 
17110 पला -4 1} प०९ {€ 31108. 

^0.137. 1५ {16 0९107017 पव्‌ ल्पत 86 किन 6०86 77 ४16 ४० (लद. = 06 0014त्‌]6, 
0९७, ९0प्कशा110& (116 8 पट16 कल्ला एव्ाकफ2 व्‌ वा फत्(8 (119110}08 10 व 8 ९९686 ) 
18 &1€7 9 ( फा 8111 #818110118 ) 

6.0.11. . 13. 416६188 86661 7 वक, 18 वार्था ला) $ 688. 8६, 11-12 216 1616 6 
10 01067 87 110 10 600] प्त€ ४6 866९0. 


^.01$. 16-21. (थ्य) & 1008 वणार 6881010 06 कत्ल 02 81 [)८बपःक्वा. 16 
0९101110 77 वद. 60680008 णलाक फल्‌] रा छपरा त्वाना, = 106 वकर. 110 फ ९९1, 11018868 
ऽका] 01710118: 18. 1-7, 11-28, 25-26, 98-50 ; 20. 22-25 ; 21. 24-37, 58, ००. व6 
816 €(€ 23171718 8114 10218, 11]6 186, 18 वालिः ला धर ७४8४. 

4015. ‰¶, 7 ४16 वक्र 006 80९९, ग ए1प§०8 15 01र1त९व्‌ 11६0 {० एवा 18, 06 ज 
5175009 200 1070108. {116 (तपना ४8 816 06 छद] 06 8806, = [प 80706 [क्नप्ा925 ६06 
च &ष. ९017165 ©]086 0 9 {0870 0 कै, 

0119. 28. {116 वष. 1188 11607]0019{6त्‌ ॥्र० पफ 8181288 20१ {पत्‌ 711 शङ ० ६06 
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^ 53.237. *1^ 106 ^ 1८ (प्य 1, 5162 


844. = 2044108. 

२५५]. = &वता्०पस्म्‌, 

8411. = 2011 8.88 ). 

4.70. = 4 760. 

41]. = 47] पा18 1115. , 

5. = 80008 64190 ग ६16 701. (8०8 
1799). 

3010. 00» 30110. = 0108 ( 6411011) 

(4. = (धपा 6वाध्णण ग 6 कणा. ( वव 
01111006 ) 

(०1, 0" (21९. = (><प{६६ ( 6वा्0ा) ) 

0010710. = 0017017611087ष. 

९011. = 0010117 प6(8§ ) 

0011. = 01160164, 01166610. 

26. = 6४९००५1९. 

€. = €011011. 

2. = € प^€(8 ) 

{0]1. = {0110(8) 

1011. = गारा. 

{18०9. = 81160 ६( कए ) 

1811. = 118[21019[1116( 8] ) 

1116. = 11161016. 

9 (211. = 2194४ (111८009. 

111६. (१1. = 21८9" 01८05. 

1116110, = 11161. [0012{6(8) 

11160. = 11{70वप्रठ0ा, 1070तपल(लाक, 

&. = पा ्द्जश्च0 6वा्ठा) त 16 141. 

[पा]. = इ प्पणानत्माक्रण (€वृो प्ण) 

1. = 14788 6021011 ग ८ णा. (ग ए. 
>. 9. 9858111, 1935 1-1936 ) 

1120. = 2184188 ( 6011011 ) 

10 01" 71, = 18110516 [ङ ), 

1.20]. = 8दवववााथी]ध् (द एकुश्चााक्ा2 65) 

1.8.71. = वप्र (6. ति, 8. >. ) 

01 00. = 21०11011 £2. 


8 ¬ 


(1 


पि. = वानर 1115. 

010. = 0711( 8); 07167. 

011९. = ०0116181( 1 ) 

ए = 02.05.018 ( 4१९ ४० ॥116 अ "€ र 90१ 
0 108 78716 9 & 000", ©, छ. 
41110, >, ०7 #0 ४106 §ए1010] वला 
8 00ाणालाा {कु 6. &. @&]0 ) 

[क्. = पकक 08 (९व्‌. क, 8. 2.) 

18 = 0 66 ) 

1680. = ?68]06661ए७( | ) 

5९८. 12. = 5९८41140 27021196. 

8६, = 82.028 (8 ) 

ऽप08{. = इप्08{#प४७( 8) 

जप्य. = 9 प्ता 88 (6. लप्र८) 

ऽपा०]01. = इपुल पल {क्प. 

3/0. (200. = 51010 [211९0000 

प््षा18]0. = {81800868 ), {18118100811010. 

ए. = 61.36. 

( एथ. ) = ( फा), एवा8 धा ) 

ए. 1. = ए2118( € ) 16५10(168 ) 


(1 {116 ©111९8्] {0०६०५६68 ) €1९] 086 
61181008 {0 ©010116112018. 
06310468 {11617 01128] प56§, €161088 
04८10105 0 1/8. 16807088. 

06981068 {{1617 1101118] प्र$68, 61101058 
प्र] प्र०प्र 16168, 11161 80पाप्‌ 
06 07९ 70770 15. ८670085. 
(§प्न10 927" ) 71 {116 {ल 14168168 
81 @7161108 101. 

(11 116 19. 1684118 ) 1047५४.६€ 
81180198 1087 {1110 प्&]1 17 पान 0 145. 
~~ पापह्तव्‌ एदु वाक 0819 त {06 ००8 
॥1{प1€त {€ 116६६68 1026 ६06 २6६- 
102 ° 1 18 1688 {80 (लाधर, 


| 
८ 


जनमेजय उवाच | 
कथं विराटनगरे मम पूर्वपितामहाः । 
अज्ञातवासमुषिता दुर्योधनभयादिंताः ॥ १ 


छ 281 0071111611088 1 २११, 8, 5४. 17, -- प्16 
7136 {0110 0 [1 15 1015510 ; {{6, 86९07 त्‌ 0]. 061115 
111 विहरिष्याम भारत (14). -- 106 8६ 201. 0 12 
18 9 505५1४6 101. 1171620 120. 9 01061612 08110 ; 
16 60048118 {116 00100. 0 6 6 ड{ {2011 {116 06&111- 
112 प ५० अजैनं उवाच 00076 5४. 7; 6 02४९ 
1178. (101. 2) 06105 111 जीवधन्विना । नकरः सहदेवस्य 
वासं समभिर्म॑न्नरभे । 2011०76 प > 10110048 ० 4 
( 1411 ए, 1. ), 001, 4०-5र 80 6011४. 77 6. -- 18 
2४8४ 101. 9 2/8 2180 15 0215310. 


(6 1070 प्छ ००1८2 : 
1* नारायणं नमस्कृ नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
18 {0प व उ्मद् 20 ति (6660४ ५; 01 2 0110. 15570 ) 
200 (2. 1९1 84 [2112 123. 8-25 {2 ८७९५ व्यासं (0 रैव ) 
110 1116 8606004 11116. 

2९0८ 16 11170 प्जा0 प 12019) [21 103. ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीपरमेश्वराय नमः ॥ शुभमस्तु । ॐ; 
12 88 श्रीङ्कष्णाय नमः; 51 ॐ नमः श्रीङ्रृष्णाय ; 82 127 ॐ 
नमो भगवते (77 105. श्री) वासुदेवाय; ?* ॐ नमो 
नारायणाय 1 ॐ; 55 ॐ गणेङ्चाय नमः; 74 श्रीगणेश्चाय 
नमः 1 श्रीसरस्रये नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय; 7 
25. 9. 11.12 श्रीगणेशाय नमः; 122 (ऽप05. 101.) स्वस्ि 
श्रीगणेशाय नमः । ॐ नमो भगवते वासुदेवायः; 28 श्रीः 
गणेज्ञाय नमः । श्रीरामङ्ष्णाय नमः; 125 ॐ नमः श्रीगुरुः 
गोधदगोरीगणपतिभ्यः; 25 ॐ नमो श्रीगणेक्ाय 1 व्यासाय 
नमः; 720 श्रीगणेक्ाय नमः । स जयति सिन्धुरवदनो देवो 
यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । वासरमणिरिव तमसां राक्ष नादरायति 
विश्चानाम्‌ ॥; 72 गणाधिपतये नमः. 

442" {06 0्रःछतवेप्ननाङ ००८2 02 (इद्र, 101. ) 
1118, ; 

2४ द्वेपायनोष्ठपुटनिःसतमभ्रमेयं 
पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवे च। 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं 


किं तस्य पुष्करजङेरमिषेचनेन ॥ 
तदेव खच सुदिनं तदेव 
ताराबरं चन्द्र बरं तदेव । 
अहाश्च सर्वे सुमुखास्तदेव 
रक्ष्मीपतेरङ्भियुगं स्मरेयदा ॥ 
भाति सर्वेषु शाखेषु रतिः सवेषु जन्तुषु । 
तारणं सवेरोकैषु तेन भारत उच्यते ॥ 
92128 ] = 1. 2. 249 31228 3 = (ए, ) {17068 
3-4 ० 7०. % ० ^+ 7 7 ० 201. | 
13 13 {0110564 (91. 8९८, 99. ) क : 
8* भारतं भाजुमा(मे)निन्दुयदि न स्युरमी च[ यः] । 
ततोऽ्ञानतमोन्ध[ स्य ] कावस्था जगतो [भ वित्‌॥ 
= (४2. ) 607 66>. ¡| 
> 1 61. 3 (4.5 ( 11010, 111८6 © 1. 2, ०. ६1168 
11६70व प्रनत ०४०८४ ) 0610. 98 10110 कऽ. 04 06105 
1 जयति परादरसू चुः सयवतीहदयनन्दनो व्यासः । # ॐ # 
क ऋ # (10110 ०842866 ) [ @. -501 1* ] । श्रीद्धष्णाजी 
सल; 7: श्रीगुरुभ्यो नमः; ©2.8: 
4* व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पोत्रमकटमषम्‌ । 
पराशरात्मजं वन्दे छकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । 
नमो वें बह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 
[ = 441 7* 10 11>* (का ए. 1. ). | 
11 06108 क हरिः खसि । श्रीवेदव्यासाय नमः; 5 
हरिः । श्री गणपतये नमः. 


1 0108 ४0 13810 781 01105, 518.028.8 1-] 45 
8768 108 10 2, २० {-4 86 {08४ 1. 18; 9 ०६. 13 
138 दु {07 078 00०४ (566 २००९९). -- ^) 123 
"भने (1०? "नगरे ). -- ˆ) ०.8 अवसन्‌; ९४ उषिताः (95 
17 6६). -- -4.£ढः 1, धि (0101 010. 2-3 ) ८९०१8 
16 128४ ४१, 0 6 ध्र शर> (9. १. 1, 3$-5 20 410). 
1, 239. 1); 1116 9 85 {02 -010-18 9 (७660 21. 5) 


105. : 


| 8 


>, 
न्न 
ॐ 


(श क ॥ 


>> 
>>> 
क 
(9, ३५.। 


4. 1. 2 ] 


वेदापाथन उवाच । 
तथा तु स वरार्दरन्ध्वा धमादरमभूतां वरः । 
गत्वाशरमे ब्राह्मणेभ्य आचख्यौ सर्वमेव तत्‌ ॥ २ 
कथयित्वा तु तत्सवं बाह्मणेभ्यो युधिष्ठिरः । 
अरणीसहितं तस बाह्मणाय न्यवेदयत्‌ ॥ ३ 





8* पतिन्रता महाभागा सततं बह्यवादिनी । 
दरौपदी च कथं ब्रह्न्नज्ञाता दुःखितावसत्‌। 

( (५. 1) 71 63 सुखमभागिनी ; 12 ©. 2 ४४. + सलयवादिनी. 
-- (^ 2) 11 ¢ #३.५+ सा (0 च). 6.3 2.५ 
अज्ञातं. | 
112. 4 ©0101. : 

6* ते च ब्राह्मणञुख्याश्च सूताः पौरोगवैः सह । 
अन्ञातवासमवसन्कथं च परिचारकाः । 

2 ^€ चन्न उ. प ( 62:06]0 1-8 125. ¶; 128 ४१५३ 
1116 11168 1297, 8८८, 2 
101. ) 2 118. : 

7* यथा विराटनगरे तव पूवैपितामहा; । 


अक्षातवाससुषितास्तच्छुणुप्व नराधिप । 
¶0 ९6100. ; 0५ वा © 1. 2,4.5 3218, 21167: 116 1४5 


४011. ( {91510056 ) 0 279 ष]४ (त. #. 1. 5-5) : 
8* निव्रत्तवनवासासते सत्यसंधा यश्षसिनः। 
अकुवैत पुनर्मश्रं सह धौम्येन पाण्डवाः । 
अथाव्रवीद्धमैराजः ऊन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 


आवृन्कृष्णां च संरक्ष्य धौम्यं च कुरुनन्दन । 
[ 79 00, 1106 8 9० 108, 1206 4 {6 4०2, 


-- {1.2 (०1६. ) 8 1158518 (५. *. 1. 1); 9 नप 

-3°; 111 ०0. ‰-3. -- ८} 21. 8 {72 108. 9. 11.12 तत्‌ः $ 
6५ तथा (४ऽ 12 ¢6 द), 39. ४.5 1001 [28 (0 81540. ) 
सतु; 16 स तान्‌. (2. 8 तानू ({0" स). 2.5 128. 5 
धर्मो; ©8 धमौत्‌ (28 1४ 164}. 9 (2 01 0, ; 218 
20755728 ) धर्मराजो युधिष्टिरः- 7: युधिष्ठिरपुरोगासे धमी. 
छन्धवरासथा. -- 419 १००, 7) 16845 {1098 1-2 0 # 
0९85१09 967 77 4]. (तण. 1); न. ए. 1. 4. -- ^) 
08 1¶ (141 011. ; 173 21138706 ) द्याचदख्यो. 7५ सर्ष- 
माचश्युरेव तत्‌; 7" © “स्यौ चृत्तमात्मनः. 

3 {1.2 (01. ) 3 0158108 (. ९. 1. 1); 15 1/1 
0. 8; 19 0. 27 (५. ¶. 1, 2). -- ०) + समाहिताः 
(0८ युधि १ -- ^) 1" (०६. ) 67 अरणीयुयुख; ९१ 
अरणीयुग्मं(!); (८९. ०.7.58 98 271 18, 31, 8.4 090. 0. 
"7 मंथं (५. 08); + चारश्च; 8 (62५०४ 1; 14४; 141 020. ; 
118 1188116 ) माँड; 9.० तस्स (28 20 ४०६६॥१. -- °) 14 
ब्राह्मणेभ्यो निवे. ९४ ०85 ब्राह्मणाय, ¢" न्यवेदयत्‌ (1०४ 


{1 1118817 ; [02 02) 5प्र{08 


महाभारते 


रु 


[ वेराटपर्व 


ततो युधिष्ठिरो राजा धरम॑पुत्रो महामनाः 
संनिवत्यानुजान्सवीनिति होवाच भारत ॥ ४ 


दादरोमानि वषोणि रष्रादिमरोषिता वयम्‌ । 
त्रयोदश्चोऽयं संप्राप्तः कच्छः परमदुवंसः ॥ 
स साधु कोन्तेय इतो वासमञ्जुन रोचय । 


८3 10 ९2). -- -4{6 3, (0 1 2. ¶. 1. 1; 8 


10188120 ) 69.45 {116 1957 व्क, 9 -& ८90१ (. 
41210. 1, ०. 1 ), 01106 एए 8*. 

4& 121 3 10158172 (य. ४. 1. 1); # 000. 4, 
034. #. 1. 1. -- “) 12 “पुत्रो महाबलः (5८०३४. 101. ) 
४0. मध्यमं वाक्यमब्रवीत्‌ (०1४. 101. ); 1 ^ ऊंतीपुच्ो 
युधिष्ठिरः (71 ४ 1५१०. 01 दठ्रतः; 6४ तचत: ). -- 4. 
442, ¶'¢ 1118. 1170 4 0 8*%. -- 13 (छंद. ) ०0. 4९-5९ ; 
ग 07. 4, --- ८) 12 18 सनि; 8 (०८८शु9४ 135) 
10119 122. 6 (2 28 170 16२1). 9. 11. 19 (४0 संनिङ्रष्य; 122 
(5४३४. {01. ). 770 10 संनिमंभ्य; 1 ५ समाहूय; धर संघ- 
टस्य; ९6" संनिकष्यै (श 1110 पएणगाण्प इति पाटः 
पायद्ाः), 919 संनिवेदरय ; ९४. ५. 1. 7 8 ४५ 111 1671. -- -6&.€ः 
4, 104 ८७९08 {16 1९86 कवक, 0 कणर (ल. ^. 7, 
०, 1), 101107५4 ए 8» (64.111, 10७४९, 12068 
1-2 0 +€ 878४ 2958596 8167 2००१. 

5 01 02288108 ; 9 (01. ) ०४0. 5 (५. ९, 1. 1), 
-- ¢) {02 (8०४. 101. ). 9 पुतानि (० इमानि), ~ ") 
11-4 09 (8४०४४. 101. ).5.8. 0 स्वराष््रासपमो" ; 55 101 राज्य- 
विप्रो; 711 6 राक्ता विप्रो. 6० ०165 चिप्रोषिताः (% 111 
{क}. ~ 4.6 52, वप © 105. : 

9 छद्मना हतराञ्याश्च निःखाश्च बहुशः कृताः । 
उषित्ताश्च वने छ्रच्छर यथा द्वादश्च वत्सरान्‌ । 
अन्ञातचर्या वत्स्याम छना चष त्रयोदश्याम्‌ । 

[ (1. 3) © शेष" (107 छन्ना). 0 अज्ञातवासं वत्खंतः 
कथयती महाबराः. | 
61168106 ¶1 © 6० {76 198४ ४त प्क, 0 2808 
(4.7. 7, ४०. 1), 1010 ०व 7 8», ०५१ 2 १7९(०८४४१०१४ 
० 5०; ०६. पर. 1461-8, 76" त€ &0 0112021 6०096 5009 
425 2/7 द00 दद, 1. 54. -- “) 1 क्रोधनमराप्तः(?); 
7 शक्रोब्दः सं; 2५ ण्दद्रामिमं भ्रास्ष. -- ^) 2.5 2 
106. 11.22 क्रद्ात्‌; ©8 %8 70 (९६, 16 "दारणः (0 
“दुव॑सः). ©" ५1९8 दुव॑सः (४5 2. 76४), 1 छञ्ं तद्रि 
पार्थिव. -- 4167 5, 1/4 2103. : 

10* संवत््रमिमं यन्न विहरेम निरामयम्‌ । 

0४ 5०62, 8 5प्र०६४, ४ 11116 {0 कपत म. ए, 1. 6 
6 21 1158128 (९, ५, 1. 1). 0 {2 866 900९९. 


1 


वैराटपर्वं 


यत्रेमा. वसतीः सबा बसेमाविदिताः परः ॥ १ 
अजन उवाच । 

्, 
तस्येव वरदानेन धर्मस मयुजाधिप । 
अज्ञाता विचरिष्यामो नराणां भरतर्षभ ॥ ७ 
फ त॒ चासाय राष्टराणि कीतंयिष्यामि कानिचित्‌ । 
रमणीयानि गुप्रानि तेषां किंचित्स रोचय ॥ ८ 
सन्ति रम्या जनपदा बहन्ाः परितः इसून्‌ । 


पाश्चाठाश्वेदिमत्खाश्च शूरसेनाः पटच्चराः । 


सिति विजि नतिजिणिकि जतिजिक१०१०/१६१०११५० 





-- ^) 1.2 ततो ; 122 (5०७४. 101. ) इमं; ९०." इतो (28 
12 62४). 125 (०72. 101.) ततर कैतिय त्वरितो; 7.9 स 
साधु वद (7 -वादं) कैतिय. -- ० 5°-6, 8 ऽप ०७४. 
चरयोदशमिदं (7 05 ४5 “मिम ; 111-« संवत्सरमिद) भाक्तं क्त 
नु वत्स्यामहेजैन. -- 46 62, 128 723. : 

11* अबद्धा धातैराष्ाणां सहिताः सह कृष्णया । 
(86९ 0610 ) ; श.116 105 108 

12* संवत्सरभिदं यत्न विचराम यथासुखम्‌ । 
-- ‰) 82 725 सर्वे; 75 तात (६०८ सवी). ए (6२५०४ 
82) {00 102 (01. ००१ 5प०४४. 101. ). 8.४. ए-9. 21. 22 ८80 
०.» संवत्सरमिर्म यच्च; ६९." यत्रेमा वसतीः सर्वे. © 
०1188 इमा वसतीः. 81.8.‰ [02 128. 5. 6.9. 11.19 (2. 
वत्स्यामो ; 82 122 (018. 2०4 ३१३४. 20]. ).१.20 €. 7] 
वसामो (० वसेम). 7 व्यं; 25 स्वयं (2०८ परैः). 8 
अबद्धा धातैराष्श्च (218 अविज्ञाता धासैराष्ैः) समयाः सह 
कृष्णया. 

7 [31 11887018 (2. र. 1. 1), व06 ऽप्०३६. 0]. ग 
{22 6008 219 अज्ञैन उ” ; 02 116 0118. 201., 566 ८०४९ 
21 116 0610108 (7. 3). -- °) 1 धरससेव महाद्मनः. 
-- ^) 29.५.8 जनानां (० नराणां). 285 24 "णां नाच 
संद्वायः. 

8 7 12587 (५. ए. 1. 1). -- ^) 35 701 तन्न 
(0 किं तु). 70 यानिचे पुरराष्राणि; 8 यानि राष्राणि 
वासाय. -- °) 111.2 तानि च (० कानि"). -- °) त 
वि-; 72 © 5 तु; 01-4 सु- (0 स्म) 

9 11 07591 (र, ए, 1. 1). -- %) [29 पुण्या (07 
रम्या) † © रम्या (72 राजन्‌) जनपदाः संति. -- °) एए 
बहुराः; 5 बहवः. 8 त्वभितः; ६०. ए परितः (25 7" {9}. 
-- ˆ) ^ € 188. प॑चाखाः. "7 © 15 चेवं म(?: ५४ 
मात्सयाश्च. -- ^) 8 साखवा वेदेहबारिहकाः. -- ९) 22. 4.5 
10 15.11. 19 नवराष्ाश्च; 8 श्यूरसेनाश्च. -- 7) ए 2 मह्धासास्वा ; 
£ मछ्लशाल्वा; 72 मह्याः सादस्वा; 7" शाल्वाः पक्ता. 18 


5 


विराटपर्व 


[ 4. 1. 12 


दशाणौ नवराष् च महाः शाल्वा युभंधराः ॥ ९ 
एतेषां कतमो राजनिवासस्तव रोचते । 


वत्यामो यत्र राजन्द्र संवत्सरमिम बयम्‌ ।। १० 
युधिष्ठिर उवाच । 
एवमेतन्महाबाहो यथा स भगवान्प्रभुः । 
अन्रवीत्स्भूतेशस्तत्तथा न तदन्यथा ॥ ११ 
अवश्यं त्वेव वासाथं रमणीयं शिवं सुखम्‌ । 
संमव्य सहितैः सवद््टन्यमकुतोभयम्‌ ॥ १२ 





९. 





सिुमदाश्च कोकाः; 7“ सिधुर्मस्छयः सकोदरालः; 79 सिन्धु- 
दार्वाः सकोशराः; 8 कङ्गा मा(7५ ७.3 102. म)गधा 
अपि. - 476८ 9, 2 13; : 

18* कुन्तिराष्ट्र च विस्रीणं सुराष्रावन्तयस्तथा । 

| 02 011. 12 कुतिराञ्य. 231.8.4 128. 5.6. 8-20 सु- (0४ 

च). 28.5 2201 विपुर (:0" विस्तीर्ण). ] 
(^ {6 0061 1180. 267 9, 8 208. : 
+&* विराटनगरं चापि श्रूयते चाञ्चुकदौन । 
रमणीयं जनाकीर्णं सुभिक्षं स्फीतमेव च । 
नानाराषटराणि चन्यानि श्रूयन्ते सुबहून्यपि । 

10 01 0113870 (५. ¶. 1. 1). -- ^) 1.8 10209 
17. 71. 2 तेषां तु (1० एतेषां ). 8.५ कतमे राष्ट. - °) 
7.8 वसामो. 85 701 2-५ यच्र वत्स्यामहे राजन्‌ (1 2-४ 
गूढाः). -- २०८ 10; 8 81०8४. ; 

15* यत्र ते रोचते राजंस्तत्र गच्छामहे वयम्‌ । 
कतमसिञ्जनपदे महाराज निवस्स्यसि । 
+ ©. 8 ९0201; 
16* मा विषादे मनः कुयौद्रञ्यश्चंदा इति कचित्‌ । 

11 1 10115818 (€. ए. 1, 1). -- ^) 55 7211 श्चुतम्‌ 
(20 एवम्‌). -82-3 © 111.2 एव (‡07 एतन्‌). - °) {10 
धमः (0८ यथा). &.3 गुरूः; ¢” मरुः (४७ 2 ए९अ्यः), 
-- <) ग © 2172-5 तथेतत्‌; ७.२ तथैव ; 01 तथेदं (० 
तत्तथा). 72 एवम्‌; 72 एतद्‌ (0 + 56001 तद्‌). 

12 [1 1188210 (%. $. 1. 1). -- ^) 81. 8.4 {012 
18.7.17. 19 09.38 020. तु. 2 [5.8 1 ॥1 च (†0 तु). 
71 नि- (0 एव). © त्वेव (४ 1 (९). 7५ कितु 
देशं सुबह. -- ") 75 सुसमिद्धं (०८ रम). ५५.३ सुखं 
(10? शिवं). 81.310 02.3 जुभं; 128 पुरं (107 सुखम्‌). 
75 1 एर ८८९25]. शिवं ४१ सुखम्‌- 0” सुखं शुभं (जभ 
> ए. 1. 70" सुखं १). ९० रमणीयं रिव सुखं (४5 2 (७.२६) 

<) 2 7 (छण्णुणौ 16.7.9; 11 01581४6) वस्तव्यम्‌ 
(0 द्ृष्टञ्यम्‌). &1 881. 1 (62060 129. 6-9; 79 


प > 


23 प्य 


4. 1. 18 ` 


मत्सो विराटो बखवानभिरकषेत्स पाण्डवान्‌ । 


तुक गिकेत भिति शकि तप 


धर्मशीरो वदान्य वृद्धश सुमहाधनः ॥ १३ 

विराटनगरे तात संवत्सरमिम्‌ वयम्‌ । 

र्वन्तस्तसख कमोणि विहरिष्याम भारत ॥ १४ 

यानि यानि च कमोणि तख शक्ष्यामहे बयम्‌ । 

कतुं यो यत्स तत्कर्म अवीतु इुरुनन्दनाः }! १५ 
अजेन उवाच । 

नरदेव कथं कमं राष्ट तख करिष्यसि । 


11411144) 1.3 © " भगः. ~~ {५1 1, [0.1 .$ 111४५. 
17» देः पुण्यः ससुदिष्टः सवैब्राघाविवर्जतः ।; 

11110 06 1715. ; 
18* यस यस वचो हीदं समहष॑त पाण्डवान्‌ । 

13 71 168771४ (५६. ९, 1. 1). --- ५) 9 (तऽ) 
म्यो. 1९12 12५ भगवान्‌; 09.8 नृपतिः (70 बर ). 
-- %) 1४ 7111 अभिरक्तोथः 1)4 अभिरंसयेस्स. 12० बांधवान्‌ 
(£? पाण्ड). 11 17 महाभोमश्च नः (11 11४ चि-) श्वेतः; 
75 महाभमौम इति श्रुतः; ५ महामागश्च नः (५, "ग इति) 
श्रुतः. -- °) 9 द्वान( 1, + राज)कीरो. -- ^) ।८ स मष्टा; 
14 1.8 ब्क्तः; 1८; 1)"11 सततं पिय; 10112 22.8.11. 12 
"यकाः. " वृद्धः सस्सु च संमतः. -- 4167 15; " (1 (1 
02, 11116 1) 178.; 

19» शुणवाद्खोकविख्यातो द्ढभक्तिर्विश्नारदः । 

तत्र मे रोष्ते पाथं मस्खराजान्तिकेऽनघ । 

14 19 3, 14 28 1188776 (७. ९, 1. 1). -- 
+ रम्ये; 010 तत्र (0 तात). 81.83 1795}. विरार' ५४ 
संवस्सरमिमं. 9 "रे तात मासान्‌ (9 मासा) द्वादश्च संभ्रितान्‌ 
(11 संमितान्‌; © 23.58 संश्रिताः; ४" संक्षितान्‌). -- 11 
(191. ) 0. 14०15, --- °) 1224 कुबीणास्‌. -- 11 
8648 11 का 149, -- °) 8 (6८60४ 14) वसायेतीह 
रोचये. 

15 1 (9. र, 1. 14) 9 ०, 154. -- ५) 8 (0८५९ 
11; 19 ०1.) दहु (0 च). -- ^) 10719 109. 11.12 01.2.85 
तानि (0 तस्य). 2 3 171 5.0 9.11. 12 (८५. 5 चक्ष्या- 
महे; 171-4.1.5 दिक्ष्या(>8 "श्चा )महे. -- °) 1721-8 {0५.9.90 
योग्यः स; ए+ 10 1023. योग्या सख; 2५ योग्यश्च; 19 
योग्यानि (० यौ यस्स). 0114 1710-1 यस्क; ० यः कर्म॑; 
09 तान्येव. 25 7" आसा मसं तत्कर्म; 28 कु 
यष्छक्यते कर्म; 7 कतं योग्यं भवेत्कर्म; 0५ करु योग्यः स 
तत्कर्म. ए" ५158 कुँ योग्यः स. -- %) 8४ 7201 © 
भ्रनूत; 7249 79.11.12 श्वीध्वं ; 18. 10 ञुवंतु; ९४. 28 10 


४ ) 


महाभारते 


त 


[ वैराटपर्व 
विरारन॒पतेः साधो रंखसे केन कर्मणा ।॥ १६ 


भ्रदुर्वदान्यो हीमां धार्मिकः सत्यविक्रमः 

राजंस्त्वमापदा ङ्किष्टः किं करिष्यसि पाण्डव ॥ १७ 

न दुःखमुचितं किंचिद्राजन्वेद यथा जनः। 

स इमामापदं प्राप्य कथं घोरां तरिष्यसि ॥ १८ 
युधिष्ठिर उवाच । 

शृणुध्वं यत्करिष्यामि कमं वे इरुनन्दनाः । 

विराटम्‌नुसप्राप्य राजानं पृरष्षभम्‌ ॥ १९ 


1५५॥. ५1 [६ 2.5 {1 "नद्नः; ॥६2 31 [)/ ग ८ 
»11-3.४ "र्दन; ८४ ०४४ 11 {61 

16 1. पाण्डव उ"; ४.5 पांडवा जतुः. -- ^) (2.5 
1/1 जनदैव. 1“ ताकत; 129 तसय (11 कर्म). 7 11। 
106. 40 (५17). क्स प्त तस्य, 18 {)1-5.11 (9.8 (४५.4५. ४ 
1118]. राष्ट ५५ तसय. +}1 तस्य रास्ये; 101 1219 राज्ये 
तस्य; +) तस्य गेहे; 17 गृहै त्स्य; 121" राज्ये कर्म; 1४1 
मस्र; #: सत्स्यराश्षः (07 रटे तस्य). 1) राष्ट्र स्वं 
विचरिष्यसि. -- ^) 1५3 15 1271 चिरारनगरे. 10 विराट 
नृपति स स्वं; 9 माजुषेदर (115 मानवे ) विराटख. -- °) 
131. 8.4 1112 1८1. 9. 11.13 च॒स्स्यः (70) रस्य). ~~ 414५ 
16; भ 1115. ; 

20* अष्धिष्टवेषधारी च धार्भिको कनसूयकः । 
न सवाभ्युचितं कर्म गृश्षंसं नापि कैतवम्‌ । 
सलयवागसि यास्षीको रोभक्रोधविवर्जितः। 
[ (1. 3) 7 ७.३ याक्षीयो. ©" सलयसंघोसि वाग्मीयो- ] 

1 8 01. 17-18. - ५) < 13.99 63 1.3 
धीमान्‌; ९५ द्भवीमान्‌ (४७ "" 161). -- ^) ए धर्मवान्‌ (07 
धार्भिकः). 2 (6०५०८ { 135 10111; 18 011.) (४.५ 
सद्यसंभरः. -- %«) 1.2 75 {111 आपदाङ्कष्टः; 1).5 पदि 
द्विष्टः; 1 ०00४]. + चिकीर्षसि (0 करि). ६ स 
राजस्तपसा दिष्टः कथं तस्य (12 ©" कर्म) च(¶ 6८3 
क )रिप्यसि, ~~ £. 1. 46४5, ८९८ तल (कान 
१०८९११११०१४, †‰, 62. 

18 129 ०४, 18 (८, ४. 1. 17). -- °) 1९ 71 राज्ञो; ए 
01 12५४-9 8-28 राजा$ 17 रष्ट् (0 राजन्‌). > राजन्‌ 
पापजनो (7 01. 8 "मेर्‌ ) यथा. -- ^) 2: 12 चेमाम्‌ (107 
दमाम्‌). -- 11 (1, ) 0, 18919 -- ^) 9. ५.8 
चासं; 1⁄2 पापं (०८ घोरां). 11.4.5 तरिष्यति; ण वरि $ 
12, & करि . -- 4.67 18, ४ (8६०९0 141) 108. ; 

21* अजनेनेवसुक्छस्तर परत्युवाच युधिष्ठिरः 
, 19 1 ०. 19 (भा, $, ]. 18} 


1 


9 (1 43 00. 


वैराटपर्वं ] 


सभास्तारो भविष्यामि तख राज्ञो महात्मनः । 
कड नाम द्विजो भूत्वा मताक्षः प्रियदेविता॥ २० 

वेडयान्काश्चनान्दान्तान्परेर्ज्योतीस्से; सह । 

कृष्णाक्षारंरीहिताक्षं निर्वत्खमि मनोरमान्‌ ।। २१ 


विराटं 


[ 4. 1, 28 


आसं युधिष्टिरखाहं पुरा प्राणसमः सखा । 

इति वक्ष्यामि राजानं यदि मामसुयोश्ष्यते ॥ २२ 
इत्येतद्रो मयाख्यातं विहरिष्याम्यहं यथा । 
वृकोद्र विराटे त्वं रंस्यसे केन कर्मणा ॥ २३ 


इति श्रीमहाभास्ते वियरपवैणि प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 





युधि उ“ 202 8 1175-5 वेस (02 युधि उ). -- ^) 72 
श्रुणु पार्थ; © श्रवणं यत्‌; ५४.३ ¶ (01 ०.) अहं तु यत्‌. 
-- °) 2-५ 9 अहु (10 वै). 1 123 ¶ 61 "नदन्‌. ५२. 
ध (क ००0.) तन्मे कमं निबोधत. -- ^) 2 8.४ 9 (४1 
०८.) "ट समनुप्राप्य. - न) 2. 4.5 10101 [24-6.8. 10. 11 
"सभाः; 702 1.5.22 मनुजर्षमाः (9 (म); 8 म्रः 
मा ,त्स्यनंदन. 

20 °?) 8 विरारखेति मे मतिः. -- °) 8 ब्रुवाणो (६0 
द्विजो भूत्वा). -- °) एः प्रियवेदिता; 2 "वेदिनः; 8 
122. 4-6. 9-12 (०.5 (. 68) देवनः; 74 देविनः; 73. 
"वादिनः; 8 साधुदेविता (५४ "दैवताः; 1४5 सेविता). ¢ 
071९8 ०0015 -देवनः; 0 -देविता. 

21 ^) ^ {€ 188. (2० 8. 2.7) वैदूयौन्‌; 0९. 8 
वेड्यौन्‌ (33 10 {6}. 7.9" अक्षान्‌; ८.३ दांताचू (28 
1 ४९८६). -- °) 3५ 71-3 उयोति' ; 21] ००". उयोती" 
(38 10 (लय). ¶ © स्फाटिकान्राजतानपि; ४ स्फारिकांशच 
मणींस्तथा. - °) 19 करष्णांरोहितवर्णाश्च ; ९४ 29 17 ६९१ 
(५. ६५.८.8. ए). -- <) ए ५ निवेत्सयामि ; ए 2 (5. 1004. ) 
ए (606४ 88) {25.8.10 ©०] विधास्या ; 1.2 (2 215 
निवस्टया; 78 71 62 ॥2-+ निवत्स्या; 77-9 वर्तयिष्ये; 
02. 3 निवपिष्ये ; 91] ०0८02. 98 10 16४. £. प्र. [.पत९7७) 
45 1120802९ ५४ = {६60 92९0४, 110. 15, 16, 
21, 65. - 476८ 21, 142 -4.7.8 9 (कध 0001. 11268 
1-3 ) 108. : 

22* अरिष्टान्राजगोरिङ्गान्ददौ नीयान्सुवचैसः । 
रोहितांश्वादमगभोश्च सन्ति तात धनानि मे। 
ददीनीयान्सभानन्दान्कुररेः साधु निष्ठितान्‌ । 
अप्येतान्पाणिना स्प्ष्ा संप्रहष्यन्ति मानवाः । 
तान्विकीथं समे देश रमणीये विपांसुे 

. देविष्यामि यथाकामं स विहारो भविष्यति। 

[ (1. 1) 2 124.1.5 अदृष्टा राजगोष्टीषु; 17: “टा राजगो- 
छिगाः; © अदष्टो राजकिगौश्च ; ५.५ अद्धिष्टान्‌ श्रीमतो (५8 
राजतो ) ङिगान्‌. 2 7५.१.5 ददीनीया मनोरमाः. -- (7. 2) 
2 1‰.7.8 रोहिताक्चाः सुगभश्च संति मे बहवः शुभाः. 
-- (1 8) 2 04.7.8 7 01 ददीनीयाः. 2 1५.1.8 
सुखस्पश्चोः; 7 6 सभानदाः. 


8] 


2 1)4.1.$ समधिष्ठिताः; 71 


साधु निष्ठिताः; 72 ©" सा निर्मिताः; ५०३ 1४५.5 साघु 
निश्चितान्‌. -- (1५. £) 72 14.7.3 यद्येते पाणिना स्पृष्टा 
-- (+. 5) ७2 145 प्रकी्थ; 1#1-4 म्रकीणौन्‌. 2 7.78 ते 
विकीणौ छ्युचा दे. ४ रमणीयान्‌. -- (1. 6) 2 14.7.35 
© दे विष्यति. ८2 यथाकाटं. ] 
9 6014. ; 
25* कङ्को नाश्ना परिनार्‌ च विराट सभासदः । 
उयो तिषे शाकुनस्ाने निमित्ते चाक्षङौश्चरे। 
ब्रह्मो वेदो मयाधीतो वेदाङ्गानि च सर्वशः । 
धर्मकामार्थमोश्चेषु नीतिश्ञाखेषु पारगः। 
पृष्टोऽहं कथयिष्यामि राज्ञः प्रियहितं वचः। [5] 
| (1. 1) 1.5 परिनाजः ; 112. विराटस्य (६0 परिार्‌ 
च). 2/2. + परिव्राजः; 105 भविष्यामि (70 विरा). ~ (1. 
%) 2.3 2{1.2 दाकरुनि . -- (1५. 3) 71 ब्राह्या वेदा मया- 
धीता; ४४ ब्राह्यं केदमधीयानः. -- (1. 5) "1 2.3 2 
परियतमं. ] 
[1 © 1. 8 ५0८४." 2 12. ५. 5, 105, 2{€ा;: 22 ; 
24* विराटनगरे छन्न एवंयुक्तः सदा वसे । 

[ 22-3 क्रष्णया च सहानुजैः 5 कृष्णया सह भारत 
(10 एर्व" 6५. }). | 
गवि 105. वहाः 21 (2 04.1.36 22४): 

25* विराटराजं रमयन्सामायं सह बान्धवम्‌ । 
न च मां वेत्स्यते कथ्ित्तोषयिष्ये च तं नृपम्‌ । 

[ (1. 1) + चिराटं रमयंस्तात सामा सपुरोहितं. -- (1. 
2) {>+ रमयिष्ये च; 25 तोषयिष्यामि. ] 

22 71 © 8 २७९१ 22 र्टः 250. -- ८) 2.५ 1) 
(९060 101) चरृपतिं (0 राजान). -- %) 81. सोनु- 
योक्ष्यति; 58 72 ©8 105 अनुयोक्ष्यति; 25 1) 129. 11.12 
सोजु'; 123 अनुषच्छते; 0 अनवेक्षते. © 88 अनु- 
योक्ष्यति; ©०% भ्रतिसंस्यते; ©"? अभिर्मस्यते(१); ६.2. 
अनुयोक्ष्यते (४ 10 (९२४). 12५. 7 "0 यदि ग्रक्ष्यति मां स्वर्यं; 
7 यदि संग्रति प्यते. ~ -46८ 22, 72 12. £. 5 1118. 24, 

23 ¶ ७.8 २७४१. 28०० 026 ‰2. ५) {0112 
111. 19 ते (0 बो). :-५. समाख्यां (0" मयाः). ' £ 
इयेवं (7 0 14.5 इयेतन्‌) मसतिज्ञातं. ` -- °) 9 विच 
रिष्यामि. - 9 108. {67 %३५० (71 61. 8 90 %) २ 
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4. 2. 1] 


भीम उवाच । 
पोरोगवो बुवाणोऽदं बहवो नाम नामतः 
उपसथाखामि राजानं विराटमिति मे मतिः ॥ १ 
घूपानख करिष्यामि कुश्लोऽसि महानसे । 


[क 





01010107. ( 00, १०, ८ ¶1 © 2 ; 2 1), ४४ ४९5 ४ 
{76510 १५]. 111 1110 10110 काह 11165 ( र¶1- 3 कप, ॥16 
005६6102 [य 0 11110 1 वात्‌ प्प [प ० [16 2); 
26* वैशंपायनः । 
एवं निर्दिश्य चात्मानं निःसन्चुष्णमार्तिजम्‌ । 
विमुखश्च नेत्राभ्यां मीमसेनसुवाष्व ह । 
-- ^) 135. ५ 12112 15. 0.21. 23 वस्य. (1 रस्य) 
हेतुना (० कर्म" ). -- 707 23० ४ प 08६. ; 
21* युधिष्ठिरः । 
भीमसेन कथं कम॑ तस्य राष्रै करिष्यसि । 
हरवा क्रोधचक्षांस्तात पवते गन्धमादने । 
यक्षान्कोधाभितान्नाक्षान्राक्षसांश्चातिपोरुषान्‌ । 
मदाः पाश्चाखकन्याये पद्मानि सुबहून्यपि । 
बकं राक्षसराजानं भीषण पुरुषादकम्‌ । 
जघधिवानसि कौन्तेय व्राद्यणार्थमरिदम । 
क्षेमा चाभयसंवीता सेकक्रा स्वया छता । 
हिडिम्बं च महावीर्यं किम्मीरं चातिपौरुषम्‌ । 
स्वया इत्वा सष्ाबाष्ो वने निष्कण्टकं कृतस्‌ । 
आपदं चापि संप्राप्ता द्रौपदी चारुहासिनी । 
जरासुरवधं कूत्वा वयं च परिमोक्षिताः । 
मस्छयराजान्तिकै तात चीरय॑पूर्णोऽलयमर्षणः। 
चरकोदर विरारस्य बरुचान्दुबैरीयसः। 
समीपे नगरे तस्य. 
| (1५. 1) 71 © मत्य" (0 तस्य). - (1. 4) 11४ 
पुष्पाणि (० पद्मानि). -- (1. 8) 7 © चैव राश्चसं (६० 
वाति ). ~ 1 15. 16 16 13; 02, 061 1116 14; 
28* अध्ये निवास भीमस्य दुष्करं तस्य भूपतेः । 
-- (1. 14) +11-3 तातं (10 तस्य ). ] 
~ -^.{16ॐ 23, {2 8.1. 8 115. : 
29* श्रुत्वा स देचो नरदेवकमं 
प्रपूज्य चाक्यं तमुवाच धीमान्‌ । 
स्वकभेयुक्तं च हितं च कारे 
चिस्ङय वाग्मी प्रविहाय चिन्ताम्‌ । 
001०0108 ०, 2 01, = इ पो52 ह, -- ,5४2-~ 
८१५४८१४; 105 पण्डवप्रवे्ा, - 441. ११५१४६२ 11. 8.4 
संमत्रणे युधिष्ठिरवाक्यं ; ?: सं्मत्रणं ; 85 युधिषठिरवश्वनं ; 7)2-9 
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6 {114 
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[10] 


महाभारते 
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[ वेराटपर्व 


कृतपूवाणि यर व्यञ्जनानि सुशिक्षितः । 
तानप्यभिभविष्यामि प्रीतिं संजनयन्रहम्‌ ।॥ २ 
आहरिष्यामि दारूणां निचयान्महतोऽपि च । 
तत्प्कष्य विपुर कर्म राजा प्रीतो भविष्यति ॥ २ 


न 1 0 8 त त | 1 


युधिष्टिरकथनं (122 "कथानकं ); 129 युधिष्ठिरवाक्यं; 19 
म॑त्रणं; 12 © अन्नातवासरमंत्रः; 0: ४44 युधिष्ठिरच्छन्नवास(11, 
"वासोपाय )कथर्न. ~ 440/. १४०, (11०३, फणत्‌ञ ० 
0011) : 1 "4.5 1012 15.0.99 प 1; 71 © 7४ 2. 
11 28; (3 21, 


2 


1 1 72.41५ 05.810 भीमसेन उ, 
1४ 


--- 604८ १०. 


2 {४४५ ८५५५ 
४५ 77) & (कध ए, 1. ); व पाला, 9 [आ {6१६४ (शपा 
वरर {०४ ब्वो )! -- “) ६ सूदो वरो नाश्ना. -- ") 
1" भारत; ६१५. ४ नामतः (५७ 1 ५५०६५). 9 सूपकारो 
(1.3 री) नियोधकः (7 6 नराधिप). -- °) 0: नृपति 
(0 राजानं ). -- “) £ रोचये (५ से मसिः). -- „^ 
1, & 1718, : 

२0* रखाक्नानाविधांश्चापि स्दुवन्मधुरां स्था 

“) ‰&9 128. 8 सूरपांस्तस ; 16 भूपारुखः; ६ सूपांश्चापि 

(५५.४ स्मपं श्वैव). © ५७8 सूपानि; ९४ ४४ 19 क 
~- 107 ४ 8७8 06109. -- °) 79 तरे रम्यैः; 001 131( 9 
607. ). ~. & यान्यस्य ; 72202 7211. चवाश्य. -- ५) 121.4 
मधिष्यति (7० व्यञ्ज); . ३२४. -- @1 ८6905 १० 2150 
४७ 721 67४ (५, $2४). -- °) [001 2. &-0, 8.9. 11. 9 
तानि (0 तान्‌). 72 अख (0 अपि). # तान्यपि 
मावयिष्यामि, -- 70८ २५ 8 ({०८ © 89० ०90९७) 
8०३४, : 

31* पूर्वमभ्रारितांस्तेन कतौसि सगुणास्वितानू । 

स्वादु व्यञ्जनमास्राद्य मन्ये भ्रीतो भविष्यति । 

1 6010, 

४2* करत्तक्रखया हि ये तस्य भविष्यन्ति सुरिशक्चिताः। 
न्= ( एष, ) 2०५. 

3 °) ‡ संचयान्‌; © निचयान्‌ (०७ 1 46). 01-8 
महतो निचयानपि; 8 पा. ५ 5०0. ५. सपा )रितानां शतं 
धार्त, -~ ८) + उ(0)8160110 07 ६०४१३ त ) सपर्य ; 7021 
मस्मेक्ष्य. 28 राजा (० कर्म). 1; तस्क भक्ष्य विपुर; 9 
राजा कमणि मे दृषा. -- ^) ए. 2" ~+ राजा संयोक्षयते 
(1 रक्षते; 2 पवरक्ष्यते) स (2५ हि) माँ; 1.8 (८ 88 1 
४८) राजा तोषं गिष्यति; 28 संयोक्ष्यति महानसे; £ न 


वैराटपर्व ] 


द्विपा वा मलिनो राजन्द्रषभा वा महाबलाः। 
विनिग्राह्या यदि मया निग्रहीष्यामि तानपि॥ 9 
ये च केचिन्नियोत्खन्ति समाजेषु नियोधकाः 
तानहं निहनिष्यामि ग्रीतिं तस्य विवधेयन्‌ ॥ ५ 

न त्वेतान्युध्यमानान्ये हनिष्यामि कथंचन । 
तथेतान्पातयिष्यामि यथा यास्यन्ति न क्षयम्‌ ॥ & 


आराङ्िको गोवित स्रुपकता नियोधकः 


विराटपव 


[ 4. 2. 10 


आसु युधिष्टिरसखाहमिति वक्ष्यामि पृच्छतः ॥ ७ 
आत्मानमात्मना रकष्रिष्यामि विशं पते । 
इत्येतत्रतिजानामि विहरिष्याम्यहं यथा ॥ ८ 

युधिष्ठिर उवाच। 
यम॒भित्री्णो भूता समागच्छचणां बम्‌ ! 
द्धः खाण्डवं दावं दाशाहंसदहितं पुरा ॥ ९ 
महाब महावाहुमनितं कुरुनन्दनम्‌ । 





मां परिभवि. - 4167 3, 7 3115, : 
` 35» अमानुषाणि कुबौणं तानि कमौणि भारत ! 
। राक्छस्तस्य परिष्या मंस्यन्ते सां यथा नृपम्‌ । 
भश्ष्यान्नरसपानानां भविष्यामि तथेश्वरः 
[ (1५ 1) 0 71: छर्वाणस्‌; 121-4.7.9 कसौणिऽ 78 


राजञेद. 7101-५ कुर्वाणं तन्न; 171.9 कुर्वाणे तानि (० तानि 


कमोणि). ~ (1. 2) 2.५ प्रे; 722.1.9 अपरे; 6५.” परे 
(28 200१९). 8870 {21.8.४.8 व्रेश््याः; ६९ म्रेष्याः (93 
20०१९). {1.8 पृदर्यते ; ६०. ? मस्यंते (93 ४००९७). ए 123 
चप; ९९." श्चुक् ; ©" चुप (४ऽ ०००९७). | 
1४ 607४. 

३4* द्विपान्सिहान्हनिष्यामि ऋोडार्थं तस्य पार्थिव । 


योधानन्यान्हनिष्यासि प्रीतिं तस्य विव्य । 
[ पा 1106 % य 52. ] 


‰& ^) 1-3 च (० चा). ~~ ) 2.9. ¶ ऋषभाः $ 125. 
1701-3 च; 75 सु- (० वा). ~ ^) 


चषा वा; 18 महिषा. 
1720 परैः (70 मया). ~ ^) 725 निर्मथिष्यामि. ~ २०९ 4, 
9 8051. 6 1011. 11065 (क 2010 2 ८९०१३ 2167 6): 
85* वृषो वा महिषो वापि नागो वा षाष्टिहायनः। 
। सिंहो व्याघ्रो यदा चास्य अहीतव्यो भविष्यति । 
तान्सर्वान्दुर्हानन्येराश्ीविषविषोपमान्‌ । 
बरदह महीष्यामि सस्सखराजस्य पर्यतः \+ 
२0107 ८० 10110560 ए 38*%. 
^) 88" 125 केचिन्मां (० च केचिन्‌). ए नियो 
न्यते; 101-8.7-9 नियोक्ष्यति (7 ^ते); ६४ ९७ 171 ६९६. 
~~ ) -8४ 1202 6-8-20 समज्ञे मा (7.8 च). ए 11 
0५ नियोजकाः$ €४.०. ए 83 2 (6०४. ~~ ए01 5 8 
8708, 
36* ये च तस्व महामदाः समरेष्वपराजिताः । 
कृतम्रतापा बहुशो राज्ञः प्रायययिका बके । 
रङ्गोपजीविनः साराः परेषां च भयावहाः । 
[ (. 2) 7 ©: प्र्यायिका. ~ (7, 3) 7 ©, 8 सर्वे 
(0 साराः). 1 


-- °) 83 ¢ (१) निम्महीष्यामिः; 7 विधसमिः; ८८ *5 2 
16४. ~~ ^) 23 101 75-8.19 8 (62५९0४ 4.5) रकि (0 
श्रीर्ति). 09.20 9 रात्तः (० तस्य). ©. 2 1172-५ प्रवर्त". 

6 ^) ए नन्वेवं; 12 112. 19 न्‌ चैतान्‌; 1.3 यद्येतन्‌; 
7.9 न स्वेवा-; 7 6.8 न च ताचू. © ५१० न्‌ तु. 
181. 2.5" 125 ¶ 01.8 7 युध्यमानो. 51.80 ए 02.8 1 
अहं; 25 अपिं; 7.9 च (६०्वे). 2 नत्वेव तान्यवसरो; 
© न च तावदुध्यमानां. - °) 75 निहनिष्यामि कंच्न; 8 
नयिष्ये यमसादर्म. ~ 4766८ 6५2, 14 1118. ; 

87* तथैतान्युभ्यमानोऽदहं निहनिष्यामि सर्वशः! - 
~ °) 2४ 14.11.29 तथेव तान्पा(7४ ग्धा )तयिष्ये; 73.38 
तथेतान्पातयिष्ये्ं ; 7: तथैव तान्पातयेय; 8 तथा तान्निह- 
निष्यामि. - ^) ए क्रचित्‌; -8 क्षिति (० क्षयम्‌). 8 
जीविष्यति यथातुराः (०५ "था नराः; ५४ "था पुरा). ~ -4+#67 - 
©; 9 6408 85* ( 10160. 25 > 5प०३४. 20२ 4), 2210 ९0, ६ 

8* आरार्िका वा सुदा वा येऽस्य युक्ता महानसे । 

तानहं भ्रीणयिष्यामि भवुष्यान्स्रेन कर्मणा । 

7 ^“) 05 विकतौ च (£ गोवि"). 9 सूपकारो ; © 
सूपकारी; ©&.8. ए 25 2 १6. 701-4.8 ६८०5}. गोवि 
274 सुप. 20 ) ९० वष्टो (207 इति). $ मानवान; ८४ 
राजनि (10" पृच्छतः ). 

8 8 ६८००8]. 8० त 8०, 8१08१1(प40४ 8४ {6 
82116 {1016 {07 8०2; 

39* विराटनगरे छन्नो मस्सयराजसमीपतः। 

[ £ 24*. ~ 7 6.8 विराटस्य (६० मव्छयराज-). 1 
~ 5887078 8०2 ¶ © ९180 198, 8%2 88 72 कष ! -- ९) 8 
इत्येवं मवत्‌(7 ५: वः) प्रतिज्ञातं. 

ह 0 5४. 9-20, 8 5०51, ‰ ४5३०५ (० 4 
11068 ) ए 1९0, 0637468 00111४70 & 84167009] 87295, 
87008 01167 010616४0668, 116 {९6 ग 76 806८ 
10985866 ( 1011, 178 2121105) 28 क्रक 867087४6] + 
४१०९८ र, 1. 20, 

10 ८० 3 ०, र. 1. 20. ~ ^) ४ महाबलखो महा- 


2 [ 9 ] 


त. 9. 
> > > 
& £ &3 


५४ 


1 


4; 2.10 
सोऽयं किं कर्मं कौन्तेयः करिष्यति धनंजयः ॥ १० 


कोति जतिप तिति सिनिपिकिि ििपिदिकि सि १,५०५.५५ 
कि वि शिजि कित ५८.४४७ 


01 ॥ 00 


र्यः प्रतपतां शरेष्ठो दिपदां ब्राह्मणो बर: 
आसीत्रिषश्च सपाणामश्चिस्तजखिनां वरः ॥ १२ 


1१ ११।१।।१।१।॥ 


आयुधानां वरो वजः; कङबी च गवां वरः । 
इदानामुदधिः शरेष्ठः पजन्य वर्षतां वरः ॥ १३ 
धृतराषटश्च नागानां दस्िष्वैरावतो वरः । 

पत्रः प्रियाणामधिको भाय च सुहृदां वरा ॥ १४ 
यथेतानि विशिष्टानि जायां जायां व्रकोदर । 


॥ # 1 पे त भीन, 34 ५१३५ ॥ क 


बाहुमेहासत्यो मामति 

11 07 9 9. ४. 1. 20. -- «“) 7५.5 योयर्भिद्रमपाङ्ृत्य. 
-- °) ए [71 7५. 10-29 एव (11 दन्द ). -- .^0167 11०५, ! 
पि 1118. : 

40* वासुकेः सर्पराजस्य स्रसारं हृतवांश्च यः। 
¢ करतवानरू (20 हृतवान्‌ ). | 
~~ ^) 8 वापि; 05 रोके (0 नाम). 24 12 {2५.928 
भेषठो यः (7+यथेष्ट-) प्रसियोधानां ; शरेष्ठः मतियुधानरं (81०); 
19:.5 श्रेष्ठः तियुघानानां ; 7" यः श्रेष्ठः अतियुद्धानां; ¢५ 8 
10 {७८४ @6 ५१४९8 अतियुधानानां. ~~ 41/6८ 11, 138 15.; 
41+.. पचैतानां च हशिमवन्कुरकषेन्नं च तीतः । 
भ्रश्टाणामपि शीतांह्य्गर्‌डः पक्षिणामपि । 
, ˆ .बायुबैरुवतां श्ेषटस्तापसो श्चगुसत्तमः। 
`, 12 0 8 2... 1. 20. 

13, 701 8 ५. ए. 1. 20. ~ ५) ह चयो बजः; 81.85 
001 05.3.9 च्रं वद्नं; 70:24 711. 1 तथा वन्न. -- "} 2.8 
(11 ककुद्मान्‌; 24 ककुद; 0 98 211 1624. -- 4.16 १८. 
138 208. 18" ($. 1, खस्यां जालां ० जायां जाद्यं) 
-- ^) ए गजै" (0 वर्ष). 1:-5.1"0. नदीनां जान्हवी 
यथाः. 04 यक्चाणां धनदस्तथा 

1& 7५ 8 . ». 1. 20. ~~ °) 23+ 710 हंसानां; ६० 
नागानां (७ 3 ४०६४). ~ 08 ०1. 14०. ~~ ०) फ 
(6४06) २.४ 14; 128 ००0.) देसवणो ; € 48 1 {6 
= . 67८6४ 14, 13 115 

* 424, माता गुरूणां धवरा वर्षतां जख्दो वरः । 
,१५...४० 8.५. 7. 1. 20. ~ ९) 7५ पांडवेषु; 128.9 
जातौ जातो. ~~ °) 2? पवं हि सर्ववीराणां | 

प पणः 3 4 ®], 20; °) 01-५1.5 (५. 


महाभारते 


[ वैराट पर्व 


एवं युवा गुडाकेशः श्रेष्ठः सर्व॑धटुष्मताम्‌ ॥ १५ 


सोऽयमिन्द्रादनवरो वासुदेवाच भारत । 


` गाण्डीवधन्वा शेताश्चो बीभत्सुः किं करिष्यति ॥ १६ 
उषित्वा पश्च वर्षाणि सहस्राय वेदमनि । 

` दिव्यान्यस्राण्यवाप्तानि देवस्पेण भाखता ॥ १७ 

यं भन्ये द्वादशं रुदरमादिलयानां त्रयोदशम्‌ । 


यख बाहू समो दीर्घो ञ्याधातकटिनसचौ । 
दक्षिणे चेव सव्ये च गवामिव वहः कृतः ॥ १८ 


पै कि केतो 0११५१६०१ १४५१५०१५.०१ 


हिमवानिव शैलानां समुद्रः सरितामिव । 


तरिदशानां यथा शक्रो वसूनामिव हव्यवार्‌ ॥ १९ 


मृगाणामिव शादो गरुडः पततामिव । 


अनवमो; 1247" रुब्धवरो; ९" अवरजः; 6१.५.२८ २७ 711 
16. ~~ ८) 121) 111. 10 मष्ाद्युतिः; 1५ महामतिः (६97 खं 


भारत). ६५ ५1105 च (च 11 16२). ~~ र) 4.8. 


` गांजीधः. 


[1.2 (7) २8 22) {0 ).8.8 0 {05-9, 211. 10 
17075}. शेता" ५11५१ बीभ. 12; दयजुनः (£ बरी भः ) 

एध 70" 8 ५. ८, 1. 20. ~ °) 0" मंदिरे (६०४ 
वेदमनि). < 1 सहस्राक्षे पुरवरे; ¬ "-२,8 क्षनिवेशने. 


' ~~ ^. 17%2, [9 1218. 8 203. : 


4५ अह्यचर्य॑यते युक्तः सर्वाख्ेषृद्यतोऽभवत्‌ । 
1९4 {1.8 004. ; 1९1 29, 4.5 7010 041. 9--12 178, {४6८ 


17०; 


~. 


 ‰4* अस्नयोगं समा्ञाय स्ववीयौन्मानुषाद्धतम्‌ । 
[ 09 1.9. 1.1: समासाद्य. 0.3 स्वधिया (2० स्ववी- 
यौन ) + तान्‌; 9 95 200४6. (४, ©;॥6 अख्योगं | 
०) 7 दैवानि (£ दिव्यानि). 1 10 18. 8.11. 1 


चाक्तानि (०८ अवाः) 
18 0" 3 ५, ४. 1. 20. ~~ 416 18५५, 19 7 


( ९06]0४ {28.6. 9) 1205. : 
49* वसूनां नवम मन्ये अहाणां दशमं तथा । 
°) 8" वामे (?" सन्ये). ~~ 7) 76. योख्माण्यस्यति 


| संगरे (18 संयुगे ); 6४ ऽ 1 {62.. ६५.८ ५16 ०४] वहु; ; 


08 गवामिव वह 
19 ० ६ त, ९, 1. 20. ~~ “) 7५ पावकः; 6 हृव्यवादर्‌ 


` (४३ 7 {6}. ~~ 4४67 19, 20 15 


46* अहाणामिव वै सूर्यो नक्षत्राणां निशाकरः । 


भेरः सर्वगिरीणां च सर्पाणामिव वासुकिः। | 
20 ‡ २० 8 866 6०, ~~ °) 2.4 5 गर्ूत्मान्‌; 


। 0१. ४8 10. 6, =. 21. 10४ पक्षिणाम्‌; ६०३. पतता 
18 


1 ४ 


वैरटपर्वं ] 


चरः संनद्यमानानामजनः किं करिष्यति ॥ २० 


| . , अजन उवाच । 
ग्रतिज्ञां षण्डकोऽखीति करिष्यामि महीपते । 





~~~ ~~~] ~~~] --~-~-~~ब]--~-~----~-~-~--~~~-----~-~-~~~~~~____~_______-~_~__~_____-~_~___~-~~~~~~~~~~-~-~-~~-~-_--~--~_--~~---~-~-~-~-~- ~ 


(48 72 ६७४). ~ °) ८५.5 702 1. 8 सोज्जैनः (६०८ अजैः) 
-@- 207 9-20, 9 81058. : 
47 युधिष्ठिरः । 
(9) अच्नि््राह्मणरूपेण प्रच्छन्नोऽन्नमयाचत । 
(9) महाशनं बाद्यणं मां प्रमुञ्चाजन खाण्डवे । 
संश्ुश्चुवे च धमरत्मा यस्तम॑र्थ चकार ह । 
तसै बाद्यणरूपाय ताराय महायशाः । 
यस्तु देवान्मनुष्यांश्च सवश्रेकरथोऽजयत्‌। 
(16°> स भीमधन्वा श्वेताश्वः पाण्डवः किं करिष्यति । 
आक्लीविषसमस्पर्गो नागानामिव वासुकिः । 
(19०) दृष्ठीविष इवाहीनासभिसतज सिनामिव । 
(19“>) समुद्र इव सिन्धूनां शेरानां हिमवानिव । 
(19) सहेन्द्र इव देवानां दानवानां बखिर्यथा । 
सुप्रतीको गजानां च -युग्यानां तरयो यथा ।. 
१0“) कुबेर इव यक्षाणां गाणां केसरी यथा । 
राक्षसानां दशाभ्रीवो दैत्यानामिव शम्बरः । 
रुद्राणाभिव कापारी विष्णुर्बखुवताभिव । 
रोषामषसमायुक्तो भुजगानां च तक्षकः 
(90) वायुवेगबरोद्धतो गरुडः पततामिव । 
(192) तपतामिव चादित्यः प्रजानां ाद्यणोः यथा । 
(18) हदानामिव पातारं पञजन्यो ददतामिव । 
(13“>) आयुधानां वयो वन्नः कठुदयंश्च गवां वरः । 
` (14“>) तराषटश्च नागानां हसतिष्वैरावतो वरः। 
(14“) पुत्रः प्रियाणामधिको भायौ च सुहृदां वरा । 
गिरीणां भ्रवरो मेर्देवानां मधुक्षदनः। 
अहाणां प्रवरश्न्द्ः सरसां मानसो वरः। . 
(152) यथेतानि विद्िष्टानि सवस्या जायां कोद । 
(15) एवं युवा गुडाके्ाः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्‌ । 
(16“>) सोऽयमिन्द्रादनवमो वासुदेवाच भारत । 
(17*>) उषित्वा पञ्च वषौणि सहसखाक्षस्य वेदमनि। 
बह्यचारी जते युक्तः .सर्व॑शाखश्तां वरः। ` - 
17“) अवाप चाख्ंमखत्तः सर्व सर्व्ञसंमतः। 
क्षिप्रं चाणु च चित्रं च धरुवं च वदतां वरः। 
अनुज्ञातः सुकद्विण पुनः अरत्ागतो महीम्‌ । 
घातैराष्र विना पाण्डवानां जयाय चं । 
(1899) यं मन्ये द्वाद ख्ढमादिल्यानां त्रयोदशम्‌ । 
(184 भ्रस्य दीर्घौ समौ बाहू ञ्याघातेन किणीकरतौ । 
` 8) दक्षिणं चैव सव्वं च वाहावनडुहो चथा 
तराङ्ुखित्राम्यु्षितौ नागराजकसेषमे । 


(5 


{10 | 


{15 | 


[20] 


[25 | 


[ 50] 


35 |] 


1 


विरारपवे 


५ 


11 


गृ! 00111. 2 


{1 600. : 


[ 4. 2. 2 


ज्याधातों हि महान्तो मे संवत सृप दुष्करो ॥ २१ 
कर्णयोः प्रतिमुच्य इण्डरे ज्वलनोपमे । 
वेणीकरृतरिरा राजन्ना्ना चेव ब्रहन्नडा ॥ २२ 


1 





इयामो युवा गुडाकेशो दद्येनीयश्च पाण्डवः । 

(16“>) गाण्डीवधन्वा शेताश्वः किरीटी वानरध्वजः । 
किंरूपधारी ककमा किंचेष्टः किंपराक्रमः । 

(20) बीभत्सु्भीमधन्वा च किं करिष्यति चानः । [ 40] 
कुन्तीपुत्रो विराटस्य रंस्यते केन कर्मणा । 


[ +. 2. 06 ५0765100 470& ४९८17068 826 800 च 
1 06 48. 370 0291106878 200९९. -- (1, 1) . 
छन्नमन्नम्‌ (०" म्रच्छन्नोऽन्नम्‌). -- (1. 2) 114.5 इताशनं 
(2० महा). -- (7. 4) ©8 महातपाः. -- (1. 53.17 © 
स्बानिक' ; ५४. स्वीसस्वेक'. -- (1. 8) 0: 05 दष्टिर्विषः; 
08 देष्टिविष. 1" दृष्टिचिषवददहीनां; > अहीनां द्टिविषवद्‌; 
© यथा टष्िर्विषोहीना. ~ ४1. ५.5 (02101. ) 00. 1116 9; 

(01. ) ०01. 1188 10-14. ~ -^.{४67 1106 10 
1 1 18 

48* गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिखो यथा । , ` 
~ (1. 11) 7 कं गर्ञद्राणां ; ५ "कोपि नागानां. ~ (~. 
12) © रूद्राणां (० शगा' ). 7 `णामिव केसरी. - 72 
(11201. ) 070 11265 15-18. ~~ (1. 17) (शह66ए 5) 
पतताम्‌ (०? तपतासू्‌). -- (1. 18) 01 चष्टिमानू. (10 
ददताम्‌). ~ (1. 19}. 71 वरं वञ्चं (£? वरो वचः). ०५. 
इव (०५ वरो ). - (1. 20) 1/1 अनत इव (10 तराषटरश्च ). 
~~ (1, 23) 71 ©2 मानसं. © सरः ~ (1. 2४) 18 
तथेव तानि शिष्टानि. ५5 खस्व- (०" सस्या ). ~ (1. 30) 
02.8 च्यु. † © विचिच्रं (10? च चित्र). 2 विवुधा- 
धिपान्‌ (० वदतां वरः). ४5 क्षिप्रश्राणुश्च चित्रश्च ध्रुवश्च 
6६५. -- (14. 31) 74 ( 62.067" ४4) अरल्यागमत्‌- ~ 467 
1106 31, (1-3 ८९९ । 1“ 0 ७ १७६ {011००९९ क़ 40* 
(2. ?. 1. 11). ~ 7 070. 1716 3. ~ (1. 35) 7 € 
णश्चेव (6 “णश्चापि) सव्यश्च. 1 ` इहाविव; 72 19-5 
इ यथा; ५२. 'इहयोपमो. --. 46८ 1106 46 1 203. 

49* जनौ परिघसंकारो खदा गरदुतरौ चमो 
41९87 11116 38, 72 1108 “ + 

50* वासुदेवंसमे रोके यशसा विक्रमेण च । 

1 103. 27167 {106 ना | 

51* सोऽयं रा्तो विराटस्य भवने भरतषैम 1 । 

०.8 714. 5 1105. पन 1106. 40: 
52* अञ्च स्व कर्थं कमं तस्य राष्ट्र चरिष्यसि । 
(ग, 39) 71 5 क्रिपरायणः (£ ` कमः) 
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4. 2. 28 [ 


परटन्नाख्यायिकां नाम स्लीभावेनं पुनः पुनः । 
रमयिष्ये महीपाठमन्यां ान्तःपुरे जनान्‌ ॥ २३ 
गीतं सुत्तं विचित्रं च वादित्रं विविधं तथा। 
शिक्षयिष्याम्यहं राजन्विराटभवने स्ियः ॥ २४ 


0 11 [111 त 1 


ग ओीमकमौ (0 भीमधन्वा). ~ -^.#6 116 40, ©8.3 
14. 5 15. 52, -- (1. 41) +. कतीपुत्र „०५ रंखसे. | 
21 4.67 अञ्चैन उ", 1९2 02 (८1०0. ). 10 15. 

53* द्ाप्षोऽहटमासं पूव ते उवैदरया कारणान्तरे । 
010 ५0०४.; 

54 तर्छापं भ्रेरयन्राजन्विहरिप्यामि भारत । 
071 110 01117 17, 1५" अज्ञैन; (४. 1, 10? अञयैन उ); 
य 1115. ; 

५2 इमौ किणीछरतो याह ज्याघाततरूपीडनात्‌। 

निलयं कश्चुकसंछक्नो नान्यथा गोुमुस्सहे । 

१9 ¢ 1114 00111. ¶1 118, ४1167 एप; 5 ४67 60*; 

६6* कि तु कार्यवदादैतदाचरिष्यामि कस्सितम्‌ । 
19 1 ०००६, ; 1 305, 16४ 66; ©, ४४८४ 216; 

87* बाहू मे भरतश्रेष्ठ महान्यञ्भनरक्षितो । 
लं ४ ) 2.3 20 £ अद्या; ४ आख्याता (1 भिक्षां ). 
~~ ) 9.8 वदिष्यामि; 71-4.20 चरिः; 8 प्रतिक्षातं. 5 
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किणवंतौ (0 हि महा). 8 1 ८०. पए उ्याधातकिणवंसौ 
8 स्याघातेन म; 001. % 1४ ७५४, -- °) 71 संवतो; 9 
संवृतो $ ¢ 8 72 6, 24 00.29 मम (० बृप). 8 








महाभारते 





गठित नाभ्यथोस्स्े (7; © अहतं ना 5 2 नान्यथा गोषु 


यस्स). ~~ „41४५ 21, 7 (6तभु४ 14 1.4; 79 पप. 
860, ४, ) 118, ; 
58* बल्यैभ्छादयिष्यामि बाहू क्रिणकृताविमे 1 

[ ८,५.४9 ,.6-8 कृतकिणो (०४ किणक्रृतौ ) 
158, 6-8, 20 उभौ (० इमौ ). 1 
08 ५0४, ; 9 8 0 070. 6, 6,9-19 1208, 9९162 १४००; 
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(५ 16) ९8, ०,1.58 ५216 8006 07045), ~~ ¶ & 
14 1218. 96८ 21] ; 14), ०46 55; 

60* सोऽहं छ्ेभ्येन वेषेण षण्डकोऽहमि ति ञुवन्‌ । 
10101, 1 1 18 10110५५ 97 656* 209 517, 

22 ^) 1-५.5 अंविसुस्य ; ६०,० 98 2 162}, 89 उभौ 
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पण 6, १ 39, ‰9+ (ण काभेन 0४,१,२,४ 06 
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[ वेराटपर्वं 


प्रजानां समुदाचारं बहू कर्मकृतं बदन्‌ । 
छादयिष्यामि कोन्तेय माययात्मानमात्मना ॥ २५ 
युधिष्ठिरख गेदेऽसि द्रौपद्याः परिचारिका ! 
उषितासीति वक्ष्यामि पृष्टो राज्ञा च भारत ॥ २६ 


थ मजि क 
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61* श्जीभावसमुदाचारो नृत्तगीतकथाश्चयेः। 
[ 08 7५ 111-5 “चरिः. 105 "गीतसमा. ] 

25 & २७९१8 2५० 67 237 (115, 6 23). 
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0 विद्धि छतं; ¢ 95 2४ 16>., 88 च यत्‌ (07 चदन); 
--- -4162 १6००, 108 108. 61*, -- °) 3 58 + 8 राजद; 
7:-8 अहं राजन्‌ (० कौन्तेय ). -- %) 8४ 124 {५ 64 
स्वमा ; 0० मायया" (४३ 12 1९४४). 

26 ^) ह 09.५.5 07 058. म. 9 रोहे वै; 8.8 724 
भवने; 121.8 9 (68४०९07 08 109,४) गहेसिनच्‌; 0 गेहं 
~~ ˆ) 00 8 क्रोपदी" - °) 7 © ४ भतिता (ण 
उषिता). 7: श्वाख्यामि (६ वक्ष्या"). -- ^) 8:.+ विषां 
पते$ 7" 7१.५.०२. च पांडव. 9 धर्म(6५५,४ महा)राजख 
समता, "~ ६167 26; ¶1 118, ; 


{ ४ } 


वैराटपर्व ] विराटपवं 


| 4. 8. 2 
एतेन विधिना छत्रः कृतकेन यथा नरः । | विहरिष्यामि रजेन्द्र विराटभवने सुखम्‌ ॥ २७ 
इति श्रीमहाभारते बिरारपर्वैणि दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


३ 


युधिष्ठिर उवाच । 
किं त्वं नङ्र इवाणसतत्र तात चरिष्यसि । 
सुकुमार शर दरीनीयः सुखोचितः ॥ १ 


नल उवाच । 
अश्ववन्धो भविष्यामि विराटनृपतेरहम्‌ । 
ग्रन्थिको नाम नाश्नाहं कर्मेततसुप्रियं मम्‌ ॥ २ 





62* उवैङ्या अपि जपेन श्राक्षोऽसि नृप षण्डताम्‌ । 
रक्रम्रसादान्सुक्तोऽहं वषाणां तु ्रयोदङाम्‌ । 

27 ^) 01 15-5 छन्न. -- °) 2 यथाविधि; 7 6 
1.2 "बरु. 2/5-5 अत्तातश्वापि केनचित्‌; 6४ कृतकेन 
(= भस्मना? यथानलः. 0५.” ५४० कृतकेन (= भस्मना); €&8 
28 017 कृतकं (= कपटं ). -- ^) 1: 9 विराटनगरे. 70 
द्युमे (0 सुखम्‌). -- &2 11-41-10 18. 2167 2¶ ; 0 
211. 19, 0९67076 6 786 81. 9 {06 प6् 2070, ; 

69* ददलेवमुक्त्वा पुरुषप्रवीर 


64* कमं त्वं समाचक्ष्व रार तस्य महीपतेः । 
[ 7 -3 कर्मेतन्नः समा. 19 19. 12. 3: राञ्ये (९०२ राष्ट). 

{7.9 महात्मनः (० मही ). ] 
116766८ 2 [५.1.83 0९न्वटं 4. 1. 16 (र, 1. "नगरे 
10८ नृपतेः). -- 1 101.8.5 070. 14. -- °) 3 चं 
सौम्यश्च; ५.३ सुरीलश्ष. (०८ च शूरा). -- °) ९ 
सुखोच्यते ३; 81.38 3 1 ध (62०6 25) सुखैधितः. 
~~ 4767८ 1, 32 (1121, ) 1118, : 

68* त्वत्समो रूपसंपन्नो न पश्यामि मदहीतरे ।; 


स्तदाज॑नो धर्मभ्रतां वरिष्टः ४ 129 108. 
[ १ दददीमपदं # 
वाक्यं तदासौ विरराम भूयो 66* इदृकीमापदं राप्य कथं तच्र निवत्यसि 1; 
चृपोऽपरं ्रातरमाबभाषे। ३ 13. ‡ 


[ 86076 176 1, 9. 1071. 15 295. वैच" उ^. -- (7, 2) 
12 70212 07.8.11. 28 तथा (० तदा). 9 षरथासुतो (०८ 
तदार्ज॑नो ). ०.8. 4.8 वरिष्ठ. -- (1. 3) 7" 11.28 तथा 
(१०८ तदा). -- (1. 4) ए 2 नूपोवरं; 7? भूयोपर. 
19 अभ्यभाषत (07 आबभाषे). ] 


01010109 0०४0. 12 4. 1 11581119. ~~ 4 40.9/. 
१102८ . 81. 8 125 अज्जैनवाक्य ; 5* संमन्रणं ; 28 रूपविन्यासः 
मंननिणं; "ण पांडवमंत्रः; 7» भीमाज्चैनात्मगृहनः; ©" 1 
भीमाजैनगृहनं ; 63 भीमाजैनच्छन्नवासकथनं. -- 440. १००, 
(0468) -छ0व8 07 ९0६0) ; & 54 11. 8.5. 6.9, 10 19 % $ 
1 © ॥ 5, -- 60८ १0, ; 11 38; 68 51; ध 50; 


ॐ 


1 506 1, 020 011. 19 108. 65> (५, #. 1. 9 ण 
1116 7606 व720् ४४. ). -- 41 ८6४३ 17 11616 (क) 
ए, 1.) 80 स्शुएलका8 37 (23 771 ४९) 2167 68» (866 
(061०). -- ०) ग" किकमौ किंसमात्चासे, -- ?) 7४ © ए 
तस्य (० तन्न). 1015 करि ; 65 चिकीष्य". 52. 2 तत्रस्थो 
विचरि'3 7 नकुरोयं भविष्यति. ~~ 46८ 1०0, म 105. ; 


67* अदुःखार्ह॑श्च बारुश्च राखितश्चापि नियरः। 
(101105०, 1. ©, पग ४ 7९०६६००० ०६ 1०7, क तस 
{0८ तच ). ~ ¶ # ००; ७115, ध्नः ५6 1९ प्०त 
ध 1; # 

68* सोऽयमा्तश्च शान्तश्च किं नु रोचयिता त्विह ४ 
2०11०56१, 74 वू, ए ९ ९६६६००५ ० {५० (88 170 6६), 
-- (७2, 8 1208, 276४ 64> ; 

69* स स्वं मृदुश्च शूरश्च किं चु ते रोचते त्विह । 

2 ५) 8 अश्वाध्यक्षो; 6.५ 28 20 ५७२६. ए ना७७ 
बन्धः, ९८९ (५*.) बन्धा. - °) 8 विरारस्येति मे मतिः. 
-- ^© ‰०५, 7 105. ; 

70* सर्वथा ज्ञानसंपन्नः कुदारः परिरक्षणे । 

[ ए“ सर्वाथज्ञान'; 12५.8 संपल्नश्चाश्चविय्यायां ; 19 सर्वाश 
ज्ञान. ८९ ०४०४ ज्ञानसंपन्नः. 1 


, ~ °) 8 दाम््ंथीति (० अन्थिको नाम). ६०४ दन्ना; 


नान्ना (४5 10 ४७2६). 11. 3 असा $ र अहं (8 ३ ६6४) 
-- -4.;6 9, 3 125. ; 
71» दामम्रन्थीति विख्यातः शरो दामक्मणि । 
` न मा परिभविष्यन्ति जना जातु हि कर्टिचित्‌। 
[ (+. 1) ४ दामअन्थिपरिज्लातः (0 "10 २1६). 
~ (1.2) 7 © मां (०८ मा). 113.5 वाजिनो जातु कर्हि . 1 
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द्रः 
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+> 


~ > 


५.8. 8 ] 


दुशलोऽस्म्यश्चरिक्षायां तथेवाश्चचिकिस्सिते । 

प्रिया्र सततं मेऽश्वाः इुरुराज यथा तव ।॥ ३ 

ये मामामबयिष्यन्ति विराटनगरे जनाः । 

तेभ्य एवं प्रवक्ष्यामि विहरिष्याम्यहं यथा ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 

सहदेव कथं तसखः समीपे विहरिष्यसि । 


णभ 


3 ) .1-3 अश्वरक्षायां; 7: अश्चविदधा्या. -- °) 7.8 
107 011. 19 "चिकिव्सने. -- 40 ॐ, 1: ३. ५ (010. 1106 
1) 02.8.10 7715. - 


72* नदुष्टाश्च भविष्यन्ति किशोरा बडवा अपि। 
नदुष्टाश्च भविष्यन्ति प्ेषु च रथेषु च । 

[ @. 14*. -- (1५. 1) 70" नि्ुंष्टाश्च ; 138 न दुष्टाश्वा; 18 
सदुष्टाश्च., -- (1... 2) 2.4 109. "° अदुष्टाश्च ; 78 शिक्षिताश्च ; 
03 नच दुष्टा. 3 12: ष्टेषु रथवरभसु. ] 

19 0004. : {34 118. #1167 4; 

73 पुरा युधिष्ठिरस्याहं हयङ्गो भरतर्षभ । 

[ 1\५4 यज्ञो. | 

071 {119 0707 11.४11, 9 1115, 21107 9 

74* न.मां परिभविष्यन्ति किशोरा वडवास्तथा । 

नदुष्टाश्च भविष्यन्ति प्रष्ठ धुरि च मद्रताः 
2.2 म्भ्य च मां मन्न; 7 -भ्ये मां सा्मन्र; 8 

म्रक्षति (71 ©४.४ भक्षे; 7 म्रेक्ष्यंति; ¢: प्रेष्यति; 215 
ग्क्ष्यति) ये ष (60: येन्‌; 1 चेव) मां फेथित्‌. ० ०68 
आश्र", -- “) 71. 8 (7 99 12 16.) 04५ तेषां (0); तेभ्य) 
1.8 (प) ४9 7, ४९६८) मंत्रं; ८४ पच (४५ 7 46). 1019 
1९" विवक्ष्यसि; ¢? 98 10 1०५. -- ^) ए तथा (0 
यथा). 8.8 7* विषरिष्ये यथासुखं; 9.8 यथा द्यासमहं 
पुरा; 2.9 पांडचस्य मही मजः. -- -^.67 4, 71115. 78१, 
10110७90 0९ ० 7९011000 0 42 (९. 1. तेषां मंत्र 07 तेभ्य 
पुतः, ॥ 011 विहरिष्ये यथासुखं ); 9 09-4. 10 1218. ; 

75* पाण्डवानां नरेन्द्राणामश्वपारोऽतिङोभनः ।$ 
70 11. 19 118 

7९". पाण्डवेन पुरा तात अश्वेष्वधिकृतः पुरा 
2710, 2291, ष. 9 173 

17^ युधिष्ठिरस्याश्चबन्धो वेद मां तेषु तेष्वहम्‌ । 
, ., परिभ्रमन्निषायातस्तव मस्ख्यपते पुरम्‌ । 
त6ा 1908 य 04 ४ ककध्प्र0) 9 10 (९.1 तुरगान्‌ £0" 
दषभन्‌). -- 18 01.59. 8 2718. धथ 4 : (9 [4-4. 10) 
भ 164; 100 1, 19, 96 169; 01, 9 ४6 71 

,“ 78 .विरारनगरे छश्चश्वरिष्यामि महीपते । 


\ 


¡ £%2-8 तत्रैव नगरे; .12४ चरिष्यामि घुर, ए 121- विदाः 


[ १4 


महाभारते 





[ वेराटपर्व 


किं वा त्वं तात ङुर्बाणः प्रच्छन्नो विचरिष्यसि ।॥ ५ 
सहदेव उवाच । 

गोसंख्याता मविष्यामि विराटस् महीपतेः । 

प्रतिषेद्धा च दोग्धा च संख्याने कुशलो गवाम्‌ ॥ ६ 

तन्तिपार इति ख्यातो नाञ्ना विदितमस्तु ते । 

निपुणं च चरिष्यामि व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ७ 





रस्य (0, चरिष्याः). {~ "+ "पतेः; 7: विदां पते; 18 
यथासुख. | 
71. 8 १1 10 0011. : 

79* न च भां वेत्स्यते कथित्तोषयिप्ये च तं नृपम्‌ । 

[ -- 11116 ‰ ० 25. --- 6.3 तन्ते रोचतु पार्थम्‌ (07 0 

00916210 11417 ). ] 
03 1118. {167 (8; 

80* चेरारे भूप संछश्नो विहरिष्याम्यहं यथा । 
^+11९2 4, 1 (1 105. ; 


81* अहं परिचरिष्यामि चिराटं राजसत्तमम्‌ । 


(2. 8 17159, 1162. ¶ ; 


१ 


1 6011, : (2. 3 1119. 1167 {7 9# 
8१» द्व्येसन्मसपर तिज्ञातं विहरिप्यास्यष्ं यथा । 
(फन्‌ 18 ४ ९. 1. 0 4. ९. 8००). ~ वप 004. :; ५ ७१,8 


10 108. 1167 4, 01, 62 81#*; 

88* नङ्करेनेवयुक्तस्तु धर्मराजोऽवीदट्र चः । 

5 4.0" युधिष्ठिर उ” 9 (01 ०४. 17268 85) 108. : 

84* बृहस्पतिसमो बुष्या नये चोशनसा समः 
मच्रैर्नानाविपैनीतः पथ्यः सुपरिनिष्ितेः। 
सुप्रणीतैः सुमागैस्थो राजतच्रमपारुयत्‌ । 
न चास्य चितं किंचिदद्सतद्धिदो जनाः । 
सुनीतनायी शूरश्च सवैमनघ्रविश्षारदः । 
अधिकं मातुरसाक न्याः प्रियतरः सदा । 
2) 11 चान्यैः ; 0 पाथः $ 02. 8 राशेः (0 पथ्यः ) 
-- (1. 3) 1/5 अचारयत्‌; 5 अपारयत्‌. ©५.8 राजपुर 
प्रियदः. -- (1. £) 1 सदृशा; 0५.; स्खटरित (0 रित). 
~> (1. 5) † सुनी तिज्षश्च श" ; 0५.४ सुनीती नयश्च. | 
-- °) 70 ¶ देवः. 9 कर्म (20 तस्य). -- °) 2.8 पे 
विचर; 7 "पेतु चरि; 8 तस्य (6 मस्ख-) राष्ट च(71 
क )रिष्यसि (1 ति). -- 47161" 5०५, 215 115, : 

85* माद्रीपुत्र विराटस्य रस्यसे केन कर्मणा । 
-- ^) 281. 8 तात; 0४ कम (चासव). 21.8.५4 0201 14 
क्र्म; 019 109. 11. 2 तच (0 तात). - 4) ए 8.5 771 
01.1.19 विरि. 25 प्रच्छकस्य भविष्यसि; 7». तात छन्नो 
भविष्यसि. - 4167 5, 10* 195 

„ 86* वर्षं लिरादनमेरे-बडुन्यारसमादृते। । , -- , , . . 


[ (~. 


वैराटपर्व ] 


अहं हि भवता गोषु सततं प्रकृतः पुरा । 
तत्र मे कोशटं क्म अवबुद्धं विशां पते ॥ ८ 
लक्षणं चरितं चापि गवां यच्चापि मङ्गरम्‌। 


तत्सवं मे सुविदितमन्यचापि महीपते ॥ ९ 
बृषभानपि जानामि राजन्पूजितरक्षणान्‌ । 
येषां सूत्रयुपाघाय अपि वन्ध्या प्रसूयते ॥ १० 


6 ^) 8 गोवताहं; 7४ गोसंस्यानो; 02 गोसंख्योहं ; ८१ 
४5 111 {€घ†, -- °) 12\ "ख महास्मनः; 725 विरारनृपतेरह ; 8 
“सेति रोचये. -- ^) 8 प्रतिमोक्ता (५ भरमुमोक्ता); 6४ ०.२ 
25 112 {€ द, 
1. 8 28 10 †6.{. -६ अभवत्‌ (० गवाम्‌). 

“) 8 1. 5.5 तत्नि(51.2 चरी )पार$ £. ए 25 1४ 
1621. ©? ०768 तच्नषारः, © तन्ति. 0 8 तंत्री(7 
“त्रि)पारेति मे नाम (7" नामेदं). -- ^) 8.3 मे (० ते). 
प 1211. 23 नाश्नाहं विदितस्तथा; ४ 8 स्वयं भोक्त (2: इक; 
०५. मच्छ ) मविष्यति. - -41+@7 7०, ७2. 8 1205. : 
587* अभिमानात्त॒ मां राजन्भरवदिष्यन्ति पाण्डवाः । 
[ © प्रपतिष्यति. ] 
011 {16 ०16 ४२०4, 8 1113. 2467 70 (09, 3, 2167 87* ) ; 
६8* अरोगा बहुखाः पुष्टाः क्षीरवयो बहुप्रजाः । 
निष्पन्नसर्वांः सुश्ता व्यपेतञ्वरफिरिबषाः । 
नष्टचोरभया नियं व्याधिव्याघ्रविवर्जिताः। 
गावः सुसुखिता राजन्निरुद्धिञ्ा निरामयाः। 
भत्रिष्यन्ति मया गुक्चा विराटपशयवो नृप । 

(+. 2) 0: निश्चता; सुदो (10 सुश्टता). -- (1. 
3) 1 (©>५6]0४ 41) उ्याल- (0 व्याधि-). ! 

-- ^) 2 सं-; 35 0202 125. 6.8. 21 तु; 1, 2.4.10 वि; 0. 3 
त्वा- (० च). -- ^) 8 भरीतिरत्र परा हि मे. -- ^ 7, 
09. 8 8. 79* 2.10 8%* (©, ए. 1. 4) । 

8 ^) 1; मवतां; 7.6 7 ©1.3 "तो $ 723 1४ (62०९ 

114) भविता, ' 10201 {7805}. मचः 204 सतः. 17" परसृतं; 


12 अ्याप़तः (० सत्तं ). © 4 ॥८९.०अू). सतः २५५ प्रद. - 


5 129 15. 6. 9. 1.29 0 प्रहितः; 75 सत्छरतः; 120 रहितं ; 
0५. . ? अछत (85 7 {6४}. -- 11 0. 8०-9९, -- °) 5 
0 1५. 5. 9-19 8 (6०९ 102) सर्व; 4.8 पूर्वं (०८ कर्मं ) 
-- °) द्र व्यवबुद्धं ; 82 125 ह्यनु" ; 82.37 ह्यनुबद्ध्‌ ; -88 


ज्ञानबद्धं; ` 8 दयक्नबंधं; 77 खनुबरधो; 76. यव; 7५ अन्व. 


ख्यं; 12 © ५“ अनु; 0५ अनुब॑धं. 8 ` एतञ्ज्ञातं च 


पार्थव $ ०४.३ अनुञ्ुध्यस्न भारत 
9 12 0०1. 9०? (र. ए. 1. 8). -- 2) 2 ध रक्षणं (६७" 


लक्ष"). ४. वापि; 28.५ 3 चेव. - “) 8 गवां मंगरू- 


विराटपर्व 


6.३ गोप्ता (1० दोग्धा). -- °^) 8 संस्यान-; 


[ 4. 8. 18 


सोऽहमेवं चरिष्यामि प्रीतिख दि मे सदा । 

न च मां वेत्ति परस्तत्ते रोचतु पाथिव ॥ ११ 
युधिष्ठिर उवाच। 

दर्यं तु नः प्रिया भायां प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । 

मातेव परिपास्या च पूज्या ञ्येष्व च खसा ।॥ १२ 

केन स कर्मणा कृष्णा द्रोपदी विचरिष्यति । 


४ 
"-~------~--~---~--------~~~------------------------------------- ---------- -ाााााााा्ाााााााााााााााााा 


छक्षणं. ९० ५४७ पूजितरक्षणं (१), ९» मंगर. -- °) 1.8 
असि (0 सु-). -- ˆ) 73 विशां पते; 7" महामते. 
-- 4४6८ 9, 81.83 5 15. (9 20{101[084070 ०) 4. 9, 10, 
16068110 {06 5{8.0.28 110. 18 0101067 118५6. 

10 “) 82 75 5 8 ४.८ ऋषभान्‌. 

11 ) 8.५ तस्य; (र अचर (23 7 (6). & सदा 
मम; 08.* भविष्यति; 9 परादहिमे (०८ हि मे सदा). 
-- व 62.38 115, ढाः 11, 115, 6 90 (5०8 
0610 ) . 

89* विराटनगरे गूढो रेखेऽहं तेन कर्मणा । 

तोषयिष्येऽपि राजानं मा भूचिन्ता तवानघ । | 
-- °) ५ सं; 2/2.5 हि (0 च). 1 मे; 02.४५ मा (गः 
मां). 52 4.5 7 19. 5. 6.8-12 वेत्स्यते (17: विस्सिति; 72 
वेस्सिते) कथित्‌ (12 परः). -- ^) 51. 1; पांडव (0 
पार्थिव). ए वसतस्तत्र भारत; 8४.४.5 1 05.6.91 
तोषयिष्ये च (5 यिष्यामि) पार्थिवं (८.५ तं नृपं); 7 
तत्ते पार्थिव रोचते. - 476 11, 11 15 123 

००५ इयेतद्रः प्रतिन्ञातं विचरिष्याम्यहं यथा । 

[ = (ए9.) 4. 2. 8. -- 175 इलव मस्ति. | 
[70 115, 90* 25 {011056५ फ़ 89५. 

12 8 (6०० © ४4. 5) 76845 5, 12-15 20 06 
0प्वलः 13, 15, 12, 14; {0 69 214५.5 य. ए. 1. 14. 
-- ^) 81.४4 [2 120.1.9.11. 12 249 हि; 5 च (०म्तु) 
-- 4.67 12०५, 24 15. : 

91* क करिष्यति पञ्चारी राजसूुयाभिषेचिता । 
-- ^) 8 ४9.25]. इव च 2 स्वसा. ं 

13 70 8 ५. ९. 1. 12. -- ५) 1 कैनासख; 55 
केनसि; ८४ केनसखी ; + केन सा; 7 7 64 केनात्र ; 125 
केनेह; 19. 11 1४8 केन स्वित्‌; 1720 केनासौ ; 1.2 केनासि 
(१पि). ए 1.8 702 1014. 11. 22 {79180 कमै" ५24 द्रौपं 
-- 7 ०, 18९-14> °) 62.58 इह (0 हि). £ 
12४. 8 1¶ किचन (0 किंचिद्ि-) 

14 07 56वृच७०6 9 7 ©1. 8 ‰1-8 ¢. ए. 1. 12, ©9 
109. 5 90570. 14 कात 15; एए 0. 14 (ज. ए. 1. 13) 

०) 1४.४.8 सुकुमारा ; ०. 2.5 10 (62, 1.2 सुमखा; 


#। 


ौ 


15 1 


> 03 ~4 
>> ‰ 
रेता 


4. 8. 13 1 


न हि िचिदिजानाति क्म कतै यथा सियः । १३ 
सुकुमारी च यासा च राजपुत्री यश्चखिनी । 


पिजत चजत0५८५८/ भतिन भिजि त 0 ०१. 0 ४0 


माल्यगन्धानरंकारान्वस्राणि विविधानि च । 
एतान्येवाभिजानाति थतो जाता हि भामिनी ॥ १५ 


महाभारते 


[ वैराटपर्व 
द्रौपद्युवाच । 


सेरभ्योऽरक्षिता रोके भुजिष्याः सन्ति मास्त | 
नेवमन्याः कियो यान्ति इति रोकख निधयः।। १६ 


साहं वुवाणा सेरन्धी शला केशकर्मणि । 
आत्मगुप्ता चरिष्यामि यन्मां त्वमनुप्च्छसि ॥ १७ 





9 सुशीला. (८५.२.१7 ५४6 बाला. -- 1 ०८. 1 4-70. 
-- 2) 01-8 हि (० नु). 7» सुखाहय दुःखसागरे ; 78 
कथं चानुचरिष्यति. 9 कथं वस्स्यति कस्याणी विराटनगरे 
सती. - 497 14, 11५ 2215. ; 

9९४ वे" । 

हयेवसुक्सवा आकृणां पाञ्चारीं द्रौपदीं परति । 

071 (16 00 करणात्‌, क 3118. 00 14 (म ४४५ 9२१४); 

9४* अथोवाच तदा कप्णा युधिष्ठिरमिदे वचः। 

15 70 61.85. ४.1. 12; © 114. 5 {005}. 
14 कत 18; 11 00. 18 (५. ४. 1. 14). -- ^) 2.8. 
0५.४ मास्यं गंघम्‌; 1.2 1 61 1# (०६५०) 73) मास्या- 
न्गधान्‌. 8.9 0.5 अलंकारं. 1४ माख्यान्गंधा[ नू ] रति. 
कारानू. -- ^) ५.४ सदुनि शयनानि च. -- ^) 1.5 4.4 
“स्येव विजा; 121 3 नन्येव हि जा. ~ °) ¶४ 6.3 ४ 
(66670 28) चख (10 हि). ए (6५९९0 +} 5. 4.9. 10 
साधु साध्वीचते स्थिता (= 190“). 0.7 ५० यसो जाता. 
~~ 47167 19, 14 26106905 19. 

16 64.४6 द्रौपदी (२. 1. 9: द्रौपद्युवाण्च ), 8 (741. ४-४ 
071. 126 7 ) 1208. : 

9५* अष्टं वस्स्यामि रजेन्दर निग्रैतो भव पार्थिव । 
यथा ते मस्कृते शोको न भवेभ्रुप तच्छृणु । 
यथा तु मां न जानर्ति तक्करिष्याम्यदं विभो । 
छश्ना चस्स्याम्यहृ यन्मां न चिक्षास्यम्ति केचन । 
शृत तश्च समास्यास्ये शममुहि विशां पते। [5] 
सेरनधी जातिसंपक्ना नास्नाहं व्रतचारिणी । 
भविष्यामि महाराज विरारसयेति मे मतिः। 

[ (1. 2) ५५.१४ जातु; # तात (0 नृप). ~ (1, 8) 12 
एषां स मनुजानां त; 2 तेषां तवानुजातानां ; 1.५ रएषां 
सवानुजानां चः; 1 पुषा त्वदनुक्ताता (० ४० एणः 
0), ¶ © अभो (2 विभो). - (1, 4 ) 11: राजन्‌; 
४45 ये मां (10 यन्मां). -- (7. 8) ७५.४ तदाख्या. ] 
-- 2) 76 0ऽसेरंभ्रयोरक्िताः(ण५ "ता; ७० न्ता); 101. 
सेरंभरी रक्षणा; भैर भीरकषि ताः; 1४५ सरं भ्यार श्वि ख. 
(५९०९? 1४५. 8.४) सीणां (10 रोके). ¢ सैरभ्योऽरक्षिताः. 
९५7 रक्षितस्षीकाः (70४, £ ऽरक्षिता शोके). 0१ शिरंश्यो 
रक्चित्रा कोके; ¢" (1, 1086 ०८१७८) &8 12 ¶9्, 04, ४ 
रकित (८७ इरक्षिता), -- °) ¢ भुजिष्याः; 08 ९,४ ३ 

। ( 





10 +6€†. 1-3 भूभृतां (० भारत). -- °) 1 85 16 
नव मान्याः; 52. 15. न वै मान्याः; 8: नरैमौल्याः. 1.9 
संति (६० यान्ति). 8 एकपठयः (५. 6५) ख्ियश्चैताः. ९५ 
01९8 77 705 ०प्व सियो ऽन्यं न यान्ति (१); © १४५ 
7" [1080 ०700 मास्याः खियो न यास्ति; 6" 0019] 111.569 
णप 1071. ‰ 6ए: निश्चय इलयनन्तरं एकपद्मीयताश्चैता इति 
लोकस्य निश्चय इति जनार्दनरीका । ‰ -- °) 1.9 स्विति; 
79 छरत- (10? इति). ५५.४ रोकेषु- 1 यथैताः प्राङताः 
स्यः, -- 4.6८ 16, 82 26 1218. : 
9» एकपलीबताश्रैता एति खोरूस्य निश्चयः । 
[ 0. € "०५७. 1४ "व्रतोपेता, ] 

17 ^) 7 वेष्टा; 1 वेषः (0 केह). ~~ 06 
17०० दप 1229. ; 

96* युधिष्ठिरस्य गेहेऽस्ि द्रौपद्याः परिचारिका । 
उषितस्ीति वक्ष्यामि पृष्टा राक्षा च भारत । 

[ = (श्ण, ) 4. ‰. 26, ~~ (14. 1) ‰ 2 7 048, 10 
गेहे वै; 22 गेहेसिनू; 79 गेहं. -- (1. 2) 8.४ विदां 
पते (0 श्व भारत), £" ५४९; परिचारिका. ] 

020 {06 06 0५0, 8 2.5. 27167 1172; 
97* प्रमदाहारिका रोके पुरषाणां प्रवासिनाम्‌ 1 
नाहं तच्र भविष्यामि दुभरा राजवेडमनि । 
छता चैव सदा रश्चा बतेनैव नराधिप । 

[ (1५. 1) 71 “चारिका; 7 61 1 "भारिका; 6१ "हारिणी. 

0" केषां (५ रोके). -- (1. 3) © कशा (7० कता). 
५० क्षामा ; © 1--8 रक्ष्या. ] 
-- 3 ४५09. 17“ ५० 18. -- °) ए. शुसगुक्षा; 9 
अनुगुक्ठा; © 9 7८ ७. 0५.10 भविः (107 चरि ). 
-- ^) 7"-8 यत्वं मां; ५ यथा स्व; 175 यन्मा स्व. 57 
(७८०९0 1.8) परिपरच्छसि (0? अनु). 11 6.9 युष्माभिः 
स्त्र तस्थुषी. ॐ ¢ : आर्मभूषक्रस्वात्‌ (५, "6 1035 ०7, 
16: परि भूषणे) मामुद्दिश्य प्रष्छसि । 

18 8 050. 17“ 9त 18. -- °) 7 सूुदोष्णा. 
-- ^) पि (७०० 0-8) 21५ मा भूत्ते. -~ 42097 18, 
41 6. 8 708. ; 

9१९* इयेवं मस्परतिक्षातं विषह रिष्याम्यषं यथा । 

[ = (१५.) 4 2. 8०. ~~ 1५ पतत्‌ (ण पूवं), व 

प स्वमनुष्रष्छसि (0 ५४५ ९०४४७०८ 0917). ], 


वेराटपर्वः ] 
सदेष्णां प्रत्युप्ाखे राजभायौ यरखिनीम्‌ । 


सा रक्षिप्यति मां पराप मा ते भृहुःखमीद्म्‌ ॥ १८ 


विराटपर्व 


[ 4. ५. 5 


युधिष्ठिर उवाच । 


की 9 0000१, ०,१.१।१९ सिति भेज, (0 0 01, 


इति श्रीमहाभारते बिराटपवेणि ठतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 
कमोष्युक्तानि युष्माभिर्यानि तानि करिष्यथ । 
मम चापि यथाबुद्धि रुचितानि विनिश्वयात्‌ ॥ १ 
पुरोहितोऽयमसाकममिहोत्राणि रक्षतु । 
सदुपोरोगवेः सार्धं पदस्य निवेशने ॥ २ 


क नोन्‌ कनन मवा 141 ˆ) 8 भाषते. 725 भद्रे; 8 करष्णा. -- °) 7४ सतीः 
२.३ तथा (20 वदेत्‌). 22-५ 1) 125-4. 9. 11. 12 जातासि 
(5: हि) भामि(21.8.4 123 125, 6.12 "विनि. 1 © 1 
यथा कोरेयकी तथा. -- °) 72-3 अपापाम्‌ (० न पापम्‌). 
0 5.20 अभि (7, “पि जानामि; 8 अनवद्चां मी. -- ^) 
+ 32 171 1)4.8 11418]. साश्ु ९१ साध्वी- (ह 125 
साध्वि) 15 साध्वि (० साध्वी-). 71-8 स्थितां. 8 
भाषते चारुहासिनी. - -^+ 67 1 9, प 18. : 

०9“ यथा न दुददः पापा भवन्ति सुखिनः पुनः । 
यस्तथा त्व कल्याणि छक्षयेयुसै ते यथा । 

[ (1, 2) ५ {1.3.8 कयत्‌. 5 तथा हि; 702 1५ -5 
तत्वं हि (० तथा स्व॑). 101 तथा; 2.8 जना; (0 
यथा). © ०४68 दुेदः 811त्‌ रक्षयेयुः, (ष दुदः. ] 

02-4. 8 60104. : 
100* इति निगदितचृत्तां धर्म॑सूनुरनिाम्य 
मथितगुणगणोघारंङृतां राजपुत्रीम्‌ । 
च्यसनदातनिमस्मा विक्रियन्ते न साध्व्यो 
खुदितहृदयद्खत्तिर्वाक्यमेत्तजजगाद । 
{ (1. 2) 8.५ अथितनिजगुणौधा'. ] 


(01070110 ०४1. 3 ५.१, &€1 10138110. -- 4204. 
१५११८. 81-4 संरमञ्रणं ; 79 द्रौपदीवाक्यं ; 08. 2० रूप विन्यासः; 
9 स्वस्वक्मनिरूपणं; 7 अक्ञातवासर्मन्ः ; © कृष्णागृहनं ; 
14 यमङष्णाच्छन्नवासोपायकथन. -- 42/44. १०. (णपः ७8, 
0105 0 00६0): ए + 11. 8. 6.10 2 3; 1 & कध 4. 
~ ७८044 १0, : ©8 36. 


% ॥ 


9 


इनद्रसेनयुखाशेमे रथानादाय केवलान्‌ । 

यान्तु द्वारवतीं शीघ्रमिति मे वर्तते मतिः ॥ ३ 
इमाश्च नायो द्रोपचा; सर्वशः परिचारिकाः । 
पाश्चालानेव गच्छन्तु घ्रदपैरोगतैः सह ॥ ४ 
सर्वैरपि च वक्तव्यं न पज्ञायन्त पाण्डवाः | 


^. 4. 
8. 4. 
६. 4. 
4 

1 2) 2170 15.79 11.18 यानि (0 तानि). 7: & 
11६.5 चरि (० करि ). -- °) 1.8 यथाबुद्धि; 32.4 
25 यथाबुद्छा- -- %) ए रचितास्ति (ए “स्वि ); 74 
रचितापि; 2, चितो हि; 25 सुचितां तां ; 7 10; रुचिता हि; 
५2 सुचितेति; 1-« सुचिताभि- (१० रचितानि). 7, भवि- 
ष्यति; 25 निबोधत; ७.8 7" विनिश्चिता (६० विनिश्वयात्‌). 
81.8 भविन्नी सुविनिधिता; 7) 129. 11.29 रचिता विधि- 
निश्वयात्‌; 12-5 सुचिताभिविनिश्चये; ५२ रुचिताभिविनिश्वयः. 

2 ^) श (च्छन्णु हू 9 71, 9) 111 सूत-; 7 © 
112. 8. 5 (5९0. 7200. ) सूदाः; 12 01.23 10५.5 सूताः (५ ए, 1. 
£). ¢ सूदाः (= पाचकाः), ४9 पौरोगवाः. 

3 ^) 8 16. 8-20 15 र दं दसेनादयथ्यू. 1115 134. 11, 12 
5 एव; 72 इमान्‌; 75 एतान्‌; 7 © ४"-५ एते (० इमे). 
०, ) ‰ केवर; ० 25 21 {6 -- ° ) 7 निशिता 
(0 वतेते). 

4 ^) 81.8 8 (छन 19. ) सर्वतः; 22. ५.5 7) 
( 65067 11. 8.4.1.9) सर्वाश्च, © 7४1 -चारकाः. -- °) 4. 
16 38. पचाखान्‌. -- %) प (च०मुण ऋ 722 1.9 ) 
1. 4 सूत; 7 03 142. 3 सूदाः; © 108 सूताः (. ए, 1. 2), 
-- 14 205. 2667 4: 31, 2167 102४ (566 061०); 

101* गस्वा द्वारवतीं चैव काम्पिल्यं च पुरोत्तमम्‌ । 

5 ८) क 15,9 तायते हि (75 च); 8 77 721.8.4. 
6-8- 10-22 ^ 2 प्राज्ञायत. -- -4.ध9 5०2, तृ @1 125. ; 

02“ अधैरात्रे महादमानो भिक्षादान्ब्राह्मणानपि \, 
ज 1160 19 01 28 70ा०क७व्‌ क 101*, -- ° ) 101. 3. {-9 8 


०. हि. 4 8 अपाहाय; 75 अवा; 77 अपाच्य; © %5 
17 |] | 


5 ७ 
~> +~ >> 
& + 
क (0 


4. 4. 51] महाभारते [ वैराटपर्व 


गता दसानपाकीयं सर्वे देतवनादिति । ५ हन्तेमां राजवसतिं राजयुत्रा ्रीमि वः । 

धौम्य उवाच । यथा राजं प्राप्य चरनगरप्यो न रिष्यति ॥ ७ 
विदिते चापि वक्तव्यं सुहद्धिरदरागतः। र्वसं त्वेव कौरव्या जानता राजवेरमनि । 
अतोऽमपि वक्ष्यामि हेतुमात्रं निवोधत ॥ £ अमानितैः सुमानाहौ .जज्ञातेः परिवत्सरम्‌ ॥ ८ 


~न न भमान म रामा ० ०9 लत धन 
[० ५५ ॥ ४1 > ननम 





ण न 


7 ०४. -- ५) 1 3.57. {010 इतः; 7" अपि ०" इति ) प्न 20 31. 7-43 त. ए तप्णभुक्पतप9 वृद्ा४्१६१ (6. 

-- -4767 ए, फ (6५७ ‰ 1 101 3.4.8 ; {32 ०1. 11116 2; 4080011, ¶०1. 6, ए. 2921. ), अन 126 0. 866 

102 आदु, ) 2208. : ४180 ति. पत्‌७8, ९6९" = ५८ 001५ 141९0८१25 008, (0, 
103४ वेपायन उवाच । 631६. 


एवं तेऽन्योन्यमामघछय कमण्युक्तत्रा एकष्थक्‌ । 
धौम्यमामन्रामासुः स च तान्मनच्रमव्रवीत्‌ ।; 
1110 ६ (1 115 छा) 11110 2) ४. 


7 ^) [र #1.3 "वस्ती; 1): "वद्वा; ९५.२.४५ ४७ 10 
10९. ~ ४) [1 [11.49 अहम्‌ (1५" वः). -- ५) 
भक्ष्यो ; #5 ~; स्ुल्ः (4५१ प्रेष्यो). "14 61 + मचिप्यति; 


101४ पैर पायनः। 113.५ नं दृप्यति ; 3 वन्मा ष्दतत्‌ ; 71 तरिष्यसि; 01४ &2.8.' 
तानन्वशान्स धर्मास्मा सव॑धम॑पिरे पविव्‌ । न रिष्यति (५ 111 1५2.) ! प (: सवान्दोपांस्तरिप्यथ (128 
धौम्यः पुरोहितो राजन्पाण्डवान्पुरुपरं भास्‌ । सरवेदुःखं तरिप्यतं). 

[ 01 ‰# 0). यश". -- (1. 1) 02 7 तानन्वक्षासद्ध- 8 ५“) 1९1 दुवैसेः ; 142 दुवांसेः ; ¶ ¢ क दुरबसं (1 


मारमा. 2 "मत्र (70 "धरम. ). 1 "सः); 0५.7८ १.४ 9 वा 101 [क का, जु. १.४ [7४ 
6 411५7 घोस्थ उ, दे (०>९०ा) 178) 7 (५९५० 11.4.8 71.18 9 ५1 चैव; 1)111 ब्त; 1) ननु (10 स्वव). 
112) 1113. : 1); निवसंस्येव; 0२.3 हुवसतं( 03 'स)ोलयेव. 19 1211 09 
10४ * विषितं पाण्डवाः स्य ब्ाद्यणेपु सुद्््सु च । 111. 1 6५ कोरव्य ; 1211१ 1)11.22 1५ कैदं; 11 712 कोसेय. 
यामे हरणे चेव तथेवाभिपु भारत । इ ) 1९ जानते; 1). 6०7 जानतां ; 15 "1.97 सततं; ६ 
त्वया रक्षा विधातव्या कृष्णायाः फाल्गुनेन च । (०५५0])# (4) जातेन; 6५.८.५४ %8 7 {102 1 01-\ 
| (+ 1) 7.4 04.6.70 ऽ विदितं; 1.5 128.07 "वेदमसु; 1: ¢ 1 कुर्वेदमनि; 0४ १७ 1 (०. -- °) 12. 
विदिताः (07 विहितं). 139.४ 1144 18.8.0.20 1/5 सर्वे; अमानिताः; 6५ 8४७ 1 ४५६. 7.8 01 0५ मानितेवी ; 119 
(५.५ सर्य (४७ -7\ +). 101. 8.4 विदिके चापि वक्तव्यं ; 122. 4.02 जु (12. 0 च; 705 स्र) मानाही (172.9 °हैः). 
0 विहि पाँडवाः सर्वे; ९४.१99 ४00९९. -- (1५. 9) 1.3 [< अमानितेपु राज्यांहर; 11.8.58 9 "नितेन मानाय (7 प 
(५९ प्रवहणे; 7» ©" प्वह्ने ; ९१.५..8 88 २००९७. + "ह ). £? ०1168 अमानितेन. -- °) 232.५ त्वन्ताताः; 5 
याने च वामे चैव; ४1 वाहनं चायुधेष्वेवं ; 179-5 यने | -7 त्वक्ञातेः; 7४ अक्ताताः; 8 गृडेन. 25 अतिवत्सरं; ५ 
बाहरमे चेव. 2.9 तथाथिषु च; यथा चाथिपु. -- (° ) परिवर्वित; ९५ ०5 20 ५५॥ -- 1९3 1 5 17) 15 (८८१. 
71 (०००७४ 019 ) फल्गु. | 840, 9 ). ४. प. 9-18 1115. 267 § . {77 {25 6, ४1५7 109*%; 
नप # (6०९ 119 } ००४, (15 105. 262 धस्य उ ): 108* ततश्चतुर्दशे वर्ष चरिप्यथ यथासुखम्‌ । 
106* विदितं बो यथा सर्वं छोकबरत्तमिर्दं मृष । [ ‰% ©": परिवस्सरमिदयनन्तरं ततश्वतुर्देदो वर्ष चरिष्यथ 
[ ध्वे; 00 नो; 09 3 वा; एषते (शण्प्वो). 2945 | यथासुखभमिति जनार्दनः । % ] 
69 न्यायं ; 8 -पू्ं (£ स्व॑). 2 खोकचतम्‌; 7" रोके 134 ०0111. : 1371-3 {3.0 & 1118. ४1107 8 : 


त्त्त्‌; 0५ इतिवृत्तम्‌; ९ $ ६100. 29. 4.6 द्म (07 109* पाण्डवाभिरयं लोक स्वद्यश्चमयो महान्‌ । 
दरद). 2 7: नृपाः; 0 तव (10 नृप). | मतौ गोक्चा च भूतानां राजा पुरुपविग्रहः । 
~~ ^© 67, ‰ 1. 02 ( पाणा. ), ४.0, 9-18 118. ; [ (1. 2) 6४ ५1७ मती मोपा च ४५4 सन्ध. 
101 एष धर्मश्च कामश्च अथैश्रेव सनातनः । पुरुपविभ्रहः. ] 
` [ ए* 03 10.11.18 एवं (10 पूष). 8 स्वा्थदा (६० 120 11 08. ("15 35 {01100९व्‌ एक 108, 1.६ $ 
अर्थदः). 2 95.9.20 अपि (८ एव). 09 चर्धतेधैः 110* सर्वाहमना वतमानं यभा दोषो न संस्परसेत्‌ । 
(0 अशैशचव ). | राजानसुपजी वरन्त तस्य वृत्तं निबोधत ।, | 
~ ' ^) 71 ए 0४ 129, 5, 919 01 9 हैतुमन्न. © 01169 11100, 171 {20 18 {01106 10 7 © 9 -४ $ 112४, 
0०] हतु, | 1. 770 1 0; 


[. 18 | 9 


बैराटपर्व ] 


दिष्टदयारो लभेद्भारं न च राजसु विश्वसेत्‌ । 
तदेवासनमन्विच्छे्यत्र नामिषनेत्परः ॥ ९ 
नाख यानं न पयङ्क न पीठं न गजं रथम्‌ । 
आरोहेत्संमतोऽखीति स राजवसतिं वसेत्‌ ॥ १० 
अथ यत्रेनमासीनं शङकरन्दुटचारिणः 

न तत्रोपविशेजातु स राजवसतिं वसेत्‌ ॥ ११ 
न चायुशिष्येद्राजानमप्रच्छन्तं कदाचन । 


भिका 0 १०११०४०५ 


111> क्षत्रियं चेव सर्षं च बाह्मण च बह्ुश्चुतम्‌ । 
नावमन्येत मेधावी चररानपि कदाचन । 
एतच्नयं च पुरुषं निर्दहेदवमानितम्‌ । 
राजा तस्माह्कुधैर्नियं पूजनीयः प्रयलतः। 
1¶1 6011४. : र @ 02-5 108. 267 110 
112* नातिवर्तत मयौदां पुरुषो राजसंमतः । 
व्यवहारं पुनरछके मर्यादां पण्डिता विदुः । 
8 60104. : 12 ए 7 (001 012. 11065 1-2 ) 5, 6. 10-13 
1108. 2167 {5 : 


115* गच्छन्नपि परां भूमिमप्रषटो द्यनियोजितः। 

जालयन्ध इव मन्येत मयादामनुचिन्तयन्‌ । 
न हि पुत्रं न नक्षारं न ्रतरमरिंदमाः)। 
समतिक्रान्तम्यदं पूजयन्ति नराधिपाः । 

[ 8 {21181 11068 1-% 81 3-4. -- (1. 1) 72 © 
912.५.5 भूतिं; 3 ग्रीतिं (10 भूमि). 2 "षछटश्चानुयो ; 54 
"छोप्यनियो ; 75 "होप्यनुयो' ; 75 “छो विनियो"; 72० "छोयो 
नियो; 3 भूमिपारनियो'. © ०68 +6 787 10166 
१8१०5, (€? ०15 परां. -- (1. 8) 2 08 नपुर्चन च पौत्र 
हि (¬: नप्तारं). । 


9 € धावप्ण्न0. वद्ध (१०८. ०४.) 00 149 ; 


,८१९8, ०. ०४४. 1. 638. -- ^) 1 31 [2 125. 7. 8. 21. 12 ¢©3 
दष्-; 68. 0. ए. 10 दिष्ठ- ( 98 1 16 ). 6 ते; 18 विदद्‌ 5 
६४ रुभेद्‌ (88 10 {628{). © राजदिष्टद्रारः. + 122 रर; 
51. ५.5 1071 101. 8. 5. 9-2 6९. वष्टु (५. © दरष्टुमिच्छेत्‌); 
18 वेदम (० दार). 8 खष्ट(72 दोष )द्वारं सदा पर्येत्‌. 
-- 2) र 1.5 10101 [01-4. 1.8. 8. 10 र राजस्वेषु न वि"; 
1589-4 22 125. 6.11. 12 ©0. 0.5 रहस्येषु न चवि; 79 
राजन्थेषु न वि. 
यत्वा; ©» यच्च (ऽ 1 (७४६). 51 10 11. 12 नाभिपतेत्‌; 
18 “भवेत्‌; 10५.8.9 8 (©५९0६ 741. 8.६) 'कषेत्‌; "0 
"ब्रजेत्‌; £> ० ए 25 10 16४ (9. © अभिषङ्गः = पराभवः) 
ह मनः; € परः (४5 10 {€+ )* 

ह 00 51. 10-43, 9 5१०३४. > {25326 11160, 


-- ५) 122.9 6१. यच्च; 7 यत्त; 1 


विराटपव 


[ 4. 4. 15 


तूष्णीं व्वेनञुपासीत काले समभिपूजयन्‌ ।॥ १२ 
अद्यन्ति हि राजानो जनानचृतवादिनः 


॥०,१।५।ु॥॥॥0)00 


तथेव चावमन्यन्ते मिणं वादिनं मृषा ॥ १३ 
नैषां दारेषु कुवीत मेतरीं प्राज्ञः कथंचन । 
अन्तःपुरचरा ये च दष्ट यानहिताश ये ।॥ १४ 


06810468 60211109 5016 84411101 81828, 0106178 
(106 {€{ 0 
1116 8011167. [0283246 ( 0. 118 ए8118.015 ) 15 &1ष९ 
86108216], ८५१७४ १, 1. 43. 

10 @ भगवुपाुः, वदभ (०८. ८४६ ), 028 141. 
. .प0७8, ०. ८४४. 1. 64. 07 8 ०६. ए. 1. 48. -- ५) 
प यो न (० नास्य ). -- ") ए नवे (ग गज). ८ हयं 
(1० रथम्‌). > न पीठं न वरासन. 

11 0" 8, १. 1. 48. 1001 15. 8 ({ 09. ) 0. 
11. -- «) 81.2 105 211. 13 © यचच; 6४ अथ (४5 2 
{©}. + तन्न; ६२. ए यत्र (४5 10 ४७४६). -- ^) त (४ 
701 75.58 ०10.) यो वे (07 जातु). 

12 0 8 न. र. 1. 43. ५ 0४. 12. -- ^) ॐ 1222 
101. 3. 5.6 8.20 62 चादुक्िष्याद्‌; 1222 [11 12 जातु शिक्षेद्‌; 
77 जातु दिष्याद्‌. ९०.४.५ ०४७ अनुद्विप्यात्‌. -- ^) 
71 3.8 एवम्‌ (70 एनम्‌). - ¢) {31 [019 02. १, 8. 77. 18 
6.5 सम्‌ भिपूजयेत्‌ (५. ९४) 

13 0४ 8 , प. 1. 49. -- ¢) 11 {1.8 इह ; + च 
(†0 हि). -- ` ) > नरान्‌ (0 जनान्‌) 

14 01 8. र. 1. 43. -- ^) 0९1." (7. ) दरसु 
(£ ००९8 110 ©1{8 तु) (2. 1 98 120 {€+ -- ? ) 8 
{01 {21 8 १.9 कदाचन (0 कथं" ) ) ‰& 5 द्वेष्टि 
तान्न हिताश्च ये; 78 दुष्टपानहिताश्च ये; 17 (प ९5 1 {९6 
दष्टिपातगताश्च ये; 15 द्वेष्टारो नहिताश्च ये; ऽ विद्िषल्यः- 
हिताश्च त; © 28 1. [1 4। 

15 एणः 8 4. र. 1. 43. -- % ) 1 7० विदिते वा; 
ए "तो वा; 7"-3 विदितानि; ~ विहिते च. 2 [071 24 
:908]0. कुर्वी" 200 कायौ". 11 1 सुबहूनि; ८०८ सुरुधूनि 
(25 17 (९४). -- धर 15 0.8 115. 

114* न चापि चरणौ प्राज्ञो धुनोज्नातु भुजो कचित्‌ । 

-- °) 281.2.5 [770 121. 2. -12 08 राजति; 0५. 7 28 10 ९६. 
-- °) 1219 च्युतिः; ६९. १ क्षतिः (8 1 {6८६}. -- 467 
15, ए 2 00 (7001 ०7. 11068 1-2) 125. 6. 10-19 


{7001 6 {€ 77. 01167 76570665 2139. 


[ + | 


र 
= ह 
9.) ट 
[ = ऋ) 
+ 


¢, 4, 10 
8 4 


4. 4. 16 ] 


+ यलाच्योपचरेदेनमग्रिवरेववच्च ह । 


अमृतेनोपचीरणो हि रिंखदेनमसंशयम्‌ ॥ १६ 


0 0/१ १५.८१ ५२१०९०५० 


यच मायुयुञ्जीत तदेवाभ्यजवर्तयेत्‌ । 
्रमादमवहेखां च कोपं च परिवजयेत्‌ ॥ १७ 
स॒मथनासु सवासु हितं च प्रियमेव च । 


मी तौ पौ मिती 0१ ।१।१।१५।४। 


१ धज ७,६.60 


नाहमस्य प्रियोऽसीति मत्वा सेवेत पण्डितः 


1115. 113५ 

16 17 8५. ४. 1. 49. -- ५) 1९1 13 ०. च. 1६ 
चैनम; 22 एकम्‌ (107 एनम्‌). -- ) + सष; 11.2 1)" 
19.8.10 सिह; ©" सदा (1० चं श्च). -- °) 11.8.20 
भृते च; ९५.ग “तेन्‌ (४8 17\ {०२५॥ ). 1५ ज उपकीर्णो; € 
सप्वीः ; € उपन्ची (५9 411 (५५॥). -- ५) 1.2. 5 1) 
(००८५० ४ [5.१.8. 10} हन्याद्‌ (17 हिसाद्‌). 14.2.४ 77 
109. 10-22 एव; 13 एषृ; ९४ एनम्‌ (५५ 1 (५८1). ७176 
त 1110607 1) 1188. (14, 11 ) न सद्यः; न स्ंद्रार्य, 
भसंश्षयः (0 असंशयम्‌). 

17 ५" 8. ¶, 1, 4 ५) 31. 102) 11.11, 19 
यथद्‌; >" यश्र; 69 यन्त॒ ({9 यच्च). "~ राजा; 0९. 
भतो (४७ ४ ५७५), 109 नियुंजीत; ९४.५ अनुयुंजीत (५ 
17 पछ), ~ `) 79 001 ©&४ तन्तदेवानु"; 138 {8.9 
तदेवाभ्यजुबणै(78"५ शतै येत्‌; 19 19.1. 9. 11.29 तदेवा- 
स्थानु (८५ ०1४68 अभ्यनुवणयेत्‌, ९४.78 (7©*.) -वर्णं 
¢" -वतै, -- °) 2 (6०७ 89) 07, 5.9. 11.19 ९४. 
भवरेपं; 7! परिवादं; 0 (76?.) अपरेषां; 0५.* अवहेखां 
(93 2 {शौ ). ~~ ^) 01-8. करोर; ९५ 88 1 {७०५॥ (य, 
¢ कोपः) 

18 0 ४ न. ९. 1. 49. ~ ") ह अपा्थिवासु ; ९.० 
१. समथेनासु (४३ 1" 16>{). -- ` ) + आचरेत्‌ (५ एवः 
चे). ~ ^) 124 व्णैयेधत्‌ (०८ संव"). -- °} 2 हितात्‌ 
(0 प्रियाद्‌ ). 7: प्रिय; ९५. हितं (8 120 {62४}. 133 
100 010-29 भवेत्‌; 2" च यत्‌ (0 वदेत्‌). 0४ हिता- 
दिततरं भवेत्‌, 

19 0८ 8 ५, १. 1. 48. -- ४) 01, सर्वासु च (0 

थैर) ^) £. चण]. अप्रियं «4 अहित. 29 11-8.8 
हित; ९५. जदहितं (98 11. 46४). -- %) 84 709 0५, 11. 12 
"वतै" ; 0 "वणी" (४8 1 {७४}. 

20 807 9 ५, ए, 1. 49. -- ?) 0 खंडिक्ष; (10 
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महाभारते 


[ वैराटपर्बं 
अप्रमत्तश्च यत्तश्च हितं ऊयास्यियं च यत्‌ ।॥ २० 


# ^) 0 1 0 


नाखानिषटानि सेवेत नाहितेः सह संवसेत्‌ । 
खखानानन विकम्पेत स॒ राजवसतिं वसेत्‌ ॥ २१ 
दक्षिणं वाथ वामं वा पाश्चमासीत पण्डितः 
रक्षिणां द्यत्तशसखाणां सानं पथाद्धिधीयते । 
नित्यं विप्रतिषिद्धं त॒ पुरस्तादासनं महत्‌ ॥ २२ 
न च संद्ने फिंचित्यवरदधुमपि संजपेत्‌ । 

अपि दयेतदरिद्रिणां व्यलीकयखानयुत्तमम्‌ ॥ २२ 
न मृपाभिहितं राज्ञो मदुष्येषु प्रकाशयेत्‌ । 


1 


पण्डितः). -- ^) 11.20 09.11.40 सततं; 10:.5 दातिश्च; 
03 द्रातिश्च; 0.7 दक्षश्च (7५0 यत्तश्च). 6५.५ ५11० यत्तः. 
०) [01.8.4 सत्‌ (7५" यत्‌) 

21 0 > ¢, ४, ]. 44, -- °") 13 1५ ऊुर्बसि' (0? 
सेवेत). -- ) "\ 5.4.8. 29 ~ &५]). ण्‌ संवदेत्‌; 0: -५ 
संविष्रोत्‌; (५.7 ५ 11 (०२. -- ^) 0; विकष्येत; (५.५ ४७ 
11) 102.1. 

22 07 8 ५. ४. 1. 43, ~ " ) 011." पार; ८८ ४ 10 
10:५६. --- ^) {‰ 0 रक्षणं; 0. पृष्ठतो ; ९५. ४ 9 170 102५1. 
0 द्ान्रु- (२५ क्चान्त-). -- °) 28 पाशरस्था् ; 9 पश्चास्स्थानं 
(ए ८919]. ). 0५ आस्न स्वभिधीयत्ते, ~~ +) 71 7071 
11.8.11. हि; 02 पच; ¢ चवि (७ 1 ७४). 139.4.5 
00.9.8. ७ ख; 02 हि (1० तु). -- ‡) 231.8 च यत्‌; 55 
मतं; 010 द्यजेत्‌ (0 महत्‌). -- 4.16 22, 1010 1118. ; 

115* अप्रमत्तः सदा तिष्टेदेवं राज्ञः प्रियो भवेत्‌ । 

23 ०५४ ०. ४. 1. 43. -- ^) 2 08 अस दर्शने; ए8 
1५ © (76?.) अस्यादक्षैने; ९४ असंददने (५, ¢); 
6५.2.3 सद्रीने (४७ 12 ४७॥). -- # ) + 9. 1-9 ९ ब्रदुद्धं $ 
1001 720 अवद्ध; 0119 11. 9 00. 7. म (तष, ) प्रवर्तं 
(०६, 0 वर्तितं); ८०? जवं; 0" (५६, 0४) प्रबद्ध (५९ 
6१), + ५ 104. 6. 10-29 संजयेत्‌; 1 संत्यजेत्‌; 719 
संबटेत्‌; 6५.8०४ 171. ५2६1. 124 पुरक्रमपसव सित्‌ (816) ; 08 
भबृद्धमभिसंवदेत्‌ 

24 2०८ 8 ५. *. 1. 48. -- “) © ब्रृथा (‡० मूषा). 
4 012 6.1.9.11.20 © राक्ता; 129.4 0201 08. राज्ञा. 
-- ^) श असूयति हि (7५ च) राजानो जनान्‌ (€ 1 7 
10५,9. 11.19 नरान्‌; 6४ नृपान्‌ ) अनूतवादिनः, ~~ 4.6४ 2‰ 
नि 145. 

116* तथैव चावमन्यन्ते नरान्पण्डितमानिनः। 

[ & 7४ जनान्‌ 7. 8 नराः; 2५ राजन्‌ (0? नरान्‌). >» 
नरं प्रडितमानिन॑. ] 


( 0 |] 


नैराटपर्व ] 


यं चापस्रयन्ति राजानः पुरुषं न वदेच तम्‌ ॥ २४ 
शूरोऽखीति न टदप्नः सखादुद्धिमानिति वा पुनः 
प्रियमेवाचरव्राज्ञः प्रियो भवति भोगवान्‌ । २५ 


ति किनि जि १२१०११५० 


एेश्वयं प्राप्य दुष्प्रापं प्रियं प्राप्य च राजतः 


सिपि कि ज जि पकक कन 


अप्रमत्तो भवेद्राज्ञः प्रियेषु च हितेषु च |! २६ 


भदित भिजि भिक जनिभ 


यस कोयो महाबाधः प्रसादथ महाफलः । 
कृतस्य मनसा्ीच्छेदनथ प्राज्ञसंमतः; ॥ २७ 

न चोष्ठौ नि्थुजेजातु न च वाक्यं समाक्षिपेत्‌ । 
सदा क्षुतं च वातं च ष्ठीवनं चाचरेच्छनेः ॥ २८ 
हासखवस्तुषु चाप्यस्य वतंमानेषु केषुचित्‌ । 


विराटपवं 


[ 4. 4, 94 


नातिगादं प्रहृष्येत न्‌ चाप्युन्मत्तवद्धसेत्‌ ॥ २९ 

न चातिधेर्येण चरेुरुतां हि वजेत्तथा । 

सितं तु मृदुपूर्ेण दशेयेत प्रसादजम्‌ ॥ ३० 

लाभे न हष॑येचस्तु न व्यथेच्ोऽवमानितः 
असंमूढश्च यो नित्यं स राजवसतिं वसेत्‌ ॥ ३१ 
राजानं रजयुत्र वा संबतयति यः सदा । 

अमात्यः पण्डितो भूत्वा स चिरं तिष्ठति भियम्‌॥ ३२ 
प्रगृहीतथ योऽमात्यो निगृहीतश्च कारणः । 

न्‌ निर्ब्ाति राजानं लभते अग्रह पुनः ॥ २२ 
रकष च परोक्षं च गुणवादी. विचक्षणः । 
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-- £) 120 6४ बममादजं (०८ प्रसा). 23 11. 5-5 दस 
येद(31.8 श्येच्या-; -2.8 येता-; 17 `येत्तत्‌)प्रमा(-32 21 
-सागदज. 

31 0 8 ५६. ₹. 1. 43. 9 18817 ; 19 ०, 31 
(५. ए. 1 30, 28). -- °) 06 ०. यः. 88 {26.8.19 
"मानतः. 15 न व्यथेतावमा. -- ˆ) 82 11.8.10 तु (०८ 
न्व ). -- -4167 31, {1.3 »6४व 41. 

32 ९0" 8 , र. 1. 43. 9 7015810 ; {9 070. 32 
(थ. ०. 1, 30, 28}. -- ०) 81. 2.५ 001 02. 8.8.20 @&© 
संवणयति; 2 संव; 15 समच; ६४ 0.3.010 85 120 {6.. 
3. ) सु- (0 स). -81. 8 [> 131. 11. 12 तिष्ठते. 88. 5 
भिर्या; 5: 121. 3 श्रियः; 20 1310-2 भियः; >+ न्रिये; 05 
स्वय; 7 श्रिया. 

33 0" 9 «५. ए. 1. 48. 09 7015514 ; 02 012. ॐ 
(६. . 1. 50, 98). -- “) >+ 8 यो निद. -- °) 1.2.5 
1 211. 12 त्वकारणेः ; 7.8 च कारणात्‌. {८2 @1/68 कारणैः, 
-- °) ए निर्वपति; 31. 25.10 निबश्चाति; 85 [01 ¬ 
1.8 (2. निर्वदति; 002 1.12 निर्विदति; 18 निद्यत्ि; 
1 विनिदति; ©" निन्दति च; ९.५ ऽ 7 ६०४४. -- ^} 1. 
08 रमेत; 0५ छमेत्ख. 231. 2.3 (70 28 1 {6.६}. ‰ ¬ 
106.1.21.1 संपदं; 72 च श्रियं; ६० जास्पदं ; 6.८ प्र्रह 


1 


` 4. 4. 84- [ वैराटपर्व 


अहं किं करवाणीति स राजवसतिं वसेत्‌ ॥ ३८ 


महाभारते 
8 +++ उपजीवी भवेदराज्ञो विपये चापि यो वसेत्‌ ॥ ३४ 


अमात्यो हि वराद्धाक्तं राजानं प्राथयेत्त॒ यः 


# ^ # 080 # 0) # 00 01) 8 08) 


न स तिष्टेथिरं खानं गच्छेच प्राणसंशयम्‌ ।॥ ३५ 


पि कि १) ०१५११६0७ १५१०१७३ कैा+११ भ 


पा सिपि 0४. क 


विषेषयेन्न राजानं योग्याभूमिपु सर्वदा । ३६ 
अम्लानो बटवाञ्शूरश्छायेवानपगः सदा । 
सत्यवादी मृदुदान्तः स राजवसतिं वसेत्‌ ।॥ ३७ 


[+ +) | ५ ५१५८५. ५५४ 


(१ 111 {५५१}. 1 1, संपदं लभते पनः. 

3.4 1.0)" & 6. $ 1 44. 09 नोाक्णद्ु; 103 (01. 3 
(५. ४. 1 30, 28). -- १) [८ गृढ" (1.7 गुणः). ~ न) 12 
(यो; 1) 1)1.3.8.40 19 वा (कच). 1४ पचा ({ 
यो). 1}1.3 1211\ 1249 1: भचेत्‌ (1 वसेत्‌). 

35 10" 9 ५ ४. 1, 44. [)॥ काजी; 12 00. 8 
{५.४ 1. 40, 28). -- ५) 5; ।)५.5.19 अपि (कः हि) 
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, 117* अभावे चैव भावे च राज्ञा यश्चैव सर्वदा । 


उपो वायदिवा शीतेरत्रायचा यदि षा दिवा। 


शत भि पनि किति + 4 + 


आदिष्टो न विकस्पयेत स राजवसतिं वसेत्‌ ॥ ३९ 
यो वे गृहेभ्यः प्रबसन्प्ियाणां नानुसंसरेत्‌ । 
दुःखेन सुखमन्विच्छेतस राजवसतिं वसेत्‌ ॥ ४० 
समवेषं न ुर्वीत नास्युचेः संनिधो हसेत्‌ । 

मन्नं न बहुधा कयोदेवं राज्ञः प्रियो भवेत्‌ ॥ ४१ 
न कमणि नियुक्तः सन्धनं किंचिदुपस्प्रेत्‌ । 


|| ।९. 11 [{)5.1 (© ८.) अभर (६४ 11५४ (0111 1110 
111111५0 लघुनि कायेऽनुचिते ) ; 1)1\ 111. 19 आतर; 1) 
अंतरे; © अमावे (५ ५0४0). | [7 1) 19 ©" मरे 
( ६४ 1४५ को] {0 कणमु)11240 गुरकार्थ ); [7 11.11.19 
ब्राह्ये; ¢” माघे (५ ५०४५). ।)\ आस्मेतेव भारे च. ४ 
अपि; 1))\ 1211. 1; अथ ({ पत्र). | 
-- ८) 1 1}. 1)1-1.0.70.5 19 ६४ न धिर्कपित; 11 एण 
111. 12 नेच केयेत ; £ ५५ 111 1५६१. --- 41107 39, 1012643 
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118* स्म॑ यानं समं भोऽ्यं नास्युच्चेषैहुधा हसेत्‌ । 

1 0८ 9 ¢. ४. 1, 43. 19 17125311) (थ. ए. 1. 30) 
02 ०१. 41. 1.8 कण्व 4] कलाः 31, 7कृतषाणद्ठ 41 
900 88 ; 10५ २७११३ 4142 कति0ः 39, भावत्‌ 41० पठा 28; 
1285 015. 40 004 417. --- ५) 1 11.3 समयेन; 13:.४ 
12; समं वेश; + 13.10 समं वेष. ¢ ०५» स्म्‌, 6५ वेक. 
-- ४) 1.8 समितौ (0 संनिधौ). 1) वसेत्‌; 12५.8 
विशेत्‌; ४ भवेत्‌ (0 हसेत्‌). 11. 8-5 [71 1251. 11. 7 
नोः संनिहितो वसेत्‌. (1.५ 12०" हसेत्‌). -- ®) ग 
(0९00100 1९1 [+ 04 &.1.8) (पाल), मन्नं 04 न. -- ^) 
121.3 स राजवसति चसत्‌. 

42 ४0 ५. ४. 1. 49 19 पशाद (न, ४ 1. 80); 
11 02. 42-48. --- ") 1)" द्रव्यं (0 घ्न). 11. 8 1248 
(५ ततः; 12, 4.४ 114 128--8. 11. 12 अपि (७ उपर). -- °) 
1-5 चाहरन्‌ (0 हि हरन्‌). -- ¢) ¢ भतस; © बंधनं 
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वा(च). 

43 ए0' 9 866 (60, 09 87; [व 0, 48 
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पि भोजिते सिजिति ज्जि सनि मि १0१7 9 


विराटपर्व 


[4. 4. ‰4 


थि नमित भिति पकक सिक ज १ ००१०५ 


संवत्सरमिमं तात तथाशीला बुभूषवः । 





(५. र. 1. 30, 42). -- ^) 1९2 74 8.10 राज्ञः सियो; 858 


राज्ञस्रो. - ^® 48, [71 124. 11. 18 2128 : 
119* पुवं संयम्य चित्तानि यल्लतः पाण्डुनन्दनाः । 
> 707 10-43, 8 508. : 
120* यत्रोपविष्टः संकल्पं नोपहन्याद्लीयसः। 
तदासनं राजछुरे ईप्सेत मयुजो वसन्‌ । 

(112) यथेनमत्र चासीनं शरङ्करन्दुष्टचारिणः। 

(11““) न तच्नोपविदोजातु यो राजवसतिं वसेत्‌ । 
स्वभूमो काममासीत तिष्ठद राजसंनिधौ । 

न त्वेवासनमन्यस्य म्राथंयेत कदाचन । 
परासनगतं द्येन परस्य परिचारकाः । 
परिषद्यपकषयुः परिहसयेत शुभिः । 

22“) निदं विप्रतिषिद्धं तु पुरस्तादासनं मतम्‌ । 
अथार्थ हि यदा श्वयो राजानमुपतिष्ठति । 

(22) दक्षिणं वाथ वामं वा बाहुमाभि्य पण्डितः । 
तिष्ठद्धिनीतवद्राजन्न पुरस्तान्न पृष्टतः । 

(29००) रक्षिणामात्तशस्याणां पश्चास्स्थानं विधीयते । 
मातृगोत्रे सगोत्र वा नाश्ना शीखेन वा पुनः। 
संम्रहाथं मनुष्याणां निलयमाभाषिता भवेत्‌ । 
पूञ्यमानोऽपि यो राक्ता नरो न प्रतिपूजयेत्‌ । 
नैनमाराधयिष्यन्ति शास्ता शिष्यानिवारुसान्‌ । 

(10“) नास्य युग्यं न पर्यङ्कं नासनं न रथं तथा ! 

(10) आरोहैत्सान्त्वितोऽस्मीति यो राजवसतिं वसेत्‌ । 

(40“.) यो चे गृहेभ्यः म्रवसन्कियमाणमनुस्मरेत्‌। [20 ] 
उस्थाने निलयसंकल्पो निस्तन्द्री संयतात्मवान्‌ । 
परीतः क्ुपिपासाभ्यां विहाय परिदेवनम्‌ । 

(40) दुःखेन सुखमन्विच्छेद्यो राजवसतिं वसेत्‌ । 

(३8०) अन्येषु प्रेष्यमाणेषु पुरस्ताद्धीर उत्पतेत्‌ । 

(38) करिष्याम्यहमिलेव यः स राजसु सिध्यति! [25] 

(99) उष्णे वा यदि वा शीते रात्रो वायदिवा दिवा। 

(39) आदिष्टो न विकव्पेत यः स राजसु सिध्यति । 
नेवं भाप्तोऽवमन्येत सद्‌ा मर्यो विशारदः । 

(37) ऋदजुगरदुः सत्यवादी यः स राजसु सिभ्यति । 

(81“>) नेव राभाद्धषैमियान्न व्यथेच्च विमानितः । 

(81. समः पूर्ण॑तुरेव स्याद्यो राजवसतिं वसेत्‌ । 

(37) अल्पेच्छो मतिमाञश्रीमाञ्छयेवानपगः सदा । 
दश्चः प्रदक्षिणो धीरः स राजवसतिं वसेत्‌ । 
इतिहासपुराणत्तः कुरारुः सत्कथासु च । 
वदान्यः सद्यवाक्चापि स राजवसतिं वसेत्‌ 1 

(24) न मिथो भाषितं राज्ञो मनुष्येषु प्रकाशयेत्‌ । 

(24) य॑ चासूयन्ति राजानः पुरुषं न वदेच तम्‌ । 


2] 
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[15] 


(40 | 


[38] 


(49) नैषां कर्म॑सु संयुक्तो धनं किंचिदपि स्प्ेत्‌। 

(५२०) प्रा्मयादाददानो हि बन्धं वा वधमेव वा । 
तुस्योपस्थितयोः परयन्मम चान्यस्य चोभयोः) [ 40 | 
अन्यं पुष्णाति मद्धीनमिति धीरो न मुद्यति। 
श्रेयांसं हिं परिलयज्य वेद्यं कर्मणि कणि । 
पापीयांसं प्रकर्वीरिञ्यीरमेषां तथाविधम्‌ । 

(142) नेषां दारेषु कुवीत प्रातो मन्नं कथचन । 
रक्चिणश्च न सेवेत यो राजवसतिं वसेत्‌! 
यदा द्यभिसमीक्षेत प्रेष्यस्चभिः समागतम्‌ । 
बुद्धः परिभवेत्तस्य राजा शङ्केत वा पुनः। 
शङ्कितस्य पुनः खीषु कस्य श्वलयसय भूमिपः। 
जीवितं साधु मन्येत अङ्रतिस्थो बर त्करतः। 

(29०) हर्षवस्तुषु चाप्यत्र वर्तमानेषु केषुचित्‌ । 

(१५) नातिगादं प्रहृष्टः स्यात्तान्ये वास्यानुपूजयेत्‌ । 
हरषाद्धि मन्दः पुरषः खेर कुवीत वैकृतम्‌ । 
तदस्यान्तःपुरे वृत्तमीक्षां कुर्वीति भूमिपः, 
अन्तःपुरग॑तं ल्येन खियः की बाश्च स्वंशः। 
वर्त॑मानं यथावच्च कुस्सयेयुरसंशयम्‌ । 
तस्मराद्रम्भीरमात्मानं क्रत्वा हर्षं नियम्य च । 
नियमन्तःपुरे रा्ो न बत्ति कीर्तयेद्धहिः। 
यथा हि सुमहान्मन्नो भिद्यमानो हरेत्सुखम्‌ । 
एवमन्तःपुरे चत्त श्रूयमाणं बहि भवेत्‌ । 
या तु च्र्तिरबाद्यानां बाह्यानामपि कवरुम्‌ । 
उभयेषां समस्तानां णु राजोपजीविनाम्‌ । 
न सियो जात मन्येत बाद्यो बाम्यन्तरोऽपि वा । 
अनुजीविनां नरेन्द्रस्तु खजेदधि सुमह्धयम्‌ । 
मत्वा प्रियमात्मानं राजरल्लानि राजवत्‌ । 
अराजा राजयोग्यानि नोपयुञ्जीत पण्डितः । 
अराजानं हि रल्लानि राजकान्तानि राजवत्‌ । 
भुञ्जानं न नरं राजा तितिक्षेतालुजी विनम्‌ । 
तस्मादग्यक्तभोगेन भोक्तव्यं भूतिमिच्छता । 
तेस्यभोगं हि राजा तु श्यं कोपेन योजयत्‌ । 
न चापलेन संप्रीतिं रान्तः कुवीत केनचित्‌ । 
अधिक्षिप्तमनर्थं च द्वेष्यं च परिवर्जयेत्‌ । 
एतां हि सेवमानस नरसीमां चतुक्षेधाम्‌ । 
हिधा विच्छिद्यते मूर राजमूरोपजी विनः । 
एतेस्तु विपरीताया नरसीमा नराधमैः । 
तया कुवीत संसग न विरोधं कथंचन । 
बन्धुभिश्च नरेन्द्रसख बरुवद्धिश्च मानवः । 
साधु मन्येत संसग न विरोधं कथंचन । 
ताभ्यां तु नरसीमाभ्यां विरूदस्ाद्पतेजसः। 
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प्रथम छिद्यते निद्धा हितीयं जायते भयम्‌ । 
उद्धतानां च यो वेषः कुहकानां च यो भवेत्‌ । [६0] 
राजवेषं च विस्पष्ट तान्सवौन्परिवञयेत्‌ । 
हतराभ्यां तु वेषाभ्यां परिहा्येत बान्धवः । 
अपुभिश्चैव सुभिश्च सखीभिः सीदर्दिभिर्मरेः। 
करक्ये सति न संभाषां जातु कुर्वीत कर्दिचित्‌ 
प्रतिसंभाषमाणो हि त्रिभिरेतैस्चेतनः। 
दयेनः पेश्षीमिवादत्ते पुरूषो भूतिमास्मनः। 
ये च रान्ञा च सत्कारं रुभेरन्कारणादिव । 
तैश्च सामन्तदूतश्च पूञ्यमानो सुनिभैवेत्‌ । 
न चाप्यचरितां भूमिमसंदिष्टो महीपतेः । 
उपसेचेत मेधावी यो राजवसतिं वसेत्‌ । 
(23०) न्‌ च संदर्शने राक्तः मरवन्धमपि संजपेत्‌ । 
(२६०) अपि चेतद्रिद्राणां व्यरीकस्थानसुत्तमम्‌ । 
अर्थकामा च या नारी राजानं स्यादुपस्थिता । 
अनुजीवी तथायुक्ां निध्यायन्दूयते च सः) 
तस्माभ्नारीं न निध्ययेतथायुक्तां विचक्षणः। 
(२६०) तथा क्षुतं ख वातं च निष्ठीवे चाच्चरेष्छनैः। 
न नमेसु हसेज्यातु मूढव्रृ्तिर्िं सा स्म्रता । 
(302) सितं तु मदुपूर्वेण दश्रयेत प्रसादजम्‌ । 
(2६०५) न चाक्षौ न भजौ जातु न च वाक्यं समाक्षिपेत्‌ । 
न च तिर्यगवेक्षेत घक्षुभ्या सम्यगाच्वरेत्‌। {100 | 
शुकीं न च कुर्वीत न चाङ्ग्टरिखेन्महीम्‌ । 
न च गाढं विज्ञम्भेत जातु राज्ञः समीपतः 
न म्रंसेश्च चासूयेष्ियेषु च शितेषु च । 
भूयमाणेषु ब्रा तस्र दृष्यमाणेषु वा पुनः । 
अथ संदृद्यमानेषु प्रियेषु च हितेषु च । 
शरूयमणेषु वाक्येषु बर्णयेदगृतं यथा । 
न राज्ञः मरतिकुखानि सेवमानः सुखी भवेत्‌ । 
पुत्रो वा यदि वा भ्राता यद्यप्यारमसमो मवेत्‌.। 
अप्रमत्तो हि राजानं रञ्येच्छीरुसंपद्‌ा । 
उस्थानेन तु मेधावी श्रौचेन विविधेन च । 
सानं हि वखञयुद्धिश्च श्षारीरं शोच्यते । 
असक्तिः ग्रकृतार्थेषु द्वितीयं शौचमुच्यते । 
राजा भोजो विरार्‌ सभ्राद्‌ क्षध्रियो भूपतिर्नपः । 
य एतैः स्तूयते श्रब्दैः कस्तं नार्चितुमर्हति । 
तस्माद्धक्तो हि युक्तः सन्सत्यवादी जितेन्द्रियः! [ 115 ] 
मेधावी तिमान्प्रान्नः संश्रयेत महीपतिम्‌ । 
छृतक्षं मआक्षमक्षुद्र दढ भक्ति जितेन्त्रियम्‌ । 
वधमान स्थितं स्थाने संश्रयेत महीपतिम्‌ । 
एष वः समुदाचारः समुद्दिष्टो यथाविधि । 
यथार्थान्संमपस्खयन्ते पाथं राजोपजीविनः! [120 | 
[ (1. 1) 79 © बरीयसा. ~ (1. £) 72 सेवेत; 0: ४1 
दैष्सितो. -- (1. 6) 2/2. + अन्विच्छेत्‌ (0 भन्यस्य). ५४ 
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ग्राथैये तु; # प्राथेयीत. -- (^ 8) ©: परिगृह्यापः; 08 
परिर्नियापः (£ (110 "107 11.11). --- (~ 11) 41 ©७.2.3 
1/५. अपि (७ अथ). -- (~ 14) त" मात्रगोत्रेपु चा 
नाश्ना; ५ मातृगोत्रेण गोत्रेण; ५४ श्रे स्वगोन्रेण. ५ पितृ- 
कीटेन वा युनः. -- (1. 15) #॥1-3 वसेत्‌ (ग भवेत्‌). 
-- (1. 16) 7" न चेन; 62 1 (२180 ४३ ५ ०२१). नरान्न 
(६० नरो न). -- (+ 14) ¶ 64. 9 नेनमाराधयजातु; 1 
(9150 95 7. ७४) नेनमाराधयिष्यति. © गास्ताः शिष्या- 
निवारखान्‌ (०). -- (1. 19 ) 21५ (5९0. 202, ४8 7 
४७०४) संमतो (0 सान्त्वितो ). -- ~+ 11116 19, व्रण 
104. २०१ 11165 24-9. -- (1. 20) 2 नास्मानमसु- 
संस्मरेत्‌ (211 5 °रन्‌). -- (~ 21) 4 -संहष्टः. 7.४ 
संकल्पः; 1४:.3 संकल्पे (1 निम्तन्द्धी ). --- (++ 22) (1 
दुःखम्‌; (2 समम्‌ (1 सुखम्‌). ---+ 11 ४1. 5 एतफत्‌ 11169 
24- 4; (0 1116 19. ~~ 3 को). 1111069 2941. 
--- (1, %5) 0४ अद्य; ५3 असय (1 इति). "1 1 1 पष. 
-- (1. 26) 08 राक्ञादिष्टो नरः सदा (9 16 [0916 
1191). -- (1. 27) 11 आधिष्टन्‌; 10; आति्टन्‌ 114. 5 
आतिष्ठेत्‌ (८ आदिष्टो). --- (1. 24) 9 न यं; 0: पूवे 
(२.४ 1४ नैनं. -- (14 30) 0" राजा (“7 खामाद्‌ ); "14 
दयं (9 इयान्‌). † (१.5 स्ययेश्चावमा'. -- (1. 31) 
पूणौ; 61 42 पूर्ण (£ पूणे ). --- (1. 2९) ©. 8 अच्पेच्छुः. 
7 ५ तिमान्‌ (५ मति"). ? © राज्ञः (० श्रीमान्‌). 1 
छायेवानुगतः. -- (~. 33) 7 निद्यं (५ धीरः). 1 11-5 
यो (£ सख). -- (1. 34) 7 “पुराणेषु; © "पुरादतः. 
-- (1. 38) 08 “न्यः सलयवादी सः. -- ‹ 1. 36) ५8 न 
मर्ष (० मनु). -- (1. 37) 08 पर्ष; ४ परेषां (० 
पुरषं). -- (1 38) 7 0.3 उप- (1० अपि). -- (1.. 39) 
79 62.8 अपि (0 हि). 7: बधर्न; ©" वधं वा; 1/1 दइं 
वा (० बन्धं वा). ५ बंधम्‌ (0 वधम्‌). - (1. 40) 
111-8 तुल्यावस्थि". -- (1. 42) ^ श्रेयस्थं; 011-5 श्रेयांसि. 
1 (6८९४ 21५) निष्ठितं (£ 119 5०0०0 कर्मणि ). 
-- (1. 44) 149 ४8}. प्राज्ञः 21.4 सै. 1४15 कदाचन 
(0 कर्थः). -- (7. 45) 04 रक्षणद्ना; 08 रक्षिण; 9 
रक्षणं. -- (1५. 46) 7 ७4 (४ प्रष्यं ; 6 वर्ष्य. -- (1. 45) 
1 (००४ 104) स्मीमिस्‌ (० स्मीपु). > तख (ण 
कस्य). 1 भूषसि; ५८४ भूपतिः (० भूमिपः). -- (1“ 49) 
4 दुबेङस्य बरे स्थितः (५ ५५९ 00041600 914), ~~ (1 
51) {५ ©१.४ प्रहृष्येत (०८ छः स्मात्‌). -- 1, 53) 1 
तन्तस्यांतः" ; 7४ ¢ तस्य चातः; ५४.४ चदास्यंतः"- 1 
वृत्तिम्‌ (10 कृत्तम्‌). -- (1.. 84) 7 ५५.४ "गता; © "गती. 
7 92 च सर्वतः; ५.४ तथैव च, -- (1 57) 7} 0. 
रक्षः ४0 इरि. 174. ब्रत्तं- 01 बुधः (0 बहिः). 
-- (1. 61) 2/1 सुनिर्वोषं (0 सम). -- (1. 62) ४ यः 
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अथ खविषयं प्राप्य यथाकामं चरिष्यथ ।॥ ४9 
युधिष्ठिर उवाच । 
अनुशिष्टाः स भद्रं ते नेतदक्तासि कथन । 


(0 न). 73 ५७ बाह्ये. 1 वार्यते; © बाह्यांतरे (0 
चाञ्यन्तरे ). - (1. 68) प ए0606४16} © अनुजीवी 
(१० जीविनां). -- (1. 65) 0५ नोपजीवति; ० "युज्येत. 
-- (1. 66) © 103 अराजा न; 02 अराजं न. -- (1,. 67) 
© तं; 0 तु (णः न). ४ म्रभं(#05 श्रयं ) जाने हि को राजा 
(10५ अुजानमिह को राजा). -- (1. 70) 1 चापथ्येन 
105.8 चातिथ्ये न. -- (1५. 78) 7 द्विधापोच्छिः; © द्विधा 
हि च्छि. 12 61 ४: "सेविनः; ४02.5 "जीविनां; 3.8 
"सविन. ~ ^ 167 1706 73, 214 1115. : 
121* अथौः सिध्यन्ति कौरव्य न चाथौः प्रतियान्ति च । 
~ (1. 74) 1 “तां यां, „०१ "सीमां. 7" "वपिः; 79 
"धिपः. - (1 78) 08 प्रसिद्धस्य; ४ विहीनस्य (६०८ 
विरूढ). ¢ “ठ्पचेतसः. -- (1 79) © भिद्यते; ©8 
जायते (0 छिद्यते ). 0 नयते (> जायते). -- (1५. 80) 
५2 उच्थितानां (10 उद्धू ); ८१ कुपितानां (० कुहकाः). 
-- (1 81) 71 राजतेषां ; 1४५. 5 "वेषः. 7" विस्पष्टाच्‌; 1 
01 विद्धिष्ठ ; 104. 5 विस्पष्टः. -- -^+ ४७८ 1105 81, @ कध 2115. ; 
122* राजवेषं हि विस्पष्टं सेव्यमानो न वध्यते । 
(144 "वेषः. © विद्विष्टं; 10 विधिना. © सेवानोपि न ; 1/४ 
सेव्यमानेन. © वधते; 104 सेव्यते.) -- (1५. 82) 114. 
शच्चुभिः (० बान्धवैः). -- (1. 85) 71 © /1-3.5 सखीभिर्‌ 
("0 च्निभिर्‌). -- (1. 87) 72 राक्ञाभिसत्कारं; 205 राज्ञोथ 
सत्कार. - (-„ 88) 71 &५.ऽ न संस्थेत कर्हिचित्‌ (0 
116 10057607 1217). -- (1५, 89) 7 215 चाप्या. ; 61 
चान्य $ ५.8 चान्या. © संदिष्टोपि (2 असंदिष्टो). 
-- (+ 91) 04(७४, 7202. ; गप. 9 21005७6) प्ररुडधम्‌; 
15 अबद्धम्‌ (0 प्रबन्धम्‌). 214 (1098. ) ८७]06९४ 93 
1106 ( फ?" ए. 1. ह्यबद्धम्‌ 70 म्रबन्धम्‌). -- (1. 92) 112. 3 
व्यलीके (70 व्यङीक-). -- (+. 94) 0.2 'जीवितया (५2 
श्यो ) युक्ता. 2 ७४. 8 215 दृष्यते. 2 च कः; 112.3 नरः; 
‰“ वशः; 115 परं (07 च सः). -- (1“. 96) 12-3 ्ीवनं ; 
1 ष्ठीवे च (" निष्ठीचं). © अपरैः (1० आचरेत्‌). 
-- (1 97 ) 14. 5 ना (० न). ~ (1, 98) 11-8 स्म्रतं 
(0 सित). 12 011. 4.5 दुदीयीत. -- (1५. 99) 10५ (०५५. 
1209. 88 7" {6 ).5 पादौ (0 वाक्यं ). ` 04 ( 900, 7000. ; 
07. 23 2 (6{).5 भ्रासारयेत्‌ (0 समाक्षिपत्‌). ~ (1, 
101) © 5 सकर -- (+ 104) 071. 2 ४1, 7 ©2 
20“ स्तूयसमानेषु (0 श्रूय" ). ४5 वाक्येषु (० वा तच्र). 
21४. 8 ततः (10 पुनः). -- 01 0. 116 109. -- (1. 106 ) 
1 कंटयेत्‌; © कणेयोः (६०८ वर्णयेद्‌ ). -- (7, 107) 11 न्‌ 
4 


विराटपर्व 


[ 4. 4. 46 


कुन्तीमरते मातरं नो विदुरं च महामतिम्‌ ॥ ४५ 
यदेवानन्तरं कार्य तद्धवान्कतुमदेति । 


तारणायाख दुःखख प्रस्थानाय जयाय च| । ६ 


राजां मतिकटेषु. -- (1+ 108) 41. 4.5 अख (० अपि) 
112. 3 सखा; 175 -पिं वा (० भवेत्‌). ~ (1 110) 71 105 
द्विविधेन; 72 विनयेन. † 2.3 तु (0८ च ). ~ (1. 112) 
01. 10 ©1. 04. 5 ्राङ् . -- (1. 1185) &1.8 ‰/2-3 राज 
(‡० राजा). ©. नृपतिः (0 भूपतिः). 72 ©8 1-8 
नुप; ५1 पतिः. -- (+ 116) 212.3 वत्ति" ; 115 स्मरति" (10 
धतिः). 1: 2 संश्रयीतः; 61 स सेवेत. ~ (1५. 117) 01४. 
10 ©2. 61.83 "मक्त. -- (1. 118) 000. 2 &2. ¶9 &1 
112 संश्रयीत. - (1. 119) &५.8 युधिष्ठिरः; ४3 महीपति; 
114 यथामति. -- (1 120) # यथार्थाः. 1 14 (5०). 
१९. ) "परते ; 08 "पर्संतः; 1 "कट्पते; 1/2.8 "कट्प्यते. 
7 © पाथः. ४2.5 "जीविनां; 112. 8 "जी विभिः. 1 

44 129 1188101 (, ए, 1. 80). -- ^) 79 711 र 
(6०6४ 5) इदं ; ©४ इमं (28 7 ४९2{). 83 तताः; ८४ 
105 तातः; 75 9 तावत्‌. -- °) 22 यथाहीर; ए यथाचारा$ 
22. ५. $ यथाक्ीरा $ 8 एर्वदीरा $ 6९. 28 111 {७ 38. 8.४ 
10 {24 11. 29 72 © + © जुभूषत (५. ©); 72 बभूवथः 
¶1 6.8 ४5 'षृथ; 1 "षतः $ 8.4 (50. 1:03. ) "षया. 
-- °) 8.8 स्वसमयं ; ८५ इमं विष्यं (7० खवि). -- °) 
81. 5 002 71. 12 9 02 ©.3 करिष्यथ. - 4८67 44, 
8 18: 

129 वेरपायनः। 

तं तथेल्यच्ुवन्पाथौः पितृकल्पं यश स्िनम्‌। 
अहृष्टाश्चाभिवाद्येनसुपातिष्टन्परंतपाः । 

तेषां प्रतिष्ठमानानां मश्रांश्च बाह्यणोऽजपत्‌ 1 
भवाय राष्रखाभाय पराय विजयाय च! 

[ (1, 1) 7 ते (£ तं). 2/1.8.५ अरषिकद्पा; 15. 5 

चरषिकव्प. -- (1. 4) ¢: क्षेमाय; 05 भव्याय (7० भवाय), 
209 वराय (0 पराय ). ] 
11616167 3 © कष1. 9-5 108. & 60101160 (०20, १८.; 
[2 4; © 1. 85 5); 00 चल कालः 1१2, व [ध (0), 
11168 1, 4-5 ) ९००४. ; 

124+ ततोऽबरवीदसौ विप्रो वाचमाश्षीः युज्य च । 

स्वदव्यभ्रतिखाभाय शात्रुणां मदेनाय च। 
स्वस्ि वोऽस्तु रिवः पन्था दरक्ष्यामि पुनरागतान्‌ । 
इत्युक्ता हृष्टमनसो गुरुणा तेन धीमता । 
युधिष्ठिरमुखाः सर्वे गन्तु ससुपचक्रमुः !, 
1101 28 1011056१ क़ ‰ 0010000 (५2, 10. ; $ ) 
1066 8 0608 २ 06510 2005. सा 49 ( ]"6- 
०७१०१ ़ वेदपायनः). 
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4. 4. 47 ] 


वैदांपायन उवाच । 
एवयुक्त स्ततो रज्ञा धोम्योऽथ द्विजसत्तमः 


पिनि 6 0४ 


अकरोद्धिधिवत्सवं प्राने यद्विधीयते ॥ ४७ 


पिरत कजिन पिन 


तेषां समिध्य तानप्रीन्मच्रवच जुहाव सः। 


महाभारते 


[ वैराटपर्व 


समृद्धिवृद्धिखाभाय प्रथिवीविजयाय च ॥ ४८ 
अभि प्रदक्षिणं कृत्वा बाह्मणांथ तपोधनान्‌ | 
याज्ञसेनीं पुरस्कृत्य पडेवाथ प्रवव्रजुः | ४९ 


ति श्रीमहाभारते किरारखपर्यणि चतुथाऽध्यायः ॥ ४॥ 


सैदां पायन उवाच । 
ते वीरा बद्रनिक्षिशासततायुधकलापिनः । 


) 9 1. वि, 


45 = 129 1078811४ (५. ए. 1. 30). -- “) 8 शिषयेसि 

०) ¶ 1 तत्‌ (५ पतद्‌ ) ) 51 125 वा; 1-8. 0 

५२.४14 च (0 नो). -- °) † 111.3 पितरं (० विदुरे). 
8 7 1-8.11.12 वा (0 च ) 

46 18 11185170 (५, ¶. 1. 80). ~ ५) 1६ अचर (0 
एव ). --- °) 1271 122. 4,5.1.10 8 वक्तुम्‌ (0 कतुम्‌). ^ 
१6 1199. अहसि. ~~ °) 12 वारणाय. 7 (2 तु; 6:.8 
ए सु* (४ अस्य). -- ^) ¶ ५ भवाय; 1 1/1 अभयाय 
(0 जयाय) 

7 = 129 11158702 (५. ए, 1. 30) 
¢ 1 01. 4 

48 9 1013810 (५, ¶. 1. 30). ¶9 ०1. 48 (५. ४ 
1. 4). -- °) 7 आदरात्‌ (०८ मनघ्रवस्‌). 1 128 ५18] 
ष्व ६५ सुः, ~-- 70८ 48, 8 (19 010. ) 8प्08४. : 

125+ तेषां भतिष्टमानानां धोम्यो मघ्रांस्तथाजपत्‌ । 

सवेविथ्ग्रशमनानथेसिद्धिकरं स्तथा । 
ततः पावकञ्युज्वास्य मश्रहग्यपुरस्छृतम्‌ । 

(1. 1) 71 64 अथः; 21. ४.5 तदा (0 तथा )., -- (1. 
2) 04.8 सर्वै" (0 अथः). ] 
पृलाछ6 3 (6०6४ 79) २6९१8 49०५. 

49 19 7028810 (9, ?. 1. 30). 8 ८6४त्‌ऽ 49०० ४6 
06 प०्गु0ा 06111106 #{ 116 छात त ४, 1. 44. 
0606 49५4, 16 8 2४5. वेद, -- %) 139 12111 118. 1, 
8.10 अश्मन्‌; 12 6.8 4 तेभि; तीन्‌; ¢" ते तं (0 
अभि). ४ 001 18.10.11 { प्रदक्षिणी; 5 &8 
शक्षिणीड्कत्वा. -- °) 8 ब्राह्मणं च (7 1/-8 "णांच ) पुरोहितं. 
-- „4.9: 49५, 8 (७०७0 79) 715. ; 

126* अभिवाद्य ततः सर्वे प्राद्वन्सह कष्णया 

[ 7 1.8 म्स्थातुसुपचक्षमुः (0 ४1९6 10819110 217). |] 
~~ ६ (6४०९1 19) 16५48 49०५ 997 12+ (५१, ए, 1. 48 } 

°) 7" पांडवास्ते भ; 7५." पाडवाथ भ; 8 सर्ब एव 
महारथाः, 


~ ~प 49; प (709 पञथणषटठ णः 1168 | 
¢ 


ततस्ते दिणं तीरमन्वगच्छन्पदातयः । 


(0 


~ ) 1118 
‰7* गतेषु तेषु वीरेषु धौम्योऽपि जपतां वरः 
अभ्निषटोत्राण्युपादाय पाञ्चारानभ्यगच्छत । 
शन्द्रसेनादयश्चैव यथोक्ताः प्राप्यं यादवान्‌ । 
रथानश्वांश्च रक्षन्तः सुस्वमूषुः सुसंच्रताः । 

[ &. 140\. -- (1.1) 191. पार्थे; 13 12; धीरेषु; 7०9 
1011. 1: वुरेषु (० वीरेषु). 1 (०८८०) 14) 1211 1267. 1. 8 
अथ (अपि). -- (4 2) कण्ण 99. पन्चारान्‌. 14 
सभ्यपद्यत. -- (1. 3) 11.53 इमान्‌; 125 अपि; 1"ण अथ 
(10 एव ). 1६1 11 -3. ४ यथोक्तान्‌; 0" यथोक्त. -- (1. 4) 
{* सुसंयताः; 12: सुसंहताः. | 
8 (00ापपकुा ) ९010६. ; 

128* तेन व्यपुयेदुदररे सदितताः परिवारिताः । 

दति युधिष्टिर्शासनमक्ष्यते 
नतिपरा रथसूतससादिनः। 

दुततरं ससुपेल्य तदा सुत 
प्रतिदिनं व्यदशुेदि मङ्गलम्‌ । 

021 ४6 0167: 11914, 9 ( 69८०9॥ ¶9 ) 1118, 2167 49; 
129* प्राद्धवन्सह धौम्येन बद्धशसा वनाद्वनम्‌ । 
00101101. --~ 4411. १८५९ 11, 8 0710 शधोम्यवाक्य; 

2.5 75 धौस्यदिक्षा; 13५ धौम्यशिक्षा अक्ञातनासपरस्थाने; 

1\-5 धौम्यानुह्ासनमानुयाव्रिकसंमरेषणं (19 “त्रिकर्म॑त्रणं ); 

1५ धोम्यानुदासनं ; ५५ 1/7 अनुजी विच्न्तकथनं (1 “जीवि 

चर्तन). -- 4404/. 7०. (प, ०145 0 00111) : ए 

05-7.9.10 व 4; 0५ 3; व 1 6. ~ 670८ 10. 

01 658; © {६ 


1 ४ (०००४ 19) गय. शेक. -- ?) ए यथायुधः; 81 
021, 09.4.19... तथा अद्ध; 101.8.8 तथायुधं ; 0 
तत्रायुध' ; 8 धनुबोण' ; ९९. 0 95 2 (९४. ‰# ¢8 पटान्ते 
सजीररतधनुषः। (५. ४) -- ‰) 9 अगच्छनभीमधन्वानः 


ब्ैराटपर्व 


वसन्तो गिरिदुगीषु वनदुर्गेषु धन्विनः ॥ २ 
विध्यन्तो मृगजातानि महेष्वासा महाबला; । 
उत्तरेण दशाणांसते पाश्चाान्दक्षिणेन तु ॥ ३ 
अन्तरेण यकृद्लोमाञ्जूरसेनांथ पाण्डवाः । 


काम्यकाद्यसुनां नदीं. -- 41/67 1; 9 ८6248 9९4. 

2 ५“) ०." तस्याः ©" ततः (23 10 1७2४). 126 ¶' © 
ते तस्या; 11-3 कािदी-; 0\.5 काद्या (0 ततस्ते). 
2.8 कूठ (70 तीरं 2. -- -82 708. {६62 22; 126, 2167 2; 


(क 


130* सिहान्ग्याघ्रन्वराहांश्च मारयन्ति च सवशः 
[ 75 सारव॑तश्च सर्वतः. ] 
गष 108. कलः 20 (2, लः 130*): 

131* निव्रृत्तवनवासा वे स्वराषटं परेप्सवस्तदा । 

1 ८1 "वासा यः : ए» "तता वनवासष्यिः ; 81. 8. 5 {27 1211. 22 
"वासा हि; 82 त्ता वनवासा हि; 5५ 2.8 "ता वनवास; 
15 निर्गता वनवासि; 77 “वासाद्वि; 18.1० "वासास्ते. ए 
1. 8.5.9 स्वराष्-; 232 सखराञ्य; 2“ स्वराज्य 58. 5 121-3 
तथा; 12. सदा. | 
020 {96 ०06 26, 8 1०8. 2४67 2०2; 

132* ततः म्रलयक्म्रयातास्ते संक्रमन्तो वनाद्नम्‌ । 

-- 2) 8 (७०९४ 11.8) वसाना (£ वसन्तो ). 128 
12.28]. भिरि ००५ वन. ० वन (0 गिरि). + 3 
रमणीयेषु (०7 वन ). -127.9 धन्विनः कवचान्विताः (0 
वन ७४५. ). -- -4.67 2, {26 103. 150#; 11116 8 105, ; 

138* पर्वेषु च रम्येषु नदीनां संगमेषु च । 

दुमाज्ञानाविधाकारान्नानाविधरताकुखान्‌ । 
कुसुमाव्यान्मनःकान्तज्छुभगन्धमनोरमान्‌। 
[ (1.. $) 7: 20५. 5 “गन्धान्मनो. ] 
चप 6000, ; 
184* चस्पकान्बक्कुरश्वैव पुनागान्केतकीस्तथा । 
-पारिभद्ान्करज्ञांश्च अन्यांश्च विविधान्दुमाच्‌ । 
1 60116. : © 4 15. &{€ 153; 
135* पाथो निरीक्षमाणाश्च तान्द्रुमान्पुष्पमाटिनः। 
जिघ्रन्तः पुष्पगन्धांश्च सुसुगन्धान्मनोरमान्‌ । 
[ (1. 1) 7 पुष्पशाङिनः. | 

3 ^) ८ इगजातीश्च; 85 11.» “यूथानि. -- 46" 
३५४, 8 118 

186* उषित्वा द्वादश समा वने परपुरंजया 
-- 8 ८6818 3०4? 6८ 1. -- ८) + -रगौन्वि; 125. 29 
णस्तु; 8 "णाना. -- ˆ) 4. 6 र 0.5४. पचाराच्‌. < -82.5 
+ (श््व्लुौ 6.9.9) च (0 तु). 09 0168 कणनि५ 1106 
95 112 {6, 

‰# 807 9 ¢. ए. 1, 8. -- “) 38. ४ 126 सकरद $ 11-8. 8 
बृहद्ो"; 17 तु मत्ानां; 9 यक्ृ्टोज्नां (7 0: श्नः); 07 %8 


विराटपर्व 


[ 4.5. 6 


खन्धा बुवाणा मत्सस्य विषयं प्राविशन्वनात्‌ ।॥ ४ 


ततो जनपदं प्राप्य कृष्णा राजानमनरवीत्‌ । 
पर्यंकपद्यो दरयन्ते क्षेत्राणि विविधानि च ॥ ५ 


व्यक्तं दूरे विराटख राजधानी भविष्यति । =: 





7 (७४, -& अर्नतरेण स(& श द्द्छोमा(2 मान्‌). 
ॐ 0४: यङ्क म्युरसेनानां मध्येन ।& -- °) 1.9 पट- 
चराचू (८ च पाण्डवाः). 6४ 2168 पांडवाः. -- °) ए 
¬ प गुणान्‌; 122 छुन्धाच्‌; 77 रब्धुं; 72० ऋद्धि; 8 वेदं 
(12 दे; 02 देवं; 5 वेदान्‌). 125 करारा; 7" प्रसाद 
©> पुराणं (70 च्रुवाणा ). 8 (6९२०७]# (1 61) माद्य. 60 
02/68 ल्युरधाः, ६८. ₹ ल्ुन्धा ब्रुवाणाः. -- °) 5: 23 विषयान्‌. 
9 तदा (० वनात्‌). & भ्राविदहान्विषयं शनेः. -- © ५68 
(1 "086 ०५९7) मत्सस्य छ्ुञ्धा च्ुवाणा विषयं भाविश्चन्‌ 
0० 01४68 60116 1106 28 120 {९ -- -4.€7 4, प 108, ; 

137* धन्विनो बद्धनिखिलशा विवणौः इमश्चुधारिणः। 
[ £ -चिक्लान्‌. 2 विवर्णारू- ¬ विवणै अपयुधा' (9५). ] 
31. 3 125 ५0०0, 

188* गवाद्थमर्थसंपन्नं ह्टपुष्टजनाच्तम्‌ । 
[ 5" "मनुसं'; 83 "मन्नसं". 5 “समायुतं (६० जनाच्रृतम्‌). ] 
0 ६96 {6४ 82, 8 118. 2067 4: 

189* तत्र धौम्यं महात्मानं पाण्डवेया व्यसर्जयन्‌ । 

अभ्िहोत्रं परिचरन्सोऽबुद्धोऽवसदाश्रमे । 

1 0119. : 

140* ततस्तेषु प्रयातेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 

इन्द्रसेनसुखाश्चैव यथोक्तं राप्य निच्रताः 


रथानरंश्च रक्षन्तः सुखमूषुः सुसंवृताः 
[ र. 197. ] 


5 85106 5५, 8 (6० © 112) 1105, द्रोपदी. 
-- ^) ६ 8.4 (50. १५१. &8 1५ ५७४६) एकपठ्यो; 21] 
८०४०४, एकपद्यः (४3 1 {626 ) ; ©" (-26९.) एकपदयाः २०4 
एकमागौः (१). 81.8 प्रासादाः पथि द. - ^) 2५ च 
गृहाणि (० विविधानि). 9 क्षेत्र(72 त; ४5 त्रेगो(7" 
को )एसमाच्रताः (271 “वृते; + 5", 7४५५ "गताः; 25 
"न्रिताः). -- 4.67 5, 9 13. ; 

141* ब्रक्षाश्चोपवनोपेतान्भासाणां नगरस्य च । 

°) 28 1 11-1.10-13 ज्ेहापरां (6" 5० अपरा) रारि 
78 वसामोद्यात्र वै रारि; 29 “ह वयं रारि; 9 ५" वसामोत्र 
प्ररं रा. ~ 4८6४ 6, 125 145. ; ' 

142“ तच्छ्रुत्वा वचनं तस्याः प्राह राजा युधिष्ठिरः 1; 

11116 9 ( 24 0100. 1106 1 ) 103. ; 
148 युधिष्ठिरः | 
इमां कमलपत्राक्षीं दौपदीं माद्धिनन्दन । 
बाहुभ्यां परिगृद्येनां मुहूर्त नक्र चज । 


27 | 


>>> 
(>. 


[न्व 


4 


[ 
स~ 


4. 5. 6 ] 


वसामेह परां रात्रिं बलवान्मे परिभ्रमः ॥ & 
युधिष्टिर उवाच । 

धर्नजय समुद्य पाचवारीं बह भारत्‌ । 

राजधान्यां निवत्खामो वियुक्ता नादितः ॥ ७ 
वेरांपायन उवाच । 

तामादायाजनस्तूणे द्रोपदीं गजराडिव । 


नेतो दूरे विराटस्य नरारं भरतषभ । 
राजधान्यां निवस्स्यामः सुसुक्तमिव नो वनम्‌ । 
नङ्कुलः। 

पूरवाङ्घि गयां गत्वा चने विद्धा महाखगाः । 

अटवी च मया दुरं रता सृगवधेप्सुना । 

विषमा द्यतिदुगौ च चेगवत्परिधावता । 

सोऽहं घमौभित्तो वै नैनामादातुमुस्सहे । 
युधिष्ठिरः । 

सहदेव स्वमादाय सूहूरव द्रौपदीं नय । 

राजधान्यां निवस्यामः सुमूक्तमिव नो वनम्‌। [10] 
सहदेवः । 

अषह्मप्यस्मि वपित क्षुधयाभिप्रपीडितः। 

श्रान्तो घमीभितसो वैः नैनामादातुसुर्सहे । 

[| 11570. 11068 2 94 3. -- (1. 9) 19 (08, 
बाहु" 74 सुहु". 4 "भ्यां नङुरादाय. 1 श्वं नङ्रोद्धह ; 
77 "व द्वौपदीं नय. -- (1.. 3) 2 इतो दरे (० वृर). 7५५ 
नगरी. ~ (1. 6) 0४ ५ सया (7 महा). ~~ (1, 6) 
© आता ; + (5५४. (५५. ५३ ९४००५५९) गता (0? सृता ) 
-- (1. 11) 71 09 1.5 खिन्नश्च (1० तृषितः). 79 0 
शया परिपी ; ४ याच प्रपी. -- (1. 19) 1; परिश्रातश्च 
भद्रं ते (0८ ५७ ए0 19६), ] 

7 ^) 1.8 उपागम्य; 25 समुद्धम्य, 7"-8 द्रौपदीं 
(० पाञ्चारटी). -- ५८ १५५, 8 $प09४; 

1४4+ एषि वीर विश्ाराक्ष वीरधिह इवान । 

इमां कमरुपत्राक्षी द्रौपदीं द्रुपदात्मजाम्‌ । 
परिगरु्य सुहुतं स्वं बाहुभ्यां कुदार ब्रज । 

[ (1. 1) 7 तभो भो (0 एषि). 1" © ४) वरत 
(0 बीर"). | 
-- “) ५.8 "धानी. 15 प्रयेश्यामो (० निव). -- ^) ५ 
तु; 78.20 सर (८0८ च). 9 सु(५ 8 वि }ञुक्तमिव नो वनं 
(५, 143), 

8 +नः वद्र, 8 1208, ; 

145* गुरोवैचनमा्ताय संग्रहृ्टो धनंजयः । 

-- ^) + ततः (‡" अञ्जैनस). 9 पाथः (ग तूण). 
-- ") 82 नाम 3 72५ प्रक्षि; 8 हस्ति (० मज"). -- 46 


(ए 


| %8 


महाभारते 


[ वेराटपर्ष 


संप्राप्य नगरास्याशमवतारयदर्ज॑नः ॥ ८ 

स राजधानीं संप्राप्य कोन्तेयोऽर्नमनवीत्‌ । 
कायुधानि समासच्य्‌ अवेकयाम्‌ः पुरं वयम्‌ ॥ ९ 
सायुधा चयं तात प्रवेक्ष्यामः पुरं यदि । 
सथुदरेगं जनखास्य करिष्यामो न संशयः ॥ १० 
ततो दादस्च वषौणि प्रवेष्टव्यं वनं पुनः । 


नि 1 





8००, 8 15. ; 

146* भ्रवन्राज महाबाट्ुरजैनः भरियदनः ॥ 

जरिरो वर्क घरः शरतूणधनुधंरः। 
न्धे स्वा वरारोहां बाखामायतरोग्चनाम्‌ । 

[ (1. 1) 1५. दैनं; 2» परवीरहा. -- (1. 9) ¶ 

4 तूणी. ] 
-- °) 9 (+ 548. 2४५५. ) सनीय (19५ भागस्य) (0 
संप्राप्य). 30९ 1/98. अभ्यासं. -- “) 1५ 125." अवाः. 
19 (कन्त 20) जच्युतः (40१ अज्ैनः). 1.१.४6 
"यताज्ज॑नः (1५ "युतः ). -- 4८५८ 8, 8 1116, (४ ५007. 
110118४] ) ¢५100101\ (८८. १४०. ; 6 ) 

9 1५7०9 9, # २०५त्‌ऽ वक्ष. -- °) 8 पार्थिवो (६० 
कौन्तेयो ). -- °) 1) समावेश्य; 721 समाधाय; ८० ०७ 1४ 
6४. ~ 4) 01-8 प्रचिक्षामः. ~ 707. 9००, 8 5 प. ; 

147 इमानि पुरुषव्याघ्र आयुधानि परंतप । 
कस्िश्यासयितभ्यानि गुसिश्चेषां कर्थं भवेस्‌.। 

10 °) 0९8 हि (५ च). 7 समं (ण्व्य). ए7 
(6069 11-4) ४५8}. वयं तात 874. प्रे". -- ^“) 
आष्राकां तु (णः समु). 38.10 पुर (० जन). 3 19 
4150. जनस्यास्य 24 करि. -- 4.16 10, 2 7 
05, 6. 10-19 8 1208, 

148* गाण्डीवं ख महद्वादं रोके च विदितं नृणाम्‌ । 
तष्बेदायुधमादाय गष्छामो नगरं वयम्‌ 1 
क्षिप्रमसरग्विजानीयुमद्ुष्या नान्न संशयः । 

[ (1. 1) 8 हि (६५८ ख). 2: महाहवं; 1४ महागदं; 
010 महाभाग ; 8 सरष्यान्न (28 महश्चापं). 1.8 धनुः (म 
नृणाम्‌). ? त्रिषु रोकेषु विश्रुतं (0 ४४७ 1056107 1117), 
--- -4.767 1106 1, 9 128, ; 

149* कथं नाविष्फताः सामो धात॑राष्रस्य मारिष । 
~- (1. 2) 7 © यदीदं धुरादाय. 12५ 2/8-५ गछेम ; 
बाष्छाम. 2 © श्वरेम सजने पुरे (1 पदै). 09 ०५ 
तथ्चेदायुधं, ¢" तश्चत्‌, ¢ (17.) तदैव ~~ (1. 8) 0.9 
क्षिप्रे नः सविजा; 7 © क्षिप्रं नः तिजा"; ४ क्षिभं नः सप्रजा. | 
9 पु, ००६, ६ 

150* आक च करिष्यामो जनस्याख्य न संपरायः । 


वैराटपर्व ] 


एकसिननपि विज्ञाते प्रतिज्ञातं हि नस्तथा ॥ ११ 
अञ्न उवाच । 

इयं कूटे मरुष्यन्द्र गहना महती शमी । 

भीमश्ाखा दुरारोहा शम्ानसख समीपतः । १२ 

न चापि विदयते कचिन्मयु्य इ पार्थिव । 

उत्पथे हि बने जाता गृगव्याटनिषेविते ॥ १३ 


11 8 प्ष्म्णडा0. 11 ० 11. -- ५) 8 भूयो (18 
बुध्या) (० ततो). -- °) ए 2 11-3 वनवासो ; 85 725-7.9 
वस्तव्यानि; 8 भ्रविक्ेम (9 प्रवे). ८2 70"-5 हि नः; 
31. 8--5 7 [2)5-. 9. 11. 12 चने; 12 ©8 41-3.5 वेयं (०४ 
वनं). 2 ७.9 1* वयं ; 12 ©8 +11-3.5 वनं (0 पुनः). 
< प्रवेष्टव्यानि नः पुनः. ©ए ०८७8 (70 108९ ०७) न 
एकस्िञ्ज्ञतेऽपि. -- 19 ०. 114. -- «) 3 15 "ज्ञान 
125 ज्ञाते; 12* ज्ञाता; ऽ परिक्ञाता. -52 पुरा; 125." तदा 
(10 तथा). ©? ०४65 नस्तथा. 9 समयं न (1 ७५.३8 नो; 
02 ना-) व्यतीद्य च. - 4.67 11, 9 (141. 2 010. {1068 
2106 2 ) 15. ; 

151* तस्माच्छखाणि सवौणि अच्छाद्यान्यत्र यत्र वा । 

रविम पुरं श्रेष्ठं तथा सम्यक्छतं भवेत्‌ । 
वैशंपायनः । 

अजातदाच्रोरव चनं श्रुत्वा चेव महायदाः। 

उवाच धमैपुत्रं तसज्ुनः परवीरहा । 

[ (1, 1) 72 ©७४.8 ५5]. द्खाणि ००९ सवौणि. 1४8 
प्रच्छन्नं न्यस्य यत्र ह; 2 अ्च्छन्नान्यत्र तत्र वे (5०0. ९. 
प्रच्छन्नं न्यस्य कुत्रचित्‌); ४5 म्रच्छन्नान्यत्र यत्र वा. -- (1. 2) 
72 पुरश. ] 

12 8 ०0. अज्ञेन उ. -- ^) 8 वने (० कूटे). -- °) 
ए 21. 8.5. 7 ©" गहने; 6५. ए ८ (ल्पा, ) 83 70 {षल्, 
05 वतते; 69. ° महती (5 10 ९). 8 महती दश्यते शमी. 

13 8 प्पथ8. 18० 824 18०4 -- ५) 6.91 अन्न; 
79 अद्य (0 अपि). ऽ न चासां चारयि(7 © संचर; 2 
च चरिष्यंति. -- °) 2 121 इवः; 5 002 5-9 इति 
(0 इह). ८ भारतः; 5 1 (९०6 01-५) मे मतिः (0 
पार्थिव). ७ मनुष्याः पाथं (1 पथि) केचन (6४.8 कानने) 
-- -4.{#€ए 18५2, 7 1105 

152* योऽस्सान्निदधतो द्रष्टा भवेच्छख्राणि पार्थव । 

[3.8 दृषा (91 द्रष्टा), "त हरेत्‌ (० भवेत्‌). 88 
0५-6, 8.10 अखाणि (0 शश्ाणि). 81.58 2५ भारत $ 82, ४.5 
22. 57. 9.10 पांडव ; 2 1011. 1: पांडवाः; 8 पांडवः. © 
0768 (7 {708 ०८१९८) शस्जाणि निदधतोऽस्मान्‌ द्रष्टा भवेत्‌ 


09. ए 06 निदधतः. ] 
[ %9 


विराटपर्व 


[ 4. 5, 16 


समसञ्यायुधान्यखां गच्छामो नगरं भ्रति । 

एवमत्र यथाजोषं विहरिष्याम भारत ॥ १४ 
वैरांपायन उवाच । 

एवयक्त्वा स राजानं धमात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 


प्रचक्रमे निधानाय शखाणां भरतर्षभ ।॥ १५ 
येन देवान्मनुष्यांथ सपाधेकरथोऽजयत्‌ । 





8 ८813}. 182 871त्‌ 13० 810 {167 767 13०2 103 

153* धनुभिः पुरुषं कृत्वा चर्मकेशास्थिसंघ्तम्‌ । 

उदन्धमिव कृत्वा च धनुज्यीपाशसंवरतम्‌ । 
| (1. 2, 2 मनुजं (205 युरषं ) पाश्च. ] 
+ 0012६. : ¶' @ 103, 56 14 ; 

184“ एवं परिहरिष्यन्ति मनुष्या वनचारिणः । 
त्र @ 600, : 2 1715, 2767 14 

155* अत्रैवं नावबुध्यन्ते मनुष्याः केचिदायुधम्‌ । 

ˆ) 9 “थे चापि जेयं. -- ^) ८ 15 सूगव्याडनि; प 
५ अमनुष्य (५ “ष्यानुषेवितं); निजने गहने वनैः 
~~ -4-/6 13, 12 115. : 

156* विपुराकीणदाखा च वायसैरूपसेविता । 

ख्ेहानुकद्धां पदयामि दुरारोहाभिमां शमीम्‌ । 
2 601, : त 15. 97६6 18; 

181* समीपे च इमश्चानस्य गहनस्य विदोषतः 1 

[ 2 707 वा; 02-3 हि (०८ च). 71० समीपतः (10 
पे च). >+ दुःप्रवेशे (0 गह). | 

14 ५) ए2 101 {211. 12 समाधायायुधं शम्यां. ९2 01188 
समासज्य. 9 अस्यामायुधमासस्य. -- ˆ) 7 ¢ 1/ गच्छाम 
(४2 गच्छेम). 8.3. 1>‡ 9 वयं (० प्रति). -- °) 3 
(656९ 82) 10 75.6.11. 15 यथायोगं $ 12०.५..8.29 "सौख्यं $ 
6.५ “जोषं (४8 1 ¶€॑). -- ^) 8 विहराम (01 विच 
©४.8 "रामो ; ४1 'रेम ) यथासुखं. -- ~^. 14, ¶' © 28. 
1544 4 105. 155, त शु 2 1218, ‰ 10958826 
र< 10 4]. 1 (प०. 2) 

15 27-5 ०0. वेक, -- °) 1.8 धर्मपुत्रं; 83 1201 13 
धर्मराजं (0 धमो). 8 धनंजयः (० युधि). -- -^ध6 
15, 8 28, ‡ 

158* तानि सवोणि संनद्य पञ्च पञ्चाचरोपमाः 1 

आयुधानि करपांश्च निशिदरांश्चातुलग्रभाच्‌ । 

[ (1. 1) 7 63 संगृह्य. 1 (6०6६ 18) "वरोपमान्‌. 
-- (+. 9) ४5 कटपानि. 141. 8.4 (50, 72४, 28 17 
16४) "तुखोपमान्‌ ; 105 "चरुग्रभाचू. ] । 

¶1 © (व भ. 106 3 ) ८०४. 
159* ततो युधिष्टिरो राजा सहदेवसुवाच ह । 


0, 4 
६, 4. 
^» 4 


159 
९, 1 
म 


. 4. 5. 16 | 


स्फीताञ्जनपदांथान्यानजयक्छरुनन्दनः ।॥ १६ 
तदुदारं महाघोषं सपलगणस्दनम्‌ । 
अपल्यमकरोत्पार्था गाण्डीवमभयकरम्‌ ॥ १७ 
येन वीरः कुरकषे्मभ्यरकषत्परंतपः । 
अुधदरनुषलसख ल्याम्ष्यां युषिष्ठिरः । १८ 
याश्चालान्येन संग्रामे भीमसेनोऽजयत्मयुः । 


आरुद्येमां शमीं बीर निधर्स्वेहायुधानि नः। 
इति सदशय त पाथः पुमेरेव धर्नजयम्‌ । 
अघवीदायुधानीह निधातुं भरतपैम । 

16 1076 16, गा त 175. चेक्न"; 68 युधिषिरः. 
~~ „^ 16५, & 111. ; 

1001 पिशाचोरगराक्षसान्‌ । 
निवातकवचांश्वापि पौरो माश्च परतपः। 
कारकैयांश्च दुधपौन्‌. 

) (७८५७५ 13५} 12119 701. 8. 9. 20-22 9 स्वाद (0 
सर्पाक्ष). -- °) 1९ 4.8.50 [1.9 11.20 कुरपुगवः; 7, 
"नदन; 12"-5 पाड. 

17 ^) 1) 44 2 त (णप तद्‌). {© प उद्म्रं ( 
उदारं). 43 तद्म च (1४ तदु"). 1 (0>०णु, 1४ ) 1)2--5. 
१.8.10 ¶ (1 [५1 महाघोरं ; ५५. "वेग. --~ °) 1 "सविः; 
1020 1211. 12 संपश्नबलः ; 1: "जनः. -- “) 9 (०५० ¶४) 
अस्य. -- ^) 108.५.1.9 गजी. 7 194 108. 8. ५.11, 2 सु" 
(128 स; 05 प्व) भयंकरं (£ अभः), 

18 118 0०. 18४, ~~ 8 105, ढाः 187 (148, ०7४, 
17398 1 ४०५ ‰, 67 14); 

161* ज्रम्थिते च धनुष्य न्यासार्थं नृपसत्तमः । 

धमैपुम्रो महातेजाः सर्व॑रोकवश्षीकरम्‌ । 
भुजगमोगसद्दं मणिकाञ्चन भूषितम्‌ । 
वित्रासनं दानवानां राक्षसानां च निलयदाः । 

[. (^ 1) ५५8 धनुश्रष्ठे; 1.५ (5. १५५.) धनुष्यस्मिन्‌; 
215 `ष्यत्र. 71 अकंमयत तच्छेषे. -- (1. 2) 7 "वदहकरं; 
0४.8 "वद्ीक्कर्त. ~ (1. 5) {1 21.५4 मणिप्रवरः; 6.8 
"भूषणं ; 0४ महाकांचन. 1 
~- ‰) 8 धनूरलं महातेजा ज्भयामास पांडव 

19 ^) 4 {6 1188, पंचारान्‌. -- ^) 1 प्रययुध्यत्‌; 
५५ विप्रषेधत्‌. -- 7) 9 (०८०९) 1/1. 9) अपि (‡0" एव) 

20 ५) ४ (9५०० 1") 6४ विष्फार; 0 ४७ 17 {6 
~ ^) 7 स्यद्वस्यंश्च; 2४ 2.10 8 चिद्रवति; 5 भाद्वत; 
¬* विद्रवेते. >" रणात्‌ (० रणे). 2.8 रिपून्‌ (० परे). 

21 ^) 5.१ चैव (०८ येन). 20४ संग्रामे (+ राजान). 
~ ") 89,५ ५. ८0 6९.० पयौमूषत ; 55 7-9,9 पयीशरात; 
7; पयीमषेत; 7" पयैमषेत; 7 प्रत्यषेधत ; 0९ 98 12 ४७५४, 


महाभारते 


[ वेराटपर्व 


प्रत्यपेधद्वहूनेकः सपतांश्ैव दिग्जये ॥ १९ 
निशम्य यख विस्फारं व्यद्रवन्त रणे परे । 
पर्वतसेव दी्णंख यिस्फोटमसनेरिव । २० 
सेन्धुचं येन राजान परागरषत चानघ्‌। 

ञ्यापाशं धनुषस्तख भीमसेनोऽवतारयत्‌ ॥ २१ 


अजयत्पथिमामास्चां धुषा येन पाण्डवः । 





0 1 भ ५ १ ७२४५७४१०५ 





8 (6०५०४ 132 ) 2. ~$ चानघः (5 "घं ); ¬+ भारत; 09 
पांडवः. 12) 1221. पर्याश्रपितवानथ; भ जिस्वा कृद्धः परा- 
भ्रशत्‌. -- 11107 ५1५५, + (5 काो। [त 9) ४, 
५“ येन ्ोधवलनाञ्चघ्े पत्ते गन्धमादने। 
दिभ्य सोगन्धिकं पुष्पं येनाजेपीससर पाण्डवः । 
चिगतीन्येन संग्रामे जिस्वा त्रेगसैमानयन्‌ । 
इन्द्रायुध्रसमस्पदी चञ्रहाटकभूपितम्‌ । 

[ (1. 1) #5 तस्र (प जघ्ने). ५9 राक्षसान्‌ (५ पर्वते), 
-- (1. 2) 1५ ५, ५०. अनैषीत्‌. ५ परंतपः (४० 
स पाण्डवः). 

-- ^ˆ) 11. उयां तस्य; 1114 1)" उँ तां स; 1): अर्या सः; 
८५ उयापाद्वा (५५ 111 {५५1}. 11. 3 चीरे (+ सस्य ). ~ ह, 
॥ "नोप्यवातरत्‌. -- 4116८ 1, ४ 111. ; 

10५“ नजर पुनराहूय धमेराजो युधिष्ठिरः । 
उवाच येन संमामे सर्वश्ष्रश्जिघांससि । 
सुराष्राखितवान्येन शाङ्गगाण्डीवसंनिभम्‌। 
सुषणैविङृतं सारमिन्दायुधनि्ं चरम्‌ । 
ठवाजुखूप सुद्टठं चापभतदखुसरतम्‌ । 
तत्ल्रसयिष्वा ज्यापाक्षं निधातुं धनुराहर । 
सहदेव च संग्रक्ष्य पुनधंर्मसुतोऽ्चीत्‌ । 
करिषङ्गन्दाक्षिणालयांश्च मागधाँश्चारिमदैन। 
येनैव शशन्समरे अधाक्षीररिमर्देन । 
तर्सरंसयित्वा ज्यापाक्षं निधा धसुराष्टर! {101 

[ 44.4.55], 11108 1-6 फत्‌ 710, 6 ०0, 
{1008 12, 41067 11५6 ४, 1 699 [1\५ 6 (भः ५06 
{5४ 11226) धपत 6४ 2४५५. ~ (1, 3) 001. 29 63 
111.8 114. सुराष्रू 0 "धन्विनं (५ संनिभम्‌). 
~~ -^467 176 3, ‰* ०११8 2१००, ~ (1 4) 070, 7 
@1, 114. 8 शयुधवरोपम. ~~ 01 11.88 02, 1106 ३, 
~~ (1. 6) 0111. 77 61. व्र ज्यापाह्यान्‌. 1: निधाय. 113 
धनुराहरत्‌; 21 समुपाहर. ~~ 248 ०४, 11065 {-10, 
~ (1. 8) 7 "सदैनान्‌; 0.8 2 "मदनः; 212. * (514, 
२४५५.) अपि दिग्जये. ~ (1 9) 64.8 संमामे (0 समरे). 
41 न्यघाक्षीः; 7: व्यधा"; © 115 'क्षीदू; 05 हयघाः; 1४22 
-्वधा , -- (7. 10) 7 ज्यापाश्राच्‌. 7 निधाय. ] 
~~ 141 0001. ; 19 ५5, 86 11216 6 ० ध्9 5926 


3. 


{ 8 |] 


वैराटपर्व ] 


तस मोर्वीमपाकरषच्रः सन्दुनो शुधि ॥ २२ 
अय्ज्यमकरोद्ीरः सहदेवस्दायुधम्‌ ॥ २२ 
सङा पीतन्दीराय कलाप महाधनान्‌ 
विादान्धरथागं पलुभिनिदधुः सह्‌ ॥ २४ 
तायुपारुद नङ धनंपि निदुथत्खयम्‌ । - 


1955809 (ॐ. 2१५८} 
104* अजयदक्षिणामाश्ां धनुषा येन पाण्डवः । 


10676९6 1 1606865 1706 10 ग 1639, -- 12 108, 


# 


2167 164*; 143, कटाः 22०2; 

105* तदसज्यं धनुश्वक्रे नलो धञुरात्मनः। 

करिङ्गान्दाक्षिणालयांश्च येनाजयदरिंदमः। 

22 ¶ © 5 ०0. 22-25 ; 2 ०1. 22, 12. 4 २680 
22" रः 1106 3 ४24 6 ० 165४, -- ^€. १९०२, 
गष 128, 

106* माद्रीपुत्रो महाबाहुस्ताग्रास्यो मितभाषिता । 

[ 8 (95०60 ८) 13.1.9 तान्नाक्षो. 22.8.5 126 {ऽ {मित 
विकमः; 82 [2711 121. 9 "भाषितः; 84 128 "भाषिणः; 74 
गदु. | 
16 %2००, (3 1113. 165* (. ए. 1. 21). -- 1.8 
०४. 22००; [4 01. 22-28०, -- ०) 101-5 तस्मान्‌ (207 
तस्य ). 2 समाकर्षेत्‌; 17 अपावर्ष॑त्‌; 28 अपाकार्षीत्‌; © 
88 171 ८6. -- ° ) 81.8 संहननो $ ©९.५. ४ संकन्दनो (95 170 
162४). 231. 8 4 युवा (0 युधि). -- 4167 92, कत 15. 

107* करे नासि समो रूपे येति नकुरः स्मरतः । 

| 2+ बके (07 कुरे), १ यस्य (० रूपे). ८8 कुरे 
यस्यास्ति न समो; ९०.८ 9 8079 (एणः 77 [086 ततल ) 
88 रूपेण (> यसेति). 75 नकुरस्तेन स (129 स~) स्थतः. 
+ >6१5 रख्पेण यद्ासा शिया ०८ 6 008४6107 1191; 
811 6010, : 

106* तेन तस्याभवन्नाम नङ्करेति धनंजय । ] 

23 † © 4.5 ०, 28 (थ. ए, 1. 92). - 2) {1 
अजयहक्षिणामारां धनुषा येन पाण्डवः (= 164"). -- .^ ४०८ 
234» 2 75, 1०6 10 (कप ₹. 1. धनुराहरत्‌) ०६ 169; 
का 10116 242, 8 1115, ; 

109* यस्मा्छघुतरो नासि फंचिद्योद्धासि चर्मणि । 

1 ०. 28००. -- ९) 2.8 असज्यस्‌ (07 अप्यम्‌). 
-- ^) 85 11५.8 स्वमायुधं ; 725-५.8 तथायुः. 

24 ¢) [01-4 सु (20 8 "5 च). ए पानान्‌; 
181. 2.5 011 06, 11. 12 दीप्तान्‌; 5 दीधौनू (1० पीतान्‌). 
5५ तीक्ष्णान्‌; 702 28 दी धीश्च ; 725 दीष्वां च. 283 (0 28 


[१ 


[ 91 


विराटपर्व 


[ 4. 5. 27 


यानि तसाव॒काययानि इदरूपाण्यमन्यत्‌ || २५ 
यत्र चापस्यत्‌ तु वै तिरो वर्षाणि पर्षति । 

तत तानि ददः पायः सुगादं परवन्त ॥ २६ 
शरीरं च गृत्यवं समवभन्त्‌ पाण्डवाः । 
विवजंयिष्यन्ति नरा दूरादेव शमीमिमाम्‌ । 
भावं वमति गन्धमाघ्राय पतक ॥ २७ 


1 161) खङ्गान्दीर्घान्करापांश्च; 727 खङ्गान्दीर्घानदीक्षांश्च; 729 
खङ्गान्दीधौन्प्रदीसांश्च; 8 दीर्घाश्च सङ्गान्‌ सुदडान्‌ (105 विभ- 
खानू0;- 0० पीतान्दीशषंश्च सङ्गांशच. ¢ ०१७४ पीतान्‌ ५ 
दीघौन्‌, 6" अीर्घाश्च, ¢"? (1७7.) पीनदीरघाश्च, -- ° ) 58 
तोमरांश्च (2० करा); ०६ 0ऽ तोमरो हसतकषेण्यो बाणः, 8 
निरिताच्‌ (४: विमलान्‌ ; 13 विपुखान्‌) कनकत्सरून्‌. ९९. ए 
५6 कलापान्‌ ‰० महाधनान्‌. -- °) 8 विविधन््ुरः 
नाराचान्‌. -- ^) 22 71.28 निदधे. 8 निखिदां (10४. 8 
अखं) शरानपि. - 4161 24, [221 129, 11, 18 1715. ; 

170* वैशपायन उवाच । 

अथान्वशात्स नकर कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
आरुद्येमां श्चमीं वीर धनूष्येतानि निक्षिप! 
| (“. 1) 19 ६ “न्वशासत्‌ (०८ °न्वद्यात्स ). ] 
-- 47४67 24, 8 103. & 0458886 &176 10 4 0]. 1 
(०. 8) 

ध 20" 81. 25-51, 8 505४. 8 02588 111, 
0681468 600४४1पद्व 50706 2१110081 81811285, 8108 
006 01067620668, वुण16 §०प्ल ९5826 ( 170 108 
ए8718.18 ) 13 &1रए ९70 89088061, ०१९२ ₹, 1. 81. 

25 ५८ 8 2. %. 1 51. - 2 ) ‰ 2517-3 न्यदधत्‌; 
©4 [2221 4.्.9 निदधे; 85 {25.8.10 अवदधे; -1-& 
जभ्यादधत्‌; 5 अवदधत्‌. -- -4{॥67 25५०, 26 1118, : 

111* गाण्डीवं चापरं तत्र चतुभिर्निदधे सह । 

-- ˆ) 8.3 तस्यावगाहानि; 7० "वद्याखानि; ९०. तसया 
तकाङ्ानि (9५), ए ४5 1 {€+ -- ध 82 12111 {222 
दिव्य; 71५ दरय ^; 77. 9 दषः (07 दृढः ) 

26 ० 8 ०. ए. 1. 81, - ^) 019 18.13 वा (६० 
च). ६9 78 यत्र चा(1)5 वा)पञ्यति स ते; 7, यन्न पर्यत 
वर्ष वे; 7" यत्र चापर्यतः स्वे ; 129 यत्रामन्यन्न जरुदो ; 7: 
यत्र चाप्य तस्येव. - 

27 0 8 ५ ए, 1, 31, -- ° ) ¬” च सतं च; 
11. 8.8. 9 म्ुतकसय ({0" च सतस्य), 08. ए 88 7" {6 (प 
१०७३ 707 ०७ च). --- ९) {05.10 समबधतः; 7.5 सम 
बधत; ¬ पर्यबध्चात्स; © 98 12 †€>{. {21-4 समादाय 
न्यबधत (18 निर्वधयत्‌; 12४ निबंध). 274 = (कथ्यः, ) 
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4. 5. 28 


अस्लीतिशतवर्षयं माता न्‌ इति वादिनः । 
इलधर्मोऽयमसाकं पूवैराचरितोऽपि च । 
समासजाना दृक्षेऽसिभिति वे वयाद्न्ति ते ॥ २८ 
आ गोपालाविपाङेभ्य आचक्षाणाः परंतपाः । 
आजगछुनगराभ्याशं पाथः शुनिवर्दणाः ॥ २९ 


महाभारते 


[ वैराटपर्व 


जयो जयन्तो विजयो जयत्सेनो जयद्र; । 
इति गुद्यानि नामानि चक्रे, तेषां युधिष्ठिरः ॥ ३० 
ततो यथा्रतिज्ञामिः परायियाजग्रं महत्‌ । 
अज्ञातचयौ वत्खन्तो राष्े वषं ्रयोद शम्‌ । ३१ 


इति श्रीमहाभारते विरारपवैणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 








एषी]. 4, 247. -- .) 1 विवजै्यति च; 1)-5 वर्जयिष्यति 
हि. -- °) 0.3 हि तां शमीं (" शसमीमिमाम्‌). -- ^) ।< 
हावम्‌ (र हाचम्‌); ध. + 1. 1. ५0. 24९ ~ ¬) ६1 7 
आदाय (५7 आघ्राय). 

28 ऋण 9 ५. ५. 1. 31. -- ^“) ‰‰ 66: अक्ीतिः श्वस च 
वषौणि यस्याः । दीकान्तरं पाराम्बरे 1 % -- °) 1), मातामष्टीति 
वा. ६५ ०४०५8 माता »०५ न्‌. ~~ ~ल १६०५ 14 
५.5 13. : 

172* यया जाता स्म बद्धा स्र इति नरै ष्याहरन्ति ते 1 
(५. 28६"). -- ^) 19 17 [11.15 वा (1७८ ख). -- “) 7 
102 105-19 @ (1५४. ) समासज्याथ (1५ 'सखसामा). 124 
समासज्यायुघानीरस्. -- ”) ५ अन्योभ्यं (० इतिवे). £ 
श (70 ते), ~~ 4४67 28, 12५ 115. : 

174* शस्मादुक्षादपाक्रम्य ष्याहरन्तस्सतस्सतः । 

29 ०५६ ५, ४. 1. 31. ~ °) 04 22.29 भखष्टुसते; 
702-8 आच्वक्षेयुः; 249 आचक्षंतः; 05 ह्याचक्षाणाः; 6५.८ 88 
1 १९५१ ~~ ^) .6. {6 1188. “भ्यास, --~ 4.#6ए 29, 
103 (1814, ). 6 1208, 8 8101 {४5886 686}, ह एछा 7 
60, + (०, 4 4. & 8), & ध १6७8100 0 ॥116 
80-081164 0 प्88६६, 

30 0४ 9 ५. ४, 1, 31, -- °) 23 गुप्ता; 5४ नामा 
(० गुह्या ). 04. पण. गुह्या" ४०१ नामा. 2५ गुप्ता" 
(ग नामा). -- °) ए. 2.५ 1४-5 (005). खरे ४०4 तेषा. 
-- 4167 30, 0410 28, क तत], कत, &}९61 3४ 
क]. ¶ (कण. 40), पेता 5 205. षहः कवक, 5, 
2 एध ?6781011 0 {16 50-तवा८त्‌ 0 प द+०१२४,. 

31 07 9 566 09ाछफ, 104 ०४1, 81, -- °“) 71. 8.4 
19.20 “शातं; 100 “ज्ञाते. -- °) 1071-8 {79019 प्राविशन्‌ 
420 नार्‌. ~~ 4.67 31, 108 3116, : 

174* रामाभिरामसुरपादपसुस्यगन्यधेः 

पष्येरशंकृतधरं सुनिविष्टवभम्‌ । 
प्राकारतोरणमगृदैरिव मन्दरादि- 
## >» दूटमथ ते दद्श्युः पुरा हि] वय्‌ 
ह 20४ 2631, 8 9प्र०,५.६ 


॥॥ 


[ ॐ 


नि 1 त ` त 1 1 11 5 य 0 


[8 1 1 ष 2 1 1" 1 1 1 


175४ 
29) {आगोषााविपालभ्यः कषकेभ्यः परंतपाः । 
आजगमुनेगराभ्याह्ं श्रावयन्तः पुनः पुनः। 
(28०) अश्षीतिक्षातवरपेयं मातास्माकमिषेति च । 
यहुकारुपरीणामान्मस्योस्तु वश्षमेयुषी । 
म षवाभ्मिसंस्कारमियं प्रापिता कुरुध्मैतः । 
यः समासात कश्चिन्तस्सिन्देप्ते यश्च्छया । 
तमेवमूयुधम॑क्ञाः कुखधर्मी न हदशः । 
अथाग्रवीद्धमराजः सष्टदेवं परलपः। 
हदं गो खगमभ्याद्रो गतसष्वमण्षेतनम्‌ । 
एतदुत्करृसख चे चीर धर्नुषि परिवेष्टय । 
एवसमुको मष्ाबाह्कुः सष्देवो यथोक्षवत्‌। 
(2४“) शमीमारुष्य स्वरितो धनूंषि परियिष्टयत्‌ । 
प्ीततातातपभयाद्वष॑श्राणाय दुञयः। 
तानि धीरो यदाजानाश्चिराबाधानि सर्वशः । 
पनः पुनः सुसवेष्ट्य करत्वा सुकृतकारिणः । 
अथापरमदुरस्थसुर्छ्निकरेवरम्‌ । 
भरायोपवेशनाच्छुष्कं सायुष्वमीस्थिसंदृतम्‌ । 
तश्चानीय धनुमेध्ये विनिवभ्य ख पाण्डवाः । 
उपायङ्गकशराः स्थे प्रहसन्तः समश्चवन्‌ । 
(27*) अस्य गम्धस्य दौमस्भ्यास्मयुप्मा वनचारिणः । [ 20 
(27“) बुरा्परिष्रिष्यम्ति सक्च शमी हति । 
अथाब्रवीन्महाराजो धमी्मा स युधिष्ठिरः! 
रजुभिः सुष्ठं प्राक्च विनिव्रभरीहि पाण्डव । 
(28) यानि चात्र विश्यारानि रूढमूरानि मन्यसे । 
तेषामुपरि बघ्रीहि इदं विभकरेवरम्‌ । 
विश्चाषयन्तस हृष्टा दिश्षः स्वा भ्यनादयन्‌ । 
स्वग्तेयमिष्टासाकं जननी शोकविह्कका । 
चने विच्चरमाणानां न्धा वनश्वारिणाम्‌ । 
(26"%) कुरुधर्मोऽयमस्माकं पूर्वैरा्चरिवः धुरा । 
एवे ते सुङकतं कृस्वा समन्तादवघुष्य च । 
भीमसेनोऽङ्खैनश्चैव मादीपुत्राशुभावेपि । 
युधिष्ठिरश्च छरष्णा ख राजपुम्री सुमध्यमा । 
31“) इतो थथासमाकषकतं नगरं प्राविशं सवा । 


(28) 


(28) 


[10) 


| 15 


[४] 


{901 


वैराटपर्व ] 


वैदां पायन उवाच । 
ततो विराटं प्रथमं युधिष्ठिरो 
राजा. समायागुपविषटमाव्जत्‌ । 
वद्यरूपान्य्रतियुव्य का्चना- ` 
नक्षान्स कश्च परिगृद्य बाससा ॥ १ 


विराटपर्व 


[ 4. 6, 8 


नराधिपो पतिं यरखिनं 
महायज्ञाः कोरवरवंशवधनः । 
महालुभावो नरराजसत्कृतो 
दुरसदुस्तीक्ष्णविषो यथोरगः ॥ २ 
टेन स्पेण नरषंभो महा- 








"=--------------------------~---~---------------------------"-------~-------~-- + ----~~~----~-~~ 
पौ यि भभ व 


मस्स्यराज्ञो विराटस्य समीपे वस्तुमञ्जेसा 1 
(31) अक्ञातचयौ चरितुं वर्षं रारे ्रयोदशम्‌ । [35] 
(30) अथ छन्नानि नामानि चकरिेषां युधिष्ठिरः। 
(30५) जयो जयेश्चो विजयो जयस्सेनो जयद्वरः । 

आपस्सु नामभिस्त्वेतेः समाह्धामः परस्परम्‌। 

[ 8 ०. ४6 एडम रष्व ग 1706 1 90 06 (मः 
४१ 0 1106 %, -- (1. 1) ७१.३ परंतप. -- (7, 8) 7 © 
“मिहाचन्तिके, -- (1. 4) ग 14,5 इह; #1-8 स्ता (0 
बहु). -- (1. 8) 11५. 5 म्ाप्ता हि (० प्रापिता). -- (7 6) 
1" यस्सिन्नासाद्यते; 1/2. 5 योसिन्नासाः; 73 न समासाः. 
©1 4 (6५९ 104) पुमान्‌ (0 तस्िच्‌). ~ (1 7) 
713. 5 आहुः; 148 आहु (0 उचुः). 1/5 धर्म॑त्तः. 61 
9.4 यसू (८ न). 1 "घममनुसरन्‌. -- (1. 10) © 
धीर; 105 चर्म (० वीर). -- (1५. 11) 10* रात्ञो वचन 
मात्ताय (10 ५6 ए107 121). -- (1, 12) ध? विधिवद्‌; 
४5 महतीं (7० त्वरितो ). -- (1. 18) ४ © दुर्जयात्‌. 
-- (1““ 14) 72 राजा; © राजन्‌; ५२ ४2 जानन्‌. -- (1. 
15) 4 सुङ्कतमारवं; 72 © "माचरत्‌; ५५ "मावर; ७8 
` मंबरं. -- (+ 17) 7 1" स्ञायुमज्नास्थि"; 7" ५ "संयुतं. 
-- (1 18) 71 © निर्बबधुश्च; 7 विनिबधुश; 6.8 
विनिबेध्य. -- (1. 19) 7" अ्रहसंश्च. 7" इदमञ्युवन्‌; ७ च 
दुद्धुवन्‌; 111. 5 ततोलुवन्‌; 12 तमन्ुवन्‌- - (7 20) 115 
देह (ॐ गन्धः). 7" श्वस्यास्य च दौ"; ५५ अस्यागमस्य 
दौ. -- (1. 21) 0 179-+ ससत्वेयं. 7" शमीमिति; 7४ 
¢ ज्मीति ह (01 हि). -- (1. 22) ©9.8 1/2 महातेजाः; 
114 "राज. 79 6४ (फ ४915}. ) स धमीत्मा; 6.8 धस- 
राजो; 141. 5 सहदेर्व. - (1, 28) ¢ सुकृतं (० सुदं ). 
४" ` भिः सहदेवाद्ु. © विनिर्बश्षीहि; 05 "बध्यस. -- (1,. 
25 ) 111. 4.5 बध्यस्व; 1/2 बद्धस (० बन्नीहि). - -^€67 
1106 29, 15 18, : 

116* तथा तत्सव॑मकरोस्सहदेवो यथोक्तवान्‌ । 

-- (7, 26) 17४ सर्वादे; 6" सर्वास, 6.० ते सवै (१० ते 

हृष्टा). ~ (1. 28) ©8 /9-5 बुद्धानां ; 701 सिद्धा (० 

लुब्धा ). ~ (1५. 29) 62.8 ‰12.4 आचरितं. ~ (1. 30) 

+ समयं (० सुकृतं ), -- 11. 8, 4 {&28]0, 11068 31 814 
9 


[ 3 


39. -- (1. 31) ४5 माद्वीपुत्रौ च ताबुभौ. -- (7५. 34) 7 
0 समीप. ~ ¢ ४2, 8-5 010, 1116 38. ] 


2 ^+ 167 2099. 5, 102 03. 5-7. 9. 11.19 12 278, का 
२१41४०४९] ०१४. 160 10 6 []0. 1 (7०, 4 ©, 7, ‰, 7, 
© ), 06 ० †06 ¶€18108 0 09 25 1000पाभधाद 00 फ प 
25 1116 [> पाः&६ऽ४४४४ ; य. ९, 1. 29, 50, 41] "6676066 
४0 > पध, 18 11158108 10 &. 5 01. 8 ४०१ 20 8 (6०९ 
{116 60000816 ६. 1४). 


01010101 010. 10. 74. 10 1४, -- 442, १४८४०४८६; 81. ई 
नगरगमन; 5: अखनिधा्न; 5“ अख्न्यस्न $ 85 5.6 03 
101. 2 आयुघन्यासः; 10 19.21.18 पुरप्रवेशः; 1 -5 आयुध- 
निक्षेपः; 77 शखन्यासः; © नगरमप्रवेशः, -- 44 १0. 
(8&८०३, 0143 0 000.) : 9 84 125.8.9 5 ; 1 © क 
7, --- ,6/707 १०. 8 37 ; © 6¶, 


21 

1 ^€ वेदौ, 8 108. 9 10235246 हा 10 -4 070. 1 
(1२०. 8). -- 8 धः्8]0. 1 89 1“. -- °) 8 दद्र 
दूरात्सुसखद्धतेजसं. ~~ ५ ) &. ¡6 8६. वेद्य. 1-8 
"नद्धान्‌; 9 बिद्‌ (107 "रूपान्‌ ). ८ -1.2 प्रवि ; 5 4-1 
"गृद्य ; ©8 प्रतिमुच्य (४७ 10 ४७८४). 8 निबध्य (7 © द्ध-) 
वेडयै चितान्सकांचनान्‌ (7 वेदुर्यचित्रान्सुगुणान्खगासितान्‌). 
-- °) 9 (श्ण्शु+ 1/1) नृपस्तदाश्चाच्‌ (20" अश्चान्स कक्षे ) 
158 5.7 08. 0. ए परिरभ्य; 7५ प्रतीगह्य ; 9 "वेष्ट्य ; ©. ८.8 
28 10 16७. ए. 11.20 वाससि; 23.५.8 (सी; ९६०. २८.8 
8,ऽ 110 {€ ११५, ~ 

क ८0८ 84, 2-15, 8 5प०8, % 10988246 01811, 
10651468 600{82017द् 30106 2,१त0ाध्‌ 81211785, 8700 ख8 
०६116 १186610668, व्र6 छाल 98828 ( प्र 1४5 
18.108 ) 18 167 860991९8] 16: ए, 1, 19, "4 

3 0८ 9 %, 9. 1. 15. ~ £) 101.3.५.8 पुरेण (€ 
बरन). -81.8 (८ ०8 1 ६8४) तयेव तेजसा; 7५ यथां 
५ (० नरषभो महान्‌). - °) 2* तथाच"; 25 7 


८० 
र 
१५. 
© € 


५15 
>>> 


व न 


७ त 


4.6.3 


नथाचिरूपेण यथाम्रथा । 
महाभ्रनारखि संवृतो रवि- 


भति ५११११) १,००९.०५ ११ 


यथानलो भस्‌ वीर्यवान्‌ ॥ ३ 


११८१८११५ 


तमापतन्तं प्रसमीक्ष्य पाण्डवं 
विराटराडिन्दुमिवाभ्रसंवृतम्‌ । 


मनरिदिजन्तणलान्विस॒तथा 
धे चापि केचित्परित्समासते । 
प्रच्छ कोयं अथम्‌ समेयिवा- 


ननन योऽयं असमीश्ते समाम्‌ ॥ ४ 


ठ है ची १५५१ कम 


न्‌ त द्विजोऽयं मिता नरोत्तमः ' 
पतिः एथिव्या इति मे मनोगतम्‌ । 


1011. 29 , अपूवैः ; 118 रंधर्व"; 76. © अथ सल" (76 
भर्स्व"); 128 मनुष्य; 10 भरस्व"; ८०. (01८. } 
भधा(©० ०५. अथ }सिख्पेण (४४ 7) 10>६). + ° अथ(1) 
पूतवैरूपेण यथा पुरंदरः; 1:.° निगूढभावो ज्वरनो यथा ग्रथुः; 
8५.$य अथ सरूपेण महारथ(०८ यथामर) सथा; 12४ 
भयवैरूपेण नरषमस्तथा. 

‰& 0 8 ५. ₹. 1. 16, -- ) दुरितं मृपोत्तमं; 19 
(य ४8 [प {०५४} सहस्रा निरीश्य; 2५ स्वरितं नरोतम (६9 
समीक्ष्य पाण्डवं). ¢ ०० प्रसमीक्ष्य. -- ») 12४ नृपो 
विरारोभ्रगतं यथा रि. -- 4. 4५०, कप 1208, : 

111* समागतं पूैदारिप्रभाननं 

 ' महमुभावं नचिरेण दृष्टवान्‌ । 
 { (य. .1) 01.४9 समागतं (791 "तः). - (1. 2) ५ 
0, 1116 2, ए. 38.4 015, 58.10 सहा 
(ए 70 ने) चि; 7» समासदैनातिषिः. 
1 विराट्रार्‌; 8:.8 (2 ४9 3 {6.५४} मम्तद्विजान्‌; 
84 101-8.1-29 स तु (01-8 च) द्विजान्‌; 7: समुद्धिजसू (०२ 


मधि ) 79 मंन्नि' (£ सूत"). 1९ द्विजांस्‌; 6४० विशस्‌ 
1९ ५ 
तदा; ८९ तथा (७ 77 ६७४). -- °) 7४ ये चानुगासतं; 


(9 170 107{}. 101-8 ८1५3}. चिद्ः 10 तथा, 


येन्येपि केचित्‌; © ७ 7 {63. 1 102, 529 (0.८ 
परितः (8 पुरतः; 7 पः परतः); 7५ पुरुषाः (६० परिषत्‌). 


04 समागताः; ९४५ समासते (४७ 2 (ल), 018 म 
"चाज्ुगोस्तःपरिषरसु ते स्थिताः. -- ^) ए 71,8.8 वैः (0 


धयं). ¦ 6५.अयं वः युष्माकं कः संबन्धीयः, 1 24.6.10 


0४ समी यिवाचू; 6५. ¶ % 1 16८६. ~~ ¶) 8 02 10४,4,9, 
५ ५ शनृपोपमोयं (29 यः); 9.४ नरो हि येधा {72*“ योयं; 


6 चौ वै; + मानेन य॑ 26 रूपोपमोयं ; 7 दृहागतोयं 


[ $ 





"भानुचारैर ,, 


01) 103. : 


[ वैराटपर्व 


न्‌ चाप्य दासो न रथो न्‌ इण्डले 
समीपतो आजति चायमिन्द्रत्‌ ॥ ५ 

शरीरलिङगरुपलचितो यं 
मूषाभिषिक्तोऽयमितीव्‌ मानसम्‌ । 


जि कतके ,/ पे समे 


यथा. गजस्तामरसीं मदोत्कटः ॥ 8 


जि जपि पिजत सजि भजननिकििषित 


वितकयन्तं तु नरर्षभसतदा 


युधिष्टिरोऽभ्येत्य विराटम्‌न्रवीत्‌ । 
सम्राहिजानालिह. जीवितार्थिनं 
विनषटसर्खगुपागतं द्विजम्‌ ॥ ७ 


इहाहमिच्छामि तवानघान्तिके 


तिपि भपित कतरि केक पिति हरत 


0 


|) क, । 


(0 असेन योऽयं). 11. 2.5 102 18. 10-19 समघेक्षते (0 
भ्रस' ). 

5 0 8. ४. 1. 1. -- 1 ०. ०-64-०) 
वासी; 71. 4.8 (1 १8 7 1००1 ).4.5 1254. 9 बाजी; 71-4 
दासा (£ दासो). 1 1212 .05-. 9. 11. 19 फुजरः (0? 
कृण्डरे). -- ^) + समागतो (£> समी). 

6 0 & 9, १. 1. 16. 1 ००. 6० (०. ४. 1 8). 
क , ) 1 "विक्त इति भ मनोगतं $ ४.५ 7 1)8--0. 11. 13 
`पिक्तरित्व(प 11.14 "द; 0: "क्तो श्य)ति मेच्र मानसं; 
>~» -षिक्तो मम चेतसि स्थितं; 7५ मूधव सिक्तः भरतिभाति भे 
हृदि ~- ˆ) 0"-» "व्यर्थ. -- ^) 1.४ मह; 724.6 महान्‌; 
८५ गजस (3 1" 1०४). £ तासरसी ; ८.8 98 {2 {स्॑, 
1701-8 महागजः; ¢" मदोत्कटः (४३ 1) 167# ), 

7 08. र. 1. 15. -- °) ५ 85 705 चख; 28.०० स 
(10८ तु). 9 85 08-7.9 ग्भ, 1.9 104 11.9.11 14 
तथा; ॐ यथा (० तदा). 7-8 वितकयामास च्च रतं 
नरषभः. ~~ 07५ 7", 8.4 1४ 18, युधिष्ठिर उ^. 


~ °) 0 21.20 विजानीहि हि ; 1.9 विजानामिह. 1.4 


0 09-9 जीवनार्थिनं. -- 4167 7, व. 9 108. ; 
178* विद्धि अभो मत्छपतेः कुरोन्तमं 
सेवाथिनं सेवकमानवर्धनम्‌ । | 
8 एण 8 ५ ४.1. 15. ~~ ०) 1 ए: णक (६० क्के) 
-~ °) 10" तथा( "वाभिभो. ~~ "*) 2५ ¢¶ प्रतिः 
संम्रह्ेण; ६५.०.९९ ०9 0 1९1. (ए माछ तपुर ग्ण, 
08 अ्रहृ्टरूपो जगृहे तथागतं. -- 46" 8, 7 (चश 1 
179+' तं राजसिंहं प्रतिगृह्य राजा 
। । ` भ्रीतास्मना श्वैवमिदं बभाषे। 


बैराटपर्व ] 


वस्तुं यथा कामचरस्तथा विभो । 


किनि तपि मि पिपिष 


तमनवीत्खागतमित्यनन्त्रं 
राजा अहः परतसगृहाण, च्‌ ॥ ८ 
कामेन ताताभिवदाम्यहं त्वां 


निजजििजान भोिकिििजि भिि न ककि िजिििकि 


¦ क्खासि राज्ञो विषयादिहागतः । 


1 


गोत्र च नामापि च शंस तखतः 


निनि जजजिनी चिज भोति पिनि 00११५०५ "नि 


फं चापि रिस्यं तव बिद्यते कृतम्‌ ॥ ९ , 
युधिष्ठिर उवाच । 
 खुधिष्ठिरस्यासमंहं पुरा सखा 
वैयाघ्रपचः पुनरसि बा्मणः । 
अक्षान्परवपुं ङशरोऽसि देविता 
 , कङ्ति नास्नासि विराट विश्ुतः ।॥ १० 
विराट उवाच । 
ददामि ते हन्त बरं यमिच्छसि 
` प्रशाधि मल्सयान्वशागो दयं तव । 


[ (~. 1) <> परिगृह्य; 85 8 अ्रसमीक्ष्य. -- (1. 2) 2 
22 122. 9-15 प्रीलयादमना;$ 128 भ्रीतादमवानू* -38. 4 24. 5 
चेनम्‌ (7०८ चैवम्‌). ] 

9, ८० 9 भ. प, 1. 18. 806 9, 28 12. ४ -10 
884 विराट उ. -- ") = 4. 9. 7“. -- °) ५.8 नाश्ना सह 
(0 नामापि च). -- <) = 4. 9. 1४. 

10 0" 9 , ए. 1. 15. श्री णः$ ८2 बाह्यण 
उ"; 8 कंक उ (0? युधि उ). -- ^) 1012 [1-5.9 
+" ४08. पुरा ४20१ सखा. 12५ "रस्यासि सखा प्रतीतो; ©" 
“रः स्याहमहं (8०) सखा. -- ४) 5४ श्रवरोस्ि; 7४ पुनरेव 
(0 पुनरस्ि). -81.8.५ वे द्विजः 25 71 124 6.7. 3 
विग्न 3 15 चेव ह; [1.8 गोत्त $ 07 (रभ 2.50 ८3) 
ब्राह्मणः (98 1४ ४6६). -- ^) ए 1.7 प्रवक्तं; 8 70 
1085-6. 5-12 ¢ अ्रयोक्तं ; © मरकर 0201 12 €2शतष ४७ 12 
५७४! ह वेदिता; 82 देचिनां; 2४-५.8 देवने, -- °) ए 
नामा; €र नाश्ना (83 1 ९४) 

11 07" 8 ५. ए. 1. 15. - ^} ८५ ददानि. ४ 77 
अह तु; 0१ हृत (४8 1 (62४). ह मरतीच्छसि; ए यदि; 
16 यथे. -- °) 11-3.10 असि (०५ हि). 02-8 ते द्विज 
(० अहं तव). -- ^) 21 721 729 च्‌ (0 हि). -- °) 
11. ५ "हसि 

12 8०८ 9 ५. ₹. 1. 15. -- ^). ए गुरोर्‌; 81-8. 5 12८9 


विराटपवं 





[ 4.6.14 


प्रियाः हि धृतां मम देचिनः सदा 
भवां देवोपम राज्यमहेति ॥ ११ 
युधिष्ठिर उवाच । 
आप्तो विवादः परमो विश्वां पते 
न विद्यते किंचन मत्ख हीनतः 
न मे जितः कथन धारयेद्धनं 
वरो ममेषोऽस्तु तव प्रसादतः ।। ९२ 
विराट उवाच । 
हन्यामवध्यं यदि तेऽप्रियं चरे 
त््रवाजयेयं बिषयाद्धिजांस्तथा । 


सिक निके पजि विजि नपि भतन पिप निकि 


[+ 8 8) 0 00000 


कड्ो यथाहं विषये प्रथुस्तथा ।॥ १३ 
समानयानो भवितासि मे सखा । 
प्रभूतवस्रो बहुपानभोजनः 
परयेस्त्वमन्तश्च बहिश सर्वदा 


108. प. 8. 11. 18 @०. 2. 8 प्राप्तो; 6. आ्षो (28 ० 1७५) 
तेष (वदन्न ह 08.20) ©र भरथः; 6५ भथमः; २.० परमः 
(२७ 120 {6१}. © ५४९8 आक्षो विवादः पस्मः ४१ 
भ्रासोतु वादं प्रथमं विशां पते, 0" आस्रोतु वादं प्रथमं (१ 
मथमः). -- °) 8 (७००४ 5४) 69 कश्चन; 7 11.29 @8 
कचन; -5किन चः; ©" किंचिन्‌; 0.90 98 2 16. © 
0168 (1 7086 006८): मत्स्य विद्वां पते हीनतः कश्चन नं 
विद्यते मम विवादः [ इति] प्रथमं र्षः [ वरः]. -- ^) ५.3 
6९ जितं; 6०.०.८.8 3 12 १6, 7. दुापयेद्धरं ; ९५ ५९२. ३. १ 
धारयेद्धनं (६८ ०५. धन ) (४३ 1४ {6.४}. -- ^) छ ( शष्००ू४ 
+ 82. ५ 28. 10) ©प ग्रसादज 

13 ० 9 ¢ र. 1, 15. -- ^) 81( 88 771 १62४).8. 5 
00 05. 8. 10-13 अवरयं (० अवध्यं). -- ˆ) 01- विवास 
({0" म्रनाजः ). ५. द्विजषभान्‌ (0 द्विजास्तथा). - 22 


०. 18०५. -- °) ए पौरजनाः (६०८ जान"). 7५ समेताः 
(0 समा). -- ˆ) 108 ६४०37. म्रभुः ०१ तथा 


14 ०८ 8 ५. ₹. 1. 18. -- °) ए संपन्नजातो + 82-4 


 01-70 (६४.२. जातो ; 85 "यातो. 12 -8 अस्सि भवांश्च; ८० 
` भवितासि (%8 7 ४०). -- ") ए बहुमान $ 2० (भोजनं 


-- °) 1.9 संपश्य मे, (10" परदयेस्त्वम्‌). ८१ संमदा (0 
सवदा). - ˆ) 2885 तव; 11-8 मयः (0८ च -ते). 238 
अनाच्तं; ०.५ जपा (25 2 (९2४). -2,-3यतः.( ०८ मया ) 


1 


4. 6. 14 ] महाभारते 


05 कृतं च ते द्वारमपाव्र्तं मया ॥ १४ 


ये त्ालवादेयुत्तिकारिता 


पौ 


"~ त । न 6 न~ = 


15 ^) + ये बाधवा वेयुरश्त्तिकार्षिता; 14 110 ये 
त्वानुयाचेयुर' 5 10 [11.22 ये स्वालुवादैः पुर; 72. ये 
त्वानुसंधेयुर ; 79.४5 ये त्वानुबाधेयुर ; 29.1.शप्ष्येस्वां च 
याचेयुर ; 08 ये त्वानुधवेयुर „ ©" (ल्प्य, ) ९1168 
स्वानुवादेयुः (४७ 1५ ४०४४). 4 76 1138. "कर्षिताः. -- °) 
ॐ 0 00.1.9.21.29 मां सदा; 17: सर्वदा. -- °) 1-8 
सततं (0? तदहं). -- °) 14 7.1.11 चिते; 7५ तिष्ठति. 
0.9 न चिद्यते तेमम संनिधौ भयं. 

ह 101. 2-10, & 57051, ; 

180 * अनन्तक्ेजोऽव रितं यथानलं 

(2 दुरासदं तीक्ष्णविषं यथोरगम्‌ । 

सभागतं प्राज्जशिभिर्जनश्॑तं 
विचिग्रनानायुघडख्पाणिभिः। 
उपायनोधैः प्रविशद्धिराचिर्त [51 
दिजेश्च परीक्चाक्षरमन्रधारिभिः। 
गजेरुदीण सुरगेश्च संकरं 
स॒गद्िजैः ञ्जगणेश्च संवृतम्‌ ॥ 
सितोच्रितोष्णीषनिरु्धमूधेजं 
विधिघ्रवडूयषिकारकुण्डरूम्‌ । [10] 
पिरारमाराश्च युधिष्ठिरस्तदा 
महस्पसिः शऋमिव त्रिविष्टपे । 

(४०) तमाद्जन्तं प्रसमीक्ष्य पाण्डवं 

(४) विरारराजो सुदितेन ्वक्चुषा । 

(4) परमरच्छ श्वैनं स नराधिपो सुहु [15] 

(५) द्विजाश्च ये श्वस सभासदस्तदा । 

(4) को वा विजानाति पुरास्य दरशन 

(4) युवा सभां योऽयसुपैति मामिकाम्‌ । 

(8) सूयेण सारेण विदारयन्म्ी 

(32) श्रिया मयं चैश्रवणो द्विजो यथा । [20] 

मृगेन्द्रराङ्जरणयूथपोपमः 
प्रभाव्ययं काश्चनपर्यैती यथा। 
पिरोष्वते पाचकसूर्यसनिभः 
सम्वन्त्रनश्चन्न दवश्चिमान्पहः । 
(४) न दृङयततेऽस्यानुचरो न कुञ्जरे [28] 
न ष्वोष्णरदम्यावरणं समुच्छ्रितम्‌ । 

४“) म कुण्डके नाङ्गदमस्य न स्रजो 

| विधिधिताङ्गश्च रथश्चतुयुजः । 
- (४ क्षाच्र च रूपं हि भिभय॑यं श्रं 
गजेस््र्ादरूमहरष॑मोपमः। {350 ] 
भम्यागतोऽस्ामनदंष्तोऽपि स. 
न्विरो्वते भालुरिवाच्िरोदितः। 


न 


86 


[ वेराटपर्थं 


| १।१।१।। १1101 0) 00 00 कतिश नकिर किवः 


दासधामि सवं तदं न्‌ संशयो 


वचिभालययं क्षिय एव सवेथा 
विरार इलेवञ्युवाच तं प्रति । 

ससागरान्तामयमद् मेदिनीं 
अच्ासितुं चाहेति वासवोपमः । 

नाक्षच्रियो नूनमयं भविष्यति 


(6) मूधौभिषिक्तः मरत्तिभाति मां प्रति। 


तुल्य हि रूप प्रतिदश््यसेऽस्य 
व्याघ्रस्य सिंहस्य महरषभस्य । 
यदेष काम परिमा्गेकते हिज 
स्तदस्य सर्वं फरियतामसंशयम्‌ । 
प्रियं चमे दक्षनमीषदशमे जने 
द्विजेषु मुख्येषु सथासिधिष्वपि । 
धनेषु रटनेष्वथ गोषु वेश्मसु 
ग्रकामतो मे चिष्वरस्ववारितः। 
एषं न्रुवाणस्लमनन्ततेजसं 
विराजमानं सष्सो्थितो नृपः । 
अनेन रूपेण समीपमागतं 
व्रिदष्डकुण्ड्धङ्कुरारिश्यधारिणम्‌ । 
समुत्थिवा सा श्व सभा सपार्थषा 
सिधराजन्यविक्चा संद्यूदका। 
समभागतं क्ष्य तपस्तमधविषा 
विनिःसृत रह्ुञुखाद्यथा रषिम । 
स तेन पूर्वं जयतां भवानिति 
दिजातिनो्कतोऽभिसुखः कृताञ्जङिः 1 
जयं जयार्हेण समे वर्धितो 
चिराटराजो हयभिवादयश्च तम्‌ । 


(8०) तमव्रवीरपाञ्जरिरेव पार्थो 
(8०) विराटराजो मधुराक्षरं बश्वः। 


ग्राप्तः कुतस्स्वं भगवम्किमिष्छसि 
क यास्यते करवाणि ते दविज । 
श्रुतं शीरंण्वङकुशंष्वषंसमे 


(9०) गोभ्र तथा नामे व देशमेव च] 


सत्य्रतिश्ता हि भवन्ति साधो 
विद्रीषतः भ्रव्ज्निषा द्विजातयः । 
तवानुरूपं प्ररामि ते ह्यहं 
न चावमन्ता नं श्रुताभिभाषिक्षा) 
सपूजिता हात्निसमा दविजातयः 
कुर दहेयुः सधिषा इवोरगाः । 
स्र च भूमिं तव वतुमुस्सदहे 
सदण्डकोषां विर्जामि ते पुरम्‌। 


&। कस्यासि राको बिषयाविह्टागतः 


[35 ] 


[401] 


[५४] 


0] 


[99] 


60] 


[6४] 


(10 


वेराटपर्व ] 


सिमोन ~~~ ज 


(9) 


किं कम॑ चान्नाचरसि द्विजोत्तम । 
एवे जुवाणं तसुवाच पार्थेवो 
युधिष्टिसे धर्ममवेक्ष्य चासङ्घत्‌ । 
सलयं वचः को न्विह वक्तूसुत्सहे- 
द्यथाप्रतिन्नं तु श्णुष्व पार्थिव । 
श्चुत च ह्ीरं च कुर च कम च 
खणुष्व मे जन्म च देदामेव च। 
गुरूपदेदाल्ियमच मे चर्त 
कुरुक्षमार्थं पिद्ृभिर्नियो जितम्‌! 
द्विजो चतेनासि न च द्विजः भ्रमो 
समुण्डितः भ्रनजितख्िदण्डश्चूत्‌ । 
इदं शरीरं मम पश्य मानुषं 
समाव्रृतं पञ्चभिरेव धातुभिः। 
ममेह पञ्ेन्धियगाच्रददिीनो 
वदन्ति पञ्चैव पिदृन्यथाश्चुति। 
मनुष्यजातित्वमचिन्तयन्नहं 
न चास्मि तुल्यः पितृभिः सभावतः 


(10) कङ्को हि नाञ्ना विषयं तवागतो 


ती दहिजातिः खक्रतेन कर्मणा । 
शुतग्रसङ्गादधनोऽस्ि राजन्‌ 
सत्यम्रतिक्ता चतिनश्चरामहे । 


(10०) युधिष्ठिरस्यासि सखाभवं पुरा 


गृहम्वेशी च हरण्यमेव च । 
गृहे च तस्योषितवाहनं सुखं 
राजासि तस्य स्वपुरेऽभवं पुरा । 
ममाक्षया तन्न विचेरुरङ्गना 
मम भ्रियार्थं दमयन्ति वाजिनः। 
मया क्रतं तस्य पुरे तु यत्पुरा 
न तत्कदाचिर्कृतवाञ्जनोऽन्यथा 1 
सोऽहं पुरा तस्य वयःसमः सखा 
चरामि सर्वा वसुधां सुदुःखितः । 
न से प्रद्रान्ति क्चिद्‌ाश्रयामि वै 
व्रतोपदेश्षाक्ञियमेन हारितः । 


(10) चेयाघ्रपद्योऽस्मि नरेन्द्र गोच्रत- 


स्तदेव सौख्यं सूगयामहे वयम्‌ । 
कृत्त भावेन मयानुकी तितं 
युधिष्ठिरस्यात्मसमस्य चेष्टितम्‌ । 
इमं हि मोक्षाश्रममाभितस्यमे 
युधिष्ठिरस्त॒ल्यगुणो भवानपि । 
न मेऽद्य माता न पिता न बान्धवा 
न मे स्वरूपं न रतिने संततिः । 
सुखं च दुःखं च हि तुङ्यमदय मे 
प्रियाभिये त॒स्यगतिगैतागते । 
मुक्तोऽसि कामाच्च धनाच्च सांप्रतं 


[80] 


[85 | 


90] 


[95] 


[1001 


[1051 


[1101 


[1151 


8¶ 


त्वदाश्रयो वस्तुमिहाभ्युपागतः। 


संवत्सरेणेह समाप्यते विविद 
मम तं दुष्छरृतकर्मकारिणः। 
ततो भवन्तं परितोष्य कर्मभिः 
पुन्नैजिष्यामि कुतहर यतः। 
(10) अशक्षाच्रिवक्ं कुररो दहं सदा 


पराजितः शङुनिरतानि चिन्तयन्‌ । 


श्रगद्विजानां च रुतानि चिन्तय- 


निराश्रयः प्रचजितोऽस्मि भिश्चुकः। 


तमेवसुक्ते वचने नराधिपः 


कृताञ्ज ङछिः भ्रबजितं विखेक्य च । 


अथाद्मवीद्धुष्टमनाः सभाक्षरं 
मनोनुगं स्व॑समागतं व्वः। 
(11) ददामिते हन्त वरं यदीप्सितं 


(11) अश्याधि मल्ान्यदि मन्यते भवा नू 


(11) भरिया हि धूतौ मम चाक्चषकोविदा- 


(11) स्त्वं चापि देवो मम राञ्यमर्हसि। 


(14“ग)समानयानासनवश्च भोजनं 


अभूतमाल्याभरणायनुरेपनम्‌ । 
स सार्वभोमोपम सर्व॑दार्हसि 
प्रियं हि मन्ये तव निलयदर्चनम्‌ । 


(15) ये त्वाभिधावेचुरनथैपीडिता 


दिजातियुख्या यदि वेतरे जनाः । 


(15) सवीणि कायीण्यहमधितस्त्वया 
(15) तेषां करिष्यामि न भेऽत्र सदायः । 
(18) ममान्तिके यश्च तवागभ्रियं चरेत्‌ 
(18 अवासये तं प्रविचिन्लय मानवम्‌ । 


यच्चापि किंचिद्रसु विद्यते मम 
अभु वां स्तस्य वरी वसेह च । 
युधिष्ठिरः। 


(12“")अतोऽभिखाषः परमो न विद्यते 
(19) नमे जितं किचन धारये धनम्‌ । 


न भोजनं किंचन संस्पृशे त्विह 

हविष्यभोजी निश्चि च क्षितीदायः। 
ब्रतोपदेश्ात्समयो हि नैष्ठिको 

न छोधितग्यं नरदेव कस्यचित्‌ । 
एवभ्रतिज्ञस्य ममेह भूपते 

निवासबुद्धि भविता तु नान्यथा । 


(19) एर्व बरं मास्य ब्रृणे अवारितः 


करती भविष्यामि चरेण तेऽनघ । 
दै स्षपायनः। 
एवं तु राज्ञः प्रथमः समागमो 
बभूव मास्सस्य युधिष्ठिरस च । 
विराटराजस्य हि तेन संगमो 


[ 4. 6. 15 


[120] 


[ 1251 


[130 


[ 135] 


140 ] 


[1451] 


[150] 


[155] 


4. 6.15 1 


न ते मय॑ विद्यति संनिधौ मम ॥ १५ 
वेदापायन उवाच । 
एवं स रन्ध्वा तु व्रं समागमं 


० 1) ^ तण ना त 


बभूव विष्णोरिव वञ्चपाणिना [1601 
, तमासनस्थं प्रियरूपदश्षनं 
निरीक्षमाणो न ततपै भूमिपः। 
सभां च तां प्राज्वर्यदुधिष्ठिरः 
श्रिया यथा शक्र इव त्रिविष्टपम्‌ । 

[ (1. 1) 7 ५ हुताशनं (० यथानरु). -- (1 2) 
115 "सदस्तीकष्णविषो यथोरगः. -- (1. 4) १५ 1.9 
नानाविधः; #5-५ नानाविधद्चख्रधारिभिः, ~ (1 6) 
५ दिक्षा. -- (1५ 8) 1० 2/4. "णैः समाग्रते. 211. 4.5 


भृगद्धिजद्येनगणासिनादित -- (1. 11) 1४ 105 आयात्‌ 
(10 भारात्‌). त ( 14. 16 ) 01.8 7/५ हिजाश्च. | 111. 8- 
सदा, सभासदः (19 सभासदस्तदा). 10 वेश्याश्च राजा स 
सभागतांस्तथा. -- (4. 18) 15 माभिमां (7० मामिकाम्‌). 
ध: योयं स्विहाभ्येति हि मामिकां सभां. -- (1 23) 1 ¢ 
विराजते (० विरो). -- (1५, 3९2) ¢ विराजते (0 
विरो). -- (7 ॐ) ५8 7 (उगु) 10४) अदसो (ण 
अर्यं ). -- (1. 38) ~, मुधौवसिक्तः. ५५.४ प्रतियाति 
-- (1 39) 02 न तुस्यसूपं; 2 क्षत्रं च स्व. © 
परिदञ्यते; 1 प्रतिपद्यते. 1/4 शुभं (0 ऽस). -- (7. 
40) 214. ४.४ 8), श्या 9749 सिंह". 7 तदषैः ; 1४ 
तथे"; © यथषे' ; +॥:-8 नरषैभस्य च, -- (1/. 41) 7 
(104. 8 ¦ यमेष; 02 येनैष; 04 119.8 य एष; 171 यमेव. 
~ (1. 49) 7 01 स चास्य; 119 तथास्य. 1 61 सर्व 
(1. 49) 0.9 15-, अन्येन (10८ अनेन). ¢" समागतं 
तं (0 समीपमा }. ~ (1 60) 7 ©" दाच्छत्रघा ; 
112. 8 "कुडयाङकश् . -- (1, 56) 08 "भिमुखं; 4 "विभुखः" 
-- (1. 61) 11.8.4 श्च्छसे. १ 13 कुतोद्य संप्राप्सयसि च 
 किमिर्छसे. -- ( {. 04) 08 तदा; 111. 8.4 (540, 1000. ).8 च 
ते; 10 च मे (० तथा). 1 गोत्रं च देक्षं च ममाद्य चिप्र. 
-- (1 67) 78 © यथा (ग तव). 7 02 वितरामि. 
-- (1. 68 ) 1115 हि ; 11४-६ च (0 1116 5००० न्‌ ). 
0४.8 तव (10 श्रुता). 13 `पितः ; 8 5 "पित्तं. 61 न्‌ 
-धाभिसन्ये चचसास्मि तोषितः. -- (1. 14) 02 14 क्रिंचापि 
कम ससुद्राचरन्भवानू. -- (7 75) 17, (छन 274) 
पांडवो (० पार्थिवो). -- (1. 17 ) 02 उरसं; 0 1/9 
उत्सहे. -- (1.“ 78) 0: 118. ज्ञां; 279 ज्ञा. .-- 0७ 1 
600. 11168 19-80 पशः 1106 82, ~~ (1, 79) 114. 8 


कर (ण श्चुत). ५ 1(7-9,# (१५, 7९५. ९३ १. ४९) बह 
ही ++" 


[ $$ 


महाभारते 


1 





9 1/7, "पादयो. 


[ वैराटपर्व 


विंराटराजेन नरषंभस्तदा । | 
` उवास वीरः परमार्चितः सुखी । 
न चापि कश्चिचरितं बुबोध तत्‌ ॥ १६ 


इति भीमहाभारते वियरपर्बणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


1 त त 1 श ए भन्न 8) 118 पकम 
[५ 


(10" करं). -- (1. 81) 715 "दद्रा (0 'देद्रात्‌), ९०१ 
नियम (0 नियमात्‌). 1 चने बते; ५1 च ते वर्त; 15 
टढ्तं. -- (1,. 82) 71 ७१. कुरक्रमार्थ. -- (1. 84) 7४ 
14 सुसंडितः; 0.2 सुम"; धऽ समुञ्क्षितः. ४ 0० दंडष्टक्‌ ; 
(8 दंडवान्‌. -- ~^.167 1171 84, (5 14 1"60,त. 1111608 † ~ 
80; +ण71५ @ कुतप पोको. ~~~ (1. 8¶ ) 09 "यमास्म- 
दिनो; 08 'यमाच्र. ~~ (1. 8) 1 (12 + (क), १६0४. ) 
"श्रुतिः; (^ "श्चुत. -- (1, 89) + -चितयाम्यहं (1 
0१9. “चित्यस्राम्यषहं, "त "चितयक्चष्टुः ४9 10९0}. 
-~ (1, 90) 8 }# प्रमाचतः (0 स्व ). -- (1. 91) ७8 
५.४ कंकोसि. -- (1५. 9) 4 "गाद्रनगोसि पार्थिव, 
-- (1, 94) 79 0.9 चरामः (क चरा"). -- (1, 97) प 
५ अपि (ण असि). --- (1 9) 1 © शरीरम्‌ (० 
दारण्यम्‌). -- (1. ५४) 19 (१.2 119 "गृहि (202 "पुरे). 1५ 
{1.2 {7 718]). अमं 114 पुरा. -~ {+1 0. 11168 99.104. 
--- (1. 99) # शवरि ये गजा (70 विचेर्रङ्गना).. त (1.. 
101) 142-8.4 (4१0). १६०. ७ 1 {०४} पुरेषु (६० पुरे तु). 
~~ (1, 108) ¶ (1.9 74 च (मे). 16 'दाप्तषाहनं 
(0 "दाश्रयामि वै). ~~ (1५. 106) 7" “मेन भाति नः; 6" 
मेन वारितः; 12. "मोभिहारिकः; 1/2 "मोभिकारिसः ; 1045 
"माभिभारि( 0४ °र)कः. -- (1. 107) 7 &1 तेयाघ्रपादो; 
-- (1. 112) क/4(5. (४1. 95 300 
162६). "दिर. -- (7. 113) # संततिः; 114 51५0. 1१४. 
बांधवो. -- (1. 114) 7५ (1.2 न मेस्ति रूपं. 2 बधरवाः 
(0 संततिः). -- (1. 116) 7" ©: सुख्यगते; ५४ "गती. 
-- 19 76५45 11205 123-126 167 1126 138, ~~ (+ 
123) 01 “न्निव; 08 1/8 "निवरक्षु ; 171 "शिवस्तु ; 1 “णि 
वसु. 01 211. ४.5 अस्मि (0 हि). 1" राजन्‌ (० अह 
सदा). -- (1. 124) 7 2 श्रश्ुशतानि (9 श्कुनिर ) 
-- (1. 127) ५५.४ तेनैव ; 15 तदेव". -- (1. 128) 7 
चिगश्य; ४ विष्य (10: प्रविश्य). -- (1. 130) ५५.४ 
मनोगत. © सवैमवानुगं वचः; 0४ सर्वगतं सभाग, 
-- (1. 131 ) 195 ददानि. 72 हृतु. -- (1. 154) ¶ 
01. 9 ‰¶ "हुति, -- (1. 135) © स सानयक्नास' $ ४1, 8,5 
भोजनः, ~ (1. 146) 2/1. 8,५ "सेपनः, -- 41167 119 
138, 79 6908 1258 123-126. -- (1. 146 ). 11 मवेष्ट 
(20 चसे). -- (1५, 147) ५१.8४ {4.5 अतोतिरखाभ 
अतो निवासः; 24५.8 ततोतिराभं. --, (^ 149) † 


५१4), 


ब्रेराटपर्व ] 


वैरापायन उवाच । 

अथापरो भीमबलः भिया ज्वल- 
पाययो िदविलासविक्रम 

खजं च दर्वीं च करेण धारय- 
नसि च काठलाङ्गमकोशमव्रणम्‌ ॥ १ 


0 





संस्परशाम्यहं ; 0.9 शेच मे; ©» 11५. ञे त्वहं ; 115 “शेत ह. 
-- (1. 151) 1. ५.5 गुरू" (०" चतो). -- (1. 155) 
713. 5 मत्ख. 1⁄2 मत्सपते (07 मास्स्य वृणे). 7 अपूथंतां ; 
111.8 म्रदापितं; 2 प्रचारितं; 1⁄5 स्ववारितं- -- (~. 163) 
¶ © 1 प्रज्वर्यन्‌. | 

16 8 (€्<व्६ 01-8) ०८. वेदा उ. - ^) ए 12 
#8718}. स ‰१ तु. 88 ५.6 परमं ; 85 1112 125. 8,9. 11. 29 
त॒ पर; 7: प्रथमं; प: © नृपतिः; 6.३ ". नृवरः (०८ तु 
वरं). © ५7४68 वर. 82 1.8 समागमे; 75 "गतं. -- ")} 
54 {12 11.29 -टराज्ञा तु. -8&.5 12 तथा (07 तदा ) 
-- °) 3 (66९0४ 85) 1 धीरः (० चीरः). ५ सुखं. 
-- °) 7५ 8 चास्य. 7४ © 703.3.5 किंचित्‌. + व्य 
बुध्यत; 7 निबोध तत्‌; 0" कर्थ चन्‌; 215 "ध सः. 


(०1000. -- 4224. 1२८1086 ‹ 81-8. 5 7 (6660४ 05) 
युधिष्ठिरग्रवेशः; 12 1:-3 युधिष्ठिरविराटसमागमः (72 “विरा 
सवादः); © युधिष्ठिरसमयसवादः; ४ नगरप्रवेश्चे युधिष्ठिरः 


समागमः; 21 युधिष्ठिरनगरमवेदाः- -- 4284. १०. (28 प? 6, 
0708 07 00011): 2 39 [01.9.20 6; ५.6 5; 125 ¶; 


3 8. ~ ७0८ 2६०, 1.5 17 ; © 53. 
{ 
1 59 ०. 122. -- ^) 7.9 त्विषा (0 श्रिया). 


9 अथापरस्यां दिशि भीमदद्ैनो (7 © भीमसेनो). -- ५) 
१.9 सिहबलोर' ; 6० सिंहविलासः (28 10 {न््॑). 8 
छरकोदरोदरयत सिंहविक्रमः. -- -4+ तलः 12, 7 © 15 
181* असिं प्रवेक प्रतिञ्ुच्य शाणके 
| 1 प्रवेद (20 म्रवेके). ] 
-- †) ह 8 9 ©: खजं $ ए 12 105-1. 912 (9. ९. 2.1.5 


खजां ("1 खजा); 1: खङ्ग; 124 खर्व 3 0 88 10 $€, 


-- -4८67 1, ¶ © 1103. : 
182* त्वचं च गोचर्भमयीं सुमर्दितां 
समुक्षितां पानकरागषाडयैः। 
कीरासमोरभ्न्य करेण चायसं ` न 


विराटपतर 


सुश्चकष्ण . 





[ 4. 7. 9 


) 


सु शद्रूपः परमेण वर्चसा 
रविर्यथा लोकमिमं प्रभासयन्‌ । 

सुदृष्णवासा गिरिराजसारवा- । 
न्स मत्यराजं सयुपेत्य तस्थिवान्‌ ॥ २ 

तंव राजा बरयजुपागतं 





सश्वङ्गिबेराद्रंकभूस्तृणाङ्करम्‌ । 
06667 2 © तकन 1९ -- वभ 62. 0. 1०. 
-- ^) 7५2 1९.71 काराननकोद्यमः; 72 मिकोशमीषण; 
1212 72 0 कारायसकोश्चमः ; 7 काराद्चनिकाश्चम. 6.४. 
८8, १ 0106 कालाङ्गम्‌ (3 11 {९१ ), ©. 3 अकोदास्‌ (४ 12 
४८९२४), ©» अकोशं १ भीषणम्‌ (५. 4 ९००१७} 

2 89 ०, 2" (ध. ४. 1. 1), -- ५) ए 19 (7 25 77 
१९४) असद्‌ ; 28 सुसूद"; 9 ¢ए गंभीर. 7 ५ तेजसा; ©? 
वच॑सा (88 170 {७४ ). -- °) 2 (59 ०0. ) 7 (चण्शूण 9) 
7 © श्रकाङयन्‌; † विभासयन्‌. -- “) ए" अङ्कष्णः ; ए> 
8 (6०४ 55) 7 (6 गतत 03. ५.1.9) 0७3.3 स्‌ कषण" ; 1" 
3 गिरिराजसारः (. 9150 (४, 9.९ १. -- ^) 2 
(6०९४ 88) 07 21. 8.8.11.29 तं (0 स). -- 4.09 
%, 8 18. 

183* सभां हि तां वारणयूथपोपम- 

स्तमिखहा रात्रिविवावभास्रयन्‌ । 
सहखनेत्रावरजान्तकोपम- 

सखिखोकपाराधिपतिर्यथा हरिः । 
तमाव्जन्तं गजयुथपोपमं 

निरीक्षमाणो नवसूर्यवचैसम्‌ । 
भयात्समुद्विञ्मविषण्णचेतनो 

दिशश्च सवौः प्रसमीक्ष्य चासङ्रत्‌ । 
तमेकवसरं परसेन्यवारणं 

सभाविदूरान्नपतिनैपात्मजम्‌ । 
समीक्ष्य वेङ्कग्यसूुपेयिवाञ्दाने- 

जनाश्च भीताः परिसर्पिरे शशम्‌। 

[ क ६1370. 11168 1-4 त 5-8. -- (1, 1) 2 
-युथपाक्रतिः. ` -- (~^ 7) 203.3 सन्मुदीक्ष्य (०८ शद्विञ्म-) 

रोचनो (0 "चेतनो ). -- (+ 12) 7" ७.४ परितः 
सस्पिरे; 1"-5 प्रससपिरे "शशं. ] ` ` नि 

3 -ए07 ७ 586 0610. -- «) 31 111 121. 3. 8 रमयन्‌ 
(0 वरन्‌). 5.8 25. राजानमिवां त्तिकागतं ; 88५ 
12 राजा रमयतमागत; 8४ राजाकसमीपमागतं; 85 राजाक- 
मिवांतिकागत; 722 729. 1.12 राजा समयो तिकागतं; > 
राजा वरजं ह्युपा' (५ राजा रमणीयमा वा). -- *) 7.५ 


5] 


[10] 


॥ 


# 89 | 


£ 


ॐ @ 
ॐ > > 
६: 
+ 


३.1५. 
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4. 7. 3 


ततोऽब्वीज्ञानपदान्समागतान्‌ । 
सिदोन्नतांसोऽयमतीव स्यवा- 


दस्यते को नु नरप॑भो युवा ॥ ३ 
अच्पू्ः ुरषो रविथथा 
वितरकयन्नाख लभामि संपदम्‌ । 
(1 95 210 १७२४) गतो (0 ततो). -- 101 3, 8 8०६, ; 
184*+ अथाग्रवीन्मस्छयपतिः सभागता 
स्भरष्रातुरोष्णं परिनिःशसक्निव । 
योऽयं युवा वारणराजसंनिभः 
सभामभिप्रेति हि मामिकाभमिमाम्‌। 

[ (1. 1) 1५ ]- मात्स". ~ (1. ‡) 9 & को (भ 
यो). 1" "राजसंमतः; ५ यूथपोपमः. ~ (7 £) 
हमामभिप्राप्यति मामिकां सभा. ] 
£ 00111. ; 

186* को खा विजानाति पुरास्य दद्वीनं 

सगेम्द्रह्षावुरखगतेर्िं सामफः । 
श्यढान्तरांसो शगराडिवोत्करो 
य एष दिष्यः पुरुषः भक्ते । 
राजधिया ह्येष विभासि राजव 
दिरोष्वते स्क्मगिरिपरभोपमः। 
नाक्षत्रियो नूनमयं मचिष्यति 
स्टस्लनेत्र्रतिमस्सथा यसौ । 
रूपेण यश्चाम्रतिमो शयं महा 
न्महीभिमां शक्र हवाभिपारुयेत्‌ । 
नाभूमिषपोऽयं हि सतिमैसेति व 
च्युतः सण्रख्धा नभसीव नाहुषः। 
वेरपायनः। 
वितकैमाणस्य च तस्य पाण्डवः 
सभामतिक्रम्य बृकोदरोऽत्रवीत्‌। 
जयेति राजानमभिभ्रमोदय 1४] 
न्सुखेनं सभ्यं च समागतं जनम्‌ । 

[ (1. 6) © विराजते (‡0" विरो"). -- (7. †) 7 © 
119.4 (5. 109.) असौ (107 अयं ). -- (1, 9) 1/1.9 
रूपेण यस ग्रतिमो न विद्यते. -- (1. 16) 7 &५.8 211. 8 
समागत. | 

¢ 9 ०, 4 ~ ¢) 14.6.20 अदृष्टरूपः. & दधिर्‌ 
(२०८ रविर्‌). -- °) 722 71 रुभाम; 78 रुभे; ९० 
रुभामि (*७ 10 162८}. ए 7 (9०श्‌ 01-4) निश्चयं; (र 
संपदम्‌ (४8 1 ७२४). -- ८) 21 011. 19 चिन्त; ¢» चित्तं 
(98 2 (6),  इयविसं'; ८5, + हानिकरी बि"; 1४ इनि 
स"; 794 द्युप्रसं" ; 11. ह्यपि संप्र. ¢र ५४७ द्यपि, -- ^) 





५] 


10] 


महाभारते 





[ वैराटपर्ब 


तथाख चित्तं यपि संबितकैय- 
नरष॑भखाद नयामि .तच्चत्‌ः ॥ ४ 

ततो विराट सुयुपेत्य पाण्डवः 
स॒दीनरूपो बचन महामनाः 

उवाच श्दोऽसि नरन्‌ बहवो 


पि वि ता 1 
नम 





8 103 11.39. 10-13 अस्य; 125 अनु (70 अद्य). 6५]. 
(15१. ) संपदः : ९५.२.३. » तत्वतः (3 17 19:५1), "~~ .4.1+9 
4, कप 108. : 
186* ददै चनं तु विचारयास्यहं 
गन्धयेराज यदि या पुरदरम्‌। 
जानीत कोऽयं मम दद्रौने स्थितो 
यदीप्सितं तष्भतां च माचिरम्‌ । 
धिराटवाक्येन सु तेन चवोदिता 
नरा विरारस्य सुश्षीघ्रगामिनः। 
उपेय कोन्तेयमथाघ्रुवंस्तदा 
यथा स राजावदताच्युताजुजस्‌ । 
[ (1, 1) 1.9 रूपं; 1225 चेवं. 11 111.9 78 च; ५.४ 
081. 20 (० न; 79.11.2४ जु (0 तु), 1+ € विभावयामि 
(0 विष्वा"). © परिभाव २ (81५). ~~ (1. 2) 
(श्त्लुी, 18) [0 1)४-1.9.11.10 "राजो, शप पुरदरः. 
~~ (1. 4) 98 यदीप्सिसे; 12५." यदिष्छते; 17५.» यदीच्छते; 
010 यदिप्सते, -~ (1, 5) 1.3 7 104, 0,12.39 श्चं ({0िः 
सु). 239.8 15-.9 ते प्र्ोदि"; 7? ~-» तेम नोदिता. 1५ 
विरारराजेन तु चोदिता नरा. -- (1५. 6) 15 जना (भ 
मरा). 0 12.12 सरमीपगासिनः; ~:.8 तुदीघ्र; 28 च 
शीघ्र 12 चिराटराजस तु श्री; 0४ गताश्च वेगे सुल्लीघ् 
कारिणः. ~ (1. 7) 8.५ 01-8. 1. 9. 102४ तथा (‡०ः वदा), 
-- (1. 8, ४8. {5.6 अवदत्‌. (० अवदत). ‰# अच्युताः 
गजः (ए तः); 79. 820 ©. प अञ्जैनानुज. ६५.०.२, १ %७ 
४ 1७, © ०499 00 अशयत. 22४,» यथेषं रा्ञो 
वदनाश्युता गिरः. | 
5 ^) 9 तती यपं वाक्यमुवाच पांडवः (6 पार्थिवः). 
--- ९) 81 71 124. 1.8. 2 स्व( 24 ह्य )दीनसूपं (79.29 पो); 
25 दह्यदीनसस्वः. ए सुद्र ; 2०४ 7". स भीमसूपो- 
08 महातपाः. 9 यथानुपूष्यीत्‌ (1 “तुष्येत्‌; 20:-» पूर्य; 
104. 5 "पूम्यी ) छपयान्वितोत्तरं (1 0 "तो मृषः; 21 "तोक्षरः; 
194 "तातुरं; ५ "यश्ननातुरः). -- ^) 2 0४.५.५ वष्ठमो $ 
6? वष्टवो $ © %9 1 १6४. ~~ 0८ ५०५, 8 8७६, ; 
187+ स्वां जीवितु श्ाश्रुदमागतोऽस्म्यहं 
स्वमेव रोके परमो हि संश्रयः । 
6 8 ०४, विराट उ* &9 6908 62 %‰{@ 190, 


9 


( “0 ] 


वैराटपर्व ] 


भजख. मा व्यञ्ञनकारयुत्मम्‌ ।। ५ 
विराट उवाच । 
न घूटद॒तां मानद श्रदधामि ते 
सहसनेत्रपरतिमो दि. दश्यसे । 
तिया च रूपेण च विक्रमेण च 
प्रभासि तातानवरो नरेष्विह ॥ 8 
भीम उवाच । 


नि १५११५०१ ह 0 0 0, 


जानामि खपान्प्रथमेन्‌ केवलान्‌ । 


विराटपर्व 


[ 4.7. 9 


आसादिता ये चरपते पुराभव- 
युधिष्ठिरेणापि पेण सर्वः ॥ ७ 

वरेन तुस्यश्च न विद्यते भया 
नियुद्रशीलश्च सदेव पार्थिव । 

गजे सिंहे समेयिवानदं 
सदा करिष्यामि तवानघ प्रियम्‌ ॥ ८ 

विराट उवाच। 
ददामि ते हन्त वरं महानसे 


तथा च इयाः कलं दि भाषसे । 





-- ^) 54 171 127. 9. 11. 1 बह्व (10 मनद). ४ न 
सद्रतां कांचन टक्चषयामि ते. - °) ए 17 71. 9.11. 28 
विराजसे; 8४ -सि द्यते; 595 123 हि दर्यते. 8 कुबैरचद्े 
दिवाकरम (71 61 "करोपम; 03 141. 2 रमः). -- 8 जप, 
6 -- ^) 28 0. 41.28 00. 6 195४ च्‌. -- ^) [र 
म्रभासितामानवरो; £ °सि वाचानवमो; 8 12 757, 9. 
५1.18 प्रभाससे त्वं चवरो; 7 प्रद्यासिताताः; 7: श्रदासि( 
ग्रभासिण्ता तेन"; 75 प्रद्यासि मर्व नवरे; 28 "सि तारा- 
धिपतिर्‌; ण "सि राजेव वरो. 12० “ष्विव; 18 तथा 
भवान्‌. ८० ५४७5 प्रभाससे. 
7 1 ध 00. मीम उ. 532 124, 6. 11, 18 भीमसेन उ. 
-- ^) 1. 7.9 ०. ते. -- 07 7०, 8 प्र, ; 
188* नरेन्द्र श्द्धोऽस्ि चतुर्थवणभा- 
ग्गुरूपदेशात्परिचारकर्म॑करत्‌ । 
-- °) 2 18.5 पुथिवीडा; 5 7" 16.17. 9.12. 9 ग्रथन 
(81.57 011. चे; 7.9 हि). 82 केवटम्‌. ©० 07168 
न केवलम्‌, ¢ न केवलाम्‌, १ प्रथमेन 2 केवलान्‌. £. 
८० न केवरं अथममहं सामान्यसुपाञ्जानाभि. -- ए० 4९, 
9 805४. ; 
189* जानामि सृपांश्च रसांश्च संस्कृता- 
न्मांसान्यपूपांश्च पचामि शोभनान्‌ । 
9 ९०४. : 
1०0* रागग्रकारांश्च बहून्फलाश्रयाः 
न्महानसे मे न समोऽस्ति सूपङ्रत्‌ । 
वेरांपायनः। 
तसबवीन्मत्सखयपतिः अह्टव- 
स्मियं भ्रगस्भं मधुरं विनीतवत्‌ । 
[ (+ 4) © अष्टं; 05 अहृष्टं (०८ पगम). 
160 {0०8 6५०, 8€ा' ऋ 1160 8 600. ; 
4१1* इूताशनाञ्ीविषतुस्यतेजसो 
न कमं ते योग्यमिदं महानसे । 
6 [ 


न सूपकारी भवितु स्वम्हसि 
सुपणेगस्धर्वमहोरगोपमः। 
अनीककणोग्रधरो ध्वजी रथी 
मवाद्य मे वारणवाहिनीपतिः। 
न नीचकमी भवितुं त्वमसि 
शासित भूमिमिमां त्वमसि । 
मीमः। 
चतुथ॑वर्णोऽस्म्यहमिस्युवाच तं 
न वै वणे त्वामहमीदरं पदम्‌ । 
जाल्यासि शुद्धो वरुरेति नाञ्च 
जिजीविषुस्त्वद्धिषय समागतः । 
युधिष्ठिरस्यास्सि महानसे युरा 
बभूव सवप्रसुरक्नपानदः। 
अथापि मासुस्सृजसे महीपते 
ब्जाम्यहं यावदितो यथागतम्‌ । 
त्वमन्नसंस्कारविधो प्रशाधि मां 
भवामि तेऽहं नरदेव सुपञ्रत्‌ । 
 -^9 176 8, © २6843 1706 8 ({० {76 8 
४006). -- © ०. 11068 4-7 ; 113 01, 4-8. -- (1. 16 ) 
 बजामि या(2 ता )वद्विषयं (24 “याद्‌ ). | 
8 ^) ६ -588 £7218]0. च ००4 न्‌. 28.५.१7.४ न हि (० 
चन). -- ^) 8 असि (प्च). एनच; 71.9.29 तथा 
(70? सदा). 9 (6०6६ 13) हि (० पव). -- °) 8 
गजांश्च सिंहा. 2 52 75 ¢ समीयिवान्‌. -- °) 72-5 च 
ते चप (0 तवानघ). ©? ०४65 अनघ. -- ^£; 8, 
118, : 
192* न नीचकमौ तव माद्डाः प्रभो 
बरस्य नेता तबो भवेदिति । 
स्वकर्म॑तुष्टाश्च वयं नराधिप 
म्रशाधि मां सूदपदे यदीच्छसि । 
ये सन्ति मङ्ा बरख्वीयेसंमताः 


(5 | 


| 10 


[12 | 


(5 


0) 


न चैव मन्ये तव कमं तत्समं 

सयुदरनेमिं प्रथिवी तमसि ॥ ९ 
यथा हि कामस्तव तत्तथा कृतं 

महानसे त्वं भव मे पुरस्कृतः । 
नराश्च ये तत्र ममोचिताः पुरा 

भख तेषामधिपो मया कृतः । १० 


महाभारते 


[ वैराटपर्व 


वैरांपायन उवाच । 
तथा स भीमो विदितो महानसे 
विरारराज्ञो द्यितोऽभवददम्‌ । 
उवास राजन्न च तं परथग्ननो 
बुबोध तत्रायुचरथ कथन ॥ ११ 


दति श्रीमहाभारते विरारपवैणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


वेरापायन उचाच। 
ततः केशान्सय॒ल्किप्यबषधताग्राननिन्दितान्‌ । 


स्तानेव योस्स्यामि तवाभिहभयन्‌ । 
वेश्ंपायनः। 
तमेवसुक्ते वष्वने नराधिपः 
ग्रयव्रवीन्मस्खयपतिः ्रह्टवत्‌ । 
[ (1५. 1) ¶" © ताराः (10 माद्रः). ] 

9 8 ०५. 9५५. -- “} 1९1 15 ददानि. 22212 {0.29 
वरान्‌ (० वर). ‡ महानसं. -- °) 4.4 102 102.8. 
10--2 हि; ए अश्र; 0 तु; 0५ ¢० अषि (ण च). ए 
1.8 001 0 प्रभा; 0.8 श्व मा (0 हि भाः). °) 8 
पूवं न (11५ 54. 1५५. एवं हि) (9 न सैव). 282.9 7 
011. यस्समं; © मस्समः; 2 (6०७४ 208) स्सितं. 
~~ ५) ए 76 १9 € (71.) नेमी; 6०.२८ ४8 170 {6 
0५ "नें स्वमिहाषैसि धुव. - 4.6 9, ६ 7115. : 

198* त्रिरोकपारो हि यथा निरोचते 

तथाद्य मे विष्णुरिवाभिरोचसे । 

10 ५) ४ तु (0 हि). 284 70:.४ कार्म. ए1-४.5 72 
1221. 9 भवतस्‌ (10 तव तत्‌). 2/५ अस्तु (10" क्र्तं). 19 
५ तव कम तत्तथा. -- ") 7 08 1 मे; 7५ 6.3 ते (0 
त्व). 7.9 ष्व मया; स्वपुरे (० मवमे). 08 
(0 मे). ~ #-8 'स्कर्त; ६४.०५ ४8 20 46. -- 1 
(11201. ) ०८. 10". -- °) + तां; 7" © 11 (चन्र 
5) मै (ण्ये). 8:29 100 1)0.9.11.12 समाहिताः (101 
समागताः); 8 विमो; 74 तवो; 0 मयोदिताः; 7:0 
समा. 7५ मता (0 पुरा). 7 6.5 1-, मया सदाः 
(2 ४5 सदा मयार्चिताः; ५ 1.2 मया सम(०५४ "दा 
पिताः (£ ममोचिताः पुरा). -- ^) 28 70 12१. 8, 8.8, 9 
0 भवांश्च; 77 भवाद्य; 7 ५५.४ भवापि (० मवस्व). 

: [1 वष © 1, 9,4 णण), चरः उ, -- ^) 8 तवः स; 


जगृह दक्षिणे पार मृदूनसितलोचना ॥ १ 
वासश्च परिधायेरकँ कृष्णं सुमलिनं महत्‌ । 


सतन; 7" सथाहि; 0 तद्रस. 5 )\ निहिते; € 
( 0.) विदितो; ८५. विहितो (५७ 11\ 1५६४). -- ५) 19 
120 महान्‌ (10 दम्‌). 9 विराटराजस्य अभूव शर परियः. 
-- °) 11 2.5 100 1211.12 राञ्ये; 71.9 रष (भ राजन्‌). 
-- “) 8 तस्य (£ तन्न). 13 (क्वनु 12) 7 "धरा; 
गता; 00 ' गसा श्च केचन ; 1.3 'ष्वरश्च नापरः. 

2 110 8०व १५1८५ ° १५. 7-12 +) & 38 ¢, 10, 
11, 9, $, 12. £. [प्रपथः ८८060 6 0141004 
१९८५१०७०, 0. ए 4, 


(10100100. ~~ .4411/. १2420४८ ; 13 0232 71, 9, ४, 8, 11, 19 
मीमप्रवेक्ञाः; 71 16.17.020 1⁄5 मीमसेन(205 सेननगर) 
भवेद्वः; 1“ भीमागमः; 72 6" भीमविरारसंवादः; “7 -ए 
भीमचिराटरसमागमः. -- 1414. १०. (2 ुध-68, क०८त8 भः 
0०८) ;: इ. 2५ 06.9.10 ¶ (७७ 1. ४०५४); 12५ 6; 75 8; 
9 9. -- 61044 0. : 73 12; ¢ 2४. 


3: 

ॐ 720८ 564७००७ ० १0. 0 8 9. ४, 1, 4. 7, 11. 

1 47९ त्रदं, 8 215. 

194“ ततः कृष्णा सुकेदी सा दर्नीया छुधिस्िता । 

[ 7 6५.8 सुकरशांता (?०" सुकेशी सा): ] 

~ ^) 8 वेणी" (0 ततः). 01 101. ५ केशां तमुस्सृस्य ; 4 
-केश्षांतयुरिक्षप्य. 7४ ससुद्धथ्य; 10५ (०५५. 100.) 08 समु- 
श्क्षिप्य (४ 7५ ४७४). -- ") 4 78 विद्धि $ 8.4. 20 14 
वद्धि; 1५ © बहिगः; 9] 60420. 28 720 पच (ष 
कतिपताम्रान्‌ ) + प्र 68 71. 8; पीनव्र्तङ्कवा दुभा, 
~ -^धि9 1०५ क (6५6 1 701 9४. 8, 10) 108, ; 


[ 4 ] 


वेराटपर्वं ] 


कृत्वा वेषं च सैरन्ध्याः कृष्णा व्यचरदार्तवत्‌ ॥ २ 
तां नराः परिधावन्तीं खियश्च समुपाद्रवन्‌ । 
अष्च्छशरैव तां दृटरयका त्वं फं च चिकीर्षसि ॥ ३ 


सा ताचुवाच राजेन्द्र सेरन्प्यहयुपागता । 
कर्म चेच्छामि वे कतं तस्य यो मां पुपुक्षति ॥ ४ 


तसा सूपेण वेषेण श्कष्णया च तथा गिरा | 
नाश्रदधत तां दासीमन्नहेतोरुपसिताम्‌ ॥ ५ 
विराटख तु कैकेयी भायां परमसंमता । 


195* कष्णान्सुक््मान्मदन्दीर्घान्ससुद्रथ्य छुचिस्िता 1 

[ 2 ४००570. सुक्ष्मान्‌ ०८१ दीघौन्‌- 122 3.22 ससुर्थ्यः 
5 समुरक्षप्य; ६०. ०.7 25 20076. | 
-- 2 01. 8 701. 8.4 ०0. 1. -- ^) 2 110 जयहे; 7:01 
121. 2 जगृहे (एप 7002 38 771 (6); 05 गहीत्वा; 2 
जमाह $ ९9... 8. ए 2.5 121. {62.† 

2 °?) 71 ष्णा ; 03. 3 कृष्णां, 
%००, 129 1118. 

196* नरनार्य॑श्च संप्रेक्ष्य विसख्यं परमं गताः । 
-- ८) 1 8 (63060 8४) वक्ष; ५1 सपं. ठ 1223 
16. 4.9. 11. 12 ७8 तु (8५ हि ) (०८ च). & सिररध्रीणां ; >: 
पुर॑श्रीणां (० च सैरष्याः). 8 (०२०९४ एव) 5 सेरिथ्याः. 
11-3 करवा (12: “ष्णा ) सेरंधिवेषं तु. - “) {21 तत्‌ः; 122 
क्रत्वा (०४ ष्णा ). ऽ अतिकात्‌ (० आतैः). 5 [222 
05-1.9-15 द्रषणा (5 "ष्ण ) सा (81. 5-5 5.20 च) य्य 


५० सुविमरु. -- -^\० 


चरत्तदा. -- 4767 2,  @1( 010. 000. 06 ०5९० 


0817 ए ६0 4 16] ८81९6 }. ४.8 [४ (62060 1) 108. 

197* भ्रविष्टा नगरं भीरुः सेरन््रीवेषसंयुता । 

3 ॐ ०1. 3 (र, ¶. 1. %). -- ५) 70712 7021. 22 पौराः 
7.9 दूरात्‌; ९० नराः (*ऽ 20 €>). & '"घार्वती; 51.8 
"धावं; 82. 4 [02 23. 5. 6.20-12 -श्वार्वति ; 7.» "धार्वंद्यः$ 
73 7 गच्छमनां तु. 7" © 8 नराः सं(५9 तु )गच्छमानां 
ताँ. ~ °) 8 (© ०.) त्ते च (2० चेव). -- 4.7 3, 
118 118. : 

198* अथ सा चिन्नपटाभ्यां वट्कराजिनसंबृतास्‌। 

& = (र, ) 8. -- 1 00. 4“ (र. ए, 1. 2). - ° ) 
5५ 15 सेरिधी. & ८4 12071 1223 06. 11.12 इहागता (0 
उपा). -- ^) 23: 1175 अहं (० वे). 1.8 2218]. कर्त 
224 तस्य. 1 [201 123. 5, ¶. 10 11, 8. 20 युयुश्चति; 1222 
129. 11. 18 6५. 2 पुपूष ; ५.5 जुभूष' $ 128 0९. १. 7 (16. ) 
बुभूषे ; 7: भविष्य ; 72 01 ++ सु(103 स)रक्ष; 62 105 
भरिष्य ; 08 हरिष्यः 3 0८. 9.57 (1178 & 2 8 11, 2) 93 1 


विराटपवं 


[ 4. 8. 9 


अवलोकयन्ती ददृशे प्रासादाद्रपदात्मजाम्‌ ॥ ६ 

सा समीक्ष्य तथारूपामनाथामेकवाससम्‌ । 

समाहूयाबबीद्धद्रे का त्वं फं च चिकीर्षसि ॥ ७ 

सा तायुवाच राजेन्द्र सेरन्ध्यहयुपागता । 

कमं चेच्छाम्यहं कतुं तख यो मां पुपुक्षति ॥ ८ 
खदेष्णोवाच । 


नवरूपा भवन्त्येवं यथा वदसि भामिनि! 


प्रेषयन्ति च वे दासीदासांथेवंविधान्बहून्‌ । ९ 


७६. # ८०: सुसु(१ ८००१ युयु )क्षतीलयपपाट एव 14 

5 - 8906 5, 1-8 8 (6०० 062) 205. वैक डः 
(98. वेशं" ). -- %}) 129 ६25. स्ये 224 वेषे. 1 
51. 2.5 195.6 वेरोन. -- ?) 1-3 8 (७०७ 19) 2810. 
तथा ०५ निरा. -- <) 53 {2 [05.11.22 1 नं श्रहधतः; 
12.38 न श्रदधुसते;ः 72 नाश्रदधुस्ते; 7* न श्रदधंत; 77.9 
नाश्रदधत; 08.20 न श्रदधुश्च; 71 1.3.45 न श्रहधति; © 
8 न श्रहधाति; ५५.४ न श्रदुधीरन्‌. -- °) 725. अर्थः 
(0 अन्न ). 

6 ^) £ असि; 8 28 च (0 तु). -- °) 5 
परमदोभना; 7: हर्षिता. -- °) पक ए06106{०! 21. $-5 
17 -04.1.9.11. 12 8 आरोक; 82 121-3.8.10 विलेष्छ. 
-- °) 2४ ©: प्रासादे; 6०. 28 110 ४७६. 

प ०) 11 33. ©1 वाससां ; © # 'काससी. - ^+ 
08888.6 &17671 10 -4 1. ¶ (9. 6) 28 18. 10 8 {67 
7५" (7 1019-8 पणिः ए). -- ग © 021 ०. 7० 9 ; 19-5 
012. 8-9. 

8 = (ए८४.) 4. -- 8 001. 8 (५. १. 1. 7). -- ५) 
म्रोवाच (० उवाच). -- ˆ) 85-5 76 सैरिधरी. ह 22 79 
इहा' (0 उपा). -- ८) 51-3 {09 01-8. 5.8.8.11. 29 चि 
(०९ अहु). -- ^) ए 7001 121. 8.7.10 युयुक्षति; 122 
4.9. 11. 1 पुपूष ; 12 बुभूष $ -25 युयुक्च 5 26 म्रयुक्ष' ; 128 
बुभूषे" ; ४ 8 95 1 1९ 

9 3 ०. 9 (र. ए. 1. 7). -- ए सुदोष्णा (६० 
सुदेष्णा उ“). -- ^) 53 (2 98 1 ९६) नैवंविधा. ए 
८8 18 भवति. 2. 101 71. 7-9 एव (0 पर्वं ). -- °) 
28. 25.5.79 भाविनि. -- “)  पोषर्यती च; 21.9 
ग्रक्षयिष्यामि; 82. 5 10 -25.6.8.11. 12 व्रेषर्यतीव (22. 4 128 
"ती तु; 85 26 ती ह; 02 11.22 "ती च); 23" "यामि 
तु; 7.9 "यिष्यसि; ९०. "यामि च (९० ०४. च). @. ° 
५1४5 भ्रेषयस्ति, 08." म्रेषयन्ती. --8.0 तु (0 च). 

%) ए 8 0 ५-5. 10-2; विविधान्‌ (०८ एवंविधान्‌)" 


[ 48 ] 
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व्‌. 


धर ^ 


। 4. 8. 10 


गूढगुरफा संहतोरुसिगम्भीरा पडुन्नता । 
रक्ता पश्चस॒ स्तेषु हसगद्रदभापरिणी ॥ १० 
सुकेशी सस्तनी श्यामा पीनश्रोणिपयोधरा । 
तेन तेनैव संपन्ना कारमीरीव तुरंगमा ।॥ ११ 
खरारपक्ष्मनयना बिम्बोष्ठी तनुमध्यमा । 
कृम्बुम्रीवा गूढसिरा पूर्णचन्द्रनिभानना ॥ १२ 
क्‌ तवं श्रि. यथा भद्र नासि दासी. करथचन्‌ । 


10 ५) 79 11--3.9- 1 ©$ (णु). ग) (12०४. ) नोष्च-; @१.५. 
६1 1):.9.10 संहतोखूः; $ 


[1 


ए. ४ गृद्धः (8 1 1५५1) 
समानोरूः (1४ 111. 2.1. "रु; ) 

11 ^) 1210 सुकेशा, 1)10 सुस्नना; £ सुस्वरा. ~ ¢ ) 
1112 पीनोन्नतपयो". -~ 6 2५415 [1० {67 140. - ° ) 
1213 खूपेण; 1४ संप्रक्षा; ए" संपश्ना (५ 7) ॥0४{). 1), 
लक्षणश्च सुर्सपक्ना. -- ^) 1९ कावीरी; 2 कावेरी; ८.3 
किश्योरी; 6९. कारमीरी (५ 11 167६). 1 1111 11.86. 
8, (५ तुरगमी (५. © कमी रदश्षोद्धवा सुरंगी); 12": 
वरानना; 1)14. 2: सरांगना, -- 110८ 11; [9 (फो, ) 1119, 

199» सार्व भौमसख महिषी रक्तैः पश्चभिरङ्कना ॥ 

1५110५4 ए # १०१८८६८५०१५ 0 1 1१५, 

12 ०) {1.4.503 104. 0.92 ग 63 (6. 4.2.8. षु). श्‌) 
अराल" ; 1४.814. 8. 8.8 0५.» मरारूपक्ष्म' (1४ “पृष्' ); 1711 
साराखपष्म' ; 121.† भरणा. ~~ °) ‡ (९0०० 71) 19 
(४. ५,8. ४ गूढशिरा. ~~ 4107: 19, 9 2 11 1; (४६, 
50८. 09, ), ४4, 9~14 119, ; 

200^ द्रारदोत्परुपत्रक्ष्या श्रारदोत्पलगन्धया । 

करारदोऽ्परुसेचिन्या रूपेण सद्र भरिया । 
[ (1, 1) ए नेत्राभा, ५०१ "गंधिनी. ] 
2 1116 0167 1914 04 1228. {67 4: 

201* सर्वरक्षणयुक्ता च भायौ त्वं पृथिवीप्रतेः। 

13 8 ०४. 120, -- ५) 1.9 सा (70 का). ~~ ५) 8 
दानवी (18 भागैवी) किंनरी वा स्वं गन्धर्वौ वनदेषता. 
-- 4167 13, {2 7 71 3 (कष्ठ, 5८, %, ). 8, 
6, 10~.12 1128. ; 

202» देवकन्या भुजङ्गी वा नगरस्थाथ देवता । 

विद्याधरी किंनरी वा यदि वा रोष्िणी स्यम्‌ । 
[ (1. 1) 3 + असि; 104.5.0 अस्म; 05 अपि (0 भथ). 1 
00 1116 ०116 ४९4, 8 115, {८67 1; 

208^ अप्सरा वापि नागी वा तारा बा स्वं विरासिनि। 

14 ^), 69, 48०, ४ 8 20 11, 8.9, 6, 30.29 ए 
भषंबुषा. -- °) 8 "का तिरोन्तमा; 7 0५.970 “कक्ष 
मछिनी$ 92 "का प्वमागता. -~ 426४ 14५2, 8 26808 | 


4 


महाभारते 


[ वेरारपर्व 


यक्षी बायदि.वा दी गन्धव यदि वाप्सराः ॥। १३ 

अलम्बुसा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ मारिनी । 

न्द्राणी वारुणी वा वं त्वष्टातुः परजापतेः । 

देव्यो देवेषु विख्यातासतासां त्वं कतमा शभे ॥ १४ 
द्रौपद्युवाच । 

नासि देवी न गन्धवीं नारी न च राक्षसी । 

सेरन्धी तु यजिप्यासि सत्यमतदरबीमि ते ॥ १५ 


॥ त ति न 


1 ~~" ५५ 


11; कणु्० 11.811. : 


201* मेनका चा अहल्या वा रम्भा वापि तिलोत्तमा । 
~ 08 0. 14५ ~~ °) [)8 रुद्रा" (1५८ इन्द्रा). 1 
1)1.6 वर्णानी स॑ (1)\ ष; 10 वा); ४ (८४ छ). ) रघ (&1 
1.4 वाथ) सु्राणी (1 श्ारवाणी ). -- °) 8 (69 ०४.) 
स्वाहा वप्यथवा रतिः. -- ^) $ देवी (८.५ "चि). -- %) 8 
भूषहि का सवमिहागता. ~~ ^^ 1 4, ^ 1119. ; 
20* तव हमनुपमं रूपं भूषणैरपि य्जितम्‌ । 
त्वां रृषटठोपरतं मन्ये लोककतौरमीशवरम्‌ 1 
न चप्यन्ति ख्यो दृष्टा का नु पुंसां रति्भषेत्‌। 
| (1. 9) }¶ (०५५० 113) तृष्य॑ते. 0 148 न्‌ (10 नु). 1 
‰ (००६५०])४ 218) ९०५1. : 
206^ प्रवारपुप्पस्तग्रकैराधिता वनदेवता । 
त्वामेष हि निरीक्षन्ते विसिसा रूपसंपदा । 
अन्तःपुरगता नार्थो मृगपक्षिगणाश्च ये । 
सर्व स्वामेव कर्याणि निरीक्षन्ते सुषिखिताः। 
न त्वादृशी काष्वन मे चरि रोकेषु सुन्दरी । 
दृष्टपूवौ श्रुता चापि वपुषा विते छ्ुभे । 
(७२५९) 148) ००४, ; ©& 105, € 205: 
207" एवसुक्का सुदेष्णां तां कृताञ्जरिुटा स्थिता । 
अव्रवीहिसयाविष्टा दरौपदी योषिता वरा । 
15 °) ५ 8 (1 6 70 यक्षी (५ आसुरी). ५ 
८1 पश्नगी; 0.8 2/9 क्रिनरी (० राक्षसी). 7४ न च 
यक्षी न किंनरी. -- “) 1४ सैर. 1५ ५70 "प्री नाम 
मे जातिः (५ जातिर्म); 7 श्री नामतश्चाह. -- “) 8 
वन्यमूरखुफखाष्ाना (1 “शना; 0५" श्ना). ~ 4.49 15, 
9 1118, ; 
208* पत्तीनां बरक्षमाणानां क्सिश्चिस्कारणाम्तरे। 
केकापक्षे परागृष्टा साहं त्रस्ता वनं गता । 
त्र द्वादश्च वषौणि वन्यमूरुफराान्‌ा । 
राम्यनिखया सुश्रु सा तवान्तिकमागता । 
15 ५) 9 ४४28), केष्रान्‌ "14 जानामि. 2५ संस्कत; 
0“ उपस्कर; 8 मथितुं (0 अष कु). -- *) 01 24 
४ ‡ 05.22.28 रिष्ये. ए पिपि(2 "पि)षे सायुेपनं; ४ 


[5] 


वैराटपर्वं ] 


शिति जितिन किप भेरिका ०१० 6,९४१.४ (न निक 


ग्रथयिष्ये विचित्राथ स्रजः परमशोभनाः ॥ १६ 
आराधयं सत्यभामां कृष्णस्य महिषीं प्रियम्‌ । 
कृष्णां च भायां पाण्डूनां डुरूणामेकसुन्द्रीम्‌ ॥ १७ 
तत्र तत्र चराम्येवं लभमाना, सुशो मनम्‌ । 
वासांसि यावच. लमे तावत्ता तथा ॥ १८ 
मालिनील्येव मे नाम खयं देवी चकार सा । 
सामम्यागता दि ष्ण तवसिेयनम्‌ ॥ १९ 
सदेष्णोवाच। ` 


विराटपर्व 


[ 4, 8. % 


नो चेदिह तु राजा, लां गच्छतस्वण. चेतसा ॥ २० 
क्षियो राजङ्ले पर्य याथम मम्‌ वेरमनि । 
रसक्तास्त्वा निरीधन्ते पुमांसं कं न. मोहयेः ॥ २१ 
वक्षांश्चावयितान्पर्य य इमे मम वेरमनि । 

तेऽपि त्वां संनमन्तीव पुमांसं फं न मोहयेः ॥ २२ 
राजा विराटः सुश्रोणि दृष्ट्रा वपुरमायुषम्‌ । 

विहाय मां वरारोहे त्वां गच्छेत्सर्वचेतसरा ।॥ २३ 


य हि त्वमनवद्याङ्गि नरमायतलोचने । 
प्रसक्तमभिवीक्षेथाः स कामवशगो भवेत्‌ ॥ २४ 





मि लां वपयय व संयो भे न वते। | युर ला सततं पेयारहाभिनि। == 84 
जानामि अथितुं मणीन्‌. -- टः 1 6०, 9 2 71 16४). 5 7 (6दत्छ 73.5.6.20) "मद्यागता. -- ^) 


5. 6. 10-19 & 18. ; 


209* मदिकोत्पलपद्यानां चम्पकानां तथा भे । 

[ 71 ५2 “मारानां (£ "पद्यानां ). 9 जानामि अथितुं 
खजः (6 अधित केरकर्मणि). ] 

9 ©0211. : 

210* सिन्दुवारकजातीनां रचयास्यवतंसकान्‌ । 

पत्रं खणारमगरं पिह्कुःये च हरिचन्दनम्‌ । 

[ (1. 1) © सुगेधीन्पुष्कराज्ञातीन्‌; 03 सिन्दुवारित. 
-- (1 2) 71 61.53 मरुगांगम्‌; 72 02 अगांकम्‌ (0 
सखणालम्‌). 7 पिष्ये च. | 
-- °) 81.2 01-५.8.9 8 अथयिष्यासि चिन्राश्च (° © 
चित्राणि; ५ शरांश्च). -- ^) 18. माल्यानि परमाणि च. 

एक 676 5918 10 {06 91. ६8247 118. (81), 
06111171 स] 8६, 174, 

प्र ^) 81 113 आराधयन्‌. -- <) 5.8 तु (0? च). 
8 पाथीनां (7 © 10५ नारीणां ) (०7 पाण्डूनां). -- °) 8 
नारीणा(72 © ४4 पाथना मुत्तमं तथा. -- 167 17; 
9 1118. 

211* तयासि सुश्चता चाहमिष्टराभेन तोषिता । 

[ 7 सुश्छद्या; 6111-५ सुहृदा. 7 © 'मिष्टारुपिन. ] 

18 अ ०0. 18. - ^) 1.8 चरिष्ये; 23 वसामि (0 
चरामि). 252 125 एका; 11.38 अहं (० एवं). - °) & 
151. 8 (प 88 77 {तदा ).5 109 19. 5. 8 ४, 8.11. 12 सुमोज्न. 
-- ^) & ए वासं च (£ वासांसि). 8 यावत्तु; 7." 
यावति. 

19 “) 8 चेति (० इवेव ). -- ") 12५.1.8 9 ह (0४ 
सा). - 46 192, 8 (जप ००१, 194) 1708. > 
1023886 &17671 10. -4 7. 1 (०, 7 ). -- <) 21, 2, 3 (10 28 


[ 4४ 


पि९16 24 190 {6 864०, 82 ए सुदोष्णा (0 सुदेष्णा). 

20 ५) 8 त्वा (० त्वाँ). 7 © न भरेयमहं म्बे. 
-- ४) 78 7 © अन्न (णः न). © श्यो मेभिवरते 
-- ८) 3 {2 124.6.21.22 न्‌ (० नो). 3 त्वा; 8 75 
च (07 तु). 81-8 71 111. 22 इच्छति (0 इह तु). -&2 
हि (0 व्वा). 8 राजा त्वयं हि खां इष्टा मतिं पापां 
करिष्यति. - 47४७८ 20, 8 (61 ०1. 1106 2 ) 1225. : 

212* साहं त्वां न क्षमां मन्ये वसन्तीमिह वेरमनि । 

एष दोषोऽत्र सुश्रोणि कथं वा भीर्‌ मन्यसे । 

21 &1 ०0. ‰12., -- °“) 8 (© ०.) स्थिता (07 
सियो). 2 70 125. 6.11. 22 याश्च ; 8 (6 ०10. ) नार्थैः (६0 
पर्य ). -- °) & राज- (> मम). -- ^) 729.8 निरीक्षंति. 
-- ए07 214, 8 (च्ज्नु 61) 51081. : 

213* त्वामेवेता निरीक्षन्ते विसख्याद्वरवर्णिनि । 

22 ^) ए चक्रान्‌ (0 ब्रश्चान्‌). 9 उपस्थितान्‌; ¢» 
अवस्थिः (25 2. {७२४}. -- °) &1 [ए तावच्च (2० य इमे) 
-- ^) 1 ह; ए: हि (० अपि). & ते हि स्वामेव 
परयति; 58 (८५ 28 1 ४७.८६) तेपि त्वां च निरीक्षते; 5 त्वां 
च ्रसभमीक्च॑ते; 7 ©: ५.5 नमेते हि त्वां ष्ठा; 0 1- 
न मन्येते हि त्वां द्रा; ५९ नमते तेपि दष्टा तवा. -- ^) 
= 914. © पुमान्कस्त्वां (० पुमांसं कं). 179 0.4. 8 2158-5 
सेभयेः; 6 101. लोभयेत्‌ (६०" मोहयेः). -- -4.£:67 22, 
1 ल 15. ; 

214* बिभर्षि परमं रूपमतिमानुषमद्भुतस्‌ । 

तिर्यग्योनिगताश्चापि निरीक्चन्ते सविस्याः। 
तव रूपमनिन्याङ्धि फिं पुनमौनवा भुवि । 

23 *) 8 दृषा ते परमं वपुः. - <) 26 3 {81187. 
विहाय 24 मां. - ०) 34 {73.25}. त्वां ४०५ गच्छेत्‌. ए 


, 270 
,9.्ध 


4. 8. 25 ] 


एवं सवानधाङ्गि स चानङ्गवो भवेत्‌ ॥ २५ 

यथा कर्कटकी गर्भमाधत्ते मृत्युमात्मनः । 

तथाविधमहं मन्ये बास तव्‌ शुचिसिते ॥ २६ 
द्रौ पयवाच । 

नासि ठ्या विराटेन न्‌ चान्यन्‌ कर्थचन्‌ । 

गन्धाः पतयो मदं युवानः पञ्च भामिनि ॥ २७ 


1821-8. 5 1270 21. 9. 11.18 राच्छेत्सर्वेण चेतसा (= २0०). 

24 °) 811 01.22 तरखायतः. -- °) 8 सुप्रसक्नाभि- 
(19 5 शक्ञा हिफवी' (0 प्रसक्तमभि). -- 41407 %4, 
8 1118. 

215» सुस्ातालंदछवा च त्वं यमीक्षेधा हि मानवम्‌ । 

ग्छानिरन तस दुःखं वा न तन्द्री न पराजयः । 

न शोचेश्न च सं तप्येन्न करध्ये्ायृतं वदेत्‌ । 

यं स्वं सवानवद्याङ्किः भजेथाः समरंङ़ता । 

न व्याधिने जरा तस न तृष्णा न ष्युधा भवेत्‌। [8] 
यस्य त्व बश्षगा सुश्च भवेरङ्गता सती । 

पञ्चत्वमपि संप्राप्चं यदि स्वं परिषस्रजेः। 
याहुभ्यामनुरूपाभ्यां स जीवेदिति मे मतिः। 

यस्य हि त्वं भवेभीयो यं च हृष्ट परिष्वजे; । 
असिजीयैत्य सर्वेषु देवेष्विव पुरदरः । [10 | 

[ (1. 1) 19 य वीक्षे; 01 1.9 समीक्षे, ~ (1, 3) 11 
५० नक्षोकोनचर्सतापो; 0४ न हि शोष्यो न संतप्यो. 
-- (1५. 6) © ‰1-8.8 सुभः. -- (1, ¶) 119 तं (0 स्व) 
13 14 पुरुषं खजः. -- (1. 9) 49 018 10४ तु (20 हि), 
पर" 61 71 भवेद्‌ (0८ मघे), ~~ (7, 10) 11 देवे" ; 11.85 
मर्य (० सर्वेः). 7 ५ रोके" (07 देवे"). ] 

0011. : 2 024 6, 8, 11, 12 1118, 8167 १ : 

216* अध्यारोहेद्यथा वरक्षान्वधयेवाद्मनो नरः । 

राजवेद्मनि ते सुश्रु गृहे तु यत्तथा मम । 

[ (1. 1) 8५. 9 वृक्षं 8 वधाया(7, 6४ यथा वा) 
तिष्ठति (6 तक्षति). - (1. 2) ५ रेखाः (४. @6) ; 
धमः (प्ण) केखाभ; 7" रेखभरः; 7 सेखाभ्य; ५ 09 
टेखाभ्रुः; ©१ रेखां तु; " रेखाभ्यं; 11४. रेखाभा; 174 
रेखाम्या; ४० ठेखग्या; ("7 चिव्रभ्रू (० ते सुभ्रु). 1 
रजवा रक्ता च रसेभ्यश्च (31५); ¢ रज्वा बदा च रेखश्नु, 1 
वासत्ते (81८); 38.40 ८9. रोहिते (128 श्त; ०. (०) ; 7 
रोषिते; 171 771, " गेहे तु (णः गहे तु). 8 (०८००६ 1) 
ननु (79 न तु; 1⁄4 नरः) खास््वं (५.8 1/5 "वं ) तथा मम. 1] 

25 08.19 9 (शणव्शुौः 209) ण. 28, -- ०) 88 


04.1.20 07 कामबदागो भवेत्‌. -- 4.6 %४, ‰ 72 
0४.8.71, 29 118, 216#, 


महाभारते 


छ" का 1 त 8 18 


1 


[ वेराटपर्वं 
पुत्रा गन्धर्वराजख मासस्य कखचित्‌ । 


रन्ति ते च मां निलयं दःखाचारा तथा नवम्‌ ॥ २८ 
यो मे न दद्यादुच्छषटं न च पादौ प्रधाचयेत्‌ । 
प्रीेयुस्तेन वासेन गन्धवाः पतयो मम ॥ २९ 

यो हि मां पुरूषो गष्येयथान्याः प्राकृतस्ियः | 
तामेव स ततो रात्रं प्रविशेदपरां तुम्‌ ॥ ३० 


[क 1 त ए 1 न 


26 ^¢) 1 (०००५ 8५) 00 5. 11. 1 6.1 ©8 च (61 
वा) ककेटी (© ०. च); 12: हि ककैटी (7 हि बुश्चिकी); 
¢४ कर्कटकी (५५ 1 1034). "6४ : ककरी जटन्वो जन्तुः 
संकडा' दति प्रसिद्धः । % -- ^) 1» 1) सुमध्यमे (६० 
शचि"). 9 तव सुश्रु द्र्टासनं ( 0 1; सहासन; © 
समागमः). -- .^1167 20, # 1119.; 

217* अनुमानये त्वां सेरन्धि नावमन्ये कथंचन 1 

भवेदीटभयाद्धद्रे तव वासं न रोचये । 

27 ५.8 8 सेरी (८ द्ौप्यु"). -- ^) 8 नाह 
हाक्या वि. -- ") 1" 22.0.10 कदाचन; 0.9 तु 
केनचित्‌. प नापि चान्येन (© न चेवान्येन) केनचित्‌, 
-- .^11.07 ‰7५१, £ 1119. : 

216* देवगन्धर्ययशश्च वष्टु दुष्टेन चेतसा) 

[ ‰14.8 स्प्रष्टुं (1० ब्रु). ] 
-- 172 ०४. 2728". -- °) 11 ५५.४ "वीः पायंते मा; 
1» "यौ गोप्यते मां; 02 क (9 0.) "वीः कामयते मां. 
-- ^) 7४. 12९.9 भाविनि. 8 सुकुहयाः (1५ ५ "कराः; 
1५ ५ सः; 62 01" कल्याः) पं सुव्रताः. 

28 19 ०1. 28 (५. ‰, 1. 27). ~~ ०) 8 (1 
०५.) पुम्रा देवादिदैवानां सूयेपावकव्च॑सः (0५५ "वयसां; 1: 
"सुरताः, ०५४. ५. "वचच॑सः). -- “) ० दुःखाराध्या. प 
हि (5 2४ भपि; 29 ९७ 29 {०४} (० जु). ~ एण 
28०० 8 (11 0, {779 1) 8४09१. ; 

219* यश्च दुःरीरवान्मर्यो मां स्एशेदुष्टचेतसा । 

स तामेव निं श्रीधरं शयीत भुसणेष्धैवः। 
यस्यापि हि शतं पूर्ण यान्धवानां भवेदिह । 
सहसत वा विशषाराक्षि कोटिकषौपि सहसिका । 
दुष्टचित्तश्च मां ब्रूयाक्ष स जीषेचवाभ्रतः। 

न तस्य चिदक्षा देवा नासुरा न चव पक्नगाः। 
तेभ्यो' गन्धवैराजभ्यस्माणं कु्रसंश्चयम्‌ । 
सुदेष्णे विश्वस स्वं मे सजने बान्धवेषु वा. 
नाष शक्या नरः स्प्रष्टु न श्व मे बृत्तमीदशम्‌। 

29 °) 8: प्रक्षौधयेत्‌; 7 ७ अरसारयेत्‌; 0०.८ अधावः 
(४8 1 ६७४६), ~~ °) &1 व्हष्टास्‌; 82 00102. 44 परीणसः; 
595 8.6.810 ए 0.8 श्रीयेरंस्‌; 0" स्फीताः स्युस्‌; 12 
#॥॥ स्युस्‌; 0४ चजयुस; 11. 3 म्रीयते; 018; श्रये. 


[5] 


वैराटपर्वं | 


न चाप्यं चालयितुं शक्या केनचिदङ्गने । 

दुःखीटा हि गन्धवौस्ते च मे बरवत्तराः ॥ ३१ 
खदेष्णोवाच । 

एव्‌ त्वां वासयिष्यामि यथा त्वं नन्दिनीच्छसि । 


विराटपर्व 


[ 4. 8. 38 


न च पदौ न बच्छ यमि तव रथन ॥ २२ 
वैदोपायन उवाच। 

एवं कृष्णा विरारख भयया परिसान्त्विता | 

न चैनां वेद तत्रान्यसत्वेन जनमेजय ॥ ३३ 








इति श्रीमहाभारते विराटरपवेणि अष्रमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





30 ^) 5‡ 1 गृघ्रेत्‌; 722” गभ्येत्‌; ©०.०. ए 85 7 
€. -- ° ) ०५ अन्यां; 2.2 अन्यः. 5 7 (शन्न 
4.6) (1 © 1/9 ए प्राकृताः ख्यः (© भाक्ता ख्यं ). 
-- °) 81 17 1210-2 निवसेत्‌; 34 725 सतत ; 71. 8 वसतो; 
72५ स हतो; 78 संततो; 8 स इमां (० स ततो). 288 (८ 
४ऽ 7 {6.४६} राच्चौ (0 रानि). ~ °“) &1 ६2/13}. 
भविशेत्‌ ५४१ अपरां. 8.8 101 120 भ्रविर्य च परां तनु. 
£" (10 "086 ०५१७८) परां तनुँ विदय, 65 अपरां तनु 
भवित. ९० ५158 अपरां तज्नु, ८० परां. 

31 2) 720 न्‌ (० च). 74 एव (10 मे). 281.8 
("0 23 10 {९22} दयिताः श्रियाः$ 852 7 7: ५ (62680 
175) &र बरुवस्ियाः3 01.98 बङिनः प्रियाः. 5* बख्वंतश्च 
मे भिया. - 4४67 81; 2 8 1271 [>4-1. 9-19 118. : 

220* म्रच्छन्नाश्चापि रक्चन्ति ते मां निल इछचिसिते। 

[ 7: "न्नासतेभिरक्षंति नियं मां तद. ] 
071 {16 01167 2120, 9 118. 2167 31: 

221* एवं निवस्मानायां मयि मा ते भयं ह्यभूत्‌ । 

वेदं पायनः । 
एवमुक्ता तु सैरर्भ्रया सुदेष्णा वाक्यमबवीत्‌ । 

32 9 00. सुदेष्णोवाच. -- °) एः 7 नदनि; ९४.०५ 
नदिनि (8 7० ४०४). -- ^) 81 ए ब्रेक्षसे; ए भोक्षिसे 
(810); 88 स्प्रदयसि ; 002 125. 1.18 प्रेक्षति; >: स्पुदासिः 
15 भ्रेष्यसि, 52 कदाचन; 72४ असारय. -- ?०* 52, 
& 5081. : 

222* वसेह सयि कल्याणि यदि ते दृत्तमीद्दाम्‌। 

कश्च ते दातुमुचच्ष्टं पुमानहति हो भने । 
प्रधावयेच्च कः पादौ लक्ष्मीं ङ्ैव डुद्धिमान्‌ । 

[ (1. 1) © 1.2 यदि (० मयि). 7 ©: जतं (0 
वत्ते). -- (7 3) 7 इह ; © 104. 5 इवं (०५ एव). 
3 001१६. ‡ 

223* एवमाचारसंपन्ना एवं दैवपरायणा 1 

रक्ष्या स्वमसि भूतानां सावित्रीव द्विजन्मनाम्‌ । 
देवता इव कल्याणि पूजिता वरवर्णैनि । 
वस भदे मयि रीता भ्रीतिर्हिं मम वतैते। 


सर्वकामैः सञुदिता निरुदटिञ्नमनाः सुखम्‌। [४1 

[ (1, 1) 7 6.8 देवः (0 दैव ). ~ (1 2) 71 62 
214. ‰ त्वमपि. 0 विजानतां; 218. द्विजातिना. ~ (7. 8) 
५४ 05 "वर्णिनी. -- (1. 4) “> वर्तने; 144 ( 5240, {808 28 
1 ६९६) वधवते, -- (1. 5) 72 © ग्रमुदिता. ] 

33 ^) 8 रक्षिता (०८ “सान्त्विता). 8 सुदेष्ण- 
यवमुक्ता सा सुप्रीता चार्हासिनी. -- 4०८ 88, 9 
1 (650७ 02-3) 105 

224* उवास नगरे तस्िन्पतिध्मवती सती 1; 

11116 3 118. ; 
225* निर्विशङ्का विराटस्य विवेान्तःपुरं तदा 1 
याक्षसेनी सुदेष्णां तु शुश्रूषन्ती विदां पते । 
9 ) 1.9 चेता. 84 78 ॥2.2512. तत्रान्यः "10 तैन. 
125 तत्वतः (०८ तत्वेन). 8 अवसत्परिचाराहौ सुदुःखं जन. 
-- -#.67 33, 8 18. : 
226» पुवं चिरे न्यवसन्त पाण्डवाः 
क्ष्णा तथान्तःपुरमेतय स्लोभना। 
अक्ञातचयौ प्रतिरूढमानसा 
यथाञ्चयो भस्मनिगूढतेजसः 1 


10101110. -- 4 40.. १४८४८; ए 1 © द्रोपदीप्रवेदाः $ 
¶्र४ 11 द्रौपदीसुदेष्णासमागमः (1/3 “सुदेष्णासं वादः); 18.4 
नगरभ्वेशे द्रौपदीसुदेष्णासंगमः (५ “संवादः); 105 द्रौपदी. 
नगरपवेश्ः- 2४५. 5 ०००४. नगरपवेदः समाक्षः (2४5 “शं प्च) 
-- 4079. 70. (8 ्पा68, फ0प्ऽ ० 70); 1 123.4 
¶; ए 4 09.10 8; 101 5.6 (३20. 1200. }. 71.19 9; 8 

3. ~ 670८ १०, © 84 


4 
> 0 564८6०९९ 0 ९00. 1 8 ५. ए. 1. 4. 7. 11. 
0 14, 8 ऽप०३४. ४ [0958826 ह1ए671. 17 6, 
प (०, 8). -- ?) &1 1 2.5 15 वेदी. -- °) 16 ^ 
समुपाययौ ; 127. ४"टसुपजग्मिवान्‌ ; 6४ 5 1 ४०८४. -- 4.9 
1, नि 105.; 


4 


4. 9.1] 


यैरापायन उवाच । 
सहदेवोऽपि गोपानां त्व वेपमुमम्‌ । 
भाषां चेषां समासाय विरारयपयादथ ।॥ १ 


किति ठि िितोनोऽितिजि दि किनि रिप कित भमि 00११ १११००५१५ 
शनिकिनजन पोजिकि तििति किकििक पेन निभेन १४८०१०१.०११११०१५९०१ 


पिनि सि भोजन ५0०0 ति नि. ११००१०६१५४ 


क्यवात्वंङुतोवात्वं वा तात चिकीर्षसि 
न हि मे दृष्टपूर्वस्त्वं त्वं जहि नरर्षभ ।॥ २ 
स प्राप्य राजानममित्रतापन- 
स्ततोऽजवीन्मेषमहाघनिःसखनः 


मिते पिति सिक सिति सोति निपतति पिनि 


मरेरयोऽसि ना्रादमरिष्नेमि- 
गासंख्य आसं कुरुपुंगवानाम्‌ ॥ ४ 

स्तु त्वयीच्छामि विज्ञा षरि 
ताचाजसिंहानन टि वेचि पाथान्‌ । 

न शक्यते जीपितुमन्यकमणा 


१.1 ति 3 त, । ३ । 0, । 


227» गोष्टमासाद्य तिष्ठन्तं भवनस्य समीपतः । 
राजाथ दृष्टा पुरुपान्प्राहिणोज्नातवि सयः । 
[ (1. 2) 2* राजा दष्टा तु पुरषं. & “विसयान्‌. ] 

2 707 9 ५ ?. 1. 1. -- ५“) ५ आगतम्‌ (20 
आयान्तम्‌). --~ ") 128. नरोत्तमं (० नरषभम्‌). -- °) 
81 तसमुप ; 43 0112 [>1.4.8 सम्युपा ; ९० ०5 2 १०२१. 8४ 
राजा तै (क ८०187). ) ; 14.1.90 राजा तं; {8.10 राजा तु. 

3 ए०8 १.1. 1. -- ") 0५ क्विच; 726 किसु (१५ 
किं वा). 108 इह (0 तात). -- ^) 18 मया (0 हि 
मे). 2५ असि (70 स्वं ). -- ^) 1.9 तथ्यं; 121. 9 ब्रूहि; 
08, 10 सलं (0 तस्व). 1.9 सदयं (६0 बूहि ). 

4 0 9 ५. ए. 1. 1. -- 1236016 4, {32--५ {6.9 115, 
वेश" उ°. -- “) 23 7 (०८९ 71.58) स- (०८ स). &1 
10 0111 22. १.५ "तापन; 12 "कर्क्रन; 104.8.11.22 "कर्मनः, 
-- °) 709 11.10 तथा (70 ततो). &1 ए मेधगंमीरः; 
(0९ 8 70. 16॥. --- ५) 0219 19.21.19 गोसंख्ययानः : 6४ 
४8 12 16.८1, 84 11. 8.1 कुरपांडवानां ; 729 'पुगवस्य. 

5 °) 01-8 राजपुत्रान्‌. ६ 12 10५ च (0 हि). 020 
चेद; ©. १ चेद्धि (९5 1 1621). 10 067 7 पा्थिचान्‌; (3. 8 
पाडवान्‌; ¢» पाथन्‌ (28 17 (०४). -- ^) 7 7 (6८न] 
719) अपि (7० अस्य-). 8 न॒ जीविक श्षक्य(0 कञ्च )मसो 
स्यक्°, -- ५) 108.4.1.9 77 02. 8 148 नृप. 


महाभारते 


[ वेराटपर्व 


न च सदम्यो मम रोचते नृपः॥ ५ 
विराटः उवाच्‌ 
तवं ाह्णो यदि वा क्षत्रियोऽसि 
सयुद्रनेमीश्वररूपवानसि । 
आचक्ष्व मे तचममित्रकशन 
न वैर्यकर्मं त्वयि व्रियते समम्‌ ॥ ६ 
कसथासि राज्ञो विपयादिदहागतः 
किं चापि शिलं तव विद्यते कृतम्‌ । 
कथं त्वमसखासु निवत्यसे सदा 
वदख कि चापि तवेह वेतनम्‌ ॥ ७ 
सदटदवव उचाच। 
पश्चानां पाण्डुपुत्राणां स्येष्ठो राजा युधिष्ठिरः 
तया्टयतसादस्रा गयां वगः शतं शताः ॥ < 


अपरे दश्चसादस्रा दिस्ताबन्तस्तथापरे । 


6 ५) ]9-५ 1)1.8.0.8 8 (एणः). यदि "त वा, 2 
वा क्षच्रियोसिः; 139. ५ 1० चासि (13 च) क्षत्रियो; 8 भूमिपालः 
(५ क्षत्रियोऽसि). 10१.० क्षश्रियपुंगषो वा (†0 यदिवा 
क्षवियोऽसि). -- °) £ "कर्षणः ; 1 30.29 "कर्षण; 
"मर्षणं, -- °) 8 वष्ुवस्वं (0 वेदय"). 1“ तव (० 
स्वयि). € 5 791 ५, 19 क्षम; 6५.८.९ सम (४ 72 
1९८). (2 वीर विद्यते; 1 वीर ते सर्म (> विद्यते समम्‌) 

7 74. 6. 9५. ~ ˆ) 18.५07 15.6.9 वा (1० 
च), 11.8.20 स्वयिः; 1* न च (£ तच). ~~ °) 2; 
अवीहि (० वदस्व). & वा (६५ च). 

8 “) 11) ञ्नाता (9 राजा). -- °) 79 प "दङसा; 
3 टो श्रातसाहस्रा (५४,४ 711-9 सं) ; &0 ७ 3४ {९ 
-- °) 0४. वणः; 6०.२.४५] वगी; (४ 1} {७४}, €, 
४1३० ¢» सजातीयससुदायो वगैः । पकरवणगोसमुह्य दश्च 
सहस्राणि. 1 29. 1.12 9 श्तं (0२ कताः). 

9 ^) 1.8 011 [01.79.119 08 118 शततसाषहस्ना (1 
गस); 111. "ख्‌. ~ °) ६115-5 78.4.61 ७ संचिपि; 
12 © 21, ५.१.५ तश्चरीपारेः ; 01 18 वतीपार, 

10 ) 32 3 } (6८९0) 0.8.1.8) क 62, 8 197 
भविष्य च. ˆ ") 28 चच संज्ञागतं; 7५ 020 प्रसंगागतं 
(५. €» प्रसंगाद्ठामर्त); 70 च गतागत; 0.9 च संगागतं; 9 


` च्वान्यद्रोगतं (1011-2 श्रातं); 00 च संख्या (५ 1 ४७), 
॥ %& |] 


वैराटपर्व ] 


तेषां गोसंख्य आसं वे तन्तिपाछेति मां विदुः ॥ ९ 


भूतं भव्यं भविष्यच यच्च संख्यागतं कचित्‌ । 


न मेऽस्त्यविदितं किंचित्समन्तादशयोजनम्‌ ॥ १० 


गुणाः सुविदिता द्यासन्मम तख महात्मनः ¦ 
आसीच स मया तुष्टः इरुराजो युधिष्ठिरः ॥ ११ 
क्षिप्रं हि गावो बहुला भवन्ति 
न तासु रोगो भवतीह कथित्‌ । 
तेरेरुपायेविदितं मयेत- 
देतानि शिस्पानि मयि स्थितानि ॥ १२ 
वृषभां्रापि जानामि राजन्पूजितलक्षणान्‌ । 


येषां मूत्रयुपाघ्राय अपि बन्ध्या प्रघ्यते ॥ १३ 


पिराटपवै 


[ 4. 9. 15 


विरार उवाच। 
रतं सदस्राणि समाहितानि 
वर्णख वर्णख विनिधिता गुणः । 
परान्पपारान्भवते ददाम्यहं 
त्वदाशभ्रया मे पश्चवो भवन्त्विह । १४ 


वेरांपायन उवाच । 
तथा स राज्ञोऽविदितो विशां पते 
उवास तत्रैव सुखं नरेधरः 
न चेनमन्येऽपि विदुः कथचन 
रादा तस मरणं यथेप्सितम्‌ ।। १५ 


२९७ 
ॐ >> 


य 


इति आीमदयभारते विरारपर्चणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


(6स्6नण४ 35) 00 8. 1.5. 11. 22 गवां $ 214 (5९८, 1६०९. ). 5 
रुजा (07 क्रचित्‌). 

11 ^) 82-3 © गुणेः ; एप् 98 70 छ, 84 022 
106. 11. 12 2 ©1 ०0. हि. -- °) ¶ ©@1.2 मया; धर मम 
(28 1 {6{). -- °) "` © असच्रत्‌ (0" आसीच्च). 121-8 
12718]. च > स, 11 16.20 8 दृष्टः (13 पृष्ठः) 
-- -^ {6 11, 8 18 

228* अनेकगुणिता गावो दुरन्तया महत्तरा 

बहुक्षीरतरा गावो बह्वयः सद्यः सपुत्रका ४ 
~ (1 1) © #1-+ अनेक(© °न; 201 "का )गणिता 

(1 2) 2 6.3 ता वे (†०7 गावो). 7? बहपलयाः (0 
बह्वयः सद्यः). 1" सलः; ©.8 सति; © सम्यद्रं (£ 
सद्यः). 7 04 सुपुधिकाः; 62 04 सुपुत्रकाः. 1 

12 ^) 58 010 02. 4.7.9.1.12 8 च (0 हि). व 
८४ न तासु (0? भवन्ति). - 2) &1 1 चासु; 1.8 गोषु. 
58-5 9 {26.8.21. :2 कश्चन्‌ (10 कञ्चित्‌). 7 © रोगा 
भवतीह नरेद केचित्‌. - “) 31 [1 85 124. 5. 11.18 ग" 
७1. 2 204 (50५. १४04. ). 5 मये (२5 111 162६) ; 106 ८68४ मैः. 

13 ^) ठ (€्छ्नुण 5४) 00 121. 8. 6. 9-12 8 चटषभान्‌. 
389. 8 121-4, 8. 10 79 © 2५. 5 0102. च, ग 69. 5 }{1-8 पव; 
1⁄5 अभि- (०८ अपि). -- ^) 78.20 ¶" 68 द्यपि (६० 
अपि). -- 467 13, & 18. ; 

229* वेरपायनः। 

मल्साधिपो हर्षकरेन चेतसा 
माद्रीसुतं पाण्डवमम्यभाषत । 
नेवानुमन्ये तव क्म कुत्सितं 
महीं सममरामभिपातुमहैसि 1 
प 


अथ तिदानीं तव रोचितं विभो [5] 
यथेषटतो गव्यमवेक्ष मामकम्‌ । 

त्वदधैणा मे पशवो भवन्तु वे 
नृपो विराटस्तमुवाच सत्तमम्‌ । 

[ (1, 5) 2 (2.3 रोचते (० रोचित). - (17, 8) 
ष्र्‌ सत्तमः. | 

14 8 ०८८. विराट उ. -- ^) 7" ७.8 गवां ममात्र; 72 
10 गवां ममास्ति; ¢ ममासि वे गवां. -- °) 2.5 सचर्ण- 
चणस्य ; 88. © वगैसख चणैस्य ; 72« वृषस्य वणैस्य ; 75.6.10 
0०. वरस वमस्य ; 78 वणैस्य व्ण; 6"? वणस्य वणस्य (28 
1४ 6४), -8 0५.519. 0 ¢7 वि(52 सु निश्चितानि; 2.8 
च निधिता गुणैः; 12 ममादहिता गुणैः; 2 €? विनिः 
च्थितान्गुणिः; 8 पृथग्गणानां (6: 1/2 "ग्जनानां ; 2: “ग्युणानां ). 
ॐ 2 71.12 सवणैवणैस्य विमिभ्रितान्गुणेः ( 51४५ चणैख 
वणख विमिभिता गुणः). -- °^) 7.9 च गोपान्‌; 18 
सुपाखान्‌; © ॐ5 10 ॥6्†, 1. {2५.5.8 भवतो. 9 ददामि 
(212.3.5 “नि) तेह वरमीप्सितं यत्‌ (४५ ते हंत वरं यदी 
प्सितं). -- °) ८* तदाश्रया; 8 त्वदर्षणा (7 & "णाच ). 
724 171. 5 ०0. इहु. 110 7 © ¬1४-५ इति (10 इहु ). 

ॐ “) ॐ उवाच ; 12 125. ¶. ४, 11. 12 तदा सः; 2* ततः 
स. 2 78 राजा; 284 1212 11. 8. 5.9. 11.12 राज्ञा $ 6" राजतो 
(8ऽ 111 €>) 81 ए 8.2 7 )3.6.7 विदां पतैः ; 8 
महाद्मना. -- °) 8.4 11-3.7.8 सुखी. 81 नरंद्रः; 2 
12.20 शश्र; ए “श्वर; 22 100 11.9.21. 12 नरोत्तमः; ए 
नरोत्तम; 85 15 जनेश्वरः. -- ˆ) 05 नरानच (म्न 
चनम्‌) . 002 02 एतम्‌; >+ एवम्‌ (0८ एनम्‌)" 81 त॒; 
02-8 अत्र (0? अपि). 7५.8.10 विविदुः (0 ऽपि विदुः). 


| 4 | 


८४ 


£ © 


4.10. 1] महाभारते [ चैराटपर्व 
वेदांपायन उवाच । त प्रेष्य राजोपगतं सभातले 
अथापरोऽदरयत रूपसंपदा सत्रप्रतिच्छनमयिपरमाथिनम्‌ । 
स्रीणामरकारधये बृह्‌त्पुमान्‌ । विराजमानं परमेण वच॑सा 
प्राकाखग्े प्रतिमुच्य कुण्डले सुतं महेन्द्रस्य गजेन्दरविक्रमम्‌ ॥ ३ 
दीर्ध च कम्बू परिहाटके जुभे ॥ १ सवानष्च्छच समीपचारिणः 


बहू दीपो विकीयं मूधजा- 
न्महायजो वारुणम्विक्रमः 

गतेन भूमिमभिकम्पयंस्तदा 
विराटमासाद्य सभासमीपतः 


| २ 
-- ५) 10 स (1५ च). 
~-- 70" 19, 9 8प५६.; 
%30* एवे चिराटेन समे पाण्डयो 
खन्ध्वा च गोवद्धवतां यथेष्टतः । 
अन्तातचयांमवसन्महाप्मा 


यथा रविश्चास्तमिरि निविष्टः +, 
{01००१ ॥$ 4. 11. 13 (त, ५). 


12 रदः (1. यथच्सितम्‌). 


010])11071. --- 44. १८१३८; 7 7 (66०४ 019) 
सहदेवप्रवेदाः; 7४ ¢ सष्टदेवसमागमः; 6 विरारसहदेव- 
संघावः; 14५.» सहदेवविराटसमागमः; 2/५ सहदेवनगरम्रवेद्राः. 
~~ 44100. १0. (दवुप्०३, ०१8 ०४ 10): 81 1 1 
16 (३10, 108. ).10 9 (४8 271 (छन); 09 8; 071 10;8 
1, ~~ {04 6, : 101 16. 


{^ 

` 2 7५८ 56१७४५९ 0 ०५, 77. 8 ५, ९, 1. 4, 7, 1}, 

°) 8 बणैवान्युवा (7 वण॑संपदा) (० रूप). -- °) 
101.9 बश्चडा (10" च्ृहस्पुमान्‌). ४ सखीवेषधारी समलंङृतो 
गक्ष. -- °) 9. माकारवक्षः; 1-5 स्थित्वा च वम्रे; 8 प्रवा 
चित्रे; 1] 0011111. ४5 121 {02.1.1९ 123 71 1201-5, 8.9 ("५ 118 
६५] ग्रविसुच्य; (५ परि ; ५.5 ०8 (11 (०1. -- ५) 8 उमे 
(20 दीर्ध), & ए 1:.3.५."-9 (० परिहारे; 8 (०५००५ 
19) "पादुके; 8.१ २३ 10 १५४, 9 तथा (£ जुभे). 
“~ 6.62 1, ‰ ¢ 108. : 
: %31* हृष्णे च दीर्घे च निबध्य बाक्रसी ्‌ 

दारीरवा्डाक्रबहस्पतिपभः 

2 °) 0 केशाश्च (2०८ दीषौश्च). 1.9 (1 88 1 

स+) च विसुच्य; 7. 08. र भ्रविकीयै ; 74 प्रविदुच्म. 0 


॥ 


८11५४ विकीर्य (५५ 11 ५.1} 


कुतोऽयमायाति न मे पुरा श्रुतः । 
न चेनमूचर्विदितं तदा नरा 

सविसितं वाक्यमिदं सृषोऽत्रवीत्‌ ॥ ¢ 
सर्वोपपन्नः पुरपो मनोरमः 


तिका परिनि रेप 


1)\ £"\ बाहू च दीघौन्भविकी्य 
{1 1) वारणराजयिक्मः; 5 
1)1.9 ++ मत्तगजेद्र'. 11 २५५५ २० 
{1५6 दत्‌ 122 एछष्तृच 1/८ (1५५; 1.9 याह्ू( )3 "हश्च 
दीघौ(: "घौ)श्च चिकीण(1) "य)मूर्धजन्दीघौ च वेणीं 
विदधे महाब्ररखः; 1): स दीधैकेशः अचिकीर्य मूधंजान्दीर्घा च 
वेणीं विदधे महाबरः; 1)“. स दोधकेदाः प्रविकीयै भूषैः 
जान्महाभथुजो वारणमत्तविक्मः. -- ^107 ५५४, 4 (त {8.: 
234# दछ्ुग्येन येषेण न भाति भाति च 
अहाभिपम्ो नभसीव चन्द्रमाः । 

-- °) 1+ 19 123 ५ भूमीम्‌; 7 ५ चोर्वीमि्‌. 1 अतिकंप; 
1.४ 071 {1,1.10 मरि; 14 9 परि; 1: द्यभिः; 0४ अपि 
क; 1 -0 सम. --- ^) 214. आयाश्च (10 आसाद्य ). 

५) 1 1९ मन्रप्र ; 18. ५ 12111 11. 9 उयाजाद्म' ; 2५ 
101. छद्यप्र; 01: वस्तुं; 13 सदः; 124 सस्र; 0 
छक्र; 1 1 1.5 तग्र अरः; ५.8 ततः परि; 6५.०५. ४ % 
111 101. 0 61168 0 सद्य, 41 अरिमर्दन (80); £ 
भरातिमरईमं ; 7 0\/1 अभिगश्रधातिनं, -~ 449 3१, 08 
00609 2०४ (क ए. 1. 9 71 92}, ~~ °) 018 
विभ्राजमान; 2/2 विराटराजं (0 विराजः). 2 "ण तेजसा; 
[५ सुरराजवच॑सं (1५ “सा). ~~ ५ ) ६1 1 110 नर्स; 
12५ 8 सुरेद्रस्य (10 मेन्दस्य). 145 यथा धरागर्त ; 12 
गरज्ञेद्रगाभिनः 1) म्ेढवि ; © ४५ 1 (९४, 

¢) 121.2 नरान्‌ (£0" स्वन्‌). 1 11. 4.0. 19 0५४ 
178 स; 74 ख. (1० च). 72" सभासु ; ५ समीपवर्तिनः. 
-- ४) 23 7८ [5-19-9 908, नमे ५०५ पुरा. 8 
४9280. पुरा 9०4 श्चुतः, -- °) 11.0.29 एवम्‌. (0 पनम्‌). 
8 ४८४8. वदा ८१ नराः. -- %) &1 सुविसिर्तं; £ 8.4 
018. 58.19 स विस्मितो; 81.2.50, 04.11.19 9 सविस्मयं 


मूषे (@)\ 111 1010६ (५५५८ }) 
12111 11.5 "तुल्य ; 


ॐ `] 


वैराटपर्व ] 


श्यामो युचा वारणयूथपोपमः 


न न १७ 
[111111१ व क ११११।४१।१३ 11 १,१,१।१॥ 
[1 1, १।।१।१।०।अ११।०८।१.०.३ ०,१.५१, १,१.५१ 11 
[119१ १क  क ९१.१९.४३ । ४.११, 1११, क १,०१५.१९ 
१ 0 १ 00 १११११७० ०५१०००७७ 


कोन 0०७० पपि पिति ति जि किक जनिक ०००१०१० 


नसुतेः समो मे मव बा. मया.सम्‌ः ॥ 


1-3 जगाद (0 अबवीत्‌). -- 476 4, 8 15. 2 
2382.6 &1९670 10 -4 1010. 1 (०. 9) 

5 02 8 9. ए. 1. 7. -- 5706 5, 121-* 118, विरार 
उ“. -- “) 8 {02 15. 8.9-22 सत्वो (० सर्वाः). & 
81. 2.5 {00 14. 5. 7.8. 11.12 "षोमरोपमः. -- °) 1 वारण 
मन्तविच्मः. -- + 52, [29 15. : 

238* जानीत कोऽयं मम दर्शने स्थितो 

यत्काङकुते तद्छभतां ममा चिरम्‌ । 
एवं वितकैन्तममिन्नघातिन 
इ संम्रप्य राजानममिन्नहाव्रवीत्‌ । 
ब्हन्नडाहं नरदेव नर्तकी 
त्वां सेवितं शचुदमोपयामि । 
त्वै मां भजस्वाद्य यथा त्वदागतां 
भवामि ते पार्थिव नतकी यहम्‌ । 
-- <) &1 2 1270 102. 10 आमुच्य; -¬५ निभूच्य (87५). ए 
11. 35. -9 "हारके. -- ^) 124 विमूच्य (515). छ समः 
नद्य ; 1. 8.8 अपनद्य ; 121.° उपनह्य ; © 28 111 (6. 

6 0" 9 &. ९, 1. 7. ~ ^) [0111 {2.8 51. {-10 
सरग्वी; 0: सुखी (0 शिखी). 3 (81.38 0 1४. 
&8 220. {€+ ) 105.8 सुकेशी ; 128 सुवेडाः. -- ५) 81-8. 5 77 
1011. 2 डुदोभ; 8* 05.9.58 0" शो मस्व ; 12.3.20 दो मेत; 
192 कोभेच; 7५9 वासोथः; 77 रो भत्सु- (0? भवस्व). 
61. 8. 5 {07 -210-15 यथा; + रथी (:0" तथा). ~ 467 
6०४, {6 ८6४१३ 4. 11. 3० (0 716 ८81 ६76}. -- ^) 
71.8 सुरैः (० सुतैः). 7 -3 स्व; 7".9 स्याद्‌ (० मे). 
{0112 014. 11 (06076 ०0. ).12 भविता; 7.9 अथवा 
(10 भव वा). & मे (प वा). 

7 एणः 8 8९6 एन०्म, -- ५) 8 असि (० हि). 
11-5. 8.8 परिहत"; 5 ९” परिहातु $ 10 प्रतिहार; ©8 28 
17 ४९. © ©7+68 -हातु-;- 6८ (106र.) -हार-. -- °) 53 
अनुपाख्य; 7.8 पार्य स्वं. 88.* 1.8 सर्वास्तु (129 
सवौन्‌; 75 “श) मत्स्यान्‌ परि(78 मम ) पाक. -- ०) 724. 
मतिः (० मनः). ~ 707 5-7; 8 ऽप08,; 

। 


विराटपवं 


[ 4. 10. 8 


बद्धो द्य वै परिहारकामः 


सवान्मत्खांस्तरसा पालयख । 
नेरवविधा $ (र 
नवविधाः छटीवरूपा भवन्ति 
कर्थचनेति म्रतिमाति मे मनः ॥ ७ 
अथचैन उवाच । 
गायामि रत्याम्यथ वादयामि 


होऽि रते योऽसि गत । 


अ 


सनम 
=> & 


ते 00 


2३५* नार्हस्तु वेषोःऽयमनूर्जितस्ते 
नापुस्स्वमर्हय नरदेवसिंह । 
तचैष वेषः उभवेषभूषणे- 
्विभूषितो भूतपतेरिव म्रमो। 
विभाति भानोरिव रदिममारिनो 
घनावरुद्धे गगने रवेरिव । 
धनुर मन्ये तव शोभयेद्धुजो 
तथा हि पीनावतिमाच्रमायतो । 
गृह्य चपं मरतिरूपमात्मनो 
रक्षस देर पुरमद्य सुस्थितः 
पुत्रेण तुद्यो भव मे ब्रहन्नरे 
वृद्धोऽस्ि वित्तं प्रतिपादयामि ते 1 
त्वं रश्च मे सवैसिदं पुरं प्रभो 
न षण्डता कांचन रुक्चयामि ते। 
भरशाधि मत्सयांस्तरसाभिवधय- 
न्ददामि राज्यं तव सलयवागहम्‌ । 
वैशंपायनः । 
तस्यात स्वानि धनूषि पार्थिवो 
बहूनि दीघौणि च वणेवन्ति च। 
दधो सख सस्यानि बरान्वितानि 
जिज्ञासमानः किमय करिष्यति । 
ततोऽज्ैनः छीबतरं वचोऽबरवी- 
न्न मे धनुधौरितमीद्शं प्रभो। 
न चापि दृष्ट धनुरीद्श कचि- 
त्र मादृशाः सन्ति धनुधैरा भुवि। 
{ (५. 1) 5. £ (50, १2. 28 10 {62४}. 5 नाह स्धरेषा- 
चतसमुर्जितः सन्‌ ( 015 तासु ). ~ (1. 10) 7 @.8 सुस्थिरं 
-- (८ 15) ¶‡ &५.3 5 तपसा (०" तरसा). 217. 2.5 
ग्रवधै (०२ -भिवधः ). - (1. 18) ©. वर्णयति च; 111.9 
व्जयज्निव ; ४°-ऽ वणैय्निव. - (1५. 19) 7४ खुभस्यानिं 
(०८ स स). -- (1. 20) ४ जिनासनाथ. 111.5 करोति 
च (0 करि ). ] 
8 (2 012. 8. 
51 1 


10] ` 


15. 


1 20] 


1 01.3 ४ ०. अजन्‌ उ*. 7, ब्रहन्नडा 


4. 10. 8 


त्वयुत्तरायाः परिदत्छ मां खय 
भवामि देव्या नरदेव नतकः ॥ ८ 
इदं तु स्यं ममयेनरकिंतुत- 


पिनि भिति पिति किोिजििि कपिजकििभोिन 00 पकप 


बृहनडां वे नरदेव विद्धि मां 
त्‌. सुतां वा. पिदृमातूवनिताम्‌ ॥ ९ 
विरार उवाच । 
ददामिते हन्त बरं बृहत्रडे 


५८ म ५ ५६ 


५, 


उ“. -- ^) 9 (८2 ०५५.) नृद्यामि गायामि च वादयाम्यहं. 
क. ) 07 मदा १ कुरा. यि (०.०५) ६1 ) नये. 12 
18.10 मद्रोसि गीते कुश" ब्रले; 8 (0४ ००.) प्रन्ने (7 ५७ 
प्रणवे; ¢: प्रनृत्तके) नैपुणकौशङं मम. -- °) 8 (0४ ०४०.) 
तद्‌ (७८ सवम्‌). 72 1 1 उत्तरायै; 02 उत्तरा भ. & 
13. [1 1010 प्रदविद्रास; 4. 132. 4 21-8 (1 @1.3 24 ४ 
परि(4: प्रवि )घस्स्व; 11 1211: 040. 11. 13 19 (6 ऽ 171 ४०. 
ए (-०४.) 0105 "धत्य, ©" (५॥.) -दत्स. 8 (6 
07.) न्तके (1 0 कय न; 5 ने) (प मां खयं) 

°) 111 तेह (५ देव्या). (" नके; 70: नर्तना; 143 
नर्तका; + न्नः. 0*-8 “ति देग्यास्तव नर्तको ह्यहं ; 115 
"मि राजद कुरुष्व तत्तथा, 

9 8 ०४, 9, -- °) & दमं च; 7 हमं तु (० ददं तु) 
4, 8 [01-9 (@"] (16१, ). 9 समयेन; 7४ मम कि तु; € मम 
येन्‌ (४5 17 (९). 2 केन तत्‌; 1.8 16 कि तत्‌; 8५ 
01-8.8 किंतु तत्‌; 701 019 किं तव; 74 011. कितु; 
0: येन तत्‌; 17-» केन चित्‌ (0 पि नु तत्‌). ©" 01168 
इदं तु रूप समयेन किं तु तत्‌. -- ) ए (०८७ 85) 8 
697 ग्रकीतेयिष्ये ; 72-8 प्रतकंयित्वा; 7 प्रकीर्य रान्ञो; 128 
प्रां हि रारो. ५.9.5 मम (10 भृश). ¢. ९५ इदं रूपं 
येन केनचित्‌ प्रकीर्तितं मम श्लोकवधैनम्‌; 0.8 येनेद्‌ रूपं मम 
(05 मम रूपं ) तत्की तेनं व्यर्थ (¢ ४११३ श्ोककरं च); 6१ 
ददं तु रूपं येन केनचित्‌. ४4. कीत॑यित्वा मेऽतिङ्ञायेन शोकं 
वधैयति. -- ^) 8 1112 5.6.11. 22 ब्रहुन्चां; 101-8 ©) 
बृहुदखां; €” ४8 17, (67६. &1 81. 4.5 107 106. 9-22 मां (५ 
तै). 1.8 104.5..8 25]), चै ४1 मा. &1 81.५5 79 
06.914 ००, मां. -- °) 7 7.8 ज्ुभैर्विहीनां; 24 
समागतां हि; ८०." सुतं सुतां वा (४5 1 ४०), &1 "वर्जित. 

10 न) 1 89 11--8.४ (०५. (1. ) ददानि, 6.1.9 
ते तु; 0४ 04 14. ४ तेषु हि; ५४ ५5 तेति णते हन्त) 
७ मि ते परमं श्र. 1748. बरषश्नरे (०” “ठे ) ४५१ बृहंदके 
2180; 9. ए. 1. 9, -- ?) 8 (6द०गु ७४,४ 218) हि (० 


महाभारते 


[ वैराटपर्व 
सुतां च मे नर्तय याध तादशीः। 


जनि भिजि भेक 000८० + 9 # 00 0) 9) 0 ^ 


वैरांपायन उवाच । 

बदनडां तामभिवीय मखगाट्‌ 
कखासु सत्ते च तथेव वादिते । 

अपुस्त्रमप्यस्य निशम्य च स्थिरं 


` ततः कमारीपुरपुत्ससजं तम्‌ । ११ 


[| 


(10 प5॥ च). 12४ नर्तयथास्‌; ण दशय याः 11 ७1 
ताश; 12 तां (1५ याद). 1४ 4 त्वम्‌ (10 1116 80८०7 
च). 0५ 1 इटकीः; # ताद्शाः. -- 414०८ 1040, 11 
(1.3 1113. : 
१२०४ न मद्भृै चास्ति भवान्यकिचनः (१) 
ग्रतीपकतौं पुरूपः खियोऽपि वा । 
¶1 ©1.8 00119. "9 62 1195 1119. 91167 104५; (भ 
1705, ५1167 10: 
246* ततो विराटः सखयमाह्भयत्सुतां 
चृपाधिपस्तां च सुमध्यसुन्दरीम्‌ । 
उचाच चेनां सुदितेन चेतसा 
बहश्नला नाम सखी भवस्ियम्‌। 
सुगा संप्री तिसुबद्धसौहदा [5] 
तवाङ्गने भाणसमा च निलयद्‌ा । 
श्कामभक्षाभरणाम्बरा इभा 
चरत्वियं सव॑जनेष्ववारिता । 
न दुष्ुरीना सियमाकरृतिभैवे- 
न्न वृत्तमेदी भवतीद्रते जनः । | 10 | 
[ (1. 2) ५५ 4. 5 नरा (1०२ नृपाः ). -- (1, 5) ©1.9 
सुगा्रसं ; 0५. : सुबद्धसप्री तिनिबद्ध". ] 
1 01(0०, 00, 11268 5-4).8 कध (5 00, 11716 
& ) 00216, ; 
281» इतीदमुक्त्वा पुरूषैर्यथाक्रमं 
परीक्ष्य राजा ्रमदाभिरागताम्‌। 
सुतां च तां नतयित शशास वै 
ब्रह्न की मवेक्ष्य वेदमनि । 
1 @1. 8 ¶ 600. ; 9 ॐ 1118. ‰{{& १856; 
9३8» तथा समादिङय सुतां नराधिपः 
प्रवेरयतां साधु गृहं तवेति च । 
-- 8 001. 10°-11%, -- °) &1 1 722 7010-3 च (० 
तु). 1.9 सं- (०८ मे). 
11 8 गण. 11 (५. १, 1, 10). ~ ^) त९69४67 ४8 


5 | 


वैरादपर्व ] 


स शिक्षयामास च गीतवादितं 

स॒तां विराटख धनंजयः प्रु; | 
सखीश्च तखाः पस्चिारिकास्तथा 

प्रिय तासां स बभूव पाण्डवः ॥ १२ 


विराटपर्व 


[ 4, 11. 2 


तथा स सत्रेण धर्नंजयोऽवस- 

स्ियाणि कुर्वन्सह्‌ ताभिरात्मवान्‌ | 
तथागतं तत्र न जज्ञिरे जना 

हिरा वाप्यथवान्तरेचराः ॥ १३ 


इति श्रीमहाभारते विरारपवैणि दरामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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वेदां पायन उवाच ¦ 
अथापरोऽदश्यत पाण्डवः प्रथु- 
विराराज्ञस्तुरगान्समीशषत्‌ः । 
तमापतन्तं दद्द प्थग्जनो 


प 1 
तानक नाक ००००००१५ 


एथ719088 0 बृहन्नडा 111 06 2८०९4. ->* समवेक्ष्य 
(0 अभि). - ° ) 2 [1.9.20 चले च; 5 0 [4-6 8. 
11. 28 नृल्येषु. 0. 9 वादने (10" वादिते). 1-3 सु नलेन 
च (7 “लेष्वथ ) गीतवादमे (72 "दिते ). -- 46२ 11“, 
81 [2 211, 12 123. : 
239» संमचय राजा विविधैः स्वमच्रिभिः 
परीक्ष्य चेनं म्रमदाभिराश्च चं । 
(4. 237*). -- °) 1: निदास्य; ©५.5 93 1 67४, 121. 3 
च न्व्मयं (10 निशम्य च). र वे (र च). एय 78 
स्थित; 25 अस्थिर. - ट ) &1 125.6 "पुरे; (१) -पुरं (83 170 
162४}. = 31. 8.4 01 4-10 ताम्‌ 121-8 तत्‌ (70 तम्‌). 

12 2 ०0. 120. -- ^) 9 01-3.8 गीतवादनं (8 
°नैः); 7* गीतनर्तनं ; 107-० ७४.३ दितं ; 745 "दिते. -- °) 
8 सखा; 4 सखी. 4 (60०0 1/5) -चारकस्‌. 58. 
709 ज्युभाः (£ तथा). -- °) 8 तस्याः (‡०" तासां). ए 
© श्र- (20 स). 71-3 तथोचितान्यानपि तच्र पाँ. 

13 ^) 2 सु-; 08 ४ 68 च (ण्स). ए मत्रेण; 75 
येन; 28 8 तच्चैव; 17» वेषेण ; ©8 सम्रेण (25 10 {७४ | 
(९८८९! 88. {4-5.9) वसन्‌ (0" ऽवसत्‌). - 2) [7.9 
अजनः; © आत्मवान्‌ (७ 1" (९४). 145 सहसाभिरात्मः; 
115 स सदाभिरामयन्‌. - °) 81.५4 1.9 यथा (०" तथा ) 
ए 1071 101. 3.4. 6-22 च तं; 723 चरन्‌ (० -गतं). 75 तथा 
चरतं न हि ज. -- °) च; ए5्ये (ण वा). € 
अथवांतरे तदा; ए 72८1 ५.3 अथ चांतरेचराः; 85 अथवा 
वने; 8* तथांते; 19 141-* "वांतरे जनाः; 7 © 105 
अथ वे(©:.8 चे $ 215 ने) तरेजनाः; 31 0077६, 


(01000, -- 444. 1200८ : 31. 8.५ 8.20 धनंजयः 
[ 58 


चिमुक्तमभ्रादिव सूर्यमण्डलम्‌ ॥ १ 
स वे हयानेश्षत तांस्ततस्ततः 
समीक्षमाणं च ददर्चं मत्खराटू । 





प्रवेशः; 82. 5 12 [)1-7. 9. 11. 12 अजनम्रवेशयः; 72 ७ बुह- 
त्नकाविराटसंवादः; #॥1-8 नगरप्रवेो (४ ०0. 2४) धनं- 
जयविराटसमागमः; ४5 अञजैननगरप्रवेदाः. -- 441. %०. 
(्पः88, 07३ ०८ 000): 81 ए 54 106 (504, 129. ). 9, 
10 9 10; 5 11, -- 5०८ १0. : {1 13 ; ७5 24. 


11 

हॐ 07 864 ७66 0 8त्‌]क. 10 8 ९६, र, 1. 4. ए. 11. 

1 7 1.2 0. वेरः उ, - “) 15 ©2 तथा (य 
अथ). 23. ° परयत (0 ऽदृर्यत). -- 2 ) ¶6€्४ 25 110 1 
011 | 51 1.2 विराटराजस्‌; 72 राक्ता; 8 “राज्ञे. 121-8 
विद्खधोपमाकृतिः (7: तुरगां समीक्षितं). & 8 समीश्चति; 
31. 8.4 4 `क्षयन्‌ः; 52 निरीक्ष्यते; 55 126 निरीक्षितं ; 125 
समीक्षितं; 78. ण निरी क्षयन्‌. 2" 71.22 विरारटराजं तरसा 
समेयिवान्‌; 17. 9 'राजेश्वरमं तिकागतः. -- °) ७2 तदा (०४ 
तम्‌). (2 © आन्जंतं (० आपः). 72५.6.1.9 8 दद्द्युः; 
20 - जनाः. ९० "जनः (४5 1" 6४). ~~ °) 8 मुक्तम्‌, 
&५4 च॑द्रर्मडर्ट. -- -4.॥©7 1, 107 76706268 4, 10. 5०2. 

2 ˆ) तं (णस). 7: ईक्षत तान्‌; 8 निष्पतितान्‌ 
(19 निष्पतनात्‌). 82 11. 9. 9 इतस्ततः; 75 ततस्तु तं; 
13.10 च तत्वतः (0? ततस्ततः). -- £) &1 एव समी 
क्ष्यमाणः; 7 निरीक्ष; © 98 1 162६. &1 अपिः; 71 12 
1021.28 स; 2 स (0८ च). - °) 2५ वद्ागान्‌ (०२ 
अनुगान्‌). 701 नरेश्वरः (० अमित्रहा). -- ^) & मनो- 
रमः प्रञ्युः; 82. * 1720 नरोमरप्रभ्रुः; 721 75 नरोमरोपमः; 
1-4 नरो गतञ्यथः. ~ 20 4, 9 8प् 5४, : 

240* दष्टा तथैनं स कुरूत्तम ततः 

पप्रच्छ तान्सवैसभासदस्तद्‌ा । 
] 


4. 11. 9 ] 


कृतोऽयमायाति नरोऽमरप्रभः ॥ २ 


0, १,७।१।१। 1 0000000 


धरुवं यज्ञो भविता विचक्षणः । 
परवेश्यतामेष समीपमाञ् मे 

विभाति वीरो हि यथामरस्तथा ॥ ३ 
अभ्येत्य राजानममिनदा्रवी- 

जयोऽस्तु ते पार्थिव भद्रमस्तु च । 
दयेषु युक्तो वरप संमतः सद्‌] 

तवाश्वसरूतो निपुणो भवाम्यहम्‌ ॥ ४ 

विरार उवाच । 

ददामि यानानि धनं निवेशनं 


को वा विजानाति पुरास्य दश्चैनं 
योऽयं युवाभ्येति हि मामिकां सभाम्‌ । 
प्रियो षि मे दश्ष॑मतोऽपि संमतो 9 | 
अवीतु कथचिद्यदि चटवानिमम्‌ । 

[ (1. 1) #2-५ पव च; ४ हि च (०८ तथा ). -- (1 
5) # धर्मतो (2 संमतो). ] 

3 70 ०. 3. - ५) 3 ४ 019. 5 8.8. 10-3 १३ 
दैक्षति; 01.97; © परयति (1०" वीक्षति). "~ऽ कामगान्‌; 
7 © मामिकान्‌. 7५, © जुहुः (० ददं). &# अयं हया- 
न्मामकानीक्चते वे, 76 २०४५8 3० 11676 {ण 6 89009 
1016, ८68010 1# {07 ५6 0081 ध006 8९८६ 4. 10, 6०५, 
-- ५) 71 तै (० से), -- “) ए स्थितः (० तथा). 
--- 0 4, 8 5४०४४. : 

241* वितकंयदेव हि मस्छराजनि 

त्वरन्ङुरूणाम्रषभः समागमत्‌ । 
ततः प्रणस्योपनतः ऊरूतमो 
विराटराजानसुवाच पार्थिवम्‌ । 
तवागतोऽदहं पुरमद्य भूपते 5] 
जिजी विपुर्वेतनभोजनार्थिकः । 
तवाश्चबन्धः सुश्टतो भवाम्यहे 
कुरुष्व मामश्वपति यदीच्छसि । 

[ (1. 2) धः समागतः; #४2-5 सभामगात्‌. -- (1. 7) 
+ सुकृतो (‰" “श्रुतो ). | 

4 ^ ) ए8.4 01--4. 6. 10 सोभ्य. &1 अथाद्मयवीत्तदा (01 
अमिन्रष्ाव्र ). -- °) 8 23४ 01-1.9 ते; 79 ए1-8. 8 07 
010-19 व्‌; (0 च). -- 1.8 00. 4०-8०. ._- ५ &1 ए 
708 तथा; 70४ तदा (0 सदा). 

5 {01,8 001. 5? (५. ९, 1, 4). -- %) 24 108.6 0.४ 
275-+ ददानि. 05 रज्ञा | (10 याना). ¬ धनं तवेप्सितं । 


महाभारते 


[ वैराटपर्वं 


ममाश्चस्ूतो भवितं स्वमहैसि। 
कुतोऽसि कस्यासि कर्थं त्वमागतः 
्र्रूहि सिर्पं तव विद्यते च यत्‌ ॥ ५ 
नकट उवाच । 
पश्चानां पाण्डुपुत्राणां जयेष्ठो राजा युधिष्ठिरः । 
तेनाहमशेषु परा प्रकृतः स्कैन ॥ 8 
अश्वानां रकृतं वेमि विनयं चापि सर्वशः । 
दृष्टानां प्रतिपत्ति च कृत्छं चैव चिकित्सितम्‌ ॥ ७ 
न कातरं स्यान्मम जातु वाहनं 
न मेऽसि दुष्टा वडवा कुतो हयाः । 
जनस्तु मामाह स॒ चापि पाण्डवो 


1: 71 © धनानि वेतरत; 120 निवेशनं च ते. -- °) 1/५ न 
मा (छ मम). 1 01 अश्वबन्धो. -- °) 4 कस्यापि. 
1001 कुतः (0 कर्थं). 188 (प ४5 10) ६०३५) [त 0 
समा (० त्वमा"). -- ^) & बरवीहि (णः भरबूहि). 8 
18 ०10. च. 01 क्रतं; 121.8 च तत्‌; >+ हु यत्‌; 1; तु 
यत्‌; 7" हि यत्‌; 1. अनघ. 0 प्रब्रूहि शिद्पं स्वयि 
यश्व विदयते. 

6 6५५ = 4. 9. 8५५, -- °) &1 8 7 ्ाता (0८ राजा) 
-- “) 3 ५ 108. 8.0.21. 29 ¢ नियुक्तः; 2.9. + सत्कृतः; 
1.9 72 श्रयः; 1 प्रह्कुक्षः (0 भकतः). ६०८७ 1188. 
"कषण. 

7 °“) 08 113.8 "नां प्रक्रति येव. ९.8. प्रतिः (ऽ 1 
65४). - ®) 11.8 सर्ब; 114.5 क (0 करत्खं) 21 18 
©8 अपि (० एव). 

8 ^) 9 (6५०6 13) वाजि- (0 जातु); ५. 9५ 
-- 119 (19101. ) ०. ६०-9५. --- ८) @ {4.5 शन्‌] 
बडवाः. -- °) 8 (6०नु+ 01) जानस्तु. -- °) &1 £ श्यै 
अंथिक नामदेवतः (६2 "देव); £ “रो अधिकनामधर्मणा. 
(ए 01168 (7 7०5० ०८१७८) दामतो मन्थिकम्‌. -- -4ध6? 
8, 9 15. : 

242* मातङिरिव देवपतेदैशरथनृपतेः सुमश्न इव यन्ता । 

सहसरा जामदञ्नेस्तथैव तव शिक्षयाम्यश्वान्‌ । 
युधिष्ठिरस्य राजेन्दर नरराजख श्चासनात्‌ । 
शतसादसखरकोटीनामश्चानामस्ि रक्षिता । 

[ (1. 2) 1: सुमहा इव ; 7 सहसा इवे; 01. 8 1/8 सह 
हव; ५५ समभा इव (0 सहसाहो). 19 04 111. 
जमदघ्रेस्‌. ] ` 

9 020 ०४. 9° (५. १. 1. 8). -- °) 8: यद्यसि. 7: 
वाहनादिक; 9 वाहनं कतं ; ५.8 जातु वाहनं (० वाजि); 


वैराटपर्वः ] 


युधिष्ठिये ग्रन्थिकमेव नामतः ॥ ८ 
विराट उवाच । 
यदसि फिचिन्मम वाजिवाहनं 
तदस्तु सवं त्वदधीनमद्य वे । 
ये चापि केचिन्मम वाजियोजका- 
स्त्वदाश्रयाः सारथयश्च सन्तु मे ॥ ९ 
इदं तवे्ठं यदि वै सुरोपम 
त्रवीहि यत्ते प्रसमीशितं बसु । 
न तेऽनुरूपं हयकर्मं विदयते 
प्रभासि रजेव हि संमतो मम ॥ १० 
युधिष्ठिरखेव हि दशनेन मे 
सम तवेदं प्रियदस दशन्‌ । 


विरारपवै 


[ 4. 11. 13 


कृथं तु भृत्यैः स विनाकृते ने 
वसत्यनिन्यो रमते च पाण्डवः ॥ ११ 


वैदां पायन उवाच । 
तथा स गन्धर्ववरोपमो युवा 
विराटराज्ञा युदितेन पूजितः । 
न चेनमन्येऽपि विदुः कथंचन 
प्रियाभिरामं विचरन्तमन्तरा ॥ १२ 
एवं हि मत्से न्यवसन्त पाण्डवा 
यथाप्रतिज्ञाभिरमोधदशेनाः 
अज्ञातचयां व्यच्रन्समाहिताः 
सथुद्रनेमीपतयोऽतिदुःखिताः ॥ १३ 


दूति श्रीमहाभारते विसरप्वैणि पकाददोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


५. 8०. -- ०) 284 + से (0 वै ). -- <) 7:-५ वाजि 


वाहकाः; 76 "योधकाः; 71 © 241. 2 वाजियोधाः; 72 सुख्य- 
योधाः; 5-5 वाजियौधाः. -- °) 128.7.9 तु (0 च). 8 
010. मे. 

10 &1 ए ०. 10-11. -- ^) 9 23 तु चेष्टं (गः 
तवष्ट). 82 5 9 विहि 5५. (५०. “दि )त; 7. यदि 
वा. - °) 233 [2५.79 व्‌ [४ म्नूहि (2०८ बरवीहि). 8 वरं 
(£ वसु). -- ^) 7: 8 द्य (० विद्य). -- ^) 79 
हि मे (० मम). 9 विभासि (४.* (ति) राजेव च 
कम॑ वाजिना. 

11 &1 1 0. 11 (५, ₹. 1, 10). - ^) ए3. ४ 4.6 
11. 12 2 {1.2 एवं (10 इव). 10 211.12 00. से 
18.20 वे (20 मे). -- °) 8.4 701 723. 5.1.3 प्रियमन्र 
¢» प्रियदश्चं (28 1 16 ग्). 9 08.10 + प्रियदश्चंनं मम 
(28 तव ); 2/1.5 प्रियरूपदद्चन. -- ^) 81. 2 01 15.6.11 
¶2 08 2(1-4 नु; 132. 8 45 स; 04 हि (६५ त॒ ). 11-3 चच; 
01-8 सु- (0" स). 2.2 विना धनेन च (†० विना वने), 
-- ^) 8 चरति (०? वसति). 5 अरण्ये; 75 अर्चैलयो 
7; ०७४.३ अनिद्रो; ५1 अनन्यो (० अनिन्दयो ). 7-8 हि 
वने; ६ रमते (४8 21 ४6). 01-3 {8 स (६०८च). 19 
वसन्वनं घोरतरं च पांडव 

12 ^) & ए इत्थं (8 एवं) यथेष्टं हि सुरोपमो युवा, 
-- ^) 8 16.20 एवम्‌ (० एनम्‌). -81.8 हिऽ 13.20 
9 (©०6[४ ©2 218) चि- (0 ऽपि). 55 तदा जनाः (0 


"न" ना 


कर्थ"). -- ^) 8: भ्रियामि"; 0" प्रिया हि कार्म; 6८ 9 2४ 
16५ 9 एकदा; ९० अन्तरा (3 10 {९ ), 

13 9 76१3 13 67 280* (५ 4. 9. 15) -- ‰) 8 
विराटे (£ हि मस्ये). 12 711. 15 निवसंति; 123 निवसत; 
28 अद्य वसंति; 71 62 संश्च; 6.3 18 "संस्तु. -- °) 8 
"विक्रमाः (0 "दशेनाः). -- °) 124 अज्ञातवासं; 11 02. 3 
1041-3 अबुद्ध. 1.3 विरहन्‌ (81), 22.‡ 8 चरित; 18 
विचरन्‌. 9 यथात्थ. -- °) 8 नेमीमभिव(7 ५४. 
“शा )स्तुमीश्वराः (71 ७४ -मुद्यताः). 


` 00100001. , -- 4070४, 1002८ ; 1 (1 नगरम्वेदः; ए 7) 
नकुखप्रवेद्ाः$ 07 8 नकुरखचिराटसंवादः (108 “विराटसमा- 
गमः); /1.3 नगरवन (४1 ०४. 1४) विराटनकुरसमागमः. 
-- 4 ¢. १००, (7्प68, 075 07 011): 81 (ए 54 
[06 (510. ४44. ).9.10 8 11; 04 10, 05.11 12. -- 61०0 
0. ‡ 18 12; 8 16 


12 
. 1 73.$ ०0. "1. --- ^) 2 (6०नरणः 34) 7 (०२५० 
{4 6; {3.8 , ०५.) एवं तै मद्यनररे (५. ₹. 1. 2); 8 
विराटनगरे © 2७ 10. 62. -- ) 01 म्रच्छन्नाः कुर्‌“ 
नेदनाः (= 9"); 8 वसंतः ( त ऊषुः) सलयविकमाः. -- ^) 
01.3.५4 3 नर्याघ्राः (०८ महा ). -- °} ह 1 ए 79 1.5. 
9. 71; 3 7 ©" "कुवैत (५. ए. 1. 2८). ५ भारताः 1020 तै 


^ 5 


4. 12. 1 | 


जनमेजय उवाच । 
एवं मरखसख नगरे वसन्तस्तत्र पाण्डवाः । 
अत ऊध्वं महावीयाः किमदुर्वन्त वै द्विज ॥ १ 
वैरा पायन उवाच | 
एवं ते स्यवसंसतत्र प्रच्छन्नाः रुनन्दनाः । 
आराधयन्तो राजानं यद्ङबेन्त तच्छृणु ॥ २ 
युधिष्ठिरः सभास्तारः सभ्यानामभवस्मियः। 
तथैव च विरारख सपत्र विशां पते ॥ ३ 
स यक्षहूदयज्ञस्तान्कीडयामास पाण्डवः | 
अक्षवत्यां यथाकामं सू्रवद्रानिव दिजान्‌ ॥ 9 
अज्ञातं च विरारख विजित्य वसु धर्मराट्‌ । 


द्विजाः; 9 पांडचाः. 

2 19. 8 ०10. धेक्री* उ. -- %} 1 एवं त्र वसंतस्ति; 24 
1218. 6-9 पवं ते मस्छयनगरे ; 1 9 01 19 एवं सस्यस्य 
नगरे (५. 1“ 214 # 1.). -- ^) 1 ए (०५०५]॥ 7५) 12 
702... 9.11. 1 ण 0.8 "कुवैत (५. #. 1. 1). -- 42167 २, 
कप 28. 

248* तृणचिन्दुप्रसादाश्च धर्मस्य च महारमन : 1 

अन्नातवासमेवं तु चिराटन गरेऽवसन्‌ । 

[ (1. 1) 81. 2.8 (0 98 1) 16) 106.8 सर्बिदोः भ्रसादैन 
(8 "दाश्च ); 2५.: 1-5 “प्रसादेन. -- (1. 2) 8५ अक्ञात- 
वरषैस्‌. 1 84 0०.५72 (76. ) एक; ६" एवे (०५ 10 {621}. 
1.8 "समेकाति; 72-+ अज्ञातचयौमेकच्र; 75 'समवसम्‌; 72 
"वासिकं ते तु. 25 तदा (० ऽअवसन). ] 

3 ०) & 8 70 72. 8.1. ~ मसला" (० सभ्या). 
{1 अवसत्‌ (0 अभवत्‌). -- “) #४1-8 सर (£ च). 
-- ^) £ विशेषतः; 2 5५ विदं पतेः. 

4 निव ०८1. ‰-8५. -- ५) 5 च (0 हि). 0४.1.9 
तं (0 तानू). 02 11.28 स द्यक्षक्कदारस्तान्यै. 0० स 
चाक्षटदयक्ञः. -- °) ए पार्थिवः (० पाण्डवः). -- °) 7 
0५ 14. 5 अक्षबधान्‌; ५४ ` बधून्‌; 111. 2 "बद्धान; 178 "बल्या. 
५ यथान्यार्य. 

5 © ०४. 8" (५. ए, ]. 4). -- “) 001 1.9. 10 
अज्ञातस्य (0? "तं च). -- °) 7 7 यथेष्टं (० यथा्ई). 
88 (01 88 70 1670) 70 08.4.19 यथाहं संप्र; 714 
यथारब्धं प्र ; © यथेष्टं संप्र". 

6 ^) £ अभिस्‌'; 7,» अक्षातानि च; 0: अनुक्ञातानिः; 
९०.११ &8 70 (62, 88 7४ प (तमीप, ) मूस्येनः 


महाभारते 
१२ 


56 


[ वेराटपर्व 


भ्रातृभ्यः पुरुषव्याघ्रो यथाहु स प्रयच्छति ॥ ५ 
भीमसेनोऽपि मांसानि मेश्ष्याणि विविधानि च । 
अतिसृष्टानि मत्सखेन विक्रीणाति युधिष्ठिरे ॥ & 


र ५४ 


वासांसि परिजीणनि रन्धान्यन्तःपुरेऽलैनः 
विक्रीणानथ सर्वेभ्यः पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति ॥ ७ 
सहदेवोऽपि गोपानां वेषमासाय पाण्डवः । 


जजिरे पि भजित पक 


द्धि क्षीरं घृतं चेव पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति ॥ < 
नकुलोऽपि धनं रुब्ध्वा कृते कर्मणि वाजिनाम्‌ । 
तुष्टे तसिनरपतो पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति ॥ ९ 
कृष्णापि सवान्म्रादस्ताजिरीक्न्ती तपखिनी । 


यथा पुनरविज्ञाता तथा चरति भामिनी ।॥ १० 


129 (0 98 70) १०६४) मस्स्यस्य; 4 (2 7 (०6८०४ ४) 
मासेन ; धिः १७ 7) 1५२4. -- °) &1 1 111 1257. 9,41.2 
09 विक्रीणीते. 13 च बैधुपु (० युधि). 1" ¢ फ 
विक्रीणश्नाम आतृषु. 

7 ^) 7५ च महाहौीणि; 7 © च महाबाहुः; 6५.२.१ 
परिजीणीनि (४७ 19 ४07४). -- ") 1 छडध्वापि; 1079 71 
(१.8 छघ्ध्वा हि; 78 छस्धा च (10 छड्धानि). -- ८) 19 
1 © ध 'विक्रीणश्चाम; 11.8.11. विक्राणक्नथः; 585 15.8 
यिश्रीणन्नि (28 न्ने)व; 1004 11.8.11. 1 ¶9 विक्रीणाति च. 
0५ आतृभ्यः पुरुषच्याघ्रो यथेष्ट संम्रय. -- 47९८ 7, 116 
९90 29-30 (07 {16 786 ४116) 

8 01-4 8 1925]. 8 900 9. -- %) 7 गोपाल- (£ 
गोपानां). & "पि गोपारन्वेदामानीय पां; 8 "वो गवां 
नियं (५ कले ) कृते म॑गरुकमणि. -- 8 108. छाः 8०2; 

244* अध्यक्षत्वाच्च यच्चेभे रास्षः कस्याणकायैवायू 

12 02 74. ङञ्घं (० रेमे). ] 
10 01, १44 15 1011066. द ४ १0०7८010 0 80, का 
16-{ ८6११10६. -- १) 22.20 03 क्षीरधत. 

9 01-५ 8 £८91157. 8 ९4 9. --- ५) £ तथा; ए द्रखा 
(0? करते). £ कमौणि; 6४. ए 25 771 {6 -- -4.ध67 9; 
9 128. : 

४५६* विनीतानृषभान्दषटरा सषटदेवेन भावितान्‌ 

स तु हृष्टश्च संप्रादात्तदा राजा धनं बहू । 

10 ए ०, 10. -- °) 3४ 77 च; 21 तु (०८ अपि) 
78 79 ७9 मदन्‌ (० सवौन्‌). 10४५ 4.9 सर्व॑मदधस्‌ (70४ 
सवौन्भत्स्‌ ). ए (620७1 84) 11, 2. 10-15 ¶1 01. 8 }15-8 
भर्वृस; 75 7५ ५० सर्वास्‌ (1 आर्वृस्‌), -- °) 7.9 


1 


वैराटपर्व ] 


एवं संपादयन्तस्ते तथान्योन्यं महारथाः । 
्रक्षमाणास्तदा कृष्णामूषुरछन्ना नराधिप ॥ ११ 
अथ मासे चतुर्थ तु ब्रह्मणः सुमहोत्सवः 
आसीत्समरद्धो सस्येषु पुरषाणां सुसंमतः ॥ १२ 
तत्र महाः समपेतुर्दिरभ्यो राजन्सहस्रशः । 
महाकाया महावीय; काटखज्ञा वासुरा; ॥ १३ 
वीर्याज्नद्रा बरोदग्रा राज्ञा समभिपूनिताः । 


चीक्चषमाणा; © 25 71 {61 52 1 यदास्िनी $ ©9. ए 2 
10 +6†, -- °) 81 परर 5 08 पुर; ९ पुनर्‌ (5 1 {62.{ ) 
1 1.5 इवाक्ताता; 88 128. 8 8.7 (126. ) इवाजाता; 2 
इवादीता (86); © अजातेव $ ९५.८१ 8 770 ९४. (ए 
५७8 अजाता; ©? अज्ञाता. ८४ यथा न ज्ञायते कश्चित्‌. 
-- °) & तथाचरत. & भारत; ८.५ 5.6 भाविनी. 

11 ^) & संसारयंतस्‌; 7 © संभाव; 7 सं(ः 
म्र )छाद $ ©९,8 ४8 77} ४९४, -- °) 131, 9-5 12201 1071-8. 5. 
820 1 ©1.2 तदा; 121 यथा (0 तदा). 71-3 अ(7 
त्वन्योन्यं च (7० तदान्यो). & नराधिपाः (० महाः). 
~~ -4.7165 1140, ए 9 ए 7) (6०९४ 101. 8) 1718, ; 

%46* विराटनगरे चेरूः पुनग भ॑ष्टता इव 

साशङ्का धातैराष्रसय भयात्पाण्डुसुतास्तदा । 

[ (1. 1) 72 चेह (0 चेः). 88 25 गर्भ धता; 12५. 
गभेगता; 75 गभस्थिता; 7" गर्भैश्चुता; ©5 93 81006. 
-- (1. £) 2 22-४ 122. 57.9.10 सक्ंका ; 1५. 5 भच्छन्ना. ] 
~ ^) 1४ ©1 ४ (6५6४ 1/4) सदा 25 ¶" तथा (0 
तदा). -- ^) 88 (7 28 720 ए) 4.9 सु्रच्छन्ना$ 1५ 
सुसखा; 75 संप्रच्छन्ना (2०५ ऊषुश्छन्ना). ॐ: नरर्षभाः; 
12. 4. 5. -9 8 1.2 "धिपाः$ 105 नरषेभ; 7 सहारथाः. 
-- 47167 11, 12 [1-५ 108. (0 १११1४०7 ) (नगु. 

12 2306 12, ५ 1701-५ 1०8. वेह उ° (५, ?.1. 11) 
-- °) & 2 108 "णः सं सहो; 7 "णस्तु महो”; 15 
जाहयणेषु महो; 7 © ४2 शंकरस्य महोत्सवः. ~ %) 71 1४ 
(6०५९४ 1४5) मल्स्येषु. 

13 ^) 2 समाजग्मुः. -- `) 7४ 8 महाबलाः (० 
सह), 12४.» नानादिग्भ्यः समागताः. -- ^€ 18५2, 
तष 13. : 

247* समाजे ब्रह्मणो राजंस्तथा पड्ुपतेरपि । 

[ 7.8 समाजो $ ९४. 98 70 {७ 2५ “ज्ञ देवदेवस्य. 
81.8. 5 {71 25.21. 12 यथा $ 24.58 तदा (६0 तथा). 52. 
8 1.5 12 24. 5. 8. 11. 22 इव (0 अपि). ‰%&८: यथा 
ब्रह्मणः समाजे ब्ह्यखोके पञ्युपतेस्तथात्रापि पशुपतेः समाज 
इयथः 1 % 1 


विराटपर्व 


[ 4. 12, 17 


सिहस्कन्धकटिग्रीवाः खवदाता मनखिनः । 
असकृ्टन्धलकषासते रङ्गे पाथिवसंनिधो ॥ १४ 
तेषामेको महानासीत्सर्वम्छान्समाहयत्‌ । 
आवल्गमानं तं रङ्गे नोपतिष्ति कथन ॥ १५ 
यदा सरव विनस्ते मषा हतचेतसः । 

अथ षदेन तं मष्ट योधयामास मत्खराट्‌ ॥ १६ 
चोदमानसतो भीमो दुःखेनैवाकरोन्मतिम्‌ । 





-- ˆ) 08 “बला; ४ (6०60 112) "माया (10८ 'काया). 
ह. महावीराः. -- ^) 5-* 125.6 कारूकंजा; 8 केया. 
198. 20 यथा (0 इव्‌ ) 

14 “) 81 1:29 वीर्यादमा (566 0610 ); ए 
15. 11.12 68." वीर्योन्मत्ता; 2५.१.४8 वीर्यवतो ; 725 ६०. > 
(7€९.) वीर्योन्नता 5; ¢" (८०४. ) वीर्योन्नद्धा (४ऽ 10 {९} 
81 जरो नद्धा (8०० ०००९९); 7"-9 बरोपेता; ६.० बरोदया 
(४5 10 †6५), - ¢ ) 2 सर्वोदाना ; 12" अवदाता; 78 
“3 त्ववदाता$ (८०.०.8.ए स्वव (23 2 {छन}, 125.8 
मनीषिणः. 

15 ) ए सर्वान्‌ (£ सर्भ-). £ य आह्ध; एए 
यथाह ; 8 [25.6.20 व्र 114 (७५1, 17, 23 771 {€ ).3 
समाह्वयन्‌; 7 2५. 8. 11.22 अथाह. 71-8 युयुत्समानाः 
संरब्धा महा अन्योन्यमाह्वयच्‌. -- °) ए वस्गुमानं च; 
11. 3 आहूयमानांस्‌ (128 नास); 13 आवद्गमानास्‌; 720 
वद्गमानं तु; ९ ए 28 10 ९# 0 "-8 तानू (70 तं). 8 
व्यावद्गमानो ददशो. -- ^) 17"-५.5 “तिष्ठेत. 254 128. 29 
"छंति केचन; 9 गर्जितो गतिभिः (72 ©: 1/5 गतभीः) स्थितः 
(8 -तोभ्रगति्यैथा). - 41767 15, 13 103. (0 ##§ 
पि8† ४106 ) 11168 10-14 9 & [0285806 &1र670 10 -4 7), 
[ (०, 11), {01०ण6त ङग > ९९८2८८०1 9 15 ; {086 
11168 ( 10-14 ) 0610 76{062{€व्‌ 72. पलो7 एषः 1४५९, 
0 ५06 06 0411, 09 3105. 27767 15 : 

248*+ कीचकोऽपि तदा मदं ्यदेषयत नो रत्‌ 1 

16 “2 ) 8 वित्रस्तमनसः सर्वे मह्धास्ते हतचेतसः (५ व 
न किचिसरवर्दति ते). - ^.167 1 6०५, 9 118. & 09888९6 
21760 320 4 1. 1 (पि०, 10). -- °) 1071-9 सूतेन $ 128. 20 
मद्धेन; ©8 सुदेन (४8 1 167}. 128 तं सूदं ; 20 तं सुरत; 
५९ मदं वै. -- “) 55" चोदया" ; ऽ योजया' ; ५ प्रेषय, 
12४ 8 पार्थिवः (707 मस्सयरार्‌). - 46 16, 124 13. ; 

249* उभाभ्यामेव घषौऽभूद्यथा दरो परस्परम्‌ ।, 
101106१ ४ 11095 7-10, 12-15 ० ^+. 7 (पण. 11}; 
{1616 01108 : 


250* कीचकोऽपि तदा मद्धं योधयामास मत्यराट्‌ । 


8 [ 5 1 


4. 12. 17 | 


न हि शक्रोति वित्ते प्रत्याख्यातुं नराधिपम्‌ ।॥ १७ 
ततः स पुरुपव्याघ्रः श्ादरुशिथिलं चर्‌ । 

प्रविवे् महारङ्गं विरयटमभिहर्षयन्‌ ॥ १८ 

बवन्ध कक्ष्यां कोन्तेयस्ततस्तं हरषयञ्चनम्‌ । 

ततस्तं वरत्रसंकाशं भीमो महं समाहयत्‌ ॥ १९ 
ताभ सुमहीत्सादाघुभो तीव्रपराक्रमो । 


| + 





पाम 0 म क 


(५. 16 ०८ 248४). 

एप ०) &1 79 7 01-8.1-9.. 2 नोद्य; 75४ 2; 
प्रोच्यः (०८ चोद्य). 15 7 01.5.71 18 तदा; 36 तथा 
(ण ततो). 1" ~8 सूतो (ॐ भीमो). - ४) {1.9 
सदुःखेन (४०८ दुःखेनैव). 1 श्रत; 8 पदं (0 मतिम्‌). 
-- 15 ०. 17180. -- °) ¶ 6.8 218. 4 (514, ९४५. ) 
शक्नोमिः 0: श्र्तोपि. 6" वचसा; 1 1)४.6.8. 10 11 0४.५०. ए 
विवृतं; 71. निवल्ः; 7 ५ अङाक्तोपि $ 08 ७ 1 10:९1. 

18 8 गप. 187 (र. ९. 1. 17). -- ४) &1 1 7 12 
04.9.8.10-19 (&४.५.८ "द्िधिरुद्य्‌; 63 "सदशं. 12५.१,9 
श्रादौरुसमविक्रमः. ~~ “ ) 41 1 {0 101-8. ९,1.४-12 अभि 
पूजयन्‌. 12 विराटेनामिपूजितः. 

19 0५4 ०0. 19. ~ ५“) 9 बद्धकक्ष्योथ (० बबन्ध 
कक्ष्यां). £ ए (००७५ 25) 1) 6०.८.8 कक्षां ; 67 कच्छा. 
6५ ५६९३ कक्षः. 1"-3 सूतोपि (० कौन्तेयः). -- °) & 
तथा; 10224 सूद्‌ (10 ततस्‌). 8 ए 7 संहर्षः, 7 © ५ 
तान्हरषै" (2० तं हष"). 7५ & जनान्‌ (0? जनम्‌). -- ^) 8 
(6५० ¶9) तन्न (० ततस्‌). &1 21, 2.5 1070 021. 14 १4 
तु (५ त). - ¢) 121. 3 सूते; 122 ततो (0 भीमो). 
02-8 ¶ ७५.४ अथाहयत्‌. -- -4£67 19, > 9 1208. | 

21 जीमूतं नाम तं तत्न महं प्रस्यातविक्रमम्‌ 1 

[ 01-19 नामतस्‌ (० नाम तं). 81.8.4 -24.6.8 
विख्यात"; 7 (2 म्रथितः (10 प्रख्यात" ). ] 

070. ४16 ०1७ 1०4, 8 (6.0नु ¶3; व {८6८ {16 8 ० 
%55*% ) 2108, 267 19 ; 
252#* कक्षे महँ गृहीत्वा तु ननाद भुवि सिंहवत्‌ \ 
[ 7" © बहन (7 भुवि). | 

20 °) 1019 तु (ग सु-). -- °) 7" तथा$ 08 वीरौ 
(0 उभौ). 25 2 7221. मीम"; 75 तीक्ष्ण; 720 
ग्रख्यातविक्रमो; 71 छर्धः; 72 ©७४.8 ४ तुल्य; 01 बद्ध 
(ण तीय"). -- °) 114 ०५४. 140. मदोन्मन्तौ (0 महाः) 
-- ¢) 71-8.20 7 & 71-8. ४ संनिपेततुः; ५ समपेततुः. 
144 मीममष्धौ निपेततुः. -- 9 18. ® 20 (18 1119.; 
1106१९7, 1068 54 2167 0955१६6 ०. 11 ० 4.71. 7): 

258* बरृषतुल्यबदछ वीरौ सिष्ठतुस्थपरा्षमो । 


महाभारते 


[ वेराटपर्व 


मत्ताविव महाकायौ वारणे प्टिहायनो ॥ २० 
चकर्ष दोभ्यायुत्पाख्र भीमो महममित्रहा । 
विनदन्तमभिक्रोशञ्शादूल इव वारणम्‌ ॥ २१ 
तयुद्यम्य महाबाहभ्रामयामास् बीयेवान्‌ । 

ततो म्टाश्च सत्याश्च विसयं चक्रिरे परम्‌ ॥ २२ 
भ्रामयित्वा शतगुणं गतसचमचेतनम्‌ । 


म 


गजाचिव मदोन्मत्त मीममद्छो निपेततुः । 
उत्पपाताथ वेगेन मह्यं कक्षे गृहीतवान्‌ । 
पाश्च निगद्य हस्तेन पातयामास मद्छकम्‌ । 

[ 70 116 2, 1 ऽप. १००५. --- .^16८ 1100 2, {2 
1118. % [02358४6 £1‰071, 7) 4.11. { (7०. 11). -- (1. 3) 
04 अथोस्पपात (०८ उत्पपाताथ ). 14५ भीमस्त॒ (10 वेगेन). 
-- -^ध€ाः 11200 3, 11 103. 252. -- (.. 4) @2 1.5 
पार. ५४ परिगृह्य च (० पाच निः). | 
020 110 ०४४९ 11214, ति 1115, 17/67 ‰0 » 10४58४9 &1९762 
1 4101. 1 (०. 11), 9 [१७8४0 11161 49 1115. ४6 
116 2 ° 255 ; {07 125 2. ४, 1. 16 93५. 

५} ¢ उत्पा. -- °) &1 1५ 10४ 708. 11. 19 "9 © 
निनर्दतम्‌; "8 विनर्दतम्‌; 26 बखवंतम्‌; 75 निर्मद॑तम्‌, 
12 1 0 अभिक्ोधात्‌; ए8 126." अतिक्रोश्चान्‌; >2-५.8 145 
अतिश्छोधात्‌; 19 अभिक्रोध; 70 महाक्रो (96); ५४ 118 
अभिक्ोशात्‌. -- °) 72.+ शाद्‌; 8 (च्ण्णु 7४) 
दारुणः (0 चारणम्‌). 

22 ५) 2 188.5 20 3.71. 1: समुद्यम्य; 1.9 तसमु 
त्पास्य. 28.20 महावीर्य. -- °) 118 पात (० ञ्ामः). 
82 101-५.".9 8 पांडवः. ~ °) -1-5 त्र (0 ततो). 
1171-8 79.251. महाः ००५ मत्याः. 101-8 जतु (107 (© 7581 
च). 1 ७2 भास्स्याश्च. 70 -8 तत्प्रेक्ष्य (10 मत्स्याश्च ). 
-- *) © विस्या; 11. विनां. 15 परमं (20 चक्रिरे). 
89" जनाः; 1४ गताः; 7 © ५.5 सृष्ट (0 परम्‌). 
-~ ^© 29, &1 1228, ; 

254* आकृष्टो डीकरणं म्रकषेणसदाहयतम्‌ । 

आकर्षणं रीख्येव संमुखीकरणं स्षरतम्‌ ॥ 

[ प्र 18 ० 88228 0ा४९त्‌ क़ नित्रा. क 818 एण्णण, 
0 11168 17-18 ° > 09358४6 &176४ 10 4.17. 1 
(70. 11)! ] 

23 ¢) & ए भुजगतं; ¢"? (^). ) प्रातपरं; ९४. 
कातगुर्णं (४७ 12 {62}. -- °) दू 211, 108. १.8.10 
अचेतसं. --' °) $ ` प्रचिक्षेप; 7.५.79 ग्रत्यपेषनू. 12४ 
महातेजा (०" महाबाहुर्‌). 725 प्रयषेधन्महाबाहून्‌- -- 28 
णण. 2२०-१९०. -- °) 75 महं भीमो महाबलः 


[ 5 


वैराटपर्वं ] 


प्रत्यपिषन्महाबाहुम्टं यवि व्रकोदरः ॥ २३ 
तसिन्विनिहते मष्ट जीमूते लोकविश्वुते । 


कि जन मेिकक ककि पजि पिक 


विराटः परमं हर्षमगच्छद्वान्धवेः सह्‌ । २४ 
संहषौत्प्ददौ वित्तं बहु राजा महामनाः । 
बह्वाय महारङ्गे यथा वैश्रवणस्तथा । २५ 
एवं स स॒बहन्मह्टान्पुरुषांथ महाबखान्‌ । 
विनिघनन्मत्यराजस्य प्रीतिमावहटदुत्तमाम्‌ ॥ २६ 
यदाख तट्यः पुरुषो न कथित्ततर विद्यते । 


24 08 07. %4 (थ. १. 1, 23). -- ^) ए 1 विहासिते; 
2 विहसितेऽ 21 दिने हते; 72 विनिहिते. 12 {11.12 
वीरे (0 मदे). -- †) 8 (०२०९४ 7४) वच्चेणव महाचल. 
-- र 01, 24०2. -- ८) 8 124. {-19 © अगमत्‌. =] 
पांडवः सह; 75 सह बां धवैः (ए ५००5१.) ; 8 सह रवघुभिः. 

25 8 00. 25 (५. ए, 1. 23). -- ^) 5 7 1011. 24 
प्रहषौत्‌; 11. 2.४. 5. 7-10 स हषौत्‌; ऽ हषौद्धि. 7" ©: राजा 
(भः वित्तं), -- ४) 7.2 महाधनः; 78 महात्मने. 1 ५ 
वित्तं बहु महा". -- & ए ०४५. 25“ -- °) 8 वरूराय 
(५ "लोयं ). 

26 108 ०10. १6० (०. १. 1. 28). -- °) &1 च (णः 
स). -- “) 7 (०२००४ & ) आहरद्‌ (५ आवहद्‌ ). 

27 °) 71-8 तत्‌ (० अस्य). 3 1 © ध्श09्‌0,. 
तुल्यः ०१ पुरुषः. -- °) 2 11-3 भुवि (० तच्र). ४3 
{11.19 चत"; 22-3 9 दर्यः (० विद्य). 21. 3-5 125 
यद्यत; 17. ° ग्रतिद्दयते (0 तत्र विद्यते). -- ˆ} 51.2. 5 
11. 2.5.20 © तदा (० ततो ). 126 ६८४०8. व्याघ्रैः ४०१ 
सिंहैः. -- °) 72-8 'दैः समयोधयत्‌; 9 (०८० (72) 
॥ देश्वाप्ययुध्यत. -- 416" 27, & 18. : 

258» विराटेन प्रदत्तानि रल्लानि विविधानि च। 

स्थितेभ्यः पुर्षेभ्यश्च दत्वा द्रव्याणि जग्मिवान्‌ । 

[ (7. 1) 7 © वख्ाणि; 05.“ चिच्राणि (० रल्ञानि). 1 

28 “2 ) 1-8 103 पुनरंतःपुरे खीणां मध्यवर्ती (15 मध्ये 
चेव) व्रको. -- °) 1.8 9 युध्यते. 181, 8. 5 {020 124, 5, 8. 
11.22 स (० स). 9 विराटस्य. - ४ ) 2 8 गजैः सिंहैर $ 
7 "-8 वृषैम॑दछेर, 2 71.9.* महागजैः; 7 © 11५ महाबलः. 

29 {1 © 68त 29-30 (0 ६०९ वण ध्णा6) कतिक ¶, 
7606४ ४06 16७. -- ^) 7 © नृत्तेन (0 गीतेन) 
-- 2) &1 स्ववृत्तेन; 1 7.9 सुव्त्तन $ 12 सुरतेन ; 5 


1. #-6, 8. 10 सुन्रलयेन; 7 111. 1: स्वनूयेन; 03 सुवृयेनः; ¶ | 
© गीतेनापि; (7 ©8 सुकरतेन (05४ 1716) ; ©1.8 
-खृत्तनापि (० सुन). - 2) 1 88.5 001 01-8.8.१.9 

¦ { 9 


विराटपर्व 


[ 4. 12. 31 


ततो व्याश सिंहे द्विरदेशाप्ययोधयत्‌ ॥ २७ 
पुनरन्तःपुरगतः स्रीणां मध्ये वृकोदरः । 
योध्यते ख विराटेन पिैमतर्महाबरेः ॥ २८ 
बीभत्सुरपि गीतेन सुनृत्तेन च पाण्डवः । 

विराटं तोषयामास स्बीशान्तःपुरख्ियः ॥ २९ 
अश्वैविनीतेजवनेस्त्र तत्र समागतैः । 
तोषयामास नङ्करो राजानं राजसत्तम ॥ ३० 


= ह €. 4. 269 
तस शरदेव रायच्छत्रीतो राजा नं बहुं । £: ९६ 


व्‌1( 05 006 ).9 © ( 756 ६116 ). 2 (8660 ४016). 
(56 ४116) 11.9.5 "पुरस्ियः (४७ 10 16६); (6 ८68६ 
"पुरे स्ियः. 

30 71 © २७४4 29-80 (0 "6 75४ {126 ) भ+€ः ¶, 
7660६ ६०७२ १९6, -- ०) 8 1) 19:05. नक्कुरो ०१ 
राजानं. ¶1(8660४त. ४6}. 3 © (56५0704 ४106) विराटं 
(0८ राजानं ). 81-8. 5 1 1211. 12 नृपसत्तम (5 "मः; 
58. 5 श्म); 01--3. -9 © ("5 ४06) राजसत्तमः; 
वृर (86600 न6).9 © (86५00 ४५06) "त्रम $ -#2-४ 
राजसमतः. 

31 2) 7* भ्रददौ (० प्रायच्छत्‌). 8 तसम देयं ददो 
(08 ततो) राजा बहु दरव्यं शुभं सुदा. -- -4#6 31“, 
{8 13. : 

286* अरोगां बहुक्षीरा दृषा गास्ता नराधिपः । 

भ्रीतः मरादान्महावित्त मत्स्यराजो बरी महान्‌ । 
-- °) 8 विनीतत्वं गवां ष्का. -- ^) 78. सहदेवाय; ९४ 
85 171 {७अ. 8 चाभिभूः; 1 7 चासिभोः; एः? चाविभोः; 
81 120 128. 91. 11.13 चाभितः; 82.8 {28.29 © (47. ) 
चा विभो; ८५ वे प्रभो; 85 5.6 वे विभो; 7.2 पार्थिवः; 
7 च प्रभुः; © च प्रभो. 8 सहदेवं (41.2 ` वे ) च तुष्टवान्‌. 
~~ 4.67 51, ए1 7 24. 11. 19 108, : 

257* धनं ददौ बहुविधं विराटः पुरुष्षभः।; 

89 103. : 

258* तथेव अरददौ वित्तमनेकं मस्स्यराद्‌ खयम्‌ 1; 
128. 8 118. : 

2८9* धनं प्रादात्सुबहुरं तस तुष्टः स पाथिवः।; 
07. 9 103. ; 8 

260* गावः श्रसूता वस्सैश्च विरायो विसितोऽभवत्‌ ।; 
20, 7 0ग्¶]ए+ 8 108. : 

261* तस्मिन्काङे ददौ तस्मै धनं श्रीतो नृपो बहु । 

[ 11.23 द्दान्तत्र $ 8.5 (51. ९०५५.) म्रदात्तस्य ; 214 
ददात्तसम; ४5 ददौ तस्य (£ ददौ तसै). 0.8 "ठे नृपः 


॥ 


25 > 


4. 12. 31 1 


विनीतान्दरपभान्टरा सददेवसख चाभिभो ॥ २१ 
एवं ते न्यवसंसतर प्रच्छन्नाः पुरुपर्पभाः। 


महाभारते 


[ वैराटपर्व 


कर्माणि तख कुर्वाणा विराटसपतेस्तदा ॥ ३२ 


+ श 


इति श्रीमहाभारते विरटपर्णि द्वाद रोऽ्ध्यायः ॥ १२ ॥ समाप्त वंरयारपच ॥ 


वैदरापायन उवाच । 
वसमानेषु पार्थेषु मत्खस नगरे तदा । 
महारथेषु छन्नेषु मासा दश समत्ययुः ॥ 
याज्ञसेनी सुदेष्णां त॒ शश्रूषन्ती विशां पते । 
अवसत्परिचाराही सुदुःखं जनमेजय ॥ २ 
तथा चरन्तीं पाश्वारीं सुदेष्णाया निवेशने । 


[= क द ५ ॥ | त श, [1 


भदात्तस श्रीतो धनं बहु. ] 
~~ 131 1011 104. 11. 19 1115, {67 2५7 ; 
288; 1885 122. ४,0.10 1118. 0716 31 ; 
१9४; 101. 9 1118. 21671 260? ; 

262* द्रौपदी गरेक्ष्य तान्सवीन्ड्धिद्यमानान्मष्टारथान्‌ ॥ 

नातिग्रीतमना राजक्ञिःशधासपरमा मवत्‌ । 

[ (+, 2) "1 3 “प्रीति; 2५.58 प्रीतिमती, 233 25 
भूवा (0 राजन्‌). 

32 °) 5 कुरुनंदनाः (1० पुरुष). -- °) ६ (७२०९]९१ 
१4 111.9) तानि (10 तस्य). 7"-8 कुर्बति (£ कुवौणा). 
~~ °) 7" ५1 टस्य पतेः. 


3 1115, 2162 
23. $ 115. ४69 


01000. ~ 44 १४, १८090 ; 81. 8 ब्रह्मणो महोत्सवः; 
83 ८ 09.22.19 जीमुतचधः; ८४ जीमूतमद्धयुद्धं वधः; 8४ 
12५. 5.8.209 4 मह्ययुद्ध; 2.2 मद्कविजयः; 15 मह्युद्ध 
विजयः; 75 मद्धयुद्धे जीमूतवधः; 7" वधः; 0" मद्युद्धकथरनं ; 
1/1-8 भीममद्छयुद्ध्‌- -- 440. १20. (268) -छ0708 0 
0000); &1 ए 8५4 16 (5५0, 14५. ).9.19 12; 75 13; 
9 14, ~ 61044 110. : 11 39; 68 85, 


{ॐ 


1 ^) 21-5 एवं वसस्सु; 1". ° वसस्सुं तच्र; ९ वसमानेषु 
(४8 17\ {6>{). -- ?) &५ 16 विराद-‡ 8 (०५९४ ©) 
मात्यस्य ; 6» मस्ससख (98 1" ४७२६). -- °) 16 9157, 
मासा ४१ दश. 8 29 72 समाययुः; 1 81. ४-5 1 
समभ्य(77.° तदा य.)युः (7० समलययुः) 

०) & नराधिपे; 5४ मनखिनी; 8 छुधिसिता * 


केन पभम तत ज 


सेनापतिर्विराख ददश जलजाननाम्‌ ॥ ३ 

तां दृष्ट्रा देवगभांमां चरन्तीं देवतामिव । 

कीचकः कामयामास कामवाणप्रपीडितः ॥ ४ 

हसजिव सेनानी रिद्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५ 
नेयं पुरा जातु मयेह दृटा 


थः, कणः ^ ५ [0 का 9 त १ 


विक्षां पतते). -- ^ १००, 120 118. %63४. -- ९) {011 
011.1; आवसत्‌. 111 21."- परि्वयीहषै; 0203 011. 14 
"ारार्थं (1०८ "चाराह ). -- 41107: %, 4 120 108. 1116 9 
0 263, 1101 15 {011०+6व 1 264#. 

3 ^) प (००७0 & 9.4) ष्वरंती' (71. ४ बसंती ; 101.9 
वस्ती) पा्वाङी (10".° 'लीं). ~ 3 09 08, 5. 10-19 9 
178. धराः 34०; 120, कवित 22; 9 09 (0४0 ००. 
106 1), २४७८ %; 


268* तां देवीं तोषयामास तथा चान्तःपुरसियः। 

तस्मिन्वर्षे गतम्राये कीचकस्तु मष्ाबरूः। 

[ (+ 1 ) 23५ 25. 10-19 © प्वांतःपुरे सखियः. ~~ (1. 2) £+ 
8.6 सुतनदनः; 8४.420 सूतसत्तमः; 58 0: द्यूरसंमतः; 
09 तदर्न॑तरं (0 तु महाबखाः ). @४ ०168 11116 2. -- -64.धि6ा 
11216 2, 139 7९०48 3५५. 

2 09 0011.; 


264* सेनापतिद्भौरदेश्यं जिष्वा संम्राममागतः। 
-- °) ७8 दृष्टो (० ददक्ष). 1. 8-5 00 {06-1. 9,11.19 
हुपदाव्मजां ; > जरजेक्षणां (० "जाननाम्‌). 8 द्रुपद 
निवेशने, - -4 6 3, 1 ©9 118. : 

268» सारमेयो मश्रपूतं वेदिपश्वैगतं हविः । 

4 ^) 18 8 कामबाणेन (7४ "बाणेर्नि-) पीडितः. -- 4.० 
4, 8 (1201, 01. 6 ) ८6४१३ 10-11 (70 ए, 1. ). 

5 8 ०५. 5. -- °) 71-8 स वे. 05-1.9 कामाभिरस. 
-- °) 7"-8 “तो गतः; 2 "गम्य च. 

हॐ 707 6-9 900 12, 8 (०0 मण्‌, 1011) 
808४, ‰ 9988826 हिर6 ००१९ १, 1, 12 

6 0८ 8 9 ४, 1, 19. ~ ^) & 70 08, 4, 8, 1010 
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राज्ञो विराटख निवेशने श्भा । 
रूपेण चोन्मादयतीव मां भृशं 
गन्धेन जाता मदिरेव भामिनी ।॥ & 


िजििनिकीनतिि सिन पिभ पिति पिज किनिकिनि जक किणकन 


लिगि मो "रोपित णिति गि ११००१००१. ८०१०१०१५.०१-० 


आचक्ष्व मे का च तश शोभना । 
चित्तं हि मि्म॑थ्य करोति मां षर 


0, १।९।७।१। 0 7 00000 000 000 119) 


जनित मोक पितो तण पि भजि ति १.५० नि कपि, 


शास्तु. मां यचच. ममासि चन्‌ ॥ ८ 
प्रभूतनागाश्वरथं महाधनं 
समदय बहुपानभोजनम्‌ । 


18.231. पुरा ४०५१ मया. - ०८) 1.3 जाला ; © जाता (8 
1० ४७४). #@ ©? : नीरोत्परसमो गन्धो यस्याः कोशासवायति 
[= 1. 158. 43; 175. 10 ]। गन्धे सुपक्रा (५ © जाता = 
पक्ता ) 1 जाला उच्छा । %& 125 च सुरेव (० मदिरेव ). 58.4 
0112 108. 6.10-12 ©" (-6१.) भाविनी 5 7: कामिनी; ०.८ 
भामिनी (४8 1 ४6०) 

7 123 गा. 70, एत 8 ५. र. 1. 12. -- °) 2५.5 
05.9.10 हुमा (० शुम). 172.3 कां (28 का) देवरूपां 
(7 “पा) हद्यंगमामिमां (28 -गमानि). ~ °) 101 
द्याचक्ष्व. च (€ द्भ & 03; 2 00.) कस्य (0 का च). 
5 0 05.11.15 कुतोत्र (3 कुतः सु-); 08 कुरस्य. 
श्नोमने $ 22.8.20 भामिनी. - °) 12-8 इटं (†0" चित्तं) 
15. ¶.9 वि-$ 05 च (0 हि). "~ कामस्य (0 निर्मथ्य) 
-- °) 7 (6०6 र 71-4. 10) अस्ति (0 अद्य ) 

8 0 8 ५. ₹, 1. 12. ~ ५) 81 11.22 बते; 24 न 
मे स्यात्‌ (०८ तवेयं ). -- ") 7५ अ्रतिमेव; 6०.०.२ प्रतिभाति 
(४8 2 १ ), >+ कांचनी ; 128 भामिनी (० माभियम्‌). 
-- ˆ) * अयुक्तमेतत्‌; 73 अयुक्तिरूपं. ¬ -५ तु (० हि) 
101.5 नः (६०१ ते). 18 ०1. ते. -- <) 11. 8 ग्रास, 

9 0? 8 ५. र. 1. 12. ~ ^) 2 0५-° सभाजन; 4 
11 महागजं ; 109 1212. 22 महाजन. -- °) 31 सधुपानः, 
-- °) "-5 “चित्रसुत्त्म; ५ “रलभूषणं. -- ^) 2५ तां 
त्विय मम. 

10 8 26943 1011 लः 4, ~ °) 71.32 गतः; 4.5 


विराटपर्व 


[ ५4. 13. 12 


मनोहरं काश्चनचित्रभूषणं 

गृहं महच्छोभयतामियं मम ॥ ९ 
ततः सुदेष्णामुम्य कीचक 

स्ततः समभ्येत्य नराधिपात्मजाम्‌ । 
उवाच कृष्णामभिसान्त्वयस्तदा 

मृगेन्द्रकन्यामिव जम्बुको वने ॥ १० 
इदं च सूपं प्रथमं च ते वयो 

निरथकं केवटमद्य भामिनि । 
अधायंमाणा स्रगिवोत्तमा यथा 

न शोभसे सुन्दरि शोभना सती ॥ ११ 
त्यजामि दारान्मम ये पुरातना 

भवन्तु दासस्तव चारुहासिनि । 


अदु च. ते सुन्दरि दासवत्ितः ६: £ 


तथा (०८ ततः). & 71-४.8 अभिमन्य; 7" अनुमान्य. ¶ 
© (1-8.5 तथां च (© 1.5 तु) दषा ऽव: च )छितां 
(1-5. 5 ज्वरूतीं ) च (© तु) कीचकः; 14४ तथा ऽवरुती- 
मवलोक्य की". -- ?) &1 तदा$ ए 1.2.4 9.1.2० तथा 
(0९ ततः). ७.8 नृपाधिपा. -- °) 5 अनुसात्वः; 9 
परिसाव्व'. - 46 10, 8 7 (6२८७ 01. 2.4.8 ) 12 
1118. ॐ 08888९6 &1ए611 10 4.11. [ (०, 12), 11610 2 
113. 27४67 4. 14. 1. 

11 23606 11, ७ 105. कीचकः, 9 ८९०१8 10-11 
16८ 4. -- ^) 171 [071 13 प हि; 01.8 7 तु (10 ४९ 
पिच). &1 अतर; ८ दतुं (0 प्रथमं). 0 29. 11, 28 
72 न्वं; ५.8 तुते (५ च ते). -- °) 883 केवरुमेव. 2 
(62५6४ 81) 5.5 भाविनि; 2.9 माति; 0 भामिनी. 
-- ^) 8 (6० 59) 0 01.19 ज्युभा (0 यथा). 
-- °) ४.५ न शोभते. € शोभती सती. 

12 50 8 866 0610, ~ ५) 52 लयजानि, 122.8 
दारा. 12 या; ¬+ याच्‌ (0 ये). 2४.8.9 पुरातनान्‌. 
1370 समयस्तवां तिके. -- ` ) ८1 भवति. -81. 8 2" तव 
ते (12" सततं) भजस मा. -- 81 71 71 01. 12०; 122 
16808 1४ 1 1097. -- ०८) 12 सर्वतः स्थितः$ 4.8 
दास्यमास्थितः (० दासः). 8: 725 सदा भविष्यामि वश्यो 
वरानने (1५ वशस्तवानघे ). 23 अहं तवादेश्करो हि किंकरः 
स्थाने अव त्व पम मडनं गहे. -- ^€ 1 2, 9 1118, 

266* स्वदीयसौन्दर्यगुणाज्रतं मनो 


61 1] 


4. 13. 19 `] 


सदा भविष्ये वशगो वरानने ॥ १२ 
द्रौपद्युवाच । 
अप्राथनीयामिह्‌ मां सतपुत्राभिमन्यसे । 


कथन, ~ 1, कि त ( ` स 11 ० 


निरथैकं सुन्दरि जन्म यत्तव । 
प 70 6-9 224 12, 8 5081. {16 1011. [0833206 
(69108 1011 267 ¢}: 


261 
(6“) नं त्वं पुरा जातु मयेह दृष्टा 
(6) राज्ञो विराटस्य निवेशने छे । 


(6०) रूपेण मे नन्दयसे मनस्त्वं 
(*) सुगाचि कस्यासि कुतोऽसि का चा । 
(12) दासस्तवाहं प्रथुताश्रलो चने 
(12) वक्षानुगो वारणखेरखगामिनि । 
कन्दपवेगाभिहतोऽस्म्यनिन्दिते 

खगो वसन्तेप्विव पुष्पमूर्छितः। 
स्वभमेवमाष्यारपरीतदश्रौना 

नान्याः खियः संपरिचर्त॑मष्ेसि । 
किं राजवेश्मन्यसितायतेक्षणे 

करोषि केषान्स्वयमेच' भामिनि । 
अन्या हि नायेस्तव कमे कुः 

्रतीतरूपास्तव चार्नेत्रे । 
(11) अधायैमाणेव जनेन मञ्जरी 

सुगात्रि कं जीयेसि षारष्टासिनि । 

(12५) त्यजामि दारान्मम ये पुरातना 
(1">) न्भवामि दासश्च वश्यालुगश्च ते । 
सुगाचि म्यं सुकृतेन ते शपे 

यथा मम स्वं हृदये प्रतिष्ठिता । 
समालुरूपा स्वमनिन्धखोचने 

स्वय तथार्मानमिहानु चिन्तय 1 
मयक्षमेतत्तव चारुदशेने 

यथा वयस्तुल्यवपु्िं चावयोः । 
प्रभूतरतोपहिततं सुभाजरनं 

पररि चाव ममोत्तमं गृहम्‌ । 
प्रासादमाराभ्रविश्ारुतोरणं 

कुबेरपजेन्यनिवेश्नोपमम्‌ । 
यदस्ति तत्रावसथे मदर्षणं 

वसुप्रमावोपगतं ममान्तिके । 
ददासि तत्सवैमधीररोचने 

त्वमस्य सवख सुगाचि भाजनम्‌ । 

[ (५ 7) # कंदषैवाणाभि. - 
त्वमेव मे चारूपरीत्तददौना (0 “रोचने; 179 "दर्दने ); 211. ४ 


8] 
(8) [101 
16] 


[20] 


(१०) 
(9) 


त्वमेवमाचारवती सुदश्चीना. -- (1. 10) 0 नान्यं ख्यं; 


महाभारते 


[४] 


50] | 


(7. 9) 7 (५.४ 109 ' | -- ^) 7 मवरैदारा 


[ कीचकवधपर्व 


विहीनवणा सेरन्धीं बीभत्सां केशकारिकाम्‌ | १३ 
प्रदारासि भद्र ते न युक्तं त्वयि सांप्रतम्‌ । 
दयिताः प्राणिनां दारा धमं समनुचिन्तय ॥ १४ 


१५१0006 चिकित कना ५०५१ 00 6िनिित १५१५१६५० 


[4 8 शा 8 1 हि 1 


~ १ 11 2) ~न 
त ना न= + 


111. 2 नायसियः; 13 नान्यां सिय. - (1. 19) 24 (9८९ 
11४) "यैमाणा विजनेन मं. -- (1, 16) ७.3 जीवसि $ © 
जीव्यसि (7 जीयैसि). -- (1 19) 75 6५४ मे (० ते). 
(1. 22) 141.8.५ तदा; 21: स्वं; 015 तव (० तथा) 
(1,. 25) 2 ^लनावसथं. ©. सुशो भनं (० सुभा") 
(1५. 26) ¶५ © ++ परे (0 परैर्‌) --- -^.06 {1116 
28. 11 175 
208* प्रभूतद्यय्यासनपान भोजनं 
प्रविङ्य तत्रैव सुखी चिरं वस । 
-- (1५. 30) 1.8 चसुप्रतापोपनत. 1“ मरदतिके. ] 
8 ९01४. 111 8 [४३६४0 1९७7 171 0.7. 1 (०, 13). 

13 55 79 10५.5.1.9.10.9 सेरी (0 द्रौपदी). 
-- ^) 12. 8 स्वं प्राथैनीय्राम्‌. 117५0 मां स्वं हि (720 वे); 
7५ सुभगां ; 8 कामासैः (1० इह मा). -- °) 6 अतिमन्यसे; 
(६0. ¢ 29 121 {6 - ५) 11 23+ 1009 12. 6-9 निहीन"; 
021 29.५.10 न हीन; 9 तुभ" ; ६५ विहीन (8 2 (७). 
7५ ए सर्दी. 8 वि्दीनां (£ बीभस्सां). ५ 7५ 
के्रकारिणी. 1.४ विष्टीनवणी सेरी बीभस्सा कैशशकारिता. 
-- 4.67 19, 8 128. ; 

969» एतेनैव ष्व वित्तेन यज्ञेन च मनोरमा । 

दाक्या ष्वान्या त्वया भमु खजातिङुरवर्धिनी । 
स््रेषु दारेषु मेधावी करते यलसुत्तमम्‌ । 
स्वदारनिरतो ह्याञ् नरो भद्राणि पदयति । 
परदाररतो मर्यो न च मद्राणि परयति । 

न चाधर्मेण रिप्येत न चाकीरतिमवाञुयात्‌ । 
स्वदारेऽभिरतिधंमो खतस्यापि न संदायः। 
स्रजातिदारा मयस्य इह रोके परश्र च । 
म्रेतका्यीणि कुवन्ति निवपिस्तपैयस्ति च । 
तदक्षयं ्व धम्य च स्वग्यैमाहुमेनीषिणः। 
स्रजातिदरे ये पप्रा जायन्ते कुरपूजिताः । 
ते क्षेचजाश्च पुत्राश्च श्रूयन्ते कुर्व धनाः । 
तस्मात्स्वदारनिरता भवन्ति पुरुषाः द्युभाः। 

[ (. £) 13 ©2 अन्या शक्या. -- 14 020. 1116 8. 
-- (1५. 6) 73 0४ च धर्मेण श्यत्‌ च कीर्तिम्‌. -- (1५. 8) 7 
५ मर््येषु- -- (1. 10) 72 0 धर्म च. © स्वगौम्‌. ] 

14 & 16908 14०० करटः 16 (19 09, कछ 2714} 
०५ "दारा स; © 74.5 परदारो; 
0४7 "दाराः सः; 67 अन्यदाराः स; ६.7 ४8 11, {९ 


5] 


[101 


:(0" ण्ण दारासि). -- ") 71 ५.6 तव (० खयि) 


{ ९ 1 


कीचकवधपर्वं | 


परदारे न ते बुद्धिजातु कायां करथचन । 
विजनं ्यकार्याणामेतत्सतपुस्षत्रतम्‌ । १५ 
मिथ्यामिगरप्रो हि नरः पापात्मा मोहमाखितः। 
अयनः पर्वा समहतमरायाद्भयम्‌ ॥ १६ 
मा खतपत्र हृष्यख माच त्यक्ष्यसि जीषितम्‌ । 
दुरभामभिमन्वानो मां वीरेरभिरक्षिताम्‌ ॥ १७ 





8 माहं शक्या त्वया सदा (72 © तवयासता; 2४5 सदा त्वया). 
-- 6.6 14५2, 8 1108. : 
270* स्पष्टं र्ट च वा सूत कामद्ग्धेन चेतसा । 
मां हि वमभिमन्वानः सूतसुत्र नहिष्यसि । 
आदु चाद्यैव न चिरास्सपुत्रपञ्यबास्धवः। 

[ (7. 1) ५2 तथा मरा चवा सूत ). ~-- (1. 2) ©2 
त्वमव॑मस्वानः, 90 विनर्यसि. -- (1. 8) 0: "सह बांधवः. | 
-- °) 8 प्रिया हि (८ दयिताः). -- ^) & तस्माच्च 
धर्ममाग्‌ (४ "वाच्‌ ) भव. 

15 ५) & 8.5 परदारेषु ते; 08 'दाररता. 125 तुष्टिर्‌ 
(0 बुद्धिर्‌). -- °) 7.3.8 न तु; 6५ जातु (ऽ 7 (७) 
126 कुर्यात्‌. ४ "०5. जातु ४०१ कायौ. -- °) 12५ 3 0. 
हि. षतु (ग हि). ~ ०) &1 21. 10 128. 5. . 9--7 
सुपुरुष' ; 8 सुचरित ; 2 सपुरुषं 

16 “) 88 [7 © "निगृद्धो; 72 मिथ्यागद्धैनो (9५); 
ण¶' © "मिखाषी ; 4 "वृत्तिस्तु ; (५.३. प "भिगुघ्लो (25 7 ४०२४) 
0 ०४७७ गृद्धः, 07 (६५) गृध्चुः 15 मिथ्याचारो नरः पापो. 
-- 2) 8 कामात्मा. 8 ए. 1)1-3.6.8-19 रोभमा"; 84 
पापमोहितः - [0112 11. 12 मोहर्सः. ==: ) 5 रोणे (0 
घोरं). 28 1 15.21.12 महद्र ; 1-8 तथेव; 728 पराञ्ञयात्‌ 
(४ सुमहत्‌). -8.8 सु- (725 च) महद्धयं ; + भयमेव 
च; 75 प्राप्ते भयं. 8 अधर्ममयशशश्चापि (४ “शो घोरं) 
प्रायाच्च महद्व. -- 4.76" 16, 2 3 [21 128. 5-10-12 
पप, 9 ]02388&9 ह1र७० 79 -4170. 1 (०. 14); क16 
2 1115, : 

271* परदाररतेः पुंसः संततिस्तस्य नदय ति । 

पतन्ति पितरश्चैव स्वयं पश्चास्पतलययधः। 
8 २७8१५ 14० (1011० ०व ए 270* ) 9267 16 (79 69, 
2767 27 1* ) 

र 8 गप, 11 एरजणठ व, ह 7 (व्डन्नु 234. 
8.9 ) 1128, सेरन्भ्युवाच. -- “) 2 8 {00 04-6. 8.1.22 @ 
सुद्यस्व; 0 क्रष्यस्व; 6» हृष्यस्व (२७ 1 (62). [1 
सूतपुत्र श्रहष्यस्त्वं. -- °) 7-* मा स्वं; 75 मा च; ¬ 
परि (ग माद्य). 1 + लयक्ष्यस्र({). 25 मादयलयाक्षी- 
त्सखरजी'. -- 54 ९०8 17 ( मो १. 1.). -- ^) 81 


| 8 


विरारपर्वं 


[ 4. 13. 20 


न चाप्यहं त्वया शक्या गन्धर्वाः पतयो मम । 

ते त्वां निहन्युः कुपिताः साध्वरं मा व्यनीनशः ॥ १८ 

अशक्यसूपैः*“ पुरुपैरध्वानं गन्तुमिच्छसि । 

यथा निभेतनो बालः कूलखः कूलयुत्रम्‌ । 

मच्छि मनयातमा तथा लं कतुमिच्सि ।। १९ 
मनक स पवि वोः 2 


अरभ्यामिति वै मत्वा; 8 7 12:1.2 जानीहि पंचभिर्निदय 
(1 11.15 रर्वीरिर्‌ ); ए* (8०५००व ४८९) अरुभ्यामपि 
सर्वैश्च; 75.7.9 अरूभ्यामभि(7 "पि) मन्वानो (25 “मत्वा 
चे). -- ^) 22 7) 1211.12 निर्य माम्‌ (10 मां वीरैर). 
2 अभ्यरक्षितां; 25 रक्षितां सदा. - 4.6" 17, 8 218. : 
272* पतिष्यसवरास्तूणं ब्न्तात्ताखुफरं यथा । 
01, 2 60६. 
278* कामवेगोद्ध ताङ्गेन स्पष्टं दुष्टेन चेतसा । 
18 ५) 2 (881 93 1 {९८26) 100 [04-1. 11.22 (© 
रभ्या; £ शाक्या (83 10 ८62†). -- -41/67 184, ¶ @ 1703. 
274* सपरष्टं दुष्टेन चेतसा । 
कामवेगोद्ध ताङ्गेनः 
किण 15 ० धकणञृ. ण 278*. -- °) 58 निहन्युः संक्रुद्धाः; 
75 विह १ हि ]स्युः कुपिताः; 25.".9 हन्युः प्रकुपिताः. -- ^) 
82 1.5 साध्वसं ; 55 तदरु; 3 तद्वरात्‌; 1". ° श्ुरास्त्वां 
(07 "स्त्वं); ९०. साध्व (95 10. ४९ † ). © ०65 अछ, 
81 © विनीनशः; ¢." 95 0 +०२६. 8 सानुबन्धममर्षिणः 
(15 ©1. 8 11. 2 'षणाः ). -- 40/67 18, 1 2 123. ; 
275* कोऽयं कण्डे शिखां बद्धा ततैमिच्छति सागरम्‌ । 
केन शक्यं विषं भोक्त चास्यते पुरुषाधम ।; 
ए? 116 9 18, : 
276* खीतार्थं हि दशय्रीर्वं यथा रामः सबान्धवम्‌ । 
पतिष्यसि तथा मूख पाताखे ऋूरदशेने । 
[ (£. 1) 1.8 सानुबन्धममर्षिणं (70 6 0096०: 
0917). -- 4.6 1106 1, ४1. 3 1228. : 
277* रामो हत्वा तु मुदितस्तथा त्वां पतयो मम । 
-- (1. 2) 0 घोरददौने. |] । 
19 8 ८७११8 19० छः 19 -- ^) फ अह्क्य(11-3 
"सद्य; 05 "गम्य )रूपं; 8 अभव्यरूपेः. 7"-3 यत्कमम (०८ 
पुरुषैः). -- °) 53 8 ५8 अहैसि (० इच्छसि). 1-8 
मा त्वं तत्कदौमि". -- °) £" ए स्थ(& स्थू)रुख्थः; 75 कूट ; 
गु 115 तीर; 7121-५ कूपः , &1 ए 89 कूखसुत्तमं ; 08 
कूटसमुत्तरं; ¶1 01. 2 1015 कूपमुत्तरच्‌; © कूपकं तरन्‌; 111-4 
तीरमुत्तरन्‌. ५० ५४०७ उत्तरं. -- “) 7« बाहुभ्यां (19 
मन्दात्मा). -- 12.8.10 तद्वस्वे (0 तथा स्वं). £ 101 


| 


4. 18. %0 


सथद्रपारं यदि वा प्रधावसि । 


1 
1 [1१ १।१।१। 0 00) 00 


तथापि तेषां न विमोश्षमहसि ` 


गतिक शपिकिकितपिि 760.िलिकि 


प्रमाथिनो देवसुता हि मे वराः ॥ २० 


च ०११५१५६ 


त्वं काररात्रीमिव कथिदातुरः 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्वे 


कि मां ददं प्राथयसेऽय कीचक । 


सनिति भि निज भिकः शितिः पिरि १५७0 तकति कपकिजििवनिि 


किं मातुर शयितो यथा चि 
अनद्रजिषषरिव मन्यसे दि माम्‌ ॥ २१ 


दति श्रीमहाभारते बविराखपचैणि चयोद्रो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





करौम्हैसि 3 81.58 129 16.22.22 तमि; 
8 यथा रुचित॒मिच्छेत तथेव त्वन्मनो गतं. 

20 ० 8 ण. ४. 1. 21. -- ^) 1, परिसमूर्ध (ग 
समुद्र). * वाभिधावसि. -- ^) 1\ 129.8 तेभ्यो (ण 
तेषां). 12: विमोक्तमह॑सि. -- “) {8 सुराश्च मे {67 
प्रमा). 71 2४ ते वराः; 7" 011. खेचराः; (ण्म वराः 
(४8 11 ९०४) 

21 07 8 5९५ ००. ~~ °) 121-8 बलादिव; 71 कर 
माद्रीं (० किं मां ददं). 126 भक्षं (प दं ). -- 06 105. 
४6८ 21; 1९9 17) 102 (पाष. ), 11. 19, 267 21 ; 

278* तेषां भियां म्रा्थयतो न ते भुवि 

गस्वा दिवं चा शरणं भविष्यति। 
न वर्त॑ते कीचकते दा शुभं 
या सेन संजीवनमर्थयेत सा । 

[ 0 ६.8 6060 001 पऽ 89028, ~~ (1, 1) 
126 प्राथयसे नते श्रष्र. 000 नमे भुवि. ~ (1. 2) 9 
राजा कदा (ग गत्वा विर्व). - (1 8) 84 70:,6 
नि- (०८ न), 0» वतत. £ कीचक नेदृद्ी श्युभा. 
-- (7. 4) ए दज्ञेय संजीवितमस्तु मे भिर्य; 2.6 जातं 
किवं (7 स्यजष्यति) जीवितमद्य सुप्रिय, 68. याते 
चच संजीवनमर्थयर्त. |] 

3 2 0024, ; 

279* पापं न वेस्सि न नयं दुरात्म- 

्दुदत्तबु्धे किरु कीचकाधम । 

[ (1. 1) > म्रभवं (० न नयं). -- (1. 2) ४ 
“बुद्धेरिव. ] 

-- ^) £" हृषितो; ए: सुपितो ; ए. दछ्युचितो (० शयितो). 
~~ 4 ) 1 ५ 04-6.8, 10 जिघश्षन्निव. 

६2 707 20.21, 8 5८05. ; 

280* यो मामन्ञाय कामाः अबद्धानि प्रभाषते । 
अशक्तस्तु पुमा्दोरं न रङ्कयितुमहेति। 
पतन्हि पातारसुखे महोदधौ 

(20) क्षितिं प्रविष्टो यदि चोध्व॑सुत्पतैत्‌ । 
दिन्नः भपन्नो गिरिगहुराणि षा 

ग्ट प्रविष्टोऽन्तगसोऽपि वा क्षितेः । 
जुदह्धञपस्वा प्रपत न्गिरे सते 


५ अपि कीचक. 


४ 


णी ण म म ०१००५००१ 


इ ताश्ननादिलयगति गतोऽपि वा । 
भायौवमन्ता पुरूपो महास्मनां 

न जातु मुच्येत कथचनाहतः। 
मोधे तवेदं वचनं भविष्यति 

प्रतोरनं चा तुलया महारिरे; । 

(21°गैत्वं तारकाणामधिपं यथा शिङ्जु- 

नै मां बलात्प्रा्सयसि दुरेभां सतीम्‌ । 
दाराभिमर्षी पुरूषो महात्मनां 
गस्वापि देवाण्डारणं न चिन्दति। 
हमा मति कीचक सुश्च कामिनां 
` मा नीनदमो' जीचितमास्मनः भरियम्‌। 
इुताश्चनं भ्रज्बरितं महावने 
निदाघमध्याह्क इुवासुरः स्यम्‌ । 
भवेष्टुकामोऽसि वधाय चास्मनः 
कुरस्य सवस्य विनाशनाय श्व । 
न देवगन्धर्वमहर्षिसंनिधो 
न नागरोकेऽसुरराक्षसाख्ये । 
इह स्थितां मामवमल्य चेतसा [25] 
न जीवितार्थं शरणं त्वमाप्यसि । 

[ (~, 1) 62 4.5 म्रभाषसे. -- 1 ७8. & 01. 126 2. 
-- (1 6) 6४.5 छटँतरितो. © क्षितौ. ~ (1. 9) © 
114. 8 भायौीभिमर्श्षी; 104.5 "भिमंता. -- 6५ (॥ग्‌1. ) ०४, 
11068 10-18. -- 4.17 116 14, 1 125, ; 

281* स्वं कारराश्रीमिव कश्चिदातुरः 

किं मारश्ीं भाथयसेऽद्य कीचक । 
~~ 4.67 1716 18, 0 & 1208, : 
282* त्वं कारूपा्षा प्रतिमुच्य कण्टः 
अवेष्टुमिच्छसथ दुष्पवेकम्‌ । 
-- (1. 29) © कुरुस धर्मस. -- (7 25) © गृढस्थितांः 
212. 8 गृहस्थिता. ] 

01010160. -- 6५९५१४१४ ; 19, 4, 5 100 10, 8, 10-22 
%1-8 © कीष्वष्छवध, -- 44102. 720000८ : 121-8 कीचकः 
प्रतिषेधः; 7४ कीचकवाक्यै; 75 द्रौपदीवाक्यं ; 11 द्रौपदी 
भरल्याख्यानं; 705 क्रौपदीवण्वनं. -- 4409. १0. (६०७, 
01.08 ०: 000); 9 13४ 109.7,9.29 13; 8 8 16; 
05 14, 


(20) [ 101 


[15] 


[90] 


{ 54 ] 


कीचकवधपर्वं | 


वेराोपायन उवाच । 
भ्रत्याख्यातो राजपुत्या सुदेष्णां कीचकोऽवीत्‌ । 
अमयौदेन कामेन घोरेणाभिपरिपुतः ॥ १ 
तां सदेष्णे परीप्सख माहं प्राणान्प्रहासिषम्‌ ।॥ २ 
तख तां बहुशः श्रुत्वा वाचं विरुपतस्तदा । 
चिराटमहिषी देवी कृपां चक्रे मनखिनी ॥ ३ 


विराटपवं 


[ 4. 14. 7 


खमर्थमभिसंधाय तसखार्थमजुचिन्त्य च | 

उद्वेगं चैव कृष्णायाः स॒देष्णा सतमव्रवीत्‌ ॥ ४ 
पविंणीं त्वं सयुदिर्य सुरामन्नं च कारय । 
तत्रैनां प्रेषयिष्यामि सुराहारीं तवान्तिकम्‌ ॥ ५ 
तत्र संप्रषितामेनां विजने निरवग्रहाम्‌ । 
सान्त्वयेथा यथाकामं सान्त्व्यमाना रमे्दि ॥ ६ 


कीचकस्तु गृहं गत्वा भगिन्या वचनात्तदा । 





14 

1 “) 8 च (11 तु) पाचाद्या (0 राजपुत्या). -- ") 
प्त ९७ ४० 7 ४06 56्वृप्ष्न्‌ &1 1 परग सुदोष्णा ण 
सुदेष्णा. 2 पुनस्तां (० सुदेष्णां). 9 कीचकः काम 
मोहितः. -- ^© 12, 8 (14 ००५, 1776 1 ) 108. : 

288* अचिदय राज्ञो भवनं भगिन्या अग्रतः स्थितः । 

सोऽभिवीक्ष्य सुकेश्चान्तां सुदेष्णां भगिनीं भियाम्‌। 
-- %) 1 सख्चित्ते (० घोरेण). 125 अति-; 728 अपि; 0४ 
अभि- (93 2५ ६७२४). -- 4.16 1; -&2 108. & 08886 
81760 1 4.77. {1 (ऋण. 12), {0110र6त फ़ ० १९0८4000 
0 1५2 ; 11116 8 7108. : 
28५* स तु मूश््यैज्ञ छि करत्वा भगिन्याश्चरणाबुभो । 
संमोहाभिहतस्तूर्ण वातोद्धत इवाणेवः । 
प्रोवाच हि सुदुःखार्तो भगिनीं निःधसन्सुूुः 1 
अवच्यक्तद्ृदुना साज्चा शुष्यता च पुनः पुनः । 

[ (1. 1) 72 ५४च (70 तु). ©5 स भूधैन्यंजारि. 1.2 
चरणाबुजौ. -- (7, 2) 7४ © स मोहाभिः. 01 1/५ 
वातोद्धूणै. -- (+ 3) + सुखेन परि्युष्यता (० भगिनीं 
निः). 1 

2 -86101.6 2, 21. ५ 121-8. 5.6 8 105. कीचक उवाच (3 
००, उवाच ). -- ^) 8 सुदेष्णे (07 कैकेयि). 2 88 1" 
103. 5-1. 9,21.19 सिरी समे(259.५ 725.5 मामि यात्‌; 121.8 
सेरे्याः समयं. 8 संगच्छेयं सकामया (० समेयां तद्धि ) 
-- 4.6 2०२, 74 118 

285* येनोपायेन सैरन्भ्री भजेन्मां गजगामिनी । 

-- °) &1 23 1 2५.922 तं (72५ तत्‌) सुदेष्णे; 12~-8 सुदेष्णे 
तत्‌. 9 तथा शीर कुरष्वाद्य. - प ) 85 1-8.9 {2 1/8 
नाहं म्राणान्‌ $ 704 712. 12 मोहास्प्राणान्‌; ५2 प्राणान्मोहात्‌; 
77 1012 अहं प्राणान्‌. ए 7: जहामि वे (17: मे); 7.1.9 
1 02 15 अहासिषं; 125 जहासिषं. - +€ 4, 9 125. 
1855806 &1क60 120 4 1. { (०, 15) 


28 37 {€ । 


3 8016 3, 1 105. वैराः उ. 8 00. 3-4, -- ०2 ) 
10 11.22 सा; 0५ ताः (० तां). 08 {7225}. तस &1व 
ताँ. & (फ़ ४957.) वाचं श्चुत्वा; 7५ श्चुत्वा वाचो ; 5 
तस्य वाचा. 28 तथा (0 तदा). -- °) 05 शुश्राव 
मत्स्यदेवी सा. -- °) 71.8 क्रियां; 7: परियां (० कृपां ). 

4 8 010. 4 (५. १. 1. 3). -- °) &1 771 स्वर्म॑त्रम्‌; ¢१ 


समर्थम्‌ (उ 10 ९४). 2 अपिसंधाय; 1712 125. १. 8. 11, 13 


अनुस ; 25 'सख्याय; ९? अभिसं (5 1 ४62६). - 2) 88 
11-4. 8.10 अभिचिलय. -- ^) 81. 2.5 10 18.11.12 उद्योग 
0१ उद्धेगं (४8 771 ४९) 

5 28606 5, 2 59.५4 11-8. 5.6 208. सुदेष्णोवाच 
-- %) &1 79 8 71 103. 5-9. 11.22 पृथ्रेणि स्वं ; 1 यक्षिणी 
(816) त्वे; 7 पर्वणि त्वं ; 7“ पार्वतीं स्व॑; 71० पार्वणेदु; 
किंचित्कार्यं (111-५ त्क्य ); ©र पावैरीणं $ ०01 708 6००४ 
6५.५.58 ०४6 पवैणि, €" पर्वणी. 3.3 
समुद्यम्य. -- ^€ 52, 8 1145. : 

286>* छते चान्ने सुरायां च प्रेषयिष्यसि मे पुनः। 

-- °) 78 तत्रेमां; 9 तामह. -- “) 8 मध्वन्नार्थं (ण 
सुराहारीं). -&¬ त्वांतिकात्‌; 15 ` तिके. 

6 ^) 8.५ 9 ततः (0 तच). 8 संप्रेक्षता; 24 तु 
बरे. 1.5 त्वेनां ; 71. ° एतां. -- °) &1 8 70 121-4. 6. 10-4 
6०.5 निरवय्रहे. -- °) 121. 8 परिात्वं (0 त्वय 1706 
11617161) ; 1: सांत्वये स्वं. 8 यथान्याय. -- °) 7 ए 
10102 10.15 सत्विमाना; 02 साध्यमाना; 3 सात्वनायः. 81 
8 रसेद्यथा ; 82 रमेदिति; 125 रमिष्यसि; 77 च रंस्यते. 
8 यदि साम (1; ©: सान्न; ५1 सान; 0 साम; सा 
स्म) सहिष्यति (0.5 "ते). ~ ^ € 6, 8 218. : 

287* सद्यः कृतसिदं स्व शेषमत्रायुचिन्तय । 

7 0" 9 866 0610. -- ^ ) 82.8 एवमुक्तः स निष्कम्य; 
ए2.4.5 {0 126. 7, 9. 11. 19 दव्युक्तः सं विनिष्कस्य; 8800 
102-8.8. 20 कीचकस्तु विनिष्कम्य; 7+ कीचको थ विनिष्क्रम्य; 


9 ॥ 69 |] 


> 
> ॐ 
५९ 


ॐ 


4. 14. 7 ] 


~ रुरामाहारयामास राजाहां *सुपरिघखताम्‌ ॥ ७ 


पत किक कितिति जपित मोहित किनिकिनि दिनि पिनि (0) प 


आजोरं च सुभृशं वहंधोचावचान्म्रगान्‌ । 
कारयामास ङुशलेरनपानं सुशोभनम्‌ ॥ ८ 
तखिन्छरते तदा देवी कीचकेनोपमचिता । 
सुदेष्णा ग्रषयामास सरन्ध्रं कीचकाटयम्‌ ॥ ९ 


पिनिम भिति कि भेकी 


सुदेष्णोवाच । 
उत्तिष्ठ गच्छ संरन्धि कीचकख निवेश्षनम्‌ । 


[08 एतच्छ्रत्वा त निष्कम्य. - ध ) ए (०6नु॥ 81) 01-9 
१10 सवनात्‌ (० वचनात्‌). £ + तथा. ° मभगिनी 
भवनात्ततः. -- “) & 1 सुपरिश्चतां; 5 0 स परि 
सतां; 1116 68 ग त (1५1. (५.८; {07 {9 866 {०16 ) 
सुपरिष्करता. 1 (0०४ प) राजाषहारां पुरस्ता. -- ९५ 
4) 8 505. : 
` 288* सुदेप्णयेवसुक्तस्तु कीचकः कारो दितः । 
ठ्वरमाणः अ्रचक्राम सगृहं राजवेदमनः । 
भागस्य ष्व गृहं रम्यं सुरामश्चं चकार ह । 

[ (1. 1) 71 ¶ (५५०7 1.5) काममोहितः. 
08 शीघ्रं (20 रम्य). 1 

8 0५-५ 08.6 ८6४4 8 00160 79 ४8 10 {९ 
(कध ए, 1), 90 कट 98 70 00 क ए, 1), ~ न ) 
81, ए1-५ (59-५ 88५0204 16} 00 0५-19 (128.8 
96006 ४०९) भश्च(० "क्षयां )श्च (६9 स्तु) विविधाकारान्‌ 
8५ (008 ४06) आजोरणें च सु; 7:-8 भां कमै(9 
सौ )करमन्यश्च; 126 (88 ४५७) आजौ अश्च च सु"; 
अजैरुकं च सुकृतं (५ "तानू ). ¢ ०\88 आजं ५१ बं 

°) 89 (8 ०0९) हस्वः $ 1.8 मक्षयोश्चो'; 01 
बहुदो . 108 (8600. 06) ०0. श्च, 81. (86५0४ 
116) 171 1011.19 तदा ; 152.8; 78 (211 8७6५0४4 #1016 ) 
तथा; 010 अपि (1० मगान्‌) {08 (78 ६८९) बहु 
पोष्चवावचं तथा. ~ ए1 ०. 8९-9५. -- ^) 811 7 (6००९ 
01-8) 14 (6५००0 214) अन्नं पानं. € 8 7“ च कोभनं; 
1009 1011.14 च मोजर्न; 3 सुसंस्कृतं. 

9 0८ & 866 शुनक, ए ०००, 9०० (९, ₹. 1. 8), 
-- ५) &1 तस्मिन्गते, 7 महादेवी. -- °) 7 द्रौपदीं 
(० सुदेष्णा). -- ^) 54 सैर (७० 9 18९91७७) 
कीन्वके प्रति. ~~ 0 9, 8 5८४1.; 

289* स्वराचान्कारूपादोन कण्डे बद्धः पशयु्यधा । 

, नावद्खुध्यत मूढास्मा मरणं समुपस्थितम्‌ । 
आनीतायां सुरायां तु कृते चाशने सुर्खस्छते । 
, कीचकः पुनरागम्य सुदेष्णां वाक्यमब्रवीत्‌ । 


=) 


66 | 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्वं 


पानमानय कल्याणि पिपासा मां प्रबाधते ॥ १० 


द्रौपद्युवाच । 
न गच्छेयमहं तख राजपुत्रि निवेशनम्‌ । 
त्वमेव राज्ञि जानासि यथा स निरपत्रपः ॥ ११ 
न चाहमनवदयाङ्गि तव वेरमनि भामिनि । 


कितिति निति सिन कितिति पित शित ०७४0 भिक १० 6 


कामवृत्ता भविष्यामि पतीनां व्यभिचारिणी ॥ १२ 
त्वं चैव देवि जानासि यथा स समयः कृतः । 


[00 2 क „1 स्न 


कीचकः । 
मधुमांसं बहचिधं भक्ष्यश्च चितिधाः कूताः। [5] 
सुदेष्णे भूष्ठि सैरन्धीं यथा सा मे गृहं थनेत्‌ । 
केनचि्वद्य कार्येण स्वर श्रीधरं मम भरियम्‌ । 
अष्टं हि प्रारणं देवं प्रपथे दृषभध्वजम्‌ । 
समागमं मे सैरन्ध्या मरणं वा दिशेदिति । 
वेकपायनः। 
सा तमाह विनिःश्वस्य प्रतिगच्छ स्कं गृहम्‌ । [10] 
एषाहमपि सैरन्ध्रं सुराथ तूणमादिच्यम्‌ । 
एवमुक्तस्तु पापास्मा कीष्वकस्स्वरितं पुनः । 
स्वगृहं प्राविदाष्छीधरं सेरन्ध्ीगतमानसः। 
फीष्वकं तु गतं क्नास्वा स्वरमाणा गहं सरकम्‌ । 
सैरन्भीं तत आष्टूय सुदेष्णा वाक्यमथवीत्‌। [15] 

[ (7५. 2) 0 7 नावद्मुघ्यति. -- (7. 5) © म्यं; ७४ 
मद्य (० मशु). -- (1५. 7) 14 ५८५87, मम ५ प्रियम्‌. 
-- (7 8) 7 0 प्रपश्चेहं (71 "य? दरषध्वज. -- (1 9) 7 
५० दिष्नोति च. -- (1 10) ५8 पम्यञ0. स्वकं 920 गृहम्‌, 
-- (7. 11) ‰ सुरार्थै. -- (1 13) ©:.8 तूर्णं (० ज्ीघनं) 
63 "चेतनः (० "मानसः). ~ (1. 14) 7 01-8 {4.18}). 
गहं ०० स्वकम्‌. -- (1. 15) 70 ततः सेरंधिमाहूय. ] 

10 1001-8 61. 4 010. ४06 ८७. -- ५) 8 गच्छ सरधि 
मसरी. -- °) ८9८५ 8 सुराम्‌ (१०२ पानम्‌). & र 2:-4 
आष्टर (10 आनय). 8 सुश्रोणि. ०५ सुरामह्ारय क्षि. 
-- “) 8 वृषिताहं विरासिनि (7 ५ “नी). -- ^. 10, 
8 18. ; 

290 वेशंपायनः। 

सुदेष्णयेवसुत्ता सा निःश्वसन्ती चृपाटमजा । 
अब्रवीच्छोकसंतक्षा नाहं तत्र ब्रजामि वे । 
सूतपु हि मां भद्रे कामारमा चाभिमन्यते । 

7 8 ग. 06 की, 1५.500 0५-0. 21. 19 सर(५ 79 

रि) भ्यु(5 “श्य )वाच. -- `) 25" कीचकस्य (20 राज 
पुत्रि). . 2.9 निकेतनं. -- °) "9 देवि; 8 भद्रे (० राजि) 
12 0.1 (का. ) ००, 1१०-159; 8 छया. 12. -- ०) न्= 


~~ 





कीचकवधपर्वं | 


प्रविशन्त्या मया पूं तव वेश्मनि भामिनि ॥ १३ 
कीचक सुकेशान्ते मूढो मदनदपिंतः 
सोऽवर्मसखति मां दृष्ट्रा न याये तत्र श्चोभने ॥ १४ 
सन्ति बहुयस्तव प्रेष्या राजपुत्रि वशासुगाः । 
अन्यां प्रेषय भद्रते स हि मामवमंस्यते | १५ 


सदेष्णोवाच । 
नैव त्वां जातु रिखात्स॒ इतः संप्रषितां मया ॥ १६ 


18>. 8.4 25.5.10 भाविनि (5 °नी ) (० मासिनि). 

13 001 071. 15 (५, १, 1. 12). -- 2) 2 010. च्च. 
10102 {11.12 90870. चेव ९2 दैवि. &1 ह 5५ 12५.7.9 मै 
(0 स). 9 समयश्च कृतो भदै स्वया (1 1-8 यथा) 
प्रथमसंगमे. -- 2) & म्रविरदयिव वै. 7५ यथा (० मया). 
ए सार्धं (६ पूर्व). 81.4 125.6.21.25 भाविनि (2५ "नी ). 
9 त्वया नि(71 61.8 तदानीं $ 72 2/2.4.5 तथा नि-5 1/8 तवा 
नि )वसमानायां (४: "माना वै) यथाहं नान्यचारिणी. 
~ 13> = 12. 

14 °) & 9 7001 26.8.20 7118 तु (० च). ए1 
कीचकश्चकमे कति. -- °) 1 11.29 मदनदीपितः; 1.8 
मोहितः. -- ^) 5 सन ष्यति मां दषा; 7.9 दष्टभि 
मंस्यते (7 भस्सैते) सो (7? -सो) मां; 8 स मामिहागतां 
दृष्टा. -- ^) 8 व्यवस्यति निराकृतिः (19 0४ “ति ). -- -^.1४७ 
१4, 8 103. : 

291* कर्थं नु चे तत्र गतां मधैयेन्मामवान्धवाम्‌ । 

15 ५) 0:-8 सति चान्याः; $ (र +"15]0.) बह्यः 
संति. 702 11. तु ते (० तच). 7५ संति ते बहवः 
म्ेष्याः, -- ") ©" तवागताः; ५२ 205 तवानुगाः (० वदाः ). 
-- °) 11.8.58 अन्यान्‌; 12.20 अन्याः; + तास्तव. 8 
कैकेयि (० मदं ते). -- ^) & मामवमन्यते; ए मामभि". 
9 रक्ष्या ह्यह (7 0.8 सरक्ष्याह )मिह त्वया. -- -4¢€ 15, 
9 108, ‡ 

2०2* कीचकस्यारुयं देवि न यामि भयकम्पिता । 

यद्यस्तयन्यच्च ते कमं करोम्यतिसुदुष्करम्‌ । 
वेरपायनः। 
एवमुक्ता तु पाञ्चाट्या दैवयोगेन केकयी । 
तां विराटस्य महिषी क्ृद्धा भूयोऽन्वशासत । 
[ (1. 9) 19 ७४.8 मरे ({०7 ते). . 141 यद्यन्यद्विद्यते कर्म. ] 

16 °) ए9्नवे त्वां; 2५.5.9नेवं त्वां. 8 न चैव त्वां 
तु हि. -- °) ए 29 78.1.५.20 संम्रेषिता (ग न्ता). 
~~ "01 16, 9 51. : 

298» कीचकं त्वेव गच्छ त्वं बरात्कारेण चोदिता । 

नासि मेऽन्या तवया तुल्या सा स्वं शीघ्रतरं चज । 


विरारपवं 


ध्व 


 [4. 14. 18 


वेरांपायन उवाच । 
इत्यस्याः प्रददौ कांखं सपिधानं हिरण्मयम्‌ । 
सा शङ्कमाना सुदती दैवं शरणमीयुषी । 
प्रातिष्ठत सुराहारी कीचक निवेश्चनम्‌ ।॥ १७ 
द्रौपद्युवाच । 
यथाहमन्यं पाण्डुभ्यो नाभिजानामि कंचन | 


तेन सत्येन मां प्राप्रां कीचको मा वशे कृथाः ॥ १८ £ ; 


अवश्यं त्वेव गन्तव्यं किमर्थ मां विरम्बसि । 
शीध्रं गच्छ त्वरस्वेति मस्परीतिवश्चमाचर । 
न दीदृशो मम भ्राता किं तवं समभिशङ्कसे । 

[ (1. 1) 7५ 6.9 चेव; 705-भ्दे वि (2 त्वेव). 7 
गच्छ. -- (1. 2) 01.83 12. 5 मे (70 त्वं ). ~ (1, $) 
6.2 एव (0 सेव). #॥ गतव्ये, 08 149 वा; 701. 8. 
त्वं 0" मां). 7 08 2.५ विवक्षसि (० विलम्बसि). 
-- (1५. 4) 1-8 तवरसख्ेह. - (1, 5) 1.2 ठित 
त्वमभि. ] 

17 7 ०५. वक्षं उ“. - ^° वेच", 8 ( शण101 070. 
उवाच) 145. : 

294* उक्त्वा चेनां बराच्चैव विनियुज्य अभुत्वतः। 

-- ^) 81.23 121 {04.8. 9.11.12 इत्युक्त्वा, 81.8.8 17 
12. 21.12 पाच; ए" कार्यं ; 6१." करय; ©. ०.८. र कास्यं 
(23 1" 16{). ॐ ©? : कशस्येदं निक्षेपणस्थानं कायं पाच्चम्‌। 
छान्दसत्वादिन्डुयो गः 1 % 8 भाजन प्रददो चाये. -- °) 
75 सवि धानं; 1.3 सोपः ; 72 समरः; 71 © 704 6 सापि $ 
2071-3 पिधान च; © 28 771 1९४. -- -4 € 17०2, 8 1123 

295* या सुजाता सुगन्धा च तामानय सुरामिति। 

-- °) 1५ सुदती (०" रुदती). - °) &1 88.५4 71-५. 6 
८० देवं; £ देवी (10 देवं). 15." शरणमेयुषी. 9 
वेपन्ती (70 “ती ) द्रुपदात्मजा. -- ¢) 8 देवते(ग 0.8 
देवता)भ्यो नमस्कृय (0 “त्वा) श्ञ्युरेभ्यसदा(/5-5 “था) 
वीत्‌. 

18 70 721.29 68 सैरध्री (2० द्रोपदी) -- ५) ए५ 
70 708. 10-29 मर्तैभ्यो ; 8 पार्थे" (0 पाण्डु"). -- °) 61 न 
हि जानासि; 0७ नाहं जा. & 79 किंचन; 8 मानवं. 125 
न जानामि कर्थचन. -- °) 8 दषा (० र्ता). -- ^) 7 
वद्रीक्रथाः; 7५.5 वदोकरोत्‌; 8 वशं नयेत्‌; ० &1 71-8 ९३ 
10. + | 8 70 05. 7-12 मा कुयौत्कीचको वशे. -- -4+ "€ 
18, 8 (6067४ 1) 103. £ 

296* यथाहं पाण्डुपुत्रेभ्यः पञ्चभ्यो नान्यगाभिनी । 

तेन सयेन मां दृषा कीचको मा वशं नयेत्‌ । 
[ (1. 1) 2 (शरन्शूए क) नान्यचारिणी. ] 


॥ 


[ य 
) 


4. 14. 19 


यैदांपायन उवाच । 
उपातिष्ठत सा घ्य सटू्तमबला ततः । 
प॒ तसखास्तनुमध्यायाः सवं दूर्योऽवयुद्धवाच्‌ ॥ १९ 
अन्तर्हितं ततस्तखा रधो रकषाथमादिशत्‌ । 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्व 
तच्चैनां नाजहात्तत्र सर्बाबस्ाखनिन्दिताम्‌ ॥ २० 


तां सृगीमिव वित्रस्तां दष्ट कृष्णां समीपगाम्‌ । 
उदतिषनघुदा तो नावं छन्ध्वेव पारगः ॥ २१ 


दति ्रीमदाभास्ते विसरपवैणि चतुदंोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


कीचक उवाच । 
खागतं ते सुकेशान्ते सुब्युष्टा रजनी मम । 
खामिनी त्वमनुग्रप्ना प्रकुरुष्व मम प्रियम्‌ ॥ १ 


1 1 त 1 


१५ 


सुवर्णमाखाः कम्बू कुण्डले परिहाटके । 
आहरन्त च वस्नाणि कोशिकान्यजिनानि च | २ 
असि मे शयनं शुभं त्दथमरुपकस्पितम्‌ । 


कोति = कित ति भोति कि = 


१11नः@6ाः 9 2118. 9 60100161, १०९८१०६ = 81902४5 
19.21 0 ५ 06264 ष्व. 
19 .^191 श्रै", & ( प°] ०0. उवाच ) 2208.: 
207* अकीर्तयत्‌ सुश्रोणी धर्म दाक्ष दिवाकरम्‌ । 
मारुतं चाभिनो देवौ कुतर वरणं यमम्‌ । 
सदरम भगं विष्णुं स्कन्दं पूषणमेच च । 
साचिग्रीसष्ितं चैव अह्माणं पर्यकीत॑यत्‌ । 
इयेवं मूगक्षावाक्षी सुश्रोणी धमेचारिणी । 
[ (1, 2) 11५5 श्वेव (० देवौ). 0५४ कुबेरवरुणो 
~~ (२, 3) 0: यं (१० सकन्द). 
-- ८) § 238. 5.५ अवहा; 12 71,8 भला (0 
अवरा). 9 तदा. ०५ "तमवलोक्य च. -- ^ ) 11 ऽप, 
21५ 10४ 19५, ए0ुन्धरपह 21 179. 18 006: 1४06. 
0५ तन्तस्यास्‌; 0 711. + तदस्यास्‌; /2.8.5 तदास्यास्‌ (० सख 
तस्यास्‌). 2 व्यञ्ुद्धयत्‌; 18 -वबुद्धमान्‌; 010 11५. 5 
-लुबुद्धवान्‌ (०८ ऽव्खुद्धवान्‌). "-8 तनत्तस्याश्चितित्त सुर्यस्तच्र 
सर्वं बुबोध ह. 
20 “) 8 ४1 तदना; 2 78 ए" तत्रैनां; 1.8 तथैनां; 
7 स चैनां. 9.8 न जहात्‌; 1 न जहौ (105 नाजहत्‌). 


५ न चैनां चाजहन्तत्र. -- °) 1-8 701-५ सर्मावस्था(/4 


स्थ )म्नि. ~ 41४6 20, 8 108. ; 

298* सा प्रतस्थे सुकेडान्ता त्वरमाणा पुनः पुनः । 

विरम्बमना विवशा कीचकस्य निवेशनम्‌ । 

21 ^) 8 7 (श्व्णुौ 4.5.10) संत्रस्ता. -- °) 71 
01.8४5]. दष्क "० क्ष्णा, 7 इष्टः (प क्ष्णा). 83 
अर्निदितां; 75 सुशो भां ; 8 (००6 218) समागतां (६० 
समीपगाम्‌). -- ^) 7" उपातिष्ठत्‌. 7 "-४ तदा (10 
मुदा). 9 उत्पपातासनात्तर्ण. -- “) 207 (००९६ 114) 
सागरे (10 पारगः). -- 4६16४ 21, 8 1118, ; 


कि कणन गमन 


299* शुष्णं चोवाच वाक्यं स कीचकः काममोहितः । 


01010110. -- ,5^४-0(०४१५ = 1९1 139. 4.५ 107\ 08-19 
1011 कीचकवशध. ~~ 4400. ०१५; ~ कीच्चकारूयगमनं ; 
701-8 11-५ द्ोपदीप्रेष्ण (1)- णः); 7५ क्रोपदीकीचक- 
समागमः. -- 448. १०. ([दप०8, #५7वऽ ७ा' 00) ; 
५ 06 14; 125.9 18; 17. ~ 6५८ 10. ; 1 21. 


75 


1 8 0०८, ४06 ८९, (०. ४. 1. 4. 14. 18). -- ^) 2४ 
वरारोहे; 2४ सुप्रका्नो; 70 -स्मु कल्याणि (० सुकेशान्ते). 
~~ °) 8 साघु मे (10 स्राभिनी). 08 त्वमसुप्राप्या; 08 त्वं 
परिरम्य ; 120 त्वं मस प्राप्ता; 7 © समनुप्राप्चा. -- ^) 1-8 
यथेप्ससि (128 "प्सते ) (10 मम भयम्‌). 9 चिरस्य भवनं 
दभ. -- -4.6ाः 1, 9 15. : 

800» छुरुप्व व मयि भ्रीति वक्षं चोपानयस्र माम्‌ । 

रतिगृह्णीष्व मे भोगान्स्वदथैमुपकल्पितान्‌ । 

2 ५) 06-8 सुवणैमाखं ; 220 "माद्य. ६1 1९1 21. 40 ५ 
6-8. 21.18 कंुश्च. 6५ ०1४65 कम्बून्‌ › 0९ कस्वघूः (९8 10 ४७२६). 
8 सर्वैरत्मयीं मारां. -~ ") 1 0,3.५५. 0१ परिहारके; 
3 च हिरण्मये; ९.8 ४5 17 ७६, --~ 4.9: 2०2, कत 1718. ; 

301 नानापत्तनजे श्चुभरे मणिरत्नं च द्ोभनम्‌ । 

[ = (४५. ) 1. 61. ‰५. -- 72 नानारक्षमये. 6 सुश्रु 
£. मणिरज्ञानि. 1 ६.६ 28.19 क्रोभते. 1] 

-- 2) 13-5 720 आरं तव; 8५ जभर्‌ चैव; 25 भूषणानि 
च; 7५ आभरणानि च; 2.9 आहृतानि च (" आहरन्तु च). 
09 068 आरं. 7"-5 तव प्रेष्याः (०८ च वश्चाणि). 1.10 
कौरिक्यान्य'; 729-9.9 कौदोयान्य; 15 कोक्राजान्य" (07 
कोशिकान्य'). © ०98 क्रौक्नोयानि. 8 बासांसि चंदनं 


{ 68 | 


कीचकवधपर्वं ] 


एटि तत्र मया साधं पिवख मधुमाधवीम्‌ ॥ ३ 
दरौपद्यवाच । 

अत्रषीदराजपतरी मां सुरारी तवान्तिकम्‌ ! 

पानमानय मे शिग्र पिपासा मेति चात्रवीत्‌ । ४ 


निनी भिण मिनि कि जिमि पिनि 0 नौणौ मौत ११११ 





माल्यं धूपञ्युद्धां च वारूणी- -- -^{{6> 2, 9 115. : 

30%* प्रतिगृह्णीष्व भद्रं ते विहरस्व यथेच्छसि । 

भ्रीदया मे कुरू पद्याक्चि भरसादं प्रियदर्शने । 

3 ^) 8 7 दिव्यं (० शयुं). 8 सखास्तीणमस्च्छयर्नं 
सितसूष्ष्मोत्तरच्छदं. -- “) 8 अत्रारुह्य (0 एहि तत्र). 
--- °) 8 पिबेमां बरवारणी. -- -4 +© 3, 8 1118. : 

308* वेरोपायनः। 

स मूढः कीचकस्तत्र राक्षां राजीवरो चनाम्‌ । 
अबवीद्रौपदीं दष्टा दुरास्मा द्यात्मसंमतः। 
कीचकः । 

भजस्व मां विशाराक्षि भत ते सदयो यहम्‌ । 
उपस वरारोहे मेरुमकंग्रभा यथा । 

वेरपायनः। 
कीचकेनेव मुक्ता तु पाञ्चारी वरभाषिणी । [8 
अब्रवीन्न ममा्चारमीदरं वक्तमहंसि । 
नाहं शक्या स्वया स्प्रष्टु श्चरपाकेनेव जाद्यणी । 
मा गमिष्यसि दुेद्धे गतिं दुगन्तरान्तराम्‌ । 
यत्न गच्छन्ति बहवः परदाराभिमशेकाः । 
नराः संभिन्नमयदाः कीटवच गुहाद्ययाः। [10] 

[ (7. 2) 1 कृष्णां (1० दृषा). -- (1. 8) 71 © सा 
(0" तु ). ©1.8 दरौपदी (0 पाञ्चाली). ~ (1. 6) धि 
सा्वीन्न. -- (1. 7) 7 6 शपचेनेव. -- (7५ 8) 71 6 
गंतमिच्छसि; ५ नागमिष्यति. 71 © दुर्गातरान्त्वरन्‌; 1 
दुरगैतरातरां; ५: दुर्गातरां तर; ४5 दुगगतांतरां. -- (1,. 9) 
112. 8 तच्र (10 यत्र). ] 

& 9 0. {6 कथ, ; 001 020. 4. -- ५) 15 सप्रेषीत्‌; 
1/1 अगरक्षीत्‌; 0८०. अप्रैषीत्‌ (28 70 (67). 9 मां सुराहारीं 
(७ राजपुत्री मां). -- °) €"  सुराहारी. &1 तवां तिके. 
8 सुदेष्णा त्वन्निवेरानं. -- -426 4०५, 8 103. : 

30५* त्ये नयिष्ये मदिरां भगिनी तृषिता हि ते। 

72 062 तव (० हि ते). ] 
-- °) 81.3.5 1023 101. 2.५. 1. 9.11. 22 पानमाहर. 2५.१.४ 
79051. मे ०१ क्षि. ए चेति; 6०.२८ मेऽति. € ए 
सानवीत्‌- 5 -1-8.5 मां (5* मे) भ्रवाधते; 8 तां च 
साबवीत्‌ (० मेति चार). 8 पिपासिता च केकेयी तूणः 
मामादिशत्ततः, -- -+£6८ 4०८, 8 108. : 

808* दीयतां मे सुरा शीघ्रं सूतपुत्र नजाम्यहम्‌ । 

5 ^) 09.20 8 हरिष्यति (£ नयिः). - °) © 


विराटपर्व 


[ 4. 15. 6 


कीचक उवाच । 
अन्या भद्रे नुयिष्यन्ति राजयुष्याः पुरिद्युतम्‌ ॥ ५ 
वेदांपायन उवाच । 
इत्येनां दिणे पाणो स्तपुत्रः परा्शत्‌ । 


सुदेष्णायाः ( {07 राज ) 1 81, 8, 5 {)4--9. 11. 12 परिश्चुतं $ 


2 परिस्करतं ; 34 1 25.20 म्रतिश्चुतं ; 22-3. 1 (ध्र; (५५५. ) 
सुरादि( "विक; 8 सुरामिर्मां; ८० परिता ; ९५. परि 
सुतं (93 10 162४). -- 4.76 5, 8 1118. ; 

206* किं त्वं याखसि सुश्रोणि मदर्थं त्वमिहागता। 

[ ४ ममा्थमिह चागता. ] 

6 नि 00, 06 ८. -- <) 31.8 (2 &8 17 {6} 
इयेवं; 82 -28.५.† इत्येतां ; 1.2 इति तां; ०.9 $ इत्युक्त्वा. 
-- 2) &1 ष परास्रषत्‌. -- 46८ 6०, फ ( 81 ए 282-5 
1. 8. 57, 9, 10 071, 11068 1-4 ; 2 ८695 {1068 {~8 7 
102... ) 1108. ‡ 

3017* द्रौपद्युवाच । 

यथेवाहं नाभिचरे कदाचिः 
त्पतीन्मदद्व मनसापि जातु । 
तेनैव स्येन वश्ीक्रतं स्वां 
दश्टासि पपं परिङ्कष्यमाणम्‌। 
वेरंपायन उवाच । 
स तामयुरक्ष्य विशाख्नेत्रं 5] 
जिघृश्चमाणः परिभत्सयन्तीस्‌ । 
जग्राह तामुत्तरवस्देशे 
स कोचकस्तां सहसाक्षिपन्ती म्‌ । 
गृह्यमाणा तु महाजवेन 
सुहुर्विनिःश्वस्य च राजयपुच्री । [10] 
तया समाक्षिष्ठतनुः सख पापः 
पपात शाखीव निक्रत्तमूरः। 

[ 2. 8. 3. १68. 21, 2४०, 24, %5०. -- (1. 1) 4.5 
यथा हि नाहं व्यभिचारयुक्ता. -- (7. 2) + कदापि नो वै; 
28 कदाचिदासं (07 पतीन्मदद ). ४.8 ¢? राजन्‌ (0 
जातु). -- (1. 8) ५.5 वरीङ्कतापि (£? क्रतं त्वां) 
-- (1. 4) ५.8 सुच्ये यथा(28 हि चा)नेन विकृष्यमाणा. 
-- (1. 5) ए 70 11.22 असिभेक्ष्य. 72° विरोटनेचां- 
-- (1. 6) ए जिघृक्षमाणं (ए णं). ~ (7,. 7) € ए 
उत्तमवसखदेश्ञे. - (1. 8) 32 25 सा कीचकं. -& 52 5.20 
वं (£ तां). €: ए शक्षिपत्सा; 2.5 चंचरुगुश्क्षिपंतीं (107 
तां सहसराक्षि). -- (1५ 10) 8.8 128.7.9 सुहुर्निक्ाश्चास- 
¢ 01४98 विनिःश्वस्य (3 10 (6) 81 {1 24 16. 7,9 तु 
(0 च). ~ 467 1106 10, 24. 4 126 115, ; 


808* चिक्षेप तं गाढमग्रष्यमाणा 


[ 69 | 


८ 
>> ॐ 
1. , ऋ, १ 
5८ ड 
(५ 19 


4. 15. 6 | 


सा गृहीता विघुन्वाना भूमावाक्िप्य कीचकम्‌ । 
समां श्ररणमाधावद्यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 8 

तां कीचकः प्रधावन्तीं केशपक्षे परामृशत्‌ । 
अथेनां पश्यतो रज्ञः पातयित्वा पदावधीत्‌ ॥ ७ 
ततो योऽसो तदार्केण राक्षसः संनियोजितः 

स कीचकमपोवाह वातवेगेन भारत । < 





मरचेपमानातिरूषा द्युभाङ्खी । 
-- (7. 11) 8 तथा; 2५ मयात्‌ (?० तया). 29 समा- 
क्षिप्तवपुः; 128 समुरिक्षप्ततनुः. & 1 सर्मतात्‌ (५ स 
पापः). | 
-- “) & गृहीसवा. 8 विधूर्वती. -- °) 8 भूमौ निक्षिप्य 
भाजन. -- “) 181.9. 5 127) 10.11. "2 श्रारणमागच्छद्‌- 

प्र °) 7 (95). तां ४०१ कीष्कः. -- ४) 1 1४ 70104 
0.4. 11.19 केश्रापान्ने; ६५.० ०७ 17 1९>४, &1 7 पराश्रषत्‌ 
-- °) 7 © पातयिष्वा च (7५ तु) ता भूमो. --^) 7 
सूतपुश्रः (0 पात"). 8" पराश्रषत; ए 71-8. 0. 2, पदाहनत्‌ 
~~ 6.67 1, 8 (1 011. 1106 1 ) 7708. ; 

309* समायां पक्यतो राजतो विराटस्य महास्मनः। 

ब्र्यमणानां च ब्रद्धानां क्षभ्रियाणां वं पडयताम्‌ 1 
तस्याः पादाभितक्षाया सु्बाद्भुधिरमास्रवत्‌ । 

[ (1. 3) 108 श्लोणितम्‌ (0? रुधिरम्‌). 1 आवत्‌; 
भासृजस्‌ (105 उद्वुहत्‌ ) (०८ आस्रवत्‌). 1] 

8 ^) 8 72 7५- तस्या$ 72" युको (0 ततो) 
15 किर (0 सदा). 8 ततो दिषाकेरेणाछ्चु. -- ) & 
(6२०6 0.8) वायुवेगेन. ~» भदृह्यो वायुरूपेण अपो- 
सहत भारत, 

9 ^) 284 7 (€0शु 7009 01.18) तदा; ५५ तो 
(£ ततो). -- °) 2: 71-5 "समाहितः; 7 © "समीरितः 
-- °) © विवर्णमानो ; ©8 निकी्णः. ए {093 04. 8.40-44 
निश्चेताः (10 निश्चेष्ठः). ~ -^४6४ 9, 8 1208. : 

310# तां हृष्ट त्र ते सभ्या हाहाभूताः समन्ततः । 

न युक्तं सूत पुरेति कीष्चकेति च मानवाः । 
किभियं व्यते बाङा कृपणा वाप्यबान्धवा । 

| (7. 1) 79 0४ तं ( तां). -- (1. 2) 7 तेन्रुवन्‌ 
(0८ मानवाः). -- (1. 3) 145 बाध्यते बारा. 1 62 7४५ 
च (ण चा). | 

10 ^“) 2 तत्रासीनो; 71. समासीनो. 7 0 तस्या- 
भासन्हि ते पाथः. -- ") 7 © सभायां आतरस्तदा; 6.8 (ध 
युधिष्ठिरघ्रकोदरो -- ५} 29 }11 कीचकस्य. 13111 111. 19 
0 पराभवं; 8.४ ४.8 पदाहत (2 "मघं ). ~~ 4.6 
10, 9 118, ~ 


311* तां दृषा भीमधेनेख शोधादस्रमववव । ` 


महाभारते 


. ॥ 


[ कीचकवधपर्षं 


स॒ पपात ततो भूमौ रक्षोबरुसमाहतः । 
विघूर्णमानो निधेष्टरिछनमूर इ दमः ॥ ९ 

तां चासीनो दच्तुभीमसेनयुधिष्ठिरो । 
अमृष्यमाणो कृष्णायाः कीचकेन पदा वधम्‌ ॥ १० 
तख भीमो वपप्रष्सुः कीचक्खय दुरात्मनः । 
दन्तेदन्तांस्तदा रोषान्निष्पिपेष महामनाः ॥ ११ 


82 1220 6. 11. 1 1118. 2167 11 

81* धूमोच्छरसः समभवज्चेतरे ्ोच्छ्ितपक्ष्मणी । 

सखेदा अटी चोरा टट समवर्तत । 

[ (1५. 1) 9 1५ 10. 1.1 भूसच्छाया ह्यभजता. 
सवोर्फुष्टपक्ष्मणी. -- (1. 2) 1/7 संर॑मात्‌ (10 सस्रेदा). ] 

11 “) ५ तत्तो (५ तस्य). पि (6०५४ 81 
12५. 5) 1 वधं प्रेप्सुः. -- °) {)1-9 तथा (†० तदा). & 
ह. ५.४ महावलः. 7"-8 दतेर्दतांतरान्‌ (19 २) स्पृष्टा 
ऋोधाद्भुुटिमानयत्‌, -- 67 11, 132 [71 {2९ 11, 19 1208 
31%#; 80 ५०४४ 

819* हस्तेन मण्छदे चैव ललाटं परवीरहा । 
182 7011 16. 11. 15 ८०1. : 9 1115, ८९७ 11 

314* भूयश्च त्वरितः कद्धः सहसोव्थासुमेच्छत । 
[8 सहसोस्थाय वासनात्‌. 1 









& 0020 


9 0004 

318* निरैक्षत दुम दीर्ध राजान चान्ववैक्षत । 
वधमाकाङ्कुमाणं त कीचकस्य दुरात्मनः 
कारेणैव भीमं स प्रलषेधद्युधिष्ठिरः 
तस्य राजा शनैः संज्ञां र्वन्न्तीसुतोऽनघः। 
्यक्रार भीमसेनस्य रोषाचिष्टस्य धीमतः [8] 
उपाख्यानं तदा चाह कङ्कनामा युधिष्टिर 

क्कः । 

सूद मा सासं कार्षीः फङितोऽयं वनस्पतिः! 
नात्र शुष्काणि काष्ठानि साधनीयानि कानिचित्‌ । 
यदि ते दार्यं स्याश्भिष्क्रम्य नगराद्वषहिः। 
समृरूं शातयेच्र्षं श्रमस्ते न भषिष्यति। 10] 
यस्य चाप्रैस्य ब्रक्षस्य परीतां छायां समाश्रयेत्‌ 
न तस पर्णं दुष्येत पू्व॑दृत्तमनुस्रन्‌ \ 
न कोधकारसमयः सूद मा चापरं थाः 
अपूर्णोऽयं द्विपक्षो नो नेदं बरुवतां बह । 

[ (1. 3) र. आकारेण तु भीमस. -- (^ 4) 71 © 
न्तीपुप्रो युधिष्ठिरः (20 ९ 7096१०४ 81). -- (1. 8) 
7५ 0५ पांडुपुश्रसख (£ रोषाविष्टस्य ). 1 चकार पाडुुग्रसख 
भओीमस्यामिततेजसः. -- (7 14) 0.४ विपक्षो नो, 
नेत्‌ (‰०" नेदं ). 
| ०८) 16 पदागष्टेन, २8 ०५,१.० अषखद्न्‌ ; 18 


कीचकवधप्वं | 


अथाङ्ष्ेनावसदरादङ्ख्ठं तख धर्मराट्‌ । 
प्रबोधनभयाद्राजन्भीमसय प्रत्यषेधयत्‌ ।॥ १२ 
सा समाद्रारमासाच सुदती मूत्स्यमन्रवीत्‌ । 
अवेक्षमाणा सुश्रोणी पतींसतान्दीनचेतसः ॥ १३ 
आकारमभिरधन्ती प्रतिज्ञां धर्मसंहितम्‌ । 


दद्यमानेव रोद्रेण चक्षुषा द्रुपदात्मजा ॥ १४ 
द्रौपद्युवाच । 
येषां वैरी न खपिति पदा भूमिगपस््शन्‌ । 


अवगुह्ञात्‌; 71 0» चाखद्धात्‌; 08 सद्धात्तं. 8 तच्र (० तख ). 
20 0211. 12 अथावसद्धदिगुष्ठमंगुष्ठेन युधिष्ठिरः $ 1-8 अंगुष्ठ 
नावष्छृद्धात्त अगु तस्य ध 3 2+ अगुषटेनाथ तद्वात्रमगुष्टं तख 
ध. -- ^) 3 (53 ४8}. राजा ‰०१ मीमं ) 7 (6 न्णु 
105) राजा (10" राजन्‌). &2 5 (83 ४८९15}. राजा 24 
भीम) 0 15,6.8.11. 29 मीम तं; 1-५.7.9 भीम स, 102 
11.25 अलयषेधत. - ^ € 12, 1)7 228. : 

316> च्िक्षंकोद्धदशाङ्गस्य चतर्विरातिपर्मेणः। 
यञ्चिषष्टिदातारस्य एकांशं न क्षमी कथम्‌ । 

{ @007167४64 ० फ़ ए₹ 01 ! - (1, 1) ९ 

व्िंशकदटादशा. | 
00 6 ०6 रत, क्लः 12, 08.11 (पक, 5८८. 
78. ) 1208. : 

817‡ तं मत्तमिव मातङ्ग वीक्षमाणं वनस्पतिम्‌ । 
स तमावारयामासर भीमसेनं युधिष्ठिरः । 
आखोकयसि क चरक्षं सूद दासकृतेन वे । 
यदि ते दारुभिः इदयं बहिचश्चान्निगृद्यताम्‌ ।; 

भ 11116 9 1118. : 
वेर्ोपायनः। 

818* भीमसेनस्तु तद्वाक्यं श्युत्वा परपुरंजयः । 
सहसोत्पतितं कोधं न्ययच्छद्धू तिमान्बरात्‌ । 
इ्खितन्ञः स तु आतुस्तूष्णीमासीद्भुकोदरः । 
भीमस च समारम्भं दष्क राज्ञश्च चेष्टितम्‌ । 
दौपद्यभ्यधिकं क्रुद्धा प्रारदस्सा पुनः सुनः । 
कीचकेनानुगमनव्करततास्नायतेक्षणा । 

[ (1. 1) 2 स भीमसेनस्तद्वाक्य. - (1. 2) 212.8 
नियच्छन्‌ (10 न्ययच्छत्‌). -- (1. 3) 7 च पांडवः (10 
वकोदरः). - (+ 4) ध तु (७ च 00 भण68). 
-- (1. 6) ध करष्णा (07 क्रुत्‌-). ] 

13 ^} 003 72-५. 1.1: °मागद्य; 08.20 "समागम्य (0 
"मासाद्य ). ० सभाद्ारसुपागम्य. - # ) 12 {1-5. 8.9 2 
रुदंती. 8 वाक्यम्‌ (० मत्यम्‌). -- ^) 77.° खान्‌ (0४ 


| 


- 71 


पिराटपरवं 


[ 4. 15, 19 


तेषां मां मानिनीं भायां घतपुत्रः पदावधीत्‌ ॥ १५ 
ये दुदयुनं च यचेयुत्रहमण्याः सत्यवादिनः । 

तेषां मां मानिनीं भायां घतपुत्रः पदावधीत्‌ ॥ १६ 
येषां दुन्दुमिनिर्घोषो ज्याघोषः भ्रूयतेऽनिक्षम्‌ । 
तेषां मां मानिनीं भायां तपतरः पदावधीत्‌ ॥ १७ 
ये ते तेजखिनो दान्ता बल्वन्तोऽमिमानिनः 


तेषां मां मानिनीं भायां खतपुत्रः पदावधीत्‌ ॥ १८ 
सर्वलोकमिमं हन्युधरमपाशसितस्तु ये । 


तान्‌). 122-8 ४५. 5 तौ पदी (1/५ 1५५. 5 पती तो) 
दीनमानसो. 

14 °) 78.8.29 अभिवीक्चती; 8 परिरक्च॑ती. -- ”) 8 
(620७10६ 1839) 0 15. ए. 11.12 © प्रतिज्ञा $ © ‰8 1 (७६, 
81.2.5 021 6" "संहिता; 58 ("1 ०5 19 (6५) संश्रयां $ 
8: -संश्रयं $ 02 25. 7.9. 11.22 "संयमात्‌; 01 "सभ्रितां ; & 
"स्चितां; 09 0 (74 5५. 7०१. ) "संयुता ; ¢ ` सहितं; ©? 
'संश्रयात्‌; © (126१. ) &3 1 (७२५. 5 धर्म॑त्तानसमा - 
हिता. -- °) 721.4.5 दहमामेव (76 "न ); 7.9 निर्दहतीव 
78 दर्हृतीवाति- (० दद्यमानेव ). 5 रोषेण; © रौद्रेण 
(४३ 7 {७}. -- ^) 747 कोपेन (०८८४. चश्चुषा 8 7 
6). -- -4 ६6८ 14, 102 02471. 1728. : 

819* इदं रुवन्ती सा देवी राजानं च वद्यं नयेत्‌ 1; 

क 11116 9 103. 9 1028888 1767 10 -4 00. 1 (०, 16); 
फ 0100 18 1011066१ 0 5. 24-21. 

15 101. 3 00. ६6 ९. ; 9 1118, 3४ 19 224. 145 
सेश्री (£०" द्रौपदी). -- °“) 5.3 75 अरिः (० चेरी). 
9 ४४.287. वैरी *25 न. 122- येषामवध्यो नेवारिः; ©> ॐ 
10 लड -- ०) 82 [प सुखं (0 पदा). -5५.5 7 
124४-6. 9 (82, ५. 28 17 {62}. 11. 19 (6. 8. क. 90. 7) 
(८०४.) षष्टेपि (° सुखं स्व-) विषये वसन्‌ (6.8 १० 10 
५४७ वसन्‌); 6४.7.५7 सुखं भूमिमुपस्प्रशन्‌. -- 1 5० = 
16० 17 ७६५. -- °) 3 दयितां (० मानिनीं ); 
४, ए, 1. 16, 17 €६८६. 

16 € 71-3 (1 ४. ) ०. 16; 719 प05, 16 ४० 
17. -- ^) 8 ये च (6.5 वै; ध ते) दद्यु. -- 16 = 
15०2, 17०2 ७६०. -- °) 1 © 15 दयितां (० मानिनी); 
५. ४, 1. 17, 18 €{6. 

17 2 708.५.8 ७8 113 ग. 17 ; &1 प्छ]. 17 22 
18. -- ^) 1.9 तेषां (६८ येषा). #‡ महान्‌$ 24४ 
श्सं (0" ऽनिशं ). 12० श्रूयते हि अहर्निशं. -- -46" 
17५० &1 ए 125. : 


1 


© 4. 477 
~ 8 4 16 36 
८. 4. 20.29 


^. 4, 
8, 4. 
4 शै | | 


477 


10, 
20, 


20 
20 


4. 15. 19 ] 


तेषां मां मानिनीं भायां तयपुत्रः पदावधीत्‌ ॥ १९ 


शरणं ये प्रपन्नानां भवन्ति शरणाथिनाम्‌ । 

चरन्ति रोके प्रच्छनाः क नु तेऽय महारथाः ॥ २० 
कथं ते सूतपुत्रेण वध्यमानां प्रियां सतीम्‌ । 
मर्षयन्ति यथा छ्धीवा बलन्तोऽमितोजसः ॥ २१ 
क लु तेषाममर्षच वीयं तेजश्च वर्त । 


न परीप्सन्ति ये भायां वध्यमानां दुरात्मना ॥ २२ 


| कि 1 1 1 ता त) ॥ 


8१0* येषां उ्यातलनिर्घोपान्समकम्पत मेदिनी । 
-- ०५) ~~ {94 16०५ 01८. 8 (03 113 671.) दयितां (० मा- 
सिनीं); ५. *. 1. 17, 16 ०५. -- ^+107 14, 1९1 १ 2नतऽ 19. 

18 18.18 (1 गा. 18, 41 170715]). 10 ९0त 18. 
-- ५) 24,4 [7711 ५.5. १.४.10 च्च ({फ ते). 0.9 ये 
खोकपूस्याः सततं; 9 (61 ग.) तेजखिनः सदा क्षान्ताः. 
-- °) 11. 8 0 0 -20 -तिमानिनः; 82 मनसिनः; 7 ५५.४ 
न्य मानिनः, - 9 (¶्५००ु ५1) 2118, 10: 18०० (148 
8४५४. {५ 18%>) : 

391 महेष्वासा रणे श्रूरा गर्विता मानतत्पराः । 
-- 18० = 16०, 16“ ७८. -- °) 8 (@1 ०.) दयितं 


(10 मानिनीं); ५. ५ 1. 15-11. ~~ 19 118. पछ 18: , 


11 105, 66 19: 


82+ येषां नासि समः केश्चिद्रीये सले बरे दमे 1 
तेषां मां दयितां मायौ सूतपुत्रः पदाव धीत्‌ । 
येषां न सदशः कश्चिद्धनोधेभ्युषि मानवः! 
तेषां मां दयितां भायौ सूतुस्नः पदावधीत्‌। 
तवाग्रतो विश्षेषेण प्रजानां च हितैषिणः। [४] 
पदयतो निष्टा रा्ज्ेनेह जगतीपते । 

19 ग ०. 19; 59 8091, 207 10 19४. ~ ०) 1); 
© स्वं रोकं. 1/5 सवौन्‌ खोकानिमान्हन्युः. -- °) 12:-४ 
धमपाशस्थि(.५ हु )ताश्चु. 81 11-4.9 चख (0 सु). ४ 
यदि कुद्धा महाबरराः. -- 1 9९० = 18००, 16" 6०. -- °) 
1 दयितां (0 मानिनीं) ; ५. *. 1. 15-18. ~ -^.€ 19, 
{06 ७06४8 {8 ; 16 व"1 15. 322. 

20 82 ऽप, 20“ {0८ 19००. -- ५) 1. 8 करणाय 
(0 शरणं ये). ९०.०५ ०८० शर्ण, 6५ ०13० ये. -- ^) 
वै (० ऽद्य). 1 8 महाबराः (५ रथाः). 

21 ५) तु (० ते). -- °) 1.9 दुरास्मना; 2 
अनागसीं (० भ्रियां सतीम्‌). -- 7 8. ७ 21०; 
0.8 (एम भधा. [76 2), पित 22: 701 (मय, 17205 2).4 
(1 16०56 ०६१७४), {लः 25०; 

398* ध्ैवेतंसिको न्न न धर्ममपि पूजयेत्‌ । 

पश्यन्मां मषेयति यो वध्यमानां दुराहमना । 


{ 


महाभारते 


त त ` 7 + 


[ कीचकवधपर्व 


मयात्र शक्यं किं कतुं विराटे धमंदृपण॒म्‌ । 

यः पयन्मां मर्षयति वध्यमानामनागसुमू ॥ २३ 
न राजत्राजवक्िचित्समाचरसि कीचके । 
दस्यूनामिव धर्मस्ते न हि संसदि शोभते ॥ २४ 
न कीचकः खधर्मखो न च मत्यः कथचन | 
सभासदोऽप्यधर्मज्ञा य इमं पर्युपासते ॥ २५ 
नोपारभे त्वां तपते विराट जनसंसदि । 


[का 1 0 1 त ति ता ए 1, ए 2 





-- °) 11 भन्सयंती; 7: प्रतेयति (५५ सपैयन्ति). 
-- %) 12५ 8 -तितेजसः; 1) महजसः (4५ ऽभितीजसः). 

22 124 ८०९३ 4 ता एष्व. -- *) 1) बद (19 
वीर्य). 7८ सच्चाद्य (07 तेजश्च). 700.771.9 श्र- (10), 
8 तद्ररं (0 वतैते). -- °) ऽ ते (प्ये). -- ^) धष 
0-5 प्रियां सतीं (५. 21") ; 12: दुरान्मभिः (५ दुरात्मना). 
-- 410 22, 11. 8 (-क10]\ का. 2४५५) 7718, (12716 1 म) 
322# ( 071 11116 9 णचण्व०ध त). 

23 11.58 01). १५०४. -- ५) &1 124.5 [4.9 तु; 8४ 
970 8 अपि; 17: न; 08 नु (0 अभ्र). 10५ (715). शक्यं 
2134 करु 18 कार्थ (109 करस ). -- °) {2 01 0 
171. 4.४ धमैदूषङके; 779 11.19 ¶ 4 4.5 (दूषणे; 9 
“भूषणे ; ५४ 'वृषिणि. -- 4० 23१०, 72 (०. 196 2}.4 
(171, ८७१७86 0८त७४ ) 198. 322# (०६. ४, 1. 21). -- °) &१ 
मा (1० मा). 0४ मयते; ६१ यति (५७ 7 १९६). 0- 
परयन्मां मषेयति यो; 8 मां मषेयति यः (6.5 सं-) प्रर्यन्‌. 
-- °) 0 दुरात्मना; 8 अनागसीं (० अनागसम्‌). -- 4४० 
23, 8 18. : 

324* धर्मो विद्धो द्यधर्मेण सभां यत्रोपतिष्टति 

न चेद्िश्षस्यः क्रियते सरवे विद्धाः सभासदः । 
यत्र धर्मो छधर्मण सद्यं यस्रानृतेन च । 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः । 

24 7207 {6 864८७४०७ 9 8 ५, %. 1. {4 ६९016 
24, 8 1४8, द्रौपदी. ~~ %) 9 701 7.8 नें राजा; 70 
राजन्न (7 ४५3],), 01 इहु यत्‌; ५8 चपवत्‌ (10? 
राजवत्‌). -- ४) £ 7८ 7.8 समाचरति; 7.9. त्वमा- 
चरसि. ~ ^) 32 7:-8.8 8 से धर्मा (क 72280.) 
-- ^) 8 यत्‌ (ग न). ए. 08.20 क्ोभसे; 7: श्राखते. 
न सस्सु परिववैते, -- 4.6४ 24, 11, 00 104,1.11. 1४ 
1580. १6००५). 

25 0 ४06 8०७6९ ० 8 ¢. ¶. 1. 14. --- ५) 3.8 
0.9 च; 24 सु-; 020 तु (9 सख). 7८ 722. 9 कीचको 
न चवं धर्म॑ञ्चः - ९) 9 (609 2 © 2/2) म्यः. 
28.20 कदाण्वन्‌., -- ^) 1 हि (2०7 अपि). 73 अधघमैसधाः; 


१३ 1 


कीचकवधपर्वं ] 


नाहमेतेन युक्ता वे हन्तुं त्ख तवान्तिके । 
सभासदस्तु पश्यन्तु कीचक व्यतिक्रमम्‌ ॥ २६ 
विराट उवाच । 


परोध्ं नाभिजानामि विग्रहं युवयोरहम्‌ । 
अर्थत्वमविज्ञाय कि चु सखात्डृशटं मम । २७ 


(प 95 1 ४९४, -- %) &1 2 01 1210 एन; £ एवः 
102 1021. 12 इमे (01 इम्‌ ). -- -467 25, 8 38. : 
825> न धरं कीचको वेत्ति राजश्रलास्तथेव च । 
ने राजा विनय ब्रूते अमालयाश्च न जानते । 

26 0 ४6 86१८७५९6 ° 8 ५. ए, 1. 14. -- ५2) & 
(6060 ©1.3) नूपस्सदि (10 जनः). 20 2 6०2, 
(6206 ए ; &1 02146 ) 5081. ; 

326 वेरापायन उवाच । 

एवं विधेवैचोभिः सा तद्‌ छृष्णाश्चुखोचना । 
उपारभत राजानं मस्स्यानां चरवर्णिनी । 

[ 81-4 701. 4.8 01, {116 >. ; 55 २९०१३ वेक 120 12218. 
-- (1. 1) 7:-5 एवंविधं विरुपती वचोभिः कटुकाक्षरैः. ] 
-- &1 छण, 26०५; 1.5 7 102. ए. 21, 28 68्त 26 
267 24. -- ९) 7071 01.3.8 युक्तं; ¢" युक्ता (8 12 
162४). -- ^<) 34 {1.8 १" वस्तु; 2 गतु; 0" हतुं (5 7 
162४). 9 मात्सय. - <) ए 71 अस; 7012 [01-५.6.7.9. 
11.18 च; 725 प्र- (0? तु). -- 7) 9 कीचकं ध्मैरुंघकं (५8 
111 °लकधिन ऽ 112. 8.5 'ठकघन्‌ ). - -4.॥€८ 26, [09 1113. : 

827* यत्पाथिवस्तु भयकरद्विषयस्य रोके 

यद्व पितापि जननी जु विषं ददाति। 
ते ते श्रारीरवरुणो उवरूते महान्तं 
तत्कस्य यातु शरणं भयवत्स लोकः ॥; 
र 116 9 1105. : 

४8 विराट चरपते पर्य मामनाथामनागसीम्‌ । 
4 @2 6011. : 

829* न साम फरुते दुष्टे दुष्टे दण्डः युज्यते । 

अदण्डयान्दण्डयन्राजा दण्ड्यांश्चेवाप्यदण्डयन्‌ । 

स राजा न भवे्छोके राजशब्दस्य भाजनम्‌ । 
दीनान्धकरृपणानाथपङ्कुकुन्जजडादिकान्‌। 
अनाथबालब्द्धांश्च पुरुषान्वा खियोऽपि वा। [5] 
दुष्टचोराभिभूतांश्च पार्येदवनीपतिः। 

अनाथानां च नाथः स्यादपिदृणां पितानचरपः। 
माता मवेदमादरणामगुरूणां गुरुभेवेत्‌ । 

अगतीनां गती राजा नृणां राजा परायणम्‌ 1 

विशेषतः परदैषटेः परृष्टां नरोत्तम । [10] 
सिय साध्वीमना्थां च पाखयेस्स्सुतासिव । 

तवद्भृहे वसति राजन्नेतावत्कारूपय्ययस्‌ । 


` विराटपर्व 


[ 4, 15. 29 


वैरांपायन उवाच । 
ततस्तु सभ्या विज्ञाय ष्णां भूयोऽम्यपूजयन्‌ । 
साधु साध्विति चाप्याहुः कीचकं च व्यगहैयन्‌।। २८ 


सभ्या उचुः 
यसेय चारूपवीङ्गी भार्या खादायतेक्षणा । क. 


अधिकां त्वत्सुतायाश्च पद्य मां कीचकाहताम्‌ । 

27 0८ 564९०५९ 0 9, & १, 1. 1४, -- ५) 5 
परोक्चि. - ") 11-5 विवाद; © विहं (ऽ 12 6.2), 112 
अपि; 5 इति (+0" अहम्‌). -- °) 1.5 कार्यस्यार्थम्‌ ; 726 
अथ तत्वम्‌. 2५ 7010 अभिज्ञाय. - ५4 ) 09.20 तु (0 नु ). 
ए 7 75. 20-2 £8 ककर (ॐ* श्चोभनं) (0 कुशलं ). 
15 5 किं स्यादकुशल. 

28 &1 00, 28 (फो ६1९ स. ). 7201-4. 8 01. ९९ 
16. -- -4 {67 ६116 1€., ¶्1 1715. : 

830* तस्यास्तत्करृपणं श्चुत्वा सेरन्भ्याः परिदेवितम्‌ । 

-- ‰2 ) 11, 8 {7811850 तु ४०१ सभ्याः. £ सर्वै (ग भूयो). 
0-3 करष्णावाक्यसपूजयन्‌. ५५. ०6 भूयः. 9 ततः 
सभ्यास्तु ते सर्वे भूयः कृष्णामपूजयन्‌. -- “) 7-* ते सर्वे 
(0 चप्याहुः ). - ) 82.5 189. 21.22 च विगर्हयन्‌; ) 
चाप्य(©8 प) गहै. - 4 €: 28, 8 18. ; 

331* केचित्करृष्णां मश्च सम्ति केचिज्निन्द न्ति कीचकम्‌ । 

केचिन्निन्दन्ति राजानं केचिदेवीं च ते नराः । 

29 ^) 72 06 ८1.212 एषा (0 दूरय). आ 69 1185-5 
चारूपीनांगी. -- °) 52 मायी परमशोभना. -- °) 211. 
वसे (०८ परो). 7" रोकष्च्‌ (0 कामश). 1 72 तु; 
11. 2. अद्य (0 च). ह तस्य च स्यात्परी खाभो. - “) 81 
72 73. ~° च (० स). ए 7 © 2/४ स शोच्यः (22 
भ्रः ४. जीवेत्‌); 7५ शोच्यः स (£ स रोचेत्‌). £" 
ए3. 4 701 11, 2. ५. 7, 9. 11. 12 कर्थचन्‌. -- 467" 29, 2 9 
{02 22. 8. 5. 6. 10-12 18. : 

332* न हीदरी मनुष्येषु सुरभा वरवर्णिनी । 

नारी सर्वानवद्याङ्गी देवीं मन्यामहे वयम्‌ । 

[ (1. 1) £ वनिता (7 सुरभा). ~ (~ 2 

12. 8.20 देवी, ] 

071. 16 006 1814, 8 28, 27167 29; 

388* यस्या गात्रं छ्ुम पीनं मुख जयति पड्डजम्‌ । 

गतिरहं स्मितं कन्दं सेषा नाति पद्रधम्‌ । 
द्रावचिशदशना यस्याः श्वेता मांसनिबन्धनाः । 
सिग्धाश्च खदवः केशाः सेषा नाहैति पद्रधम्‌ । 
पद्यं चक्रं ध्वजं राङ्क सादो मकरस्तथा । [5] 
यस्याः पाणितटे सन्ति सैषा नाहति पद्वधम्‌ । 
आवतौः खल चत्वारः सवे चैव प्रदक्षिणाः 1 


10 [ 78 |] 


ॐ ५ 2 
ॐ > >> 


भ) ~ 


{3 
2) © ~ 


२2 ~ 


ठत 


4. 15. 29 [ 


परो छाभश्र तख खान्न स शोचेत्कदाचन ॥ २९ 
वेदापायन उवाच । 

एवं संपूजयस्तत्र कृष्णां प्रक्ष्य सभासद्‌ । 

युधिष्टिरख कोपात्त रराटे खेद आसजत्‌ ॥ ३० 

अथात्रवीद्राजयुत्रीं कोरव्यो मदिषीं प्रियाम्‌ । 

गच्छ सेरन्धि मात्र खाः सुदेष्णाया निवेशनम्‌ ॥ ३१ 

मतारम्‌रष्यनत्यः छि्यन्ते वीरपतयः 

शश्रूपया ङ्िश्यमानाः पतिखोकं जयन्त्युत ॥ ३२ 


समं गात्रं समं सिध यस्या नाटैति पद्वधम्‌ । 

अच्छिद्रहस्तपादा च अच्छ्द्रदश्नाचया। 
कन्या कमरपच्राक्षी कथमहैति पट्रधम्‌ । 

सेयं छक्चषणसपन्ना पूणेचन्ढ निभाननाः । 

सुरूपिणी सुवदना नेयं सोम्या पदा वधम्‌ । 

देवदेवीच सुभगा श्राक्रदेवीव श्यो भना) 

अप्सरा इव सीरूप्याज्रेय योग्या पदा वधम्‌ । 

[ 216 2०४व§ 1109 7.8 (८/५. 11110 1. -- (1. 1) 8 
स्फीत (५ पीनं). ~ 6५४ ७४1. 11108 5- 6. -- (1. 6 ) 119 
सा बधं (10 पटघं). ~ (1. 8) (४ सेषा (1. यस्या) 
5 सा वर्धं (५ पटे). ~ (+ 10) # सा चधं 
(10 पद्रुधं ). | 

30 # ण, ॥1© >, ~~ ५) 8 दति (1 एवं). £ 
01, ४.8 77 05-9. 21.19 संपूजर्यतस्ते; 8४ संपूजयति सः; 
1-+ पूजयतस्तां तु; 1 ०५ 7 सा(: 145 सम )पूजर्यस्तत्र; 02 
तां पूजयामासुः. -- °) & वीक्ष्य (4० परकष्य ). 72\ पण्‌ 
कष्ण ४०१ प्रक्ष्य, ~ °) ए कोपेन (1 कोपान्त). 7: च 
05 वै (ग तु). ~ ५) 83 आमजत्‌; > 2) 70. 6. 9-12 
आगमत्‌; 7"-5 जगतः; ¬“ आविशत्‌; 8 आखवत्‌ (६० 
आसजत्‌). 

31 “) 8 अघ्रवीद्धसपुत्रोथ सैरन्ध्रीं ५५ ~ ~^णय 
21५८, 8 105. 

3३4# क्रुष्णां तत्र नृपाभ्याश्ञे परिनाजकरूपश्टक्‌ । 

-- 106 314 8 {25. युधिष्ठिरः. -- °) 74 7० सेरिधि. 
01-+ सुक्तासि; 8 मा सेस्वं ; 6५.5०5 1 (6.8, -- क 
21, © 15. : 

835* राजञा ह्ययं धर्मश्नीखो विराटः पररोकमीः। 

यतस्त्वां न परित्राति सये ध्म॑यते स्थितः। 

[ (1, 1) 1 (७५6 208) पररोकचित्‌. -- (1, 2) 3 
यन्न (0 यतस्‌), ००४ न परित्राता. 
स्यव (+ "पथ ) स्थितः. 1 

32 ^) &18 0४, 6. 8-12 (४.० अनुरध( 710. "ध्यं लः 


10 | 


महाभारते 


ण! 02 14. 5 सलधसः 


[ कीचकवधपर् 


मन्ये न कारं कोधस्य परयन्ति पतयस्तव । 

तेन त्वां नाभिधावन्ति गन्धाः स्यवर्चसः ॥ ३३ 
अक्ारज्ञासि सेरमन्ि शेषीव विधावसि । 

विश्वं करोपि मत्खानां दीव्यतां राजसंसदि । 


द्रौ पदयुवाच। 
अतीव तेषां घृणिनामर्थेऽहं धर्मचारिणी । 


तस्य तयेह ते वध्या येषां ज्येष्ठोऽक्षदेविता ॥ ३५ 


1)1-\ "वर्वल्यः. £ मर्तारम्तव पद्येति. -- ^) 1219 वीरः 
योधितः; ६५. "पल्लयः (५3 111 1५21). £ द्धदरयते धीर 
दीनचेतसः. -- °) 128 पर्युरर्थ (10 छिञ्य ). -- ^) 7.4 
1)-1.20 218 पिलोकान्‌; 12४ प्यकं; 1५ 114 परलोक, 
1.8 यजति (1 जयन्ति). -- 41107 3%, {1 (0111. 11283 
1-8) 1718. च [४55४५ ठा) 19 ^ ])]). 1 (०, 17); 
4. ४. 1. ५५. 

33 1 0111. 3४. -- “) & 11 (५५५० 4) काटः, 
12: कोपस्य. -- “) ।५ पक्ष्यते. -- °) 21.58 येन; ५३ अतः 
(0 सेन). #‡ 1९ स्वा. 02 नाभिजानि. -- 40. 93, 
8 (0 11. ४, 1. 49) 1098, ४ ४98 प्द्ुठ 1900 7 4), 
1. (०, 11). 

34 8 4011870. 24५४ ४0 34०५, वत्‌ छा, 4 ) 
1; 0 सिरिधि. 7 ५ तस्रास्वमपि (५.४ सि) सुश्रोणि; 
तसमार्वं मन्यसे सरैः (1 तस्माच्वमय्य सर्वेपां). -- ") £" 
184 2 5.6. 10.11 (0. ) वि(५4 च )रोदिषि $ 22-3. 1 -9 
11 (0४7, 8९०. १४. ).29 म्रघधावसि; 12 प्रभाषसे; 9 विभासि 
नः (० विधावसि). -- ^) 7 © दुखं करोषि भदरंते 
५२.81 दुःखं रोदिषि वै मदे. -- ^) ५.४ दीना त्वं; # 
निटजा (0" दीनग्यतां). -- 8 (ना ०४१ 244) 1४8, 
&{{67 34०५; 


396# वे्रपायनः। 


एवमुक्ता तु सा मद्रा सममदरीक्ष्या्रवीदिदम्‌। 
-- °) 7५ ° सेरिधि; 0" गच्छेति, -- 7) 101.9 प्रणा, 
तव 4 धियम्‌. -- 4706४ 34, 19 7 {0 [39 (काट, ). 
४--1. 9-12 1118. : 
337* च्यपनेप्यन्ति ते दुःखं येन ते विभियं कृतम्‌.। 
35 द (पपन 01-8) सर 106 ^रि)श्री (0 
द्रौपदी ). -- ^) 7-8 बहुदुःखान्विता येर्षा; 726 अतीव 
गिन सेर्षा (४ 2810.) 2.9 6 मन्ये (10 अर्थे) 
8 सल्यमुक्त तवया विद्न्शेदषीं विद्धिः मा पुनः, -- ^) 2५ 
6.9 कसय कस्य $ ५." यस्य तद्य; ८,६8.४. 9]. ५ तस्य तख 


[ 74 1 


कीचकवधपर्वं ] 


वैरापायन उवाच । 


केशान्पुक्त्वा त सुश्रोणी संरम्भ्टोहितेक्षणा ।॥ ३६ 
शमे बदनं त्या रुदन्त्या विरतं तदा । 
मेषकेखाविनिथक्तं दिवीव शशिमण्डरम्‌ ॥ २७ 
` सदेष्णोवाच। 
कस्त्वावधीदरारोहे कसाद्रोदिपि शोभने । 


(29 10 {6 †). ६3 8 (62660 54) [2 0४. 10-22 एव; 
6.9 न्‌ (‡0 इह). ८४ चे राध्या; 79 वध्याहं (0? ते 
वध्या). 152.7 तेषां साधु श्चुम किं चु; 3 शेटूषकसख तस्याहं. 
९९ क्स्य कस्यैव तेऽवध्या. -- ^) 69 श्रेष्टो (०१ ज्येष्टो). ए 
अश्चवेदिताः; 8 अश्चकोविदः; ©> ऽ 171 †6२ 4. 

36 ०८ 8 . ए. 1, 37, -- °) 81 1.5 {07 [11.22 
चः; 78 अथ (० तु). 7° सैरिधी (० सुश्रोणी). -- ^) 
110 सेरी (:0" संरम्भात्‌). 

ॐ7 0 8, 566 1610. -- ८) ©? रदितात्‌ (६० 
रुदन्या). 81. 9-5 2 128 6.221.215 सुदितायाश्चिर$ 02.10 
रुदल्या(17"० “दिता )वनतं; 128 सदितोपरमं (० रुदन्त्या 
विरतं). # विनदं; 82 72 सुचिर; 7" सांबकं; 75.7.9 
₹चिर; ६०. ए विरतं (5 1 1624). -- ८) 1. 3 मेघटेखा(725 
"षा)द्‌; ¢" मेघरेखा- (४5 1 (6). -- ^) 12-8 रतिः 
{20 शशि ). 

2 707 5, 56817, 8 8०8४. : 

888 वेरपायनः। 

एवमुक्त्वा वरारोहा परिग्धज्याननं शुभम्‌ । 
केदान्प्रसुक्तान्संयम्य रुधिरेण समुक्षिताम्‌ । 
पांसुङण्ठितसवौङ्गी गजराजवधूरिव । 

ग्रतस्थे नागनासोरू्भवैराक्षाय शासनम्‌ । 
विमुक्ता खगदशावाक्षी निरन्तरपयोधरा । 
भ्रभा नक्च्नरराजस्य कारमेधेरिवावृता । 

यस्या ह्यर्थ पाण्डवेयास्त्यजेयुरपि जीवितम्‌ । 
तांते दृष्टा तथा कृष्णां क्षमिणो धर्मचारिणः । 
समर्य नातिवर्तन्ते वेरखामिव महोदधिः। 
सा भ्रविइय भ्रवेपन्ती सुदेष्णाया निवेशनम्‌ । 
रुदन्ती चारूसवोङ्गी तस्यास्तस्थावथाञ्मतः । 
तासुवाच विराटस्य महिषी शाल्यमास्थिता। 

38 47767 116 7. 8 1113. : 

3३9* किमिदं पद्यसका्चं सुदन्तोष्टाक्षिनासिकम्‌ । 
रुदन्त्या जवसष्टाखं पूर्णन्दुसमवचैसम्‌ । 
बाष्पोष्णं छरष्णताराभ्यामलयर्थं रुचिरप्रभस्‌ । 
नयनभ्यामजिद्याभ्यां सुख ते मुञ्चते जलम्‌ । 


(8) 


[10 


विरारपवं 


75 


[ 4. 15. 40 
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द्रौपद्युवाच । 
कीचको मावधीत्तत्र सुराहारीं गतां तव्‌ । 
सभायां पश्यतो राज्ञो यथेव चिजने तथा ॥ ३९ 
सुदेष्णोवाच। 
घातयामि सुकेान्ते कीचकं यदि मन्यसे । 
योऽसो त्वां कामसंमत्तो दुरभामभिमन्यते ॥ ४० £ ‡ 


501 
16* 50 
20. 69 


-- ^) ए कस्त्वा (८2 स्त्वां) वदेत्‌; 85 12 126. 11. 22 
कस्त्वां वधीत्‌; -2-8 समाश्वस. 0० 68 स्वा. 2४ ग 
दुरारोहे (० वरा). * आश्वासयद्वरारोहां. -- °) 55 
125 सुप्रभे; 2.4 भामिनि (0 शो मने). 1:.8 कस्माच 
रोदिषि शुभे. -- 467 38०2, 8 75. : 

340* को विप्रयुज्यते दरः सपुत्रपड्ुबान्धवेः । 

-- ८) 1५ कः सखाब्याङलितो भदे. 17.» येन ({०" केन्‌). 
ए असि (2० ते). 8 कस्याद्य राजा कुपितो वधमान्ञापयिष्यति. 
-- ^ {667 58, 9 15. : 
341* ब्रूहि किं ते प्रिर्यं कुर्म कं लयजे घातयामि वा । 
वेङपायनः। 
तां निःशस्याबवीच्छ्रष्णा जानन्ती नाम परचछसि । 
आत्रे त्वं मामनुप्रेष्य किमेवं स्वं विकत्थसे । 

39 9 0. + ८. -- ^) 84 12.4.23. 29 मां (5 मा 
2130) वधीत्‌. ¢ «५165 मा. 85 मां कीचकोवधीत्तत्र. 
-- °) 8 इतो गतां (० गतां तव). ए तथा (०८ तव). 
-- ¢} 81 तदा; 8४ 10 1221.12 चनें (0 तथा). 3 यथा 
वे नि्जैने वने. 

40 ^) 8 सुदंतोष्टि (£ सुकेरान्ते ). -- ˆ) 121४८15}. 
यदि ५०१ मन्यसे. -- 416८ 4042, 8 1118. : 

34* आता यद्येष मे व्यक्तं योनितो धमचारिणीम्‌ । 

-- 2) 81 1 त्वा (0? त्वां). 08 कामेषु (० त्वां काभ). 
&1 "सपन्रो ; 4.5.10 'संतप्षो (10" “संमन्तो). & यस्त्वां 
कामाभिभूतारमा; €" (126?.) यर्स्वानवरतं मत्तः; £" 38 
10 +€, &1 अपि मन्यसे; £ 2 2 6.8. 22.12 © 
(60०9 61) ©> अव(252 अपि ) मन्यते (८2 से); 6" 
(126२.) अभिमन्यते (25 27 16). 24 सुरुभामिति मन्यते. 
7021-5 गृहं गताया मद्राक्याद्येन ते विभियं कत. 

41 &1 00. च6 रन. 70 1५.8.11: सेरी (10 
दौपदी ). -- ^) 9 अय्यैव (० अन्ये तै). "वार्त; ए 
175 चेन; 22.5 79.7.91 त वे; ८: चेवं ; 722 चेव; 12 
111.12 तस्य; 71-+ अपि तं (० चैतं). 101-8.5.10 8 
हनिष्यति (1० वधि). -- °) 7 © येषामागस्करो हि सः; 
ए विप्रकतपरमव्यर्य, -- °) 231.2.5 120 111. 12 चेवाद्य (0 


| 


4 15. 41 † महाभारते [ कीचकवधपर्व 


द्रौपद्युवाच) मन्ये चायेव सुव्यक्तं परलोकं गमिष्यति ॥ ४१ 
अन्ये बे तं वधिष्यन्ति येपामागः करोति सः । 


इति श्रीमहाभारते धिरारपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


९९ 

वैरा पायन उवाच । इत्येवं चिन्तयित्वा सा भीमं वे मनसागमत्‌ । 
सा हता परूतपुत्रेण राजपुत्री समज्वलत्‌ । नान्यः कतां ऋते मीमान्ममाद्य मनसः प्रियम्‌ ॥ ४ 
वधं कृष्णा परीप्सन्ती सेनावाहस् भामिनी । तत॒ उत्थाय रात्र सा विहाय शयनं खकम्‌ । 
जगामावासमेवाथ तदा सा दुपदात्मजा ॥ १ प्राद्रवनाथमिच्छन्ती कृष्णा नाथवती सती । 
कृतवा शौचं यथान्यायं कृष्णा वै तलुमभ्यमा । दुःखेन महता युक्ता मानसेन मनखिनी ॥ ५ 
गात्राणि वाससी चैव प्रक्षाल्य सरिरठिन सा ॥ २ सा वै महानसे प्राप्य भीमसेनं शचिसिता । 
चिन्तयामास सुदती तख दुःखख निर्णयम्‌ । सर्वशेतेव माहेयी वने जाता तरिहायनी । 
किं करोमि क गच्छामि कथं कायं भवेन्मम ॥ ३ | उपातिष्ठत पाश्चाटी वाशितेव महागजम्‌ ॥ ६ 
न्ताश्ैव). 8 मन्यम चा श्चो वा. -- °) & 071 125 यमं 2 °) 19 1) 1.8. -7.9 ¢ © सा; 14 अपि (णवे) 
(ण पर"). -- 4167 41, 8 (14४-6 ००. 11768 13-19) -- ०) 01.8े; 1 0 च (£ सा) 
118, ४ 1४38४46 &1%९1॥ 0 4.01. 1 (प ०, 18). 3 °) 71 स्वस्य; 7 चन्‌- (५ दस्य). 70 7 © 


मिश्चयं ; ८८ निर्णयं (४७ 7 ६०,॥). -- °) 72 कर्थं कार्य 
00107107) ०, 1 01. 8 123. 1 1690 1४ > ष्टु. (0 क्र गच्छामि), -- °) 701 सौख्यं (10 कार्थ). 8 £ 
~~ ५१८01५१५; द1 4.4, ४ 09. 9, 11, 1 © 2118 01. 9.5 मया (0८ मम) 
कीचकवध. -- 44४. १५११५: -81.8.५ 10» सुदेष्णावाक्यं ; 4 ") 8 तं (० ते). -- 2) ए कतौस्लते भीमात्‌ (8 
॥.॥ द्रौपदी 
7५ ब्रुपदीवाक्यं ; -8 प्रखापः. -- 4८1. ०८. | भीमं); 7" कतैम्ति वै भीमात्‌. 8 अन्यः कतौ चिना भीम न 
(७, 01५8 0८ 000): 234 3.9.10 15 ; 25 16; मथ मनसेप्सितं 
& 19 (73 20). 5 ५) 08 ध्‌). रात्रौ ४०१ सा. 703 11.19 तदु- 
स्थाय च राघ्रौ सा; 8 ्रादुभैति क्षणे रात्रौ. -- °) ए 8 सुखं; 
2 41167 241 15, 3 (60९4 4.8, 5; 7५ 08. 05 स्वयं; 725 702, 5 शुभं; + शुम; 20४.५ शुमा (णः 
15. 11768 1-3 1616 ४४ प6 कतल कव्‌, भविः ध स्वकम्‌). -- 8 ध8281). 5०4 त €. -- ¢) 8 (62:0० 
1४5४ ६405. 9 धपऽ एर) 118, 070 (११९). ) भव. 0179.4.5) तथा (0 कृष्णा). 7४ बाष्पः (20 नाथः). 


21967) 17) ^]. + (चण. 19), 1011०९५ ८१ ("2 २५१]. ) -- 416८ 5०५, `तु 1118, : 
णण. 348* भवनं भीमसेनस्य क्िभ्रमायतखो चना 
[ ५. 9 जगाम (2० क्षिप्रम्‌). 1 
16 १) 02. .४ आविष्टा; 7० तक्ता (० युक्ता). -- 7) 1.9 


1 ५) स्रा सूतपुश्राभिष्ता. ~ ) &1 9 7 {11.28 यद्रा (0? भन). ~~ 4.9८ ¢, 23 {05-1.9 16४ 8४, 10 
राजपक्षी. 24.417 05-8, 11. 1; यद्रास्िनी ; 7221-4 सुदुःखिता; ( 1111 349#}. 


८९ समऽवरुत्‌ (४8 10 6:84) °) & एवं (£ वधं) 6 ५) 09.8 तं (0 चे). 81 ए (€४८सु 84) 700 

५) 8 सूतपुत्रस्य (0 सेनाः). 24 भाषिणी; 58.4 11. 8. 10-14 8 ©^ महुनसं; ९४ ‰ 12 1९५४, &1 1.9 
भाविनी. - °) 28 पएषं सा (६० एवाथ). ~ ? 0:-8 | प्राप्ता; ९०१ प्राप्य (98 1 1९), -- 8 ४८४०5, 6" ० 
श्षोकादुद्ठिभ्रमे नसा 64 (1 ०१, 6०) } 9 001, 6०, -- 2) ¶! © (© 0०१.) 


[ 76 1 


कीचकवधपर्वं | 
सा ठतेव मदाशा फुं गोमतितीरजम्‌ । 


मनिनि किनि किनिकिनि) भिदि गिनि की कनि 


सिंह सुरं वने दुगे सृगराजवधूखि ॥ ७ 
वीणेव मधुराभाषा गान्धारं साधु मूच्छिता । 


किति जोकि किनिकिनि केकि भिक किनि 


अभ्यभाषत पाश्चाली भीमसेनमनिन्दिता ॥ ८ 


विराटपर्व 


[ 4. 16. 11 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं रेषे भीमसेन यथा मूतः । 
नामूतसख हि पापीयान्भायोमालभ्य जीवति ॥ ९ 
तसिञ्खीवति पापिष्ठे सेनावाहे मम द्विषि 

तत्कमं कृतवत्यद्य कथं निद्रां निषेवसे ॥ १० 

स सुग्रहाय शयनं राजपुत्या प्रबोधितः । 





144. 5 बद्धा ; 11-3 विद्धा (0 जाता), 252, ४, 5 4 75 43 
11 ४, ९, 2. 7 ( 08 17106 ) त्रिहायणी $ 0२ (86५0० ४1106). ए 
98 1 €, -- ^€ 6०4 8 (6८नु 62; ¶! 00. 1106 
4) 15.: 
844* उपातिष्ठत पाञ्चाली भीमं कोरन्यमच्युतम्‌ । 
सगर्षभं यथा रक्षं गन्धिनी वननिरईरे । 
[ (1. 2) 71 © महषैभं. 71 6४.३ सुप्तं (2० दक्षं). 7: 
©> अर्थिनी (० गन्धिनी ). 1 
-- ^) 71 © 70 उपासर्पत. -- ‡) प वासितेव (र 
60777 चाशिवते). 8870. 5 1)1-5 08.12. ए महाचुषं; 
7070 11.19 06 वरषभं ; 77.8.10 एर महर्षभं ; 729 नरषंभं ; 
07. 1 >ऽ 10 6४, 

त्र 8 २०४१३ (९५, {० प्रौ6. ५०. -- ०) 1 महासार. 
8 सुजातं गोमतीतीरे सारं (© जाती-) वदह्धीव पुष्पिता. 
-- 4.76 7०2, क (6ड०नू कू 103. 20) 18, : 

345>* परिष्वजत पाञ्चाली मध्यम पाण्डुनन्दनम्‌ । 

[ 72-8. 7 पर्यष्वजत; ९० परिष्वजति. + बाहुभ्यां (० 
पाञ्चाली). 702 सा मीम; 6५. मध्यमं (ऽ २००९९). | 
--- ०2) [)1-4 01. 7०, 106 सुप प्राबोधयस्पत्ि; 25 वायोः 
सुतमबोधयत्‌ (० ^). 8 अभिप्रसायै बाहुभ्यां पतिं सुं 
समाश्िषत्‌. -- ˆ) 8 स" (71 9७ सा) प्रसुस्तं तदा (†7 6.2 
"या ) स्थाने (11 ©: सिह). ~ 47४6८ 7, > 1115. : 

546* भीमसेनसुपाशिष्यद्धस्िनीव महागजम्‌ । 

[ 252. 4 05. 6.8. 20 उपाश्िष्य ह ; 22-५. ऽ समाश्िष्य ह. 1 
~ 1 © 4. 5 108. 27167 7 ; 54 [23.6 (*्‌] ०, 16 6) 
2211-8, 267 8 (1); 

347* परिस्प्दय च पाणिभ्यां पति सुक्तमबोधयत्‌। 
श्रीरिवान्या महोत्साहं सुं विष्णुमिवा्णैवे । 
क्षोमावदाते शयने दायानश्रषभेक्षणम्‌ ॥ 
यथा शची देवराजं रुद्राणी शंकरं यथा। 
अह्याणसिव साचविन्री यथा षष्ठी गुहं यथा। [5] 
दिञ्ागजसमाकारं गज गजवधूरिव । 
भीमं आबोधयत्कान्ता रक्ष्मीदामोदरं यथा। 

{ (1. 1) 2५ 2.5 परिसस्ण्दय; ४ परिष्वज्य च. 8५ 

1.5 सुश्च अबोधयस्पियं (£ "त्तदा ) (०८ पति सुषम"). 
~-- (1. 2) 5५ श्रीनिवेर्षं (0 श्रीरिवान्या). 8५ 2.5 


कष्णम्‌ (0 विष्णुम्‌), ५४१ महा (० इव ). -- (1. 3 ) 8५ 
इयामा सुकेदी (० क्षौमावदाते). -- (1. 4) 5* 79.6 सा 
ङाचीव सहस्राक्षं रुद्राणीव च शंकरं (5* महेश्वरं ). -- (1. 5) 
5४ 1.5 साविन्नी चैव (5४ शश्रीव च) बरह्माणं गुहं षष्टीव 
भाविनी. -- (1 7) 8४ 19.56 ४1 क्ष्णा; © कान्तं 
(0 कान्ता). | 

-3* 32. 6 ९0०६. : 

848>* देवगर्भसमाभासं प्रियं प्रियमस्युदा भरिया । 
[ 7: वचः; 76 "वचा (2० समुदा). | 

8 “) 71.38 वाणी च (० वीणेव). &1 {7 211. 12 
मधुराकापा; "~: स्वरसंपन्ना; 8 मधुरा 0.2 र, रक्ता; ८ 
85 771 छौ, -- 5) & 72 22.29 0८ सूैती ; ©" भूच्छिता 
(95 771 ४62). 81-8 0४9 साधु गांँधारमूर्छिता (५. ए); 
11-5 गांधारसर(* "आम)मूर्छिता; 3 स्वरं गांधार(०8 
गांधवै) मारिता; © ऽ 19 ४०६४. -- ^) 729 भीमसेन 
समीपगा ; 8 कौरव्यं पांडुनदन. -- 4४67 8, -54 4. 6 ‰11-8 
21108, 347, 

9 89408 9, ग" 068 18. द्रौपदी, -- °) © यथारुसः. 
-- °) 25, 10 इह 17 अपि (०८ हि). -नाख्रतःसदहि 
पापेयो; 7 ५ न ख्तस्ते स (7 हि) पापीयान्‌. - ^) 
भायीमारुब्य. 

10 2 15-7,9 ८७४ (1116 ५6 ०146२ 1710६60 6९. } 
10 (सा 849*), ककः 5. -- 506 10, 8 105-1.9 
118. द्रोपद्युवाच; 17 8.8 सेरयुवाच. -- ) ¬" सेनानाथे 
08 सेनाध्यक्षे. 9.5 महद्विषि ०) &1 1.5 0212 
101. ¶, 22. 22 © कृतवानद्य $ 01.8 कृतवल्येव (61 व). - ^) 
ए त्वं (0 निदा). - ^ ८७7 10, ¬ 15 

849# वे्पायन उवाच । 

एवमुक्त्वाथ तां शारं प्रविवेश मनस्विनी । 

यस्यां भीमस्तदा शेते सगराज इव श्वसन्‌ । 

तस्या रूपेण सा शारा भीमस्य च महात्मनः । 
* संमूरितेव कोरभ्य प्रजञ्वारु च तेजसा । 

[ (1५. 1) 1 52 28 तु (0? अथ ), 08 हायन (० तां 
कालां ). 5 ©? सविवेद्रा. 2 यद्वा" (7 मम ). -- (~. 
2) 71 तथा ; 7"-«+ सदा (10? तदा). -- (1. 3 ) 9 10 
हास्या. © ७1468 क 016 1706 85 771 #6 2४, --- (1. £) 3 
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५ उपातिष्ठत मेषाभः पयं सोपसंगरहे ॥ ११ 


५८११५ 


अथा्रवीद्राजपुत्रीं कौरव्यो महिषीं प्रियम्‌ । 
केनाखर्थन संप्राप्ना सरितेव ममान्तिकम्‌ ॥ १२ 
न ते प्रकृतिमान्वर्णः कृशा पाण्डुश्च रक्ष्यसे । 
आचक्ष्व परिरेषेण सवं विद्यामहं यथा ।॥ १३ 
सुखं वा यदि वा दुःखं द्वेष्यं वा यदि वा प्रियम्‌ । 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्व 
य॒थावत्सर्वमाचक्षव श्रुता . ज्ञास्यामि .यतप्रम्‌ ॥ १४ 
अहमेव हि ते कृष्णे विश्वाखयः सर्वकर्मसु । 
अहमापत्सु चापि त्वां मोक्षयामि पुनः पुनः ॥ १५ 


सीघ्रयुक्तया यथाकामं यत्ते कायं विवक्षितम्‌ । 
गच्छ वे शयनायेव पुरा नान्योऽवयु्यते । १६ 


इति भीमदहदाभार्ते विरारपवैणि पोड्ोऽप्यायः ॥ १६ ॥ 


इव; 73 अत्ति-; 15 अथ (ण च). 1\1 ओजसा (10 
तेजसा). 411 ग्रज्वलृत्स्रेन तेजसा (1५ 105916५7 115५1) 
(0 ८1109 11.10 1116 #8 11\ 1,62.1. | 
--- (211 116 {1जः 1५11, 9 11४. {167 10: 
8८0* वेदं पायनः । 
सुखसुषश्च वं श्ाग्दे निहम्य स दृकोदरः । 
संवेदितः कुरशरष्टस्तोत्ररिव महागजः । 

11 ५) 8 स चे विहाय. ~ ") + यस्मिन्सुक्षः (५? 
राजयपुभ्या). 1 अवयोधितः; 71. ° चिचोधितः. -- ˆ) 13 
उपायाश्दद (84८). + 8.9 मीघाद्यः; 16.4 12. 0 सो 
भ्यासे; 17 वाहुभ्यां; 79 वाभ्यासं ("> मेघामः). प 
उद८०५ "पा)तिषटतदा तूण; £ उदतिष्दमेयात्मा ) 120 
पर्यकाव्‌. 9 सोत्तरच्छदे, © ०1105 सोपधाने, -- ^£ 
11, 8 198. ; 

881* उपविश्य च बुधैषैः पाञ्चारुकुखवर्धिनीस्‌ । 

[ ए 6५.४ उपवेश्य, © पांचाटीं डर. । 

12 °?) 8 बीभत्सुर (£ कौरव्यो ). -- 8407 1 9 
१ 101. 2 1203. भीमः, -- °) 81 र 18.8 अपि (0 असि) 
70: केनात्र हेतुना भराघ्ठा; ¢ केनार्थेन च सं. ) 78 11४ 
ममांतिके. 

13 ५) 101.8 70115]). न 211 ते, -- °) 8 स्वं भीर्‌ (7 
०४ त्वमभि) (2०? पाण्डुश्च ). -- 42107 14०, & 128. : 

३५४ प्रकाद्रां यदि वा गुह्यं सव॑माख्यातुमहै सि । 
~~ ^) ४ अद्य चिद्रोपेण $ 9 (०५५० 6.8} त्वमशेवेण; 6 
परिटिषेण (5 37 1621). - ५ ) 82 18 विद्यामहे; 715 
चिद्ामषहे (0 विद्याम). 6६५.* ५116 चिद्या. 

14 2) 11.8.5 प्रियं ; 101-8.8.20 8 शुर; ©० द्वेष्यं (७ 
10 16), 2.8.४ अपरिर्य; 01--8. 8.20 8 अद्ुभं (0 
प्रियम्‌). -- ८) 41 89.8.5 705-4.9 ध्या(& 38 धा; 79 
ध्य स्यामि; ९१ ज्ञाखामि (७ 7 1९५), , 7-8 अहु; 8 
0? तत्‌ (70 यत्‌). 29.9.57 10५.1.9.11. 1 क्षस; 6९ पर 
(४8 7". ४6४), 9 यद्यप्यसुकरं कम कृतमिद्युपधारय 

5 ^) 8 कृष्णेति (० ते ङृष्णे). -- °) 72५ विश्राग्यः; 
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(२ विश्वास्यः (४8 111 101}. 14 3 सर्ववस्तुषु. -- °) 719 
अहमापद्रतां च त्वां. -- °) 15 मोचयामि; 7 मोक्ष्यामि 
च. 1-5 मोक्षयिप्यास्यसंदा्य- 

16 ^) 75 यथाकार्य. -- °) 13 1: कामं (10 कार). 
-- °) &1 {र 17 [ठ सवं; 1028. 8 स्वं ([५प्वे). 01.8.48 
शाय मैव. -- °) € 1९ 1 यथा (10 पुरा). 79 तु; 
107-0 च (1.7 न). ६1 नान्मेन बुध्यसे. 11. ४~ {6.6 8 
यावदन्यो न (1 जु; ध; दि) बुध्यते. © ५८५5 अन्योऽव- 
बुध्यते. -- -4110" 10, 9 115. : 

3८* चेषपायनः। 

सा लजमाना भीता च अधोसुखसुखी सतः । 
नोवाच किंचिद्ध्चनं बाप्पदू पितरो चना ! 
अथामरवीद्धीमपराक्रमो यी 
वकोदरः पाण्डवभुखयसंमतः। 
भ्रबूहि किं ते करवाणि सुन्दरि 
प्रियं प्रिये वारणखेलगामिनि । 

{ (1, 2) 7 बाप्पवारितखोचना; 2 बाप्पपूरित'; © 
बाप्परोेक्षणा तदा. -- (7५. 6) 1 “रजः ; & "बाम; 18 
"मन्त (0 "खेर ). | 


[5] 


0101116४ ०0. 10 7 8; 79 ८५८8 1 170 19. 
~~ ५९५१-0 ५४८॥५ ; 11 0.५. ४ 72) 124. 0, 8, 10-13 कीचक 
चध. -- 44. १५५०५: 1.8 भरीमानुमत्रणं; 7५ भीमाभिः 
मंत्रणः; -+ मीम(: भीमसेन प्रबोधः. -- 42. १९. 
(प709, ०८५8 07 00४); 1 13५ 06.19 16; 7४, 
9.21 17, 


17 
1 ५) 2 02 0-1. 9-19 अद्रोच्यरवं; 7 ¢ अश्ोच्यता 
(0 अशोष्य नु). & 2 71- तु; 2 न; 78 तै (0 
लु). ~~~ 4.८6" अश्रोच्यं लुः &1 0011440105 ९41 20 4. 16, 
24 ८14 120४ 4९५०676, ५5 2८ ८668 ९ ४५८ 16. 4५ 
81000 २०४०१९५, 1 0.9 तस्य (0 तलाः). -- °) 21 


1 


कीचकवधपर्व | 


द्रौपद्युवाच । 
असो्च्य नु इुतस्तस्ा यसा भता युधिष्ठिरः । 
जानन्सर्वाणि दुःखानि किं सां लं परिष्च्छसि ॥ १ 
यन्मां दासीप्रवादेन प्रातिकामी तदानयत्‌ । 
सभायां वार्षदो मध्ये तन्मां दहति भारत ॥ २ 
पा्थैवसय युता नाम का तु जीवेत मादी । 
अञुभूय भृशं दुःखमन्यत्र द्रोपदीं प्रभो ॥ ३ 


राजा (7०7 मती). -- °) 7५ कथं मां परि किंमां (ग 
मा) भीमानुप्रच्छसि. 

2 &1 01357. -- °“) प &8 7 यन्मा. © ०68 
मा. 24.20 “प्रमादेन; © ०8 20 636, -- ् ) &1 8.४ 
प्रतिकामी; 7" म्रततिगामी; 6०.58. प ०5 10 {63 2 [2 
पदाहनत्‌. -- ”) ८1 1.9 1/५ पषेदो मध्ये; 21.8.57 © 
111-8. 5 परिषन्मध्ये $ 5 122.5 66 परिषदो मध्ये. 234 7 
5.20 सभा? 28.10 “मां परिषदो ( ©8.?) सध्ये. 
-- °) ध मा (० मां). 7 © तन्मे ममीणि छंतति. 
~~ -4.{© 2, 9 128, : 

854* विङ्कृष्टा हास्तिनपुरे सभायां राजसंसदि । 

दुःशासनेन केशान्ते पराश्ृष्टा रजस्वला । 

क्नन्रियेस्तत्र कणोदयेंष्टा दुर्योधनेन च । 

श्द्युराभ्यां च भीष्मेण विदुरेण च धीमता । 

द्रोणेन च महाबाहो पेण च परंतप । 8] 
साहं श्वञ्युरयो मध्ये भतैमध्ये च पाण्डव । 

केश गरहीत्वैव सभां नीता जीवति वै त्वयि। 

[ (1. 7) ©1.8 ४ केले गद्य सभां नीता त्वयि जीवति 
पांडव (118-5 भारत). ] 

व ९02. ; 

885* विप्रमुक्ता ततश्वाहं नवे राज्याद्धैनं गता । 

सां वने दुर्व॑सति वसन्ती चाध्वकरदिता । 
जटासुरपरिद्धिशस्प्राघ्षापि सुमहद्धयम्‌ । 

ॐ 17116 56¶ ०6166 ० 8†. 3-6 10 2ए2.5 18 5, 6, $, 
4; 11116 27 15, 8.9 1 25 5, 4, 3, 6. 

3 81 1115818. -- %) 12 111. 23 नाथ (०८ नाम) 
-- ०) 81.2.5 0 5, 7. 10-2 जीवति; ५1. जीवेच्च. 
-- ^) 23 1 05-1. 9- इटं ; 2-४ महद्‌ (10 अज्ञ ). 
-- ५) 3५ 15.1.9 अदल्यंतं ; 126 अन्या तु; एए अन्यन्न (४5 2 
{वद}. 84.5 105-7. 9 चरते (० प्रभो) 

4 21 00135111 ; [4 0. 4-5. -- ^) ¶! 69 ध. (@०नु 
108) वनवासगता चाह. -- †) 12 14.21.28 परामोः 


विराटपर्व 


[ 4 17. 7 


वनवासगतायाश सैन्धवेन दुरात्मना । 

प्रामशं दवितीयं च सोदुुत्सहते चु का ॥ ¢ 
मत्खरज्ञः समक्ष च तस्य धू्तसख पर्यतः 
कीचकेन पदा स्पृष्टा का नु जीवेत मादी ॥ ५ 
एवं बहुविधः केशैः ह्िर्यमानां च भारत । 

न मां जानासि कोन्तेय क फएटं जीवितेन मे ॥ & 

योऽयं राज्ञो विराटसख कीचफो नाम भारत । 64. 


(3011 1188. षषः); 8 पराञ्रष्टा; € "मर्ष ; © 25 1 {न. 
8 ह्वितीयस्य $ 1722 1221. 22 "यो वै. 7221-3 तत्‌; 2 तु (६0? 
च). -- ^) 54 709 अन्न; णव 1-3.20 तु (0 जु). 
-- 4.6 4, & 18. : 

856* पद्यां पर्यचरं चाहं देदान्विषमसंस्थितान्‌ । 

दुगौञ्शापदसंकीर्णासत्वयि जीवति पाण्डव । 

ततोऽहं द्वादशे वर्षे वन्यमूरुफराशना । 

इदं पुरमयुप्राप्चा सुदेष्णापरिचारिका । 
परस्ियसुपातिष्टे सल्यधममपथे स्थिता । [5] 
गोशीर्षकं पद्मकं च हरिदयामं च चन्दनम्‌ । 

निलयं पिषे विरारस्य स्वयि जीवति पाण्डव । 

साह बहूनि दुःखानि गणयामि न ते करते । 

[ (7. 1) 25 विषमसंभ्रितान्‌. -- (7. ४) ४५.5 पुरसख्री- 
सुपतिष्टामि. -- (1 7) -+11 288. पिङ्कः (०? पिंषे)! 
-- (1. 8) 1.2. 5 करुते नते (०८न ते करते). | 

5 &1 0158120 ; [ष 00. ठ (न, ए. 1. 4). -- ^) 21 
0४ 9 मस्स्यराजसमक्चं ; 20 -राजसमीप. 58. 5 0 89 तु 
(0 च ). -- ^) 01 72.8.10 11. 5 परास $ {712 11. 12 
पदा स्रष्टा. - ®) [21 125. 8. 11. 22 जीवति. 

6 &1 10158170. -- ५) 15.8.20 9 दुःखः (101 दोः) 
7"-3 एवं सुबहृभिः दिष्टा. -- 7) 8 पांडव (0" भारत) 
-- <) 17 ४८४57. न ०१ मां. 28 तव जानामि दुःखाता 
(६० °). 103 साहं बहूनि दुःखानि गणयामि नते कते 
( = 116 8 0 556*}, -- ^© 6, 8 15 

387* द्रुपदस्य सुता चाहं धष्टद्युश्नस् चानुजा । 

अथिकुण्डार्समुद्धूता नोग्या जातु चरामि भोः। 
कीचकं चेन्न हन्यास्त्वं शिरां बद्धून जरे श्रिये । 
विषमालोड्य पास्यामि प्रवेक्ष्यास्यथवानरस्‌ । 
आत्मानं नाशयिष्यामि वृक्षमारुह्य वा पते! [5 
दाखेणाङ्गं च सेत्सयामि किं फरं जीवितेन मे । 

[ (7५. 1) 105 भिया पुत्री (£ सुता चाहं ). -- (1. 2) 
1, 5 समुत्पन्ना. ४2 नोर्वीं ; 4.5 उर्वी, 7 © चराम्यहं ; © 
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~~ (^ 12) 72 64 7" अञ्चैनसखय (10 अनेन), -- (7. 14) 


4. 17. 7 ] 


सेनानीः परुपव्याघ् खारः परमदुर्मतिः ॥ ७ 
स मां सेरन्ध्रिवेपेण वसन्तीं राजवेरमनि । 
नित्यमेवाह दष्टात्मा भाया मम भवेति वे ॥ ८ 


तेनोपमनच्यमाणाया वधार्हेण सपतदन्‌ । 
कालेनेव फर पक्त हृदयं मे विदीर्यते ॥ ९ 


भरातरं च विगईख अये दुूतदे विनम्‌ । 
यस्यासि कर्मणा प्रप्रा दुःखमेतदनन्तकम्‌ ॥ १० 


। रि 1 0 ~ ~+ ~~ 


चरामहे. -- (1. 3) ¶1 © धः म्रीवां (1७ दिला). 
-- (1. 8) 21 पातये (7 वा पतते). -- (1 0) ५४ 
छे्स्यामि (1० सैस्सामि). | 

7 &1 7185114. - ) 8: सारथिः; 11--3 नामसः (10 
भारत). -- °) द (6५८०, 1२1 1010; &1 0587718 ) इयालः 
(107 सारः). 

8 &1 7078812. -- °) (1 9.5 ग्वेद्रोन; 7» सपर. 
ॐ“ ) 142 12. 8111. 191. 8, ५.4, 10 13 च्वरती (10 वसन्तीं ). 
~~ ५) 19 [01-4.6.5 8 (००० 9 175) 1011970. मम 
11 भव, 

9 1 70188101. -- %) ¶ © तेनेवसुच्यमानायाः : 1 
तेनैवं (7/8 व) चोद्यमानायाः. -- ४) 2 (०५०७५ 7) 
४.7 सपत्नजित्‌; 14.58 सपक्षा; 3 अरिसू(५४ 'पूजदन, 
-- °) 15 एवं; 77० च्व; 8 (०८०) 19) पूव (0 इव). 
-- ५) 1.8 व्यहीयत, -- 4.४6 9, 8 208.: 

388* श्रारणं मव कौन्तेय मा सेगच्छ युधिष्ठिरम्‌ । 

निर्द्योग निरामे निर्वीयैमरिमदैन । 
मा सर सीमन्तिनी काचिजनयेस्पुत्रमीदशम्‌ । 
विजानामि तवामर्ष्‌ बरं वीर्य च पाण्डवं । 
ततोऽद परिदेवामि चाभ्रतस्ते महावर । 

था यूथपतिमेत्तः कुरः षाष्टिहायनः। 
भूमौ निपतितं बिल्वं पश्यामाक्षम्य पीडयेत्‌ । 
तथेव च दिरस्तस्य निपात्य धरणीतङे । 
वासेन पुरुषभ्याश्र मद॑ पादेन पाण्डव । 
स श्वेदुद्यन्तमादिलय प्रातरत्थाय परयति । 
कीचकः दावरी व्युष्टां नाहं जीवितुमुत्सहे । 
शापितोऽसि मम प्राणैः सुकरृतेनार्जुनेन च । 
युधिष्ठिरस पादाभ्यां यमयोर्जीचितेन च । 
यस्की चक्रवधं नाद्य प्रतिक्ताख्यसि भारत । 

[ (1५. 1) 716 स गच्चछेर्‌ ; 112. 9 स गच्छ (० संगच्छ ). 
-- (1. 9) 0 271. 5 ननदन (20 मर्दन), ~ (1, 8) ©४ 
05 वृकोदर (० महा"). -- (1 7) 7 ५.४ क्षिप्य 
(0 आक्रम्य ). -- (7, 8) 44. तथोप (०" तथैव च) 


5. 


[10] 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्व 


को हि राज्यं परित्यञ्य सर्वख चात्मना सह । 
प्र्रज्यायेव दीव्येत चिना दु्यूतदेविनम्‌ ॥ ११ 
यदि निष्कसहस्रेण यचान्यत्साखद्धनम्‌ । 
सायंप्रातरदेविप्यदपि संबत्सरान्बहून्‌ ॥ १२ 
स्कमं हिरण्यं वासांसि यानं युग्यमजाविकम्‌ । 
अश्वाश्वतरसंघांथ न जातु क्षयमावहेत्‌ ।॥ १३ 
सोऽयं धूतप्रवादेन श्रिया प्रत्यवरोपितः । 


19 6? {2.3 "जानासि (1५ ज्ञास्यति). 1 

10 अ प्ट, -- ") 107 ते; 18 श्च (10 श्व). 
119.5 विगर स्व॑; 1; १ बिरह (1)० णहं). -- ४) 7, दुधूतः 
देवनं; 1) "वादिन; ९ 95 111, 1021. ~ 1)! (कष्गू. ) तप. 
0111-9 ) 125 कारणात्‌ (0 कर्मणा). -- ५ ) 22 
18 7 2/2 सनंतरं; 1)" अनर्थकं (10 अनन्तकम्‌). -- +#9' 
10, 11 1118, : 

329* एषां मुख्यतमो ज्येष्टो मवेत्त्‌ कुलपांसनः । 

तरं स्वरमन्वीयुम्तऽपि शारीनयुद्धयः। 

1] 41 तञ; 4 ०. 11 (, ४.1. 10). -- °) 89 
सर्वस्रमनुजः सह ; 8 सपु्रपह्ु्षाधर्व. -- °) 7. प्रच्स्यपि नु 
15 श्ये चव (1०८ श्यैव). ¢ ०168 प्रयस्याय (५, ¢) 
1411." प्रचज्याञ्नुपसेचेत ; 105 श्रयञ्यायै प्रदरीप्येत; 8 ्रघजेत 
महारण्यं (22-+ “प्ये ). -- ^) 8 सजिननैः (४ 0४ अनुजैः) 
परिवारितः (1 ५४ "लं). 

12 1 1139778. -- “) एए 01.-8.1 "सहस्रस्य ; 2४.58 
0४} 'सहसखराणि; ९ (५. €¶) 98 30 (6४, -- °) 720: 
{011.19 यथा; 6० यश्च (४५ 10 ५6). © 142.8 वा (10 
प्व). 2 9.4.38 09 -४.8.५ सारव्धनं; ९०. "वन्धु 
नम्‌ (॥5 77" ८५८४). 1.8 दृघनास्सारयेद्धन. -- %) ९४.77 
( 4.7}. ) परातर्दयम्‌; ¢" (५. 6४) साय॑प्रातर्‌ (४8 1 ५२४). 

°) £ अपि संवरसरायुतं 

13 1 0018810. ~~ ^) 7. रल्ल; 25 रूप्य; 2० वसं; 
(0. ४ रक्मे (४ 10 164). सुवण 0.7. 8. ४ हिरण्यं 
(४5 19" धक). -- °) 4 दासीदासम्‌; 1.9 2 यान 
युग्यम्‌; 6.५ यानं युग्यम्‌ (४8 10 {6८६}. @§ 0168 युग्य, 
-~ ^) {2 8 (6५७ 4) 1020 09. 9 -19 'संघाश्च; 702. 2.4 
संघातं; 08 संधानं; 08 "संघाता; 8 अश्वाश्च रथर्सघाश्चः 
¢> 08 1 ९२६. -- *) 71-+ }¶ भानयेत्‌; † © आवत्‌; 
0८ (^). ) आवहेत्‌ (४8 ४ 162४). 08 क्षय ननु समाः 
विरोत; ९४ 98 2 6४, 

14 81 0115870. -- °) 7 69 योय. 72-५ प्रमा 
“प्रसा )देन; 01 8 'द्रसगेनः 1044 प्रभामेन; ९४ 98 10 1621 
-- ०) 89 77-70 ¢ © 205 ©? श्रियः (०५ ग्य). ¶ 


[ 8 |] 


कीचकवधपर्वं | 


तूष्णीमास्ते यथा मूढः खानि कर्माणि चिन्तयन्‌ ॥ १४ 
दुश्च नागसहस्राणि पिनां हेममालिनाम्‌ । 

यं यान्तमनुयान्तीह सोऽयं धृतेन जीवति ॥ १५ 
तथा शतसदस्राणि नृणाममिततेजसाम्‌ । 

उपासते महाराजमिन्द्रअस्थे युधिष्ठिरम्‌ ॥ १६ 

श्रतं दासीसदस्राणि यस्य नित्यं महानसे । 

पात्रीहस्तं दिवारात्रमतिथीन्मोजयन्त्युत ॥ १७ 

एष निष्कसदस्राणि म्रदाय ददतां बर । 


चेवाव' ; / पर्यव (० प्रल्यव). 7"-5 रेश्रयीद वरो पितः. 
--- ‰) ए 7 कायीणि (० कमणि). ए &> 1 (०५९ 
705) अचितयन्‌. 

15 &" पऽण. -- “) 8 युरा रत(1॥ दद) सहस्राणि. 
-- 2 (18]]. ) ०. 152 16०, -- ०} 81 7५ 1011. 29 
इयाना; 8 द॑तिनां; 6५.२८. ₹ पद्यिनां (5 1 ५९४४). 18 
पद्यिनो हेमशाछिनः; ८० 48 10 ४९४. -- ८) 1.8 अनुगच्छति 
(07 अनुयान्तीह ). 9 स (0 इह). 

16 &1 प्ण. -- ५) 2 00. 16० (५. र. 1. 18) 
{0 11. 2 61 रथाः; 7: #3 यथा (० तथा). ४1.५4 दजन 
(07 शत). -- †) 81.8-5 126 राज्ञाम्‌; 8 श्रीणाम्‌ (० 
नृणाम्‌). 582 121 चरपाणाममितोजसां $ {0219 28. 8. 11. 12 
नृपाणामति(18 °पि) तेजसा. -- ८५ ००. 16%-18>. -- °) 8 
100 125. 9-12 उपासत ; 1-: ˆसंते; 7 "सति. >“ सहात्मन; 
9 स्म राजानं (£०" महाराजम्‌). 

1 1 0018810 ; ए ०. 17 (५. र, 1. 16). -- °) 
(84 010. ) 10 {05-1. 21. 18 ३ “सहखार्णा. -- °) 88. 5 5.8 
17213, यस्य ०१ निलये. -+ यस्य विम्राचुपासते. -- ^) 
1 पाच्ीहस्तां ; ६2 81 221 21-3. 6.8 'हस्ताःऽ 9 पाच्रहस्ताः 
(7 “सत ). ए"-५ दिवा रान्न; 7 यथान्यायं. -- °) 28.4.9 
0 भोजयस्युत. 

18 &1 1158118; 54 ०10, 18 (. !. 1. 16). ~ ५) 
1५ पुर्व; 6 एको; 15 हेम- (० एष). 55 -24.1.8 
"सहस्राणां. -- °) 5 प्रदात्वा ; 12. ०.० प्रदाता ; 12५ भ्रादाच ; 
25 ्रददे (६ प्रदाय). 8 दत्वा भ्रातर्दिने दिने. -- ^) ए 
समुपाहतः; 52 07 28. 71. 12 (एए (१) "शितः; 125 कुतः; 
प 28 111 {6 

19 &1 41381208. -- °) ए 82 7५ एवं हि; 7 येन; 
© 27 एने सु- (2० एनं हि). ८ रसर्सपन्ना. -- ˆ) 9 सुं 
(0" सार्य). -- ^© 19, ¶1 105, > 55526 0 9 
11068 21761 2 4.1. 1. (०. 20) 

20 &1 "73510. -- °) 721-3 बृत्त- (0 तपः-). - ®) 


पिराटपवं 


[ 4. 17, 22 


चूतजेन यनेन महता सयुपारृतः ॥ १८ 
एनं हि खरसंपन्ना बहवः सूतमागधाः । 
सारयप्रातरुपातिष्टन्सुग्रटमणिङ्ण्डलाः ॥ १९ 


सहसरमृषयो यख नित्यमासन्सभासदः । 
तपःश्रुतोपसंपन्नाः सर्वकामेरूपयिताः ॥ २० 


अन्धान्दधंलथानाथान्सवात्रा्षु दुरीतान्‌ । 
बिभत्यविमना नित्यमानुरंखाद्युधिष्ठिरः ॥ २१ 
स एष निर्यं प्राप्नो मत्खख परिचारकः । 1142 


85 प्रपूजिताः; 121.2 सुपूजिताः; 08 तु पूजिताः (० उप 
स्थिताः). 71.9.20 सर्वकामसुखो चिताः; 78 सरवै कामेरपा- 
भिताः. - 416४ 20, 8 1 2 (1181:. ), 4 ( 0101, 11068 
5-8 ). 5-7. 9-12 1228. : 

360* अटारी तिखहसखराणि खातका गृहमेधिनः! 
चिंशद्ासीक एकैको यान्विभरति युधिष्ठिरः । 
अप्रतिभ्राहिणां चेव यतीनामूध्वैरेतसाम्‌ । 
ददा चापि सहस्राणि सोऽ्यमासते नरेश्वरः । 
आनरशंखमनुकोशं संवि भागस्तथेव च । [5] 
यस्मिन्नेतानि सवीणि सोऽयमासे नरेश्वरः । 

[ (1. 1) ९५." ५४९ शख्ातकाः. ~ (1. 2) 8 (6५९ 
21) {2.6 'हासीकेकेकं, -- (1. 4) ¢ ५४७४ दद चापि 
सहखाणि. -- (7 5) 88.+ 75.7.20 अनुक्रोशः; 7 अनु 
रक्षः 25 संविभागिल्मेव च. 6० ०४७8 संविभागः. 
-- (1५. 6) 72 युधिष्ठिरः (० नरे ). ] 

2] & डश. 2 (6४०९४ 81) 15. 7.9 पा). 
21 206 21०4. --- ०} आतौनू (0? अन्धान्‌). 85४ 
71.8.9 बालान्‌; 75 सवै- (० अनाथान्‌). -- °) 811५4 
106.8. 12.22 बालान्‌; 1-« 8 स्वै- (० स्वन्‌). 12.* 9 
दुःखितान्‌; 128 निर्गतान्‌ (10 दुगैतन्‌). ए8-5 125. ए,9 
स्वराष्रे सवैदुगैतान्‌. -- ^) 81 ०८०. 21“ 9 अविधिना; 
* सतिमान्‌; ऽ अन्नार्थिनो (†० अविमना). 8:-5 7 
15. 1.9.12. 15 बिभति विविधान्नाज्ा (12१ "घाकारान्‌). -- 5 
101 105. ष, 8. 11, 19 18. 2९ 21" (87, 10160 010. ४6 
95४ 1106 2150, 208, करना 215) : 

301* श्टतिमान्सलय विक्रमः । 

संविभागमना निलय. 
[ (7. 9) 8 75 यः संविमज्य विनयाद्‌. £. ९५. ] 

22 81 1158109. ए. ©1 ०८. 22 ; 7५ (भ. ) ©. 
22-25. -- ^) 102 एव (70 एष). ->2.3 निख्य ; ०.३. ए 
निरयं (231 ८७६). -- ?) 12 1४ मास्सयस्य, -- °) 8 (6 
णप. ) विदितो (05 विहिता) (६० देविता). -5 1० (शन्लन्‌ 
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सभायां देविता राज्ञः कङ्को ब्रूते युधिष्ठिरः ॥ २२ 
इनदरपरसे निवसतः समये यख पाथिवाः 
आसन्वटिभरतः सवे सोऽचान्येभृतिमिच्छति ।॥। २३ 
पार्थिवाः परथिवीपाटा यसखासन्वसवतिनः 

स पञ्चे विवशो राजा परेपामद्य वर्तते ॥ २४ 
प्रताप्य पृथिवीं सवां रर्मिवानिव तेजसा । 

सोऽयं राज्ञो विरारख सभास्तारो युधिष्ठिरः । २५ 
ययुपासन्त जानः सभायागरषिभिः सह्‌ । 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्व 
तप्पासीनमचयाल्यं प्य पाण्डव पाण्डवम्‌ ।॥ २६ 


अतदहं महाप्राज्ञं जीवितार्थऽमिसंभितम्‌ । 
दषा कख न दुःखं खाद्भमात्मानं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २७ 


उपास्ते ख सभायां यं दरत्सा वीर वसधा । 
तयुपासीनमद्यान्यं पर्य भारत भारतम्‌ ॥ २८ 


एवं बहुविधैदुःखैः पीठ्यमानामनाथवत्‌ । 
छोकसागरमध्यखां किं मां भीम न परयसि ॥ २९ 


इति श्रीमदाभारते विरारपर्यणि सप्तदशे ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


711 18.11. 22; 1+ 0111.) राजा; ५७ राक्ता. -- °) }; 1) 
(५९९०0) 701; + ०४.) ककं मूते (128 ककस्याजो); 1 (५४ 
11 कंको नाम; 6111-1 ककनामा. 28 (प) ४8 1 {०२१}. ५ 
0219 108.0. 10.11 युधिष्ठिरं. © (॥\ [7५५० ५१०८) कंको 
ब्रूते युधिष्ठिरः (४७ 141 10242; ©] कंकमतय्युधि . 

23 1 एह; 74. 9 010. 23 (५, ७, 1. 22). -- ४) 
19 04 1/9 तस्य, -- “) 1 सुरुभते; 71 9 (छन्नम्‌ 718) 
धरिकराः; 5 बरिप्रदाः; ९५ ५10 ४५२४. 09 स्यः (क 
स्वै). -- “) 738 22४." सोद्य वै; 0४ सन्या, ४ (०९५५ 
118) ९९ सोन्येभ्यो (1० सोऽयान्येर्‌). 1. 10209 11.8.11 
19 61, 9 114. भूतिम्‌; 08 29 भूमिम्‌ (1५? श्तिम्‌). ६८ 
198 ऋतिः. 5" बहिजीविकः; 1 श्तिजीचिकः (०२ 
श्तिमिष्छति). 

24 व प्पोऽणद; 04 ०प, 24 (न, ९. 1. 22). ~ °) 
108. ~ प्रथि््या; ९०.०१. पाथिवाः (७ 221 ६९२१). -- °) ¶ 
सच वै; 0 समरे (६०८ स वदो), 70 76 राज्ञां; 1.3 
राज्ञः (० राजा). -- °) 7:9 अनु- (० अद्य ). 

25 81 ॥198111 ; 704 ०0. 28 (म, ए. 1. 22). -- ५) & 
संश्राप्य (70 प्रताप्य). 08 मेदिनीं; 72 62 वसुधां (णः 
परथिवी). -- ) 2 1.6.28 9 ररिमिमानिव. -- “) 9 
(९0010821. 9) सोष्य (1०? सोऽय) 

26 &1 11188108, -- ५) 1.8 यमुपासरत; {9 समु 
पासंत; # यसुपासंति. 7 © 1४ राजान. -- °) 191.8 
वृष्णिभिः सह; 8 ऋषिसत्तमाः. -- ^) = 28" 7» उपासतम्‌; 
0" संतम्‌ (0 उपसीनम्‌). 58 पुनं (०? अस्य). 124 
सोद मस्खयसुपासीत. -- °) 7५ 7४ ५ पश्य भारत भारतं 
(= 28५). ~ 4.6४ 26, फ (6न्छनु 1 01. ४५.8; 103 
112, 660५ %0. ) 1248, : 


69५, सदखं समुपासीनं परस्य प्रियवादिनम्‌ । 


-- °) ¢ चापि (० भीम). 


( नथरपभवनय्ये १४१५ 


द्रा युधिष्ठिरं शोको न विक्षेर्कमसंश्षयस्‌ । 

[| ६० ५11५५ धा [एषा ६४ 01 {13 9४४9, 116 (४ 
०#0४ उपासीन. -- (1. 9) 1५ 1271 14.18 कोपो (ण 
शोको). 1: अतः परं (1५८ जसंश्नयम्‌). 12 10 नं 
स्यात्कस्य न संदायः; 74 1)11 1221. वधते मामसंश्ययं. ] 

27 1 11991114 ; {५ ७८१, 97-28 ; 128 0). 27. ~~ °} 
72" हतमर्थः; 17. तदन; 3 अनवथं (० अतदर्ई). 
19 महस्थ्रज्तं; 1)1-5 मह्ामार्ग. -- ") 14 121० जीवितार्थो; 
0 'तार्थी. 22 हि संभियं; 1.8 121-8 -ि(11-8 हि ) संवते; 
01\ 11.14 -भिसंस्थिक्ष; 13247 समाश्रितः; 1)४." -स्य(7 
न)संभित. 8 जीविता(7+ "कार्येन संशू(7 साप्र)त. -- ^) 
1"-8 तं दृष्टम कस्य नो दुःख. -- °) 8 धमैराजं (7 धमौ') 

28 &1 0138798 ; 0५ ०1. 28 (५, ४, 1. 27). -- ५} 
५.४ उपासते (7० उपास्ते स). 01. उपास्ते यं समस्तेयं. 
-- ४) 5 करत्ला देवी; 110 (४? 17918}. ) वीर छ्रत्खा; 9 
करसापि च (11 छरत्खा चापि); 6४ 95 29 १७२८६. --~ °) = १6", 
29 तदू (५ सम्‌), 82 7:.1.४ उपासंतम्‌. 81. 1011 
021. 1 अपि (10 अद्य). "~ समुपासीन( 28 "त )मत्खयसय. 
-- ०) 11-8 पश्य भारत पाड; 2४ (06 (०0) 
¶' ©५ पश्य पांडव पांडवं (= 20“); 19 पश्यता अत भारतं; 
08 जीचिता्थिनमागर्त. 

29 81 01153144. -- 2) 12 अथाग्रवीत्‌ (ण अनाथवत्‌). 
0.5 प्रपद्यसि; 4 
अनुष्टच्छसि (० नप). 


00109१० ०४1. 10 8, -- 5%५ए-00४५%॥ : 8 {0 109-10 
कीश्वकवध्. -~ 4110, १1006 < 132.8. द्रौपदीवाक्यः 1) 1.-4. 8 
द्ोपदीवि(7५.8 ््र)रापः. -- 429. १०. (ष पः68, ०८५३ 
० 10०); 1 8५ 08.29 17; 05.14 18, 


# 82 | 


॥) 


कीचकवधपर्वं विराटपवं [ 4. 18, 5 
१९८ 
द्रौपद्युवाच ।  परक्षसमु्थिता चापि कैकेयी ताः सियो वदेत्‌ । 


इदं तु मे महद्ुःखं यसरवक्ष्यामि मारत । 
मेऽभ्य्रया कर्तव्या दुःखादेतट्रवीम्यहम्‌ ।॥ १ 

शार्दलेर्महिषैः सिदैरागारे युध्यसे यद्‌ । 

करेकेय्याः परे्षमाणायास्तदा मे करमो भवेत्‌ ॥ २ 


प्रक्ष्य मामनवयाङ्खी करमलोपहतामिव ॥ ३ 
स्हात्संबासजान्मन्ये सरदमेषा शुचिसिता । 


योध्यमानं महावी्ेरिमं समचुशोचति ॥ ४ 
कल्याणरूपा सेरन्धी बह्वधातिषुन्दरः । 





(>; 


ह (10119110118 ० &1 ४0 करथ13116 पए ४० 2४ (९. 
प्र. 1. 4. 17. 1). 

1 8 (116 ९०४६. 16 {7666410 ०१7, ) 070. 1116 
767. -- ^) 9 (©06]४ धऽ) दुःखतरं (10 महदुःखं ), 2 
( 6206] 22) 125.१. इदं तु दुःखं कोतिय. - ") 7 © त्वाँ; 
ए त्वा (1०0 प्र-). 61.58 तच्छृणु (0 भारत). 5.5 
15.१.9 ममा(7ऽ माम ) सद्यं निबोध तत्‌. -- ˆ) 55 ¬ .8 न 
ते; ण्तेन (पनम). 08 3 ह्यसूया (0 ऽभ्यसूया). 
-- 2) 02.8 दुःखम्‌ (६0 दुःखाद्‌). 18 © एव; ४2 एव; 
113 एतं ({०" एतद्‌). 51 125 ४5 ब्रवीसि ते. ~ -^ {6 
1, त (1 08 00. 11068 3-4 ; 11 000. 11065 8-6 ; 8. 10 
०. {165 ¶-8 ) 1205. {6 1०1]. 1४३82९8, ग 101 7 © 
1218. 1106 8 001 267 2 : 

368* सुदकमैणि भीम व्वमसमे भरतर्षभ । 

चुवन्बह्वजातीयः कस्य शोकं न वधेयः । 

सूपकारं विराटस्य बह्धवं त्वां विदुजेनाः। 

म्रेप्यत्वं समनुप्राक्षं ततो दुःखतरं जु किम्‌ । 

यदा महानसे सिद्धे विराटसुपतिष्टठसि । (5) 
चुवाणो बह्वः सूदस्तदा सीदति मे मनः। 

यदा प्रहृष्टः सम्रार्‌ स्वां संयोधयति कुजैः । 
हसन्लयन्तःपुरे नार्यो मम तूद्धिजते मनः। 

[ 8016 1106 1, 6 115, : 

363०* सर्वेषां बखिनां श्रेषठस्त्वं च भीम महाबरः। 

-- (1, 1) 2 हीन; 2 5४ 101 121. 2,४.5 020 हीने (107 
भीम). ८ त्वाम्‌. ८ 125 असमं; 5: 710 आत्मानं; ५ 
अधमे; 6र असमे (ऽ ९००५९). -- (1. %) ए "जातीय ; £ 
"जातीयः (९३ 20076). 11-४ चुवन्मे (1 शवसे) बहवो 
नाम (५ बुवन्बद्वनामेति ) तेन मे शुष्यते (7 समुद्यते) मनः 
(1. 8) 4 बुधाः (7० जनाः). -- (1 4) 52 “ग्राप्त: 
26 '्राप्य (0 “ग्राप्र). ~ (1 5) 15.19 "तिष्टत. - (1. 
6) 16 करार (10 ज्ुवाणो ). 72५.".9 बह्व सुद. -- (~. 
7) ‰ [02 [07-9. 11. 22 च हृषः (2०५ श्रहृष्टः). 7.9 संम्राप्य 
(0 सज्रार्‌ त्वां). ८ 54 5 स (ध्णष्त्वां). 2.2 सयदा 


हष्टसा्राञ्यः (0 707 2). & 2 22. 2.5.१9 त्वां 
योधयति; 72५ योधयिष्यति (०? संयोधः). -- (1. 8) 
07.9 वे वेपते (0? तूद्धिजते). 7 ¢ मम चेष्टां निरीक्ष्य च 
(10४ [008८०102 0९1). | 

2 &1 प्णाऽ०६. -- “) 8 नोः (० सिंहैः). -- °) 58 
121. 4. 8.21 8 अगारे; 7" अपारेर्‌; 79 अपरेर (० आगारे ). 
81 701 {10.15 योध्यसे; 85 123.5 योध्यते; 8 योत्स्यसे 
(0 युध्यसे). 03." 9 सदा (‡०" यदा). -- ˆ) 58. 
45 केकेय्यां "माणाया. -- ^) 51-3 [21-५.5( एङ (०. ). ए 
५.5 करमर; 0४ 2.5 19 16-† [2112 126. 11.25 8 (6०९ 
७5) -भवत्‌ (20" भवेत्‌). -- 47:6८ 2, ¶ @ 1105, 1176 8 
363*‰. -- [0 6 (01871. }. 11. 12 2 105. 2167 2: वृ 
@ 2167 1106 8 0 365: 

36४* तत उत्थाय कैकेयी सवीस्ताः भलयभाषत । 

3 &1 0182; 8 ०. 5०2 ; 16 729व्‌ऽ 3 7 100. 
-- ^) + ग्रक्ष्य समुल्थिता; 5 7 प्रेष्याः (51-3.5 “क्षा-; 
6 क्षाः; 8 क्षयाः) समुत्थिताः (725 भ्रश्य ते उत्थिता; 
2 ग्रक्ष्या सञुचिता; 7“ प्रक्षे समुत्थिता). ९०५. (©. ) 
५6 प्रक्षाः, © प्रेष्याः ५०१ सम्मुस्थिताः. 22 72-5 चापि. 
-- ८) 81.9.5 7 1५.7.85. 11.23 कैकेयीं. 1 भवेत्‌; 
121. 6. वदत्‌; 121 न्युवन्‌; 202 02. 8-22 वदू (70" वदेत्‌ }° 
-- °) 7 (6०९४ 101. 4-6. 10; &1 "7158102 ) 02 अनव. 
दांगी. -- °) 8 कभ्मलाभिः. 

4 &1 71185108, -- ^). 71-8 सेह. 72 -3 संवासजं $ 7? 
@ 2.8 संवासनाद्‌ ; 1. &. 5 संवादजादु. 81, 5 {70 1211, 12 
धर्मात्‌; 8 एव (0? मन्ये). -- °) 75 सूदस्य (० सुदम्‌). 
85 एव; 15 एनं (० एषा). 8 सदा (72 यथा; © यदा) 


चे न्वारहासिनी, -- 4767 4००, 132 126 15. ; 


365* एकान्तार्पितमवेन बह्धवं चारुहासिनी 1; 
11116 4 105 
366* तस्माच्छोचति भावेन दुष्करं चारुहासिनी । 
युध्यमानं खगेव्योघ्रननं च समदुध्य तम्‌ । 
सोहादौदगतन्रासाद्यस्रात्समनुरोचति । 
-- ^) 85 8 युध्यमानं. ए 76 महावीरे: ; 7"-3 महावीर्य. 


[ 88 | 
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णां च चित्तं ट्ञयं युक्तस्यां च मे मतो ॥ ५ 
सेरन्धी प्रियसंवासाननिदयं कर्णवेदिनी । 
असिन्राजङ्के चेमो तुस्यकाटनिवासिनो ।॥ & 
इति चुवाणा वाक्यानि सा मां नि्यमवेद्‌यत्‌ । 


कुध्यन्तीं मां च सप्रष्य समशृङ्कत मां त्यि ॥ ७ 


सजि किति भेज कनि 


शोके योधिष्ठिरे मग्रा नाहं जीवितुयस्सहे ॥ ८ 


११५५५५८५ क त 7 7 का 7 1 1 श 1 न~~ ~~~ ~~~ ~~~ +~ ~~~ 


०) 1. 4.5 107 05. 7- दूर्य; 3 भीमः; 18 इदं (० 
दम). 13५. 2; यदनु ; 043 श्रोचते ; 1)° यदभि 

5 81 0113 ५) 7 1 सेरी. ०) 8 
चरखलः (70 बदह्यवः). 19. 3 71 121. 5. 10-19 4 ५: } अपि 
सुंदरः; 08 अरिसूदनः. -- ^) 7.8. ५ तु चित्तं; 10201 121. 2.५. 
1 चित्तं च; {0119 129. 11. 19 चत्तं च; 128 च वुप्तं ; 120. 8 ५७३ 
चित्तं हि; 07 वृत्तं हि; 7 ५५ चित्तं तु; © हि चित्त (०८ च 
चित्तं). 2५ स्वज्ञेयं ; 7: विन्ते (1० दुर्य ). -- °) 2. ५४ 
युक्तरूपं; 0.3 "रूपो. 243 7४ तु; 193 9 हि (० च). 
1.3 मे सतिः. 

6 & प5510. -- °) + 26 सेरिधी. 21.8.५ ए 
62.3 1४ प्रियसवादा $ 121 121. 2,५.6.29 ‰11-* "संवासा; 
5.9 च भिया चास्य; 05 चिरसंवासा; © ५5 20 10, 
-- ४) 7 5 प 14.0.17. 9.21, 29 ©8. ए करुणवादिनी ; 2४ 
कल्याणवादिनी. -- °) 0 1211. ¶ © चोभौ [ण 
चेम ). -- ^) ५ “निवेदने; ७४ चिरकारुनिवासिनं. 

ध £ 1890, -- । ) 9.8 सर्मा; 7 3.4 साश्ना; 
सात्र (्ण्सामां). 21.86 ६०२ अखेदयत्‌; 52.४ 122 
109. 41. 19 अतज ; ८80. 5 © अतेज' ; 122 अनोद ; 
18.५4. 8 ¢ अवेक्षते (19५ ` ति); 8 जजीजपत्‌ (£ अवेदयत्‌). 
-- ^) 2 कुधी; 12 कुरप्यतीं ; 11. 3.५ कृद्धी (1५ "द्धा) 
चः; 1 अ्रसयतीं (0 कृष्यन्तीं). 0.9 अपि (० मां च). 
121. 8.4 ततः पक्ष्य (०7 च संमरक्ष्य). -- ^) 1:.8 समादकेति; 
1५. 8 पयंशंकत (707 समः). 121 मे; 23.4 सा (0 
मां). 1 इति; 03 अति; ".° इयं (7० तवयि). 

8 &1 0425979. -- {006 8, 17५ 15. वे. -- ° ) 
11-3 तस्यामेवं; 6 (ण ४151.) तथा तस्यां; 7.9 
तस्यास्तथा. 1 001 0 -8 © ५.5 द्युवंल्यां तु; 8 
वद्यास्तु; 1 चुवल्यास्तु; © वुचाणायां; ४» चुवद्यां च. 
-- °) 07५ मे (०५ मा). 25.29 समुपाविशत्‌ (०८ 
महदा), , 8 भीमो मीमपराक्रमः. -- -&6 8, 
( 6८06 1 [01--4.8 ) 118. ; 

867* त्वय्येवं निर्यं भ्रति भीमे भीमपरा्रमे । 

[ ह 89 निरये. ८५ भीम भीमपराकमेः. © ५65 निरर्थ. ] 


1) | 


महाभारते 
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यः सदेवान्मुप्यां्च सपौश्वैकरथोऽजयत्‌ । 

सोऽयं राज्ञो पिराटसख कन्यानां नतंको युवा ॥ ९ 
योऽतर्षयदमेयातमा खाण्डवे जातवेदसम्‌ । 
सोऽन्तःपुरगतः पाथः दूपेऽभिरिव संवृतः ॥ १० 
यसाद्धयममित्राणां सदैव पुरुपर्षभात्‌ । 

स लोकपरिभूतेन वेषेणासते धनंजयः ॥ ११ 

यस ल्यातलनिर्घोषात्समकम्पन्त शचवः । 


~~~ +न न 


01) {116 {116 11५1, 8 1118. २2667 8 


368» नोवाच किंचिद्रचनं संरम्भाद्रन्तरोऽचनः। 
स्तात्वा तु रूपितं भीमं दरौपदी पुनरयवीत्‌ । 
[ (1, 9) ५ अति. ७५ तं (० तु). ] 
9 &1 24158111. -- [0८५ 9, 19 गू" 2208 द्रापद्युवाच 
°) 1.8 08 0.8 14४ तु; 23+ {8.0 च (0 स) 
-- °) 1 {21 ५.9. 12. 1 8 सवौन्‌; 5.0 साध्यान्‌ (9 
सपीन्‌). 7 0५9 ०1. च. -- 9०० = 162, -- ०) {39 1? 
कन्यानां वसतो; 20 कन्यां नर्तयते; 9 कन्यानर्तनको. 
-- .^"07 9, 13.+ 1113. : 
369* यस्य ञ्यातखनिर्धोषास्समकम्पत मेदिनी । 
सोऽद्य पार्थो चिराटस्य कन्यानां नतैको युवा । 

[ 110 1 == 17 (का, प, 1.). ~~ 16 2 = 9 
( पयण ए. 1. ). ] 

10 &1 10138120. ~~ ४) 19 हव्यवाहन (0 जातचे- 
दसम्‌). -- ^) 7 6.४ 275 पाथ (प पाथः). -- ^) ए 
कुमे; 12: क्षयो (१ अक्षय्यो ); 2५ कोपे; 75 गर्ते (० कूपे). 
15 सीदति (0 संतः). 

11 च ८7582. -- °) 15.19 पुरुषषभ. -- “) ए 
52. 5 वेदोन- 71 च; 8 इव (0 आस्ते). -- 7 (शन्न 
4) 105, 21067 {1 (4. 9 246 14): 

870* यस्य ज्याक्षेपकषिनो बाहू परिधसनिभो । 

स द्राङ्कपरिप्णाभ्यां शोचन्नासते धर्नजयः। 

[ (1. 1) 7. 7.8 ज्याक्षेपविहितो; 2 ८ ज्याघातकटिनौ ; 
07 (1 ४5 170. {66}. 9 उ्याघोषनिहतो. 171.8 परिघसंमवतीः; 
6 कृतकिणाबुभो. 6९ £1085868 01 0011 117168. | 
--- 4.6४ 11, +116 5646५५७ ° 148 15 : 19.23, 318* 
(1765 1-8), 12", 3714, 1१०५.19०2, 878* (1168 
9-10), 31, 33०५ 32, ॐ4००, 24०2, 302, 24०८-.30 
4०.36 | 

12 1 1559722६. 70४ २०४३ 12-18 2462 16५2. 108 
तप, 122. -- °) 13५. ज्याक्षेप(55 "घोष ) निर्घोषात्‌; 71. 
15 उ्यातरुघोषेण. -- -4.67 12%2, 8 108, ; 

811* षण्डरूपं वहन्त तं गीतं चत्त च रम्बनम्‌ । 


प भनन्‌ 
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क्वियो भीतखनं तख दिताः पयुपासते ॥ १२ 
किरीटं शय॑संकाशं यख मूर्धनि शोभते । 
वेणीविकृतकेशान्तः सोऽयमद्य धर्नजयः ॥ १३ 
यसिननस्नाणि दिव्यानि समस्तानि महात्मनि । 
आधारः सर्वविद्यानां स धारयति ण्डे ॥ १४ 
यं स राजसहस्राणि तेजसाप्रतिमानि वें । 

समरे नातिवर्तन्ते वेलामिव महार्णवः ॥ १५ 
सोऽयं राज्ञो विराटस्य कन्यानां नर्तको युवा । 


कवंन्तमजैनं दष्क न मे स्वास्थ्यं मनो जेत्‌ । 
[ (7. 1) 7: ©: चृत्तावङुबनं ; 98 चृन्तादिरबनं. ] 
-- ^) 9 (०2०९४ 05) "सवनात्‌ (1०८ "स्न ), 12 1011. 18 
द्रष्टं (८ तस्य). 8 तं खियो गीतवाद्याथं; 19 चियो गीतं 
विनीतस्य. 

13 &1 पपोडण्ठ. एठः 105, ०, ए. 1, 12. -- 2) 411 
088. (6२५०७0४ 1 01-4. 6.20 69) अरोमत (9 शोभते). 
-- “) 7.8.4 सं बेणीकृतकेशांतः; 8.5 वेणी विङरतवेषांतः 
(15 केरांत ); 17. 9 218 त्‌ वेणीक्रतकेदात. - %) ४ {1.8 
रो चन्नासत धनंजयः; ° अद्य परये धर्नजयं. -- 46 13, 
2 8 7 1239-6. 11. 12 २6४५ 20. 

14 &1 10158708, -- “) 115 सर्वणि (0 अदखाणि) 
52 7 सणि (£ दिव्यानि). - °) 52 7 दिव्यानि च 
(83 सु-) महात्मनि (52 "नः). - ०2) 1101 "भूतानां (६०२ 
“विद्यानां ). 23 सवेसत्वाकरः श्रीमान्सवैविद्यासु निश्चितः. 
-- 47/67 14, 27. 9 18, 370* (र. ए, 1. 11) 

15 &1 0155108. -- ^) 1 यः स; 2 5 [2 5.6. 
9.72. 2 69 यस्य ; 12 यस्िचू; 8 यं वै; © समरष्टु (०८ यं 
स्म). -- °) 172 5 तेजसा प्रतिमेन वे ; 7. 8.४ पुरा भ्यूढानि 
पांडवं (3 "व ); 29 समस्तानि महात्मनः; 9 तेजसाभ्रतिमं 
भुवि. -- °) 2 0 75-71-28 नाभ्य(58 "लय )वतंत; 1.3 
तानि वर्तते; 72 नापि वर्तते. -- ^) ए. 7" माणवाः; 
01. 8.4. 9 महोदधेः; 25 ४5 महोदधिः; 7 0 1. महोमयः. 

16 इ एडो; 107.9 0, 1642, ~ 162 = 9, 
-- °) 78. किंकरः समुपस्थितः; 8 कन्यानर्तनको युवा. 
-- -4॥67 16०2, [5 6248 1%-18. -- ८) ए 3.४.5४ 
वेश" $ 721. 3 "प्रिच्छन्नः; 02.20 "ग्रविच्छन्नः., 7.9 सोतः 
कन्यापुरगतः. -- ^) 7.9 किंकरः; 12 मस्स्यानां (६० 
कन्यानां ). 02 21.12 अरतिः (0 परिः). 73-+ पद्य 
देव विपर्ययं. 

प्र &1 18570. -- ° ) 72. 7-9 तै; 2» ख-; 75 अश्व 
(७ सम). 7 ५ रथनिर्घोषात्‌- - ?) 2 7 समर्कपति. 


विराटपर्व 


[ 4. 18. 20 


आस्ते वेषप्रतिच्छन्नः फन्यानां परिचारकः । १६ 
यख स रथघोषेण समकम्पत मेदिनी । 
सपर्वतवना भीम्‌ सहसावरजङ्गमा ।॥ १७ 
यसिञ्नाते महाभागे इन्त्याः शोको व्यनश्यत । 
स सोचयति मामद्य भीमसेन तवानुजः ॥ १८ 
भूषितं तमरुकारेः ङुण्डकलेः परिहाटके 
कम्बुपाणिनमायान्तं दृष्ट्रा सीदति मे मनः ।॥ १९ 
तं वेणीकृतकेशान्तं भीमधन्वानमछनम्‌ । 8.1 


1. 8.५ केपतीव (5 कंप्यती) वसुंधरा. -- 1, 8.4 115. 
2.67 172; 22. ध, ढाः 117: 


8172* आपतन्तं रणे दषा शात्रवा यान्ति संञ्चमम्‌ । 
22. ¶ ७621६. : 

873>* एर्व विधमिमं श्ुत्वा कुन्त्याः रोको भविष्यति । 

-- 74 ०70. 17“. -- °) 8 "वनट्रीपा $ 8 "वनाकाद्ा (11 
"कारा). -- °) 17 (62०९ 105) "जंगमेः. 

18 & 1135708. -- “) 8 महेष्वासे (६० महा"). 
-- °) 1: -प्यनरयत; 729 विनदयते; 77 व्यनीनरात्‌; ©ए 5 
12 ४6६ 8 कुलाः प्रीतिरवधेत. -- ^) ८ स शोषयति; 
002 12.22 स रोेकयति; 2“ संतापयति; © -3 ४ न ख (68 
स तु; 119 न हि) शोचति. 125 स षंठवद्रजययत्र. 

19 1 01582 द्. -- ५) 8 (6००0 ध1-3) विभू 
पितमरुंकररः. -- °) ए. परिचारकैः; 7. उपरोभितं; 
2. 6. , 9. 10 "हारकः ; 9 “पाटुकैः ; एर "हारके (0 "हारकः ) 
-- °) ए 6 9 (€्ब्७ु 245) कंब्ुपाणि (62 "कंट) 
तथा(८* तमा-; 7 तद्‌ा-; #॥7-5 अथो ; ४: अथा यांत; 7.3 
वे(9 चि ;त्रपाणि समायांतं; < चेच्रपाणिनमायां त. -- 4167 
19१, {5 ८6248 20० {0 {116 7054 116, 7शृन्कप्र 0४ 16 
1 1४5 106 19५6. -- ^} 12५.5 भीम (0 दषा). 

20 &1 78870. 12 ठ 1020 [29-6. 11.18 २०४ 20 
2667" 13 (81 >€{68{8 2४ 616}. -& 1 (2101, ) ०0. 40. 
-- °) 8 वेणीविद़्तकेशांत. -- °) 8 होक गच्छति मे मनः. 
~~ ^€ 20, चि 1228. : 

874* यस्य नासि समो वीर्ये कश्चिदु्य घसु्ध॑रः । 

सोऽद्य कन्यापरस्वितो गायन्नास्ते धनंजयः । 
धर्मे शौर्ये च सये च जीवलोकस्य संमतम्‌ । 
खीवेषविकृतं पार्थं दृष्टा सीदति मे मनः। 

[ (1. 1) 79 वीरः (‡० वीर्य). 105 अन्यो (‡० उर्व्या ). 
-- 4.76 1116 1, 11. 8.6. प्र 1118. : 

878* यः स्ररष्र समासाद्य सादितोभ्रारिरखवित्‌। 

विश्नच्छोर्य पर तिष्ेतस्वसेनामभिहषयन्‌ । 
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कन्यापरिवरृतं दषा भीम्‌ सीदति मे मनः ॥ २० 
यदा देनं परिघतं कन्याभिर्देवरूपिणम्‌ । 
प्रभिन्नमिव मातङ्गं परिकीणं करेणुभिः ॥ २१ 
मत्खमथेपतिं पाथं विराटं सुपस्थितम्‌ । 

पर्यामि तूयैमध्यसं दिशो नस्यन्ति मे तदा ॥ २२ 
नूलमायौ न जानाति कृच्छं प्राप ध्नजयम्‌ । 


भ 





सि ता जि ज जना ०० [1 


(9.7 ८७४10 यो हि समाममासाद्य ८ [णाः णा 
1109 1 ° 375*). - (1. 2) $ अयं (1५" अद्य). 04 
धनुधैरः (£ धन"). -- (1 9) + 14.41. 3 ). र्थे 
४11त सय (1): ८०५त7& वीरभ 0 श्लौर्ये). -121-4 संमतः. 
-- (1, 4) 1) ग्राप्चं (1५ पार्थ). 1)1.5 तदद्य पटक दृष्ट्रा 
(07 1107 1). 7: 14, मीम (10 ट्ठ). 60 
८105598 97 स््रीषेपविङरत. ] 

21 1 हंगु; 7५ कणा, 21, -- °) ष यथा; 7 
© }12-५ यदि (70 यदा). 1.5 पुनः; 19 ¢: इयेवं (० 
द्येन). ~ °) 9 प्रच्छक्नमिव. 1.3 स्त॑ब्रेरमं यथा मत्त. 
-- %) 11.9 प्रचिकीर्ण ; ॥ 61. 8 1157 प्ररिपूण (7५ परिकीर्ण) 

2८ &1 17155172. -- “) & मस्स्यं पाच च गायत. 
-- 4167 2१०५, [7 7115 ; 

476* संदृश्येमं मनरूवासी हुःखे परमके तदा । 

-- ˆ) 1 भूतमध्य(71 "भ्यरस्थं; 0 -5 परिषन्मध्ये; ६ ख्रीपु 
मध्यस्थं, © ५४०७ तयै. -- °) 73 79.19 इृष्रो; 78 
दिः; 7 ©४ 11. 8.५ दषाः 1.2 परि; ५.5 सदा (0 
दिशो). 7५ ६ सुद्ध(7५ 1.8 ह्य)ति (0 नयन्ति). 
4.५ 101.8.1,22 सदा; ¶ © 21५.४ मनः; 02-8 दक्षः 
(107 तदा). 

23 & 11188120, --- ५) 01.8.4 आर्था 19 पार्थो; 
6१. ५.5 आयौ (99 1 ४७>॥). © विजानाति. - ") 1४ 
101-8.1-9 क्रच्छ्र्राक्ष; 245 दुःखं प्राप्त, ~~ 4 105. {७ 
29०४; 121, 8 5081. {07 25०; 

377* अनहैवेषप्रच्छन्नं भसच्छक्रमिवानटम्‌ । 

-- °) 125 धम॑श्ं ; 18 कौतेय (0 कौरव्यं ). ५४ 7¶ (०२.0९1 
15) अजातद्रत्रो कोरम्ये. -- *) 7” © तं च; ¢ अश्व्‌ 
(07 म्न). 2 -देविनि (07 “देविनम्‌). ५8 अनिद 
दयूतदेविनि,. -- 4.67 23, 8 3118. ; 

878* पेन्द्रवारुणचायञ्यव्राह्मञ्येश्च चैष्णवैः । 
अश्रीन्संतपंयन्पा्ः सर्वाशचिकस्थोऽजयत्‌ । 
दिष्येरस्चेरचिन्तयारमा सवरास्युनिबर्हणः। 
दिष्यं गान्धर्वम च वायभ्यमथ वैष्णव । 
गराह्यं पाद्ुपतं चैव स्थाणुकर्ण च दीयन्‌ । 


[४] 
पोटोमान्कारूकेयांशच द्रन्द्रशवरन्महासुरान्‌ । 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्व 


अजातसघ्ं कौरव्यं मं दर्ूतदेविनम्‌ ॥ २३ 
तथा दृटा यवीयांसं सहदेवं युधां पतिम्‌ । 

गोपु गोवेपमायान्तं पाण्डुभूतासि मारत । २४ 
सहदेवस्य वृत्तानि चिन्तयन्ती पुनः पुनः । 

न विन्दामि महावाहो सहदेवख दुष्कृतम्‌ । 


यसिननर्वविधं दुःखं प्रा्चयात्सत्यविक्रमः ॥ २५ 





ज ० भभा ता १. 


निवातकवचेः साधर घोरानेकरथोऽजयत्‌ । 

सो ऽन्तःपुरगतः पाथ॑ः कृपेऽभ्चिरि संन्रतः। 
कन्यापुरगतं दृष्टा गोषेष्विव महपैभम्‌ । 
स्रीवेपचिक्रत पाथ न्तीं गच्छति मे मनः। [10] 

[ 7) © 114. प5, [00900 1141065 0 11068 9 
971 3. -- (1. 7) (1 61.8 21 स्वीन्‌ (1. घोरान्‌). 
-- (1. 9) 1५.5 "परिवृतं (० 'पुरगत). † ¢ महावरृषं 
(0 महषैमम्‌). ] 
~ .^+11© 278४, 8 70945 8. :31, 22, 32 ४24 24००, 

244 &1 कोका, दव का, १८-१४०५. -- ^) 101.४ 
कनीयांसं (६ यवी"). -- ") 2 परां गत्ति; 2५ 77 
0४-1, 9 21.19 गवां पति; 1). 9 उपस्थितं (0 युधां पतिम्‌). 
~ „44107 24०2, 8 (१9 व ०1. ) ०045 504. -- °) 7 
गोभ्यदम्‌; 1: गोदम्‌; 729. गोभ्यंदम्‌; {20.8.10 ९.२ 
गोविदम्‌; ¢8 गोवेषम्‌ (४७ 2८ ४००४). 00.78 (6८०४. ) गोषु 
गोविदम्‌. 1» गोपवेषसमाया्त ; 29-+ गोपार्वेषमा' ; 7.४ 
गोपारूतुल्यमा; 9 (01 ०८.) दुःखकेकपरीतांगी. € ण्‌ 
०४७ गोपार्वेक्त (6९ ष). -- ^) 71.3.4 स्थाणुभूतासि, 
९४. ० ५४ पाण्डुमूता. 12* ¶ 0.3 पांडव (70 भारत) 

25 81 65068 7001. 8४. 25. -- © ०८०, 2६०० (५. 
४. 1. 24). -- °) 11: पुनः सदा (0 पुनः पुनः). -- 4४७ 
८००, गय 18, ; 

379» न निद्रामभिगच्छामि भीससेन कतो रतिम्‌ । 

[ 1 1५ 701 5.8 अधि-; 706 उप; 20 अघ् (0 
असि-). 11. 5 कर्थचन (० कुतो रतिम्‌). ९८ ५४७8 रति. | 
-- 101.8 (क 11101, जाप, १८००५) तण, ; 

380* युवानश्षभं रक्तां सवेशाख्चविश्चारदम्‌ । 

, दृष्टा गोपाखवेषं तं क्षं सृद्यति मे मनः। 
-- °) 8 परयामि (० विन्दामि). 728 न सखवल्पमभिगच्छामि. 
-- “) 1 0 तसि; 6.8 14. यस्माद्‌. 12 @ एर्वविधे. 
05 कच्छ; 9 दद्रा (0 दुःख ). -~- 7) 8 प्राप्तवान्‌; 19 02 
परासुरा, 1.1 7 © सल्यविक्रम, 

26 ^) 81 ए. 79.१.20 वये च; 8४ दूयेत; 1५.9:.8 
दूये; 129 हिय च; 01 न्नियास; ¢ दूयामि (४5 1 (९५). 
06 ०‰#७8. वु. 11४ 19 ७9 /1-5 भरतश्रेष्ठे. -- ९) 14 


86 ] 


क्रीचकवधपर्वं | 


दूयामि भरतश्रेष्ठ दृष्ट्रा ते भ्रातरं प्रियम्‌ । 

गोषु गोद्रषसं कां मत्खेनाभिनिवेशितम्‌ ॥ २६ 
संरब्धं रक्तनेपथ्यं गोपालानां पुरोगमम्‌ । 
विराटमभिनन्दन्तमथ मे भवति ज्वरः ॥ २७ 
सहदेवं हि मे वीरं नित्यमायां प्रशंसति । 
महामिजनसंपननो वृत्तवाञ्शीटवानिति ॥ २८ 
हीनिपेधो मधुखाग्धार्मिकय प्रियश्च मे । 


चापरं (0? आतरं ). -- “) 2० गोष्टे (० गोषु), 1.9 
गोविदसकाश्ं. - ध ) ¶3 6.3 ५.5 म्सयिन. ५.5 
अतिनिवेश्षितं (->* ˆशनं); 7 © विनिवेदितः; 2 अभिसमी- 
क्िर्त. 82 मस्सयराजनिवेशित. 

27 ^) ग (००प्णकु, 8 संरंभ(५9 शरक्त)तररक्ताक्चं. 
-- °) 72 0 गोपानां च (० गोपारानां). 71.3.५ 
पुरःसरं. -- °) © विरारमनभिक्ञातं. -- °) 7.3 क्षिं; 
2 तनोः 7.9 तथा; 73 अन्न; 12 62 चित्ते; 1.3 अपि 
(0* अथ). 121.5 उयथा 3 00 ज्वरः (७ 1 6२४) 51 74 
द्रा (+ अतर्‌) भवति मे स्वरः. 

- 28 ^) 7.9 सहदेवं च; 7 ©2 145 देवस्य, 85 125 
महावीरं (० हिमे वीर). ते (मे). 17. वीर. 
{26 #:20510. मे २०१ वीरं. 9 72251. वीरं (4 61.23 113 
वीर्य) ०५ निर्य. 7.3 दृषा ऊतीप्यु(75 इह्यु)वाच मां 
(0 °). -- ^. 28०, [1.3 (कन्‌) जघ, ०, 
१8०५) 1118. : 

381* त्वया सदैव रक्ष्योऽयं कष्णे मद्भाक्यगौरवात्‌ । 

कथं मया विहीनो हि वने दुःखं निवत्यति । 
-- ^) 3 1 102. 51. 9. 71. 29 ६98}, चत्त(8* बल-; 1.४ 
श्चुत वानर ४०१ शीलवान्‌. 8.20 रीखवानिति मे मतिः; 3 
नीतिमानज्डशीरुवानपि. 

29 ^“) 71 इ्रीनिषिद्धो; &2 दीयुक्तश्च; 8 {2४ 7)1-3. 5. 
6. 91 ©. हीनिषेवो (82 दीनिवेक्ते; 55 जानीषे वो); 
©" (126. ) 85 1 {6 (2, 08. ए). "1 61. 8 द्यनुपमो; 
72 0४ ‰ द्यनवमो (० मधुर). -- †) 71.8 सु- (0? ४४९ 
056 च). -- ^) 7.9 तु (गः ते). 81 2 1 125-13 
6९९.५ वोढव्यो (० बोद्धव्यो). ८ स तेरण्ये सेवितम्यो 
1.3 सुसेनेतेन बोद्धव्यं; 7 ५१ 7 स तेरण्येवबोद्धन्यः. 
-- ^) 51.35 च (० अपि). 2.3 पांचालि विषमेष्वपि; 
9 पांचाल रजनी (1४5 इावरी)ष्वपि. -- 4167 29, त 18. : 

82* सुकुमारश्च शूरश्च राजानं चप्यनुजतः । 

ज्येष्ठापचायिनमिमं स्वयं पाञ्चालि भोजयेः। 
इत्युवाच हि मां ङन्ती रुदती पुत्रगृद्धिनी 1 


पिराटपवं 


[ 4. 18. 9 


स तेऽरण्येषु बोद्धव्यो याज्ञसेनि क्षपाखपि ।॥ २९ 
तं दृष्ट्रा व्यापृतं गोषु वत्सचर्म्ुपाशयम्‌ । 

सहदेवं युधां भेषठं कि चु जीवामि पाण्डव । २० 
यस्मिभिर्निलयसंपन्नो सूपेणासरेण मेधया । 
सोऽश्वबन्धो विराटस्य पश्य कालस्य पययम्‌ ॥ ३१ 
अभ्यकीर्यन्त बरन्दानि दामग्रन्थियुदीक्षताम्‌ । 
विनयन्तं जवेनाश्वान्महाराजस् पश्यतः ॥ ३२ 


मचजन्तं महारण्यं तं परिष्वज्य तिष्ठती । 

[ (1. 1) 7. 8.5 सुकुमारं च द्युरं च राजानं "बतं. -- (1. 
2) 82. 8.5 1.8. 5.20 6४ उयेष्ठानुयायिनं ; 8: ` नुजामिन; 
104... 11.22 उयेष्ठोपयाः ; 6५. ०.8. ए 25 800९6. @८ 01668 
अनुयायिनः, ©" (6०६.) अपचाथिन. 31 1) 128. 11. 2 
वीरं; + अमु; 2.9 निदं (० इम). 2 पूजय (० 
भोजयेः). -- (1. 3) 7.3 भ्रस्थितां हस्तिनापुरात्‌ (६०८ 
10०8४०८० 917). -- (1. 4) & 52-+ 122. 41.5.10 
अचजद्सु _ तदा८८ऽ 105 महा ?रण्यं ( ण्ये) (4० एष 
8217). 5 तं परिष्वजती सती (0? 1०5८७60 0). | 

30 8 (७२५७६ ¶2 ©, -क1767. 07. 80 8106762 } 
689 502 2†@ 24०2. -- ८) ¶1 6७3 च ते (0 दष्टा). 
2 2.५.10 व्याचरृतं; 11.3 तु वृतं; 6.० उयाप्रतं (23 7 
१७२४). 8 (5 61 ०.) गोषु गोसंख्यं (0 व्यापृतं गोषु). 
-- 2) ए वत्सक( ६" “व )मैविवासि्न; 5४ "तासन ; {21 
"कताद्याय ; 11. 8.४ वत्सकर्मक्छियापरं; 72.5.7.5 “क्षिपाश्चयं ; 9 
(72 ©1 ०.) वस्सकम॑श्चितीश्षय. ९०.००.8३. ए छर]9]श्नण, 
चत्वचसश्चपादायं. ~ 9 1०5. अथक 30 (12 01, काप9 
071. 50५०, 9106 29}; 

388» तं ष्टा गोषु गोपारुवेषमास्थाय विष्ठितम्‌ । 

-- %) 76 न जानासि (० जु जीवामि). 2 10 112 
भारत (10 पाण्डव ). 

31 8 ८०४8 31-3 4 © 378* (५. ए. 1. 23). 128 
010. 3812. -- ५) @ 5 खछीसिः (0 चरिभिः). - ४) 81 
तेजसा; 7: मेधसा (० मेधया). ^£ ८९. - 4) 1.3. 
4.10 ¶ @ [४3 कारुविपर्य्यं (० काङ्य प). 66 ५7/68 
पर्य्य, -- 41४67 31, 9 15. : 

38&* राजकन्याश्च वेद्याश्च विरां दुहितरश्च याः। 

सर्वाः खारयुता नार्यो दामम्मन्थिक्डां गताः । 

32 04 8 ४905. 32 8०१ 38 (भ, 9150 ₹ए, 1. 23) 
-- “) 8५ 6» अभ्याकीर्यत 702. 3. 7 02 1/1. 5.5 अभिः 
कीर्यति; 05 अभ्यकीर्यं च; 25.23 अभ्यकीर्यैत; ५.3 अभिः 
दीर्यत; 02 अभिकीर्यत; 114 अभिकीर्यत; ६०.४६. ए अभ्यकीर्यत 


| 


८0 
+~ 4 > 


~> (क 
७5& 
>, & 
+ {न 


4. 18. 88 1 महाभारते [ कीचकवधपर्व 
£; अयमन श्रीमन्तं मत्खं भ्रानप्णमुमम्‌ । अतः प्रतिविशिष्टानि दुःखान्यन्यानि भारत । 


विराट्रपतिषन्तं दश्चयन्तं च वाजिनः ॥ ३३ 
किं जुमां मन्यसे पाथं सुखितेति परतप । 
एवं दुःखशताविष्टा युधिष्ठिरनिमित्ततः ॥ ३४ 


वर्तन्ते मयि कौन्तेय वक्ष्यामि शृणु तान्यपि ॥ ३५ 
युष्मासु भियमाणेपु दुःखानि चिविधान्युत । 
शोषयन्ति शरीरं मे किं ज दुःखमतः परम्‌ ॥ २६ 


इति श्रीमहाभारते वेसरपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


द्रौपद्युवाच । 
अहं सेरन्धिवेपेण चरन्ती राजवेरमनि । 


(४9 2\ 1621). 1) अभ्यकीर्याश्चब्रन्दानि.  . ) &1 1 
(०,५०९) 6; 1387 ४७ आ {6} [प 01.8.11. 
उदीक्ष्य तं; 7 7 उदीक्षित; 9 उदीक्षतः; ९५.५.४१. 
(५१, ) ४8 आ 16: 21.8.५ हयानां वातरंहसा. -- ˆ) 
1.5 आशु; 61 अश्च; 6० (५. 6४) ४3 11 10. -- ¢) [ग 
01.8 मष्छयराजस्य; ४ (0: 7 धमैराजख. 223 अश्वानां 
वेगसुन्तम. 

33 12५ ५ 11.825). 32 ४व 33 (५. 8180 ए. 1, 23). 
= ^) 10419 129. 11. 9 परुषं; 120 पुव; £. पनं (४७ 1 
10). 1४ ह्ीमतं. ०५४ प्रघाचमानं भीम स्व; + 6.8 
परेप्यकमैणि सं दृष्टा; 1४ 09 20 बरेक्ष्य कमौणि खाश्वाश्च (2/4. 5 
"मा). ~~ °) 79 अहु; 2" रूप- (७ मसं). 55 राजि 
ष्णुक्कुण्डट. 2५ विरारसख पुरःसर; 8 शोचामि विरूपामि ष्व, 
~~ ^) 7५ दमयंतै. 18.2० 1/5 चाजिनं. 

3.4 207 8०५८७००७ ०६8 ५. १. 1. १3. -- ^) 20 किं तु; 
ध त्वंतु; 08 कित्वं. 28 पापां (ध्ण्पाथ). -- °) प्सुः 
खितोपि; 2 81700 105.1.9.21.19 "नीति; 7: "तेपि (४ 98 
120 +€). -- 6.6 ३4०, 1118 २०060 30°०, --- ०) &1 
28५ 101 110 शङ्राताविष्ट; 11४ 1211. शशाताधिक्य; 01.85 
1/1. 2 "समाविष्टा. -- ^€ 34, 121 1189.7, 1308, ; 

५89 अपदयमेव श्रीमन्तं विराटस्य पुरःसरम्‌ । 

(4. ४, 1. 34). 

35 ^) 8 पुनः (0 अतः). 1720 प्रल्यवरिष्टानि; 7५ ७१ 
निविष्टानि; ५1 “निद्चुत्तानि ; © ०8 0. 1९४१. 109.१.० अतस्तु 
(79 अतोपि) अविदिष्टानि. -- ") 9 शु (६० अन्यानि). 
-- °) ५.12 मम; 720 यानि (० मयि). ह कौरञ्य (ण 
कौन्तेय ). -- °) 01. दुःखानि (०? वक्ष्यामि ). 8 अन्यानि 
(10 श्णु). 7 6५0 ते; 6.8 क (चलन 214) मे (६ 
अपि). 2.8 श्रणु तानि विद्रोषतः; + यानि तान्यपि मे 
श्ण; 75 णु वक्ष्यामि तान्यपि. 


[ 88 


९९ 


रौचदासि सुदेष्णाया अक्षपूर्तख कारणात्‌ ।॥ १ 
विक्रियां पर्य मे तीवां राजपुच्याः परंतप । 


36 ५) &1 8.५ 101.8.5 ए-2ण9 6.3 च; + अपि; 71 
अथ (०८ उत). -- °) 71.8.५ यच्च (2५ किं तु) दासी 
सुदेष्णायाः. -- “) 8 (०००४ 104) किं जु दुःखतरं ततः. 
--~ .4.1101 36, 19 @2 1118, ; 

286» पकमत तु या नारी सा दुःखेनेव वर्तते । 

पञ्च मे पतयः सन्ति मम दुःखमनन्तकम्‌ । 


00101010 109 20 7 0 # 70-60 101. ~ 5८ 
{र 23 0 03. ६.१.919 21.23 कीष्वकवबध, 
~~ 10111. १८१५६ : 11. 8 दुःखकीतैनः 5 [५ द्ोपदीदुःखकथनं 5 
710 मीस भरति दरौपदीवाक्यं ; 29 मीममोस्साहनं. -- 4009. 
१५, (9 प७8, 0८8 0 00): 1९1 84 2.6 18; 08 
1 1{9-5 20; 25.9.10 19; व्र ©2.8 1 21, 


{9 

1 ०) &1 1 59. सेरं(3५ रिं )धिवेशेन; 88 16 
सेरिधिवेषेण (79 “रूपेण ). -- °) 8 वसंती, £ राजसंसदि, 
-- °) 3 (1380 98 12 ६९६) 6.8.20 8 वकागास्सि; 3 
किंकरीव; 08.८8 शोचदासि (४३ 9 ४७६४), © 01165 
वक्षागा. -- ^) 7 व्यक्षधूनस्य (9०); ए५ तस्य धूतेस्य ; 0 
14 द्यक्षधूः . 

2 09 ०. 9. -- ^) 8 पर्य या विक्रिया तीना. 
-- 7 ०. 9०. -- °) &1 आस्से काम्‌; ए आसे का; 
9 08 6.8 1(1-8 आस्ते का$ 82.45 100 126. 10-19 
भात्मका ; 71 स्थासे का; 7 आसे का ; ६४. ए 98 70 6६. 
६1 89 000 15.1.11. 19 उदीक्षत्ति; 85 1201 9 उदीक्षती 
05 अपेक्षंती; ६०.०.१८ (98 ४ 16४). -- ०) 91 1 
01, 19 सरवै दुःखं; 021 78, 20 सचैदुःखं; १ दुःखं सर्व (7 
77086 ०४९८). ©» 0195 स्च, 81 23 02 16.1.10 ष 
हप (६५ आतैवत्‌). 2०. सर्वदुःखाणेवं (¬: "वे? किर; 


21४८४१८ ; 


कीचक्वधपर्वं ] 


आसे कालुपासीना स्वं दुःखं किंलातवत्‌ ॥ २ 
अनित्या किङ मर्त्यानामर्थसिद्धिजजयाजयो । 

इति त्वा प्रतीक्षामि मदैणायुदयं पुनः ॥ ३ 

य एव हेतुभेवति पुरुषस्य जयावहः । 

पराजये च हेतुः स इति च प्रतिपालये ॥ ४ ` 
दत्वा याचन्ति पुरुषा इत्वा वध्यन्ति चापरे । 
पातयित्वा च पात्यन्ते परेरिति च मे श्रुतम्‌ ।॥ ५ 
न दैवस्यातिभारोऽसि न दैवस्यातिवतंनम्‌ । 


9 सवेदुःखसहा पुनः. 

3 ५) 1.3 8 (6२५९४ 218) अनिदयाः; 1४ चक्रवत्‌; 129 
अन्यथा (० 95 10. ४62४) ; © 23 120 1९62६. ¶ © खलु (०7 
किर). -- °) 7 0 अर्थश्चैव सुखान्युत; 0.3 # अथौश्च 
व्यसनानि (४5 विविधानि) च (© उत). -- 10 ०, 
8०५. -- ०) ५ 125 8 (७०९०४ ©) मत्वा (0 क्रत्वा ). 
-- <) 1५ आराव (0 भवै). - 47/67 3, न (6००0४ & 
14; 75 10 108८. ) 105. ; 

887* चक्रवक्किरु मर्दयानामथोश्च व्यसनानि च । 

[ 8 11 चक्रवत्परिवर्तन्ते द्यथोश्च व्यः. ©>: अथैः 
पुरुषाथः अशने अंशः 1; ए: अथौः पुरूषाथौः व्यसनानि चे 
पुरुषाथेभंशाः । ॐ ] 

06166: {116 88116 1788. ( 65060 15) २6068 8०. 

4 11. 8 81810. 4 8.1. 8. -- °) + जयाय हि; ४1 
सुखावहः; 6४ 85 2 †6†. -- ¢) 12 122. 28 पराजयाय; 
08 अपजये च (0" पराजये च). 52.५4 125.8 ख; 2.3 अपि 
(० च). &1 ए ४.५ 5.8 स्यात्‌; 7 07.71.22 च (णः 
स). - ^) 70 [01.21.25 सं इति; 1.8. इति चै; & 
इत्यहं (10 इति च). 72 © इति मत्वा म्रपाख्ये. -- -4./6 
4, 1270. 1211, 12 13. ; 

388* किं मां न प्रतिजानीषे भीमसेन खतामिव ।; 

11116 12 10819. 1115, ; 

389* पराभवनिमित्तानि तथेवाचरते नरः। 

5 01. 8 92810. 4 220 8 ; 88 15. 7. 9 684 ¶ 0670716 
5, -- ?) 81 बध्वा (0८ हत्वा). 71 चापरः. 

हन्यत एव ते. -- °) 7 याचकाश्चैव याच्यते; 8 मान- 
यित्वाव(ण४ ७४ “त्वा च ) मान्यते. -- ^) 24 वि-; 123 ऽनः 
(० मे). 79 02 नरा देवविपर्यये. 

6 &1 एए 000, 6. 02 २698 6 29 19४, 90त्‌ 
6106805 7 (कप्य ए, 1.) 96 8. -- ५) 79 © 15 
देवस (० देवस ). -- °) 7 ५० ४5 देवस्य (र देवस्य ). 
५४.8 अनिवर्तन; ४1 अनुव' ; ९९.२९ निव (0 अत्तिवः). 


2 2 हत्वा 


विराटपर्व 


[ 4. 19. 10 


इति चाप्यागमं भूयो देवस्य प्रतिपालये ॥ & 
यितं पू जं यत्र पुनस्तत्रैव तिष्ठति । 

इति पयौयमिच्छन्ती प्रतीक्षाम्युदयं पुनः ॥ ७ 
देवेन किङ यस्यार्थः सुनीतोऽपि विपद्यते । 

देवख चागमे यलस्तेन कार्यो विजानता ॥ ८ 
यत्तु मे वचनसखासख कथितस्य प्रयोजनम्‌ । 

पृच्छ मां दुःखितां तखमृष्टा वा बरवीमि ते ॥ ९ 
महिषी पाण्डुपुत्राणां दुहिता दुपदस् च । 


र 771 70 न चैवासि (7 सख) निवर्तन; 3.3 न 


देवस्यामि(82 °ति )व“ ; 85 122 1221. 22 ¢" न चवासखयातिवः; 


7"-8.5 न देवस्याभिव; 1.5 न दैवस्य निव. -- °) 8 
मत्वा (० चापि). 72 0.2 गतिं (70? आगम ). -- °) 72 
¶2 © देवस्य. ©" परिपाख्ये. 

ध 38 128.7.४ 768त { 276 5. -- ^} [1 1. 8.7.9 
स्थितपूर्वं (८ °वै-); 2 स्थितं पूवै. {72 0४ 1/5 जयं (६०८ 
जक). -- °) ¶ 02 न; 08 तु; 2/2 इव (० एव). 8" 38 
120 126. 1.12 गच्छति (० तिष्टति). © न पुनस्तत्र ति. 
-- °) 2 इति कृत्वा प्रतीक्षामि. © ०४७5 पर्यायम्‌. -- °) 
51. 2 120 1211. 1: म्रतीक्ष; 22 आद्रणाम्‌ (० प्रतीक्षामि). 
4 6 स 7१ 188. मरतीक्ष्यामि, 

8 %) ए. कायैः (०? ययाथः). -- °) 12५ विहन्यते; 
17.10 न विद्यते (7० विपद्यते). -- °) 17.9.10 # एव (० 
च). £" 78-5.8 दैवस्यागमने; ए" 75 देवस्याव(¬° “स्योप )- 
गमे; 72 तदहैवस्यागमे; 7 © स(0 त)दा दैवागमे ; 68 ०5 10 
४७२४. -- ^) 2.8. कतेन्यो हि; 2 कायैस्तेन (४ 
1720510. ). -- -^.#67 8, 122 79628 6 (१, 1. न्‌ चैवासि 
निव ५८ न देवस्यातिव"). 

9 “) 8 यच्च; ग या तु; 7० यत्वा; 78 किंतु; ६ किं 
नु (0 यत्त). 282 11. 3 @1.8 9.57. कवचनस्य ४०१ 
कथितस्य (2 ?). 129 अर्थ; 7: ७४.३ अद्य (0 अस्य). 2 
यत्तदेव चरस्यास्य. - °) 21. 5 परय (0 प्रच्छ). 1 18 
एव; 71. 8 तच्च; {72 ७२.8४2. 3. 5 एनाम्‌; 47. ४ एवम्‌ (0८ 
तवम्‌). -- ^) 4.5 8 च; 1.9 अपि (म्वा). 28 
( ००९४ 8५) 120 111. 12 पुष्टा चात्र; 2.8 तमेष्टामि (526); 
18 संघृष्ट म- (7०८ अपृष्टा वा). 

10 ^) 75 राजपुत्राणां. -- °) ©" अवज्ञां (0 अवस्थां). 
ए 11 -3 संप्रा; 7 © संम्राप्य. -- °) &1 ए1.8.5 122 
19. 11. 12 {2105. का ४१ मदन्या. 5.7 कथमद्य (६0 
का मदन्या). 

11 ५) 8 2.5 10 1011.12 © परिभवेत्‌; {21.8.10 


19 [ 89 ] 


¢ 
(1 | 
॥५. 


1 


1 


4. 19. 10 ] 


4, इमामवस्थां संप्रा का मदन्या जिजीविषेत्‌ ॥ १० 


4 
4, 
4, 


कुरुन्यरिभवन्सवान्पाश्चालानपि मारत । 
पाण्डवेयांश संपराप्नो मम छणो द्यर्दिम ॥ ११ 
भ्रातभिः श्वर पत्रेवहुभिः परवीरहन्‌ । 


भ ११.१४५ ४ ८00 नकि 


नूलं हि वार्या धातुर्मया वे विप्रियं कृतम्‌ । 
यख प्रसादाुनीतं प्राप्तासि भरतषभ ।। १३ 
वणावकाद्मपि मे परय पाण्डव यादृशम्‌ । 
यादसो मे न तत्रासीहुःखे परमके तुदा ॥ १४ 


असिभवन्‌; £ परिहर(1#1.2 "सन्‌ (€ परिभवन्‌). 121. 9 
॥४78]). प्रिमवन्‌ ५५५ सचीन्‌. -- ०) 1)3.8.5 पंनचचालान्‌. 
-- °) [७.5 0:.1. 9 पाँडवांश्रैव (78 “श्चापि ) संपरक्षो; 1.9. 
पदय स्वं समनु" मम सं प्रप्षो- 

12 1219 10४4 1‰-14 ५८ 19. -- ^) 14.4५ भवै 
(107 आन"). -- °) 1) भ्रातृ; 1४ वधु" (0 बहु). + 
101\ 123. ४-42 परिवारिता; ¢" परिवारितान्‌. -- ^) 1 101.1.४ 
सुविदिता (07 समुदिता). -- ५) &1 1९ 11.3.५1 1015, 
8. 11.29 का स्व( पर 06 6४4 ४5 स्व एप ५०१८० 1118. न्या; 
04.8.20 मदन्या; 10 का स्वा; 0.9 काञ्ुवे (०प्का 
न्वन्या). 1.5 का मदन्या सुदुःखिता (1: जिजीविषेत्‌); 
का म्वै(1/2 स्वे )वं दुःखभागिनी. 

13 0 8९७१८७०५ 0६ 1.8, 0, ¶, 1. 12. ~~ ^) तु 
(07 हि). 8 धारुतया (ण हि वार्या). -- °) 72 अपि 
(णः श्रै). 0८ न भियं (० विप्रियं). -- ^) 1५.58 
यस्याप्रसादाद्‌; + ४ त(7५ + यस्य प्रभावाद्‌. 11.54 
सुमहत्‌$ 7". दुरितं; 0 अमितं (£ दुरनीतं). -- °) 1.3 
दुःखं आ्तासि भारतः; 7५ दुःखं परमदारुणः. 

14 0५ ०0, 14. -- %) 16 19 0७9 © बण 69 
"ण )विकारम्‌; 1. वणौवसादम्‌; ©४१.8. ए 98 2 (९९. 
71 अप्येक; 25 अप्येव (£ अपि मे). -- ^) 2 05 .१ 
(5, 1001. ).1.8 तादशं ; 03 मादि? हश (0८ यादृशम्‌). 
-- °) &1 यादशं; 1८४ 1 तादशो ; 8 ददते (८? यादे ). 
71. 8 याद्दोनैव (० याददे मे न). 72 कश्य; ८९ तच्र (४ 
17 चक्‌). -- °) § ५ दुखं; 08 ५ 29 (७९, 8 
परमक; 1.3 परमि (78 ते). 2.8 सति; 8 पुरा (भ 
तदा). 2. परमकाम्य( ८ "मया; ए? परमके ५५५१ तदा 
{98 21 {७}. 

15 ^), 2.8 तावत्‌; 26 पार्थं (£ भीम). 5४8 
1)1-8, 5-29 जानासि, ए. हमं भीम न ( 9 ४४28. भीम 
8० न} जानामि; 13 स जे भीम न जानीषे. -- ‰) 26 08 


॥ 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्वः 


स्वमेव भीम जानीषे यन्मे पाथं सुखं पुरा । 

साहं दास॒तमापन्ना न शान्तिमव॒शा रुमे ॥ १५ 
नादैविकमिदं मन्ये यत्र पार्थो धनंजयः । 
भीमधन्वा महाबाहुरास्ते शान्त इयानः ॥ १६ 
अशक्या वेदितुं पार्थ प्राणिनां वे गतिेरेः । 
विनिपातमिमं मन्ये युष्माकमविचिन्तितम्‌ ॥ १७ 
यस्था मम युखप्रक्षा युयमिन्द्रसमाः सदा । 

सा प्रेक्षे युखमन्यासामवराणां बरा सती ॥ १८ 
परय पाण्डव मेऽवखां यथा नामि वै तथा । 


भीमः; 1: 6 अदयंत; 0 स्याद्धि (9 पाथ). 1.8. यन्मे 
सुखम मृत्‌; 1) यन्ममासीरसुखं (५ यन्मे पार्थं सुखं). & 
तदा; ए पुर; 1" पर (४५ पुरा). -- °) 1 1210 125. 8. 8-1 
9 द्रासीस्वम्‌; 71.8.* दीनस्वम्‌. -- %) 9 मनसा (6.8 
211..5 “सो ) (0 अवद्रा ). -- -^11५८ 19, 3५ 06 1115. : 

90* का ग्रीतिर्जीवितेनाय ममानेन दृकोदर । 

16 ५) 1 13 अहं (णः इद्‌), 11 1.8 नैतदेवास्ते 
मस्ये; 1 0 तहैविकमह मस्ये; श (जण्ण 145) न 
देविकमि्दं मन्ये. -- °) ५ यत्त॒ (10 यत्र). 8 धलुधैरः 
(19 घने"). -- °) & धनंजयो (६० भीम). 8 महापरगे 
({0" ` वादु). -- ^) 8 (००९४ 104.5) श्वासे (10 
आस्ते), 004 8 छश (0 द्रान्त). 11.24 इघापरः 
(07 द्रुवानरूः ). 

एप ) & ए न ह्ाक्या; 1/5 अशक्यं. 7.3 विदितं 
(४ वेदित). -- °) 79 हि (धण्वे). 7 © परैः (णः 
नरः). -- °) 108. 11.12 8 (चन्र वण ७8 1) इद्‌ (10? 
इम ). 9 (6०6४ (य 1041.3) परय (0 मस्ये). -- °) 81. 
10 {01-8. 6-19 2208. हि ९068 अविचि. 0५ अविनचित्य; 
19 अपि चिति्तं; ¢8 अविर्हिसिरत | 

18 ५ ०. 18-19, -- °) 1.9 आसन्‌ (० मम). 
79 सुखग्रेक्ष्या; 1.8 सुखं प्रेष्या; 02 1011-8 सुखं प्रेक्ष्य. ८१ 
&1०3508 ० सुखप्रेक्षाः (5 1 626). 5 76४ गप 2788. 
श्रेक्ष्या. 72 यसायमसुखे भक्ष्य; 78 यस्याः सुखमनुभरक्षया- 
-- °) 1.5 1.9 पुरा; 8 युधि (ग सदा). -- ०) 34 
प्रश्रे सा (ए ४" %०5१.); ५2 सा भरेक्ष्य; 05 सावेक्षय. ४ 
01 सुखम्‌ (0 मुखम्‌). 1232-५ अन्येषाम्‌ (0 अन्यासाम्‌). 
01-8 सहामि दुःखमन्यासी 

19 4 ०9. 19 (५, ¶. 1. 18). ~~ ^) 1071-8 प्‌ः. 
पाण्डव २०९ मे, -- ?) 077 नार्हति; ¢ ४8 प पछ, -- * 
108 दुःखासु (0 युष्मासु ). ~~ #; == 4. 18, 31>. 238 
01. ४.4 क्रारविपर्यंयं, . 0४ 011९8 प्रथय. 9 पांचदेषु व 


% 1 | 


कीचकवधपर्व ] 


युष्मासु धियमणिषु परय कारख पर्ययम्‌ ॥ १९ 
यस्याः सागरपयन्ता परथिवी वशवर्तिनी । 
आसीत्साद्च सुदेष्णाया भीतां बशवतिंनी ।॥ २० 
यस्याः पुरःसरा आसन्प्ष्ठतशानुगामिनः । 
साहसद्य सुदेष्णायाः पुरः पाच्च गामिनी । 


वि भिजि न 0 पनि कनकिजनििि 


इदं तु दुःखं कोन्तेय ममासद्यं निबोध तत्‌ ॥ २१ «| 


यान जातु खयं पिषे गाघ्रोदर्तनमात्मनः । 

अन्यत्र इन्त्या मद्रं ते साद्य पिंषामि चन्दनम्‌ । 

पर्य कोन्तेय पाणी मे नैवं यो भवतः पुरा ॥ २२ 
वेदापायन उवाच । 

इत्यख दशयामास किणवद्धौ करावुभौ ॥ २३ 


सानद (201. 2 भारत). ~ -^+£७८ 19, 11-8 26४0 12-18५2, 

20 & ए ({ प्श.) ०४. १0०५ -- ०) 2५. 5 (रलः 
९07. ). ४.४ सास्मि $ 05 (0016 ००५.) साह (० साद्य) 
-- °) "~ भीतासि; 7 तिष्ठामि; 8 पांचाली (ग 
भीताहं ). 

21 ^) 5670"6 जासन, 1 इ 71-9. 5-9 त्‌, ©. 71.9.5 
15. दहि, ठ (चन्न 35) 04.20 108.५ च. -- 2) ए 
अमि- (६० च). € अनुवर्तिनः; 5 75-» अनुयायिनः; 7८: 
1211. 12 अनुजीविनः (0 अनुगामिनः). -- °) ¬" -3 असि 
(0 अद्य ). -- °) 8 भामिनी; ए यायिनी (० गामिनी). 
9.8 साद्य पीष्यामि चंदनं; 8 पश्चाद्यासि भमयादिता. -- ^) 
11. 8 हि (0 तु). 01-8 पक. तु ९०१ दुःख. -- 1) 
11 ममासाद्य; ५.5 ममासीत्‌. 2 {02 128. 12. 19 
निबोधयः; 5: निवेदित. 

22 ^) 2 2 पिंष्ये; 2 71.83 पिष्ये; 7" कुर्यात्‌ ; 710 
पिषेत्‌; 9 पक्षि (0 पिषे). -- °) 8 (6दन्नु 02) गात्रो 
-न्मदेनम्‌. 81 आत्मना. - 72५ 0४0. ‰२००. -- ° ) {01-8 
निमित्त हि सुदेष्णाया. ©" ५४९8 अन्यत्र, &० अन्यन्न कुन्लयाः. 
-- ^) 72-5 पिष्यामिः 8 पिक्षामि (2 पिंषामि). & 
5 7 05.6.8.11.22 सा पिनष्म्य(1 21 “स्त्य)द् चंदनं; 
1.9 सा पिपिष 'ष्ये्य च; 020 ((ण्पप्ण) सा 
पिनाचेद्य च". -- 14 ००1. 2१८28. -- «) 5५ 1-8. 5 214 
मे पाणी (क़ ्८०ण57.). -- 7) 25.५4 15 यौ नैवं (एप 
धप.) 08 हि; एवै; 70 मे (६० यो). 6९ भवतः 
(28 771 {6{१), &1 770 111. 12 नेवाभूतां हि यौ पुरा; -3 
नो (12 न) दृष्टो भवता (7.8 ^तः) पुरा; 7" ने्वभूतो 
हितोपुरा 

23 7088. ०, वेषं उ! - ५) 5.29 सा; 8 असे 


[ 91 


विराटपर्व 
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द्रौपद्युवाच, 
बिभेमि न्त्या या नाहं युष्माकं वा कदाचन । 
साद्याग्रतो विरययटस भीता तिष्ठामि फिकरी ॥ २४ 


कि वु वक्ष्यति सभ्राण्मां वर्णकः सुकृतो न वा । 

नान्यपिष्टं हि मत्खख चन्दनं किल रोचते ।॥ २५ 
वेैद्ांपायन उवाच | 

सा कीर्तयन्ती दुःखानि भीमसेनख मामिनी | 

रुरोद शनकैः कृष्णा भीमसेनयुदीक्षती ॥ २६ 

सा वाष्पकटलया वाचा निःश्वसन्ती पुनः पुनः 

हृदयं भीमसेनस धडूयन्तीदमत्रवीत्‌ ॥ २७ 


4 4 ष # # ©, 4. 838 
नार्पं कृतं मया भीम देवानां किल्विषं पुरा। &‡2.& 


(07 अस्य ). 215 प्रददौ पाणी (£ ददीयामास ). -- °) €" 
ए 1001 05.6.20 6.५. किणवंतौ ; 729 किणकोँको (0 
किणबद्धौ ). 12-3 पाणी कृतक्रिणौ तदा (1: "था). 

24 2188. 02. दरौपदुवाच | 1५ 00. 2492, --- %) 
751. 9 नेवार्ह (£ या नाह ). 72-5 नाहं बिभेमि ङलया वे. 
-- ०) 05 च; 2010 न (० वा). 1-8 कथचन; 28 
विशेषतः (० कदा). -- ^) 10 सा च (0 साद्य). 
7"-+ यथा (7* साहं ) निर्यं सुदेष्णाया. -- ^) 8 किंकरा. 
-- 47/67 24, -21-4 103.: 

891* त्तदाग्रतो विराटस्य किंकरीव स्थिता ह्यहम्‌) 

25 ^) 01-3.9.10 तु; भते (भ्ण्प्नु). एमे; 725 सः; 
8 चे (० मां). 01-५.8 असो राजा; 05 .7.9 असावद्य 
(£०" सन्राण्मां). 6४ ०४७३ सन्नार्‌ ००१ मां, -- °) &1.8 
272. 8 वर्णतः (105 "वः ) $ 0४.५.८.8 28 20 ६6६, 1. 3 (1-8 
सुद्कतेन वा; 15 सुकृतोपि वा. -- °) 9 नान्यदिष्ट; 78 
इत्यपिष्टं; © नादयपिक्षं; © नाद्य पिष्ट. ४ विराटस्य (10 
हि मस्सखस्य). 

26 °) 76 सा कीणर्य॑ती ; 7 ७5 संकीतैयती. -- †) 8: 
75 भाविनी. 2.4 भीमस्य किर (72 190८218 10" किल) 
भामिनी; 28 भामिनी सातिमानिनी- -- ^) 71.3 उदीक्षत. 
8 (7 ६०४) मीमस्योरः समाभचिता. 

27 ^) 5.5 बष्पाकुखया; 05 95 20 {९१ (र. ६. ¶ ). 
78 बारा (० वाचा). -- °») €" सुहुसहुः (० पुनः पुनः). 
-- ^) ए: चद्र्यती; ८ व्यदीर्यती; 7: घर्षर्यती; 22 
दारर्यती; 25 वषैयती ; 28 पाट्यती ; ९०.०.६. ए घट््यती (७ 
71 ७४). 82 समन्वीत्‌; 12: -8 च भामिनी (० इदमन ). 
-- 462 ‰7, 11 (0. 11165 1-3 ). 2, 8 1118, : 

` 399४* इदं तु समुपारम्भं त्वत्तो राजा युधिष्ठिरः 1 


4. 19. 28 ] 


[॥ 


अभाग्या यजु जीवामि मर्तव्ये सति पाण्डव ॥ २८ 
ततस्तस्याः करो शनौ किणवद्भो वकोदरः । 
युखमानीय वेपन्त्या सरोद पखीरहा ॥ २९ 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्व 


तौ गृहीत्वा च कौन्तेयो बाप्पयुत्सृञ्य वीर्यवान्‌ । 
ततः परमदुःखातं इदं घचनमजवीत्‌ ॥ ३० 


इति श्रीमहाभारते विरारप्ंणि पएकोनविराोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


भीमसेन उवाच । 
धिगस्तु मे बाहुबरं गाण्डीवं एत्गुनख च । 
यत्ते रक्तो पुरा भूत्वा पाणी कृतकिणावुभां ॥ १ 


नवः 


श्रणुयाद्यद्वि कल्याणि द्र््ञ जद्यात्स जीधितम्‌ । 
धनंजयोऽपि सुश्रोणि यमौ चापि ज्युचिस्मिते 
र्रोद शनकैः कृष्णा पुन्वाक्यम भाप्रत । 

[ (1. 1-5) = (ए०.) 4. 20. -67, --- (1. 4) [० 
ए] ¬ 26९ | 

28 ^) + पुरा (0 मया). 61. पूर्वं (० भीम). 
--- °) 1; 1)1-7 विभि; ८५ किदिव्रपं (१५ 7) 10४). 
मया; 1)8 पुनः (141 पुरा). - ०) &1 [र 11.9.57 (कव्मु)+ 
1.9) यत्न; 7 येन; 19 त्या तु (४ यत्त ). ~~ ^) 12 
17५ सृतय्ये; 25 13 ¢ कर्तभ्ये, 18 म्तैष्यभिति पांडवः; 
2/५, ४ त्यक्तमिच्छामि जीवित, ~~ 4४0 28, # 108, 

99३५ कीचकं चेन्न हन्यास्स्वं स्वाष्मान्‌ नाद्रायाम्यषहम्‌ । 
विषमारोङ्य पास्यामि प्रवेक्ष्यास्यथवानटम्‌ । 
अभाग्याहमपुण्याहं निखयदुःखा च विड्खिवा । 
पापेन पातितायाश्च किं फर जीवितेन मे । 

[ (7. 3) 0० विहृका (१ विह्वा). -- (1 4) 0 
छरच्छरै निपतति"; ५8 प्रपि निपतति; ४: पपिन प्रातितायां च. 
~ 47162 1116 # 9 01-8 १९५4४ 2५. | 

29 80010 29, &1 2 77 6.1. 9,21.19 123. सश" 
उ°. ~ ^) &1 1-8 0 111. 2 सुक्ष्म; 1; शूरः; 1 
वध्यौ; 5 124 102-8. 8. 0.50 © द्रून्यो; = रम्यौ; 71 
रक्तौ; 1 (71 १५८९६०५१) 6 4 पीनो 6.3 चीरः; ०9४ 
671. ¶ श्यनो (४७ 201 1९८). -- °) 7 (००८०० 11) 1251. 19 
किण्वतो (£ किणबद्धो ), -- “) 81 1 1 7 11-8, 21, 19 
ते पद्याः; 729 पठ्यास्तु (£ वेपन्त्या). 

30 ^) ‰. 10.10 1 69 18 तु; 07-8 सं (५ च). 
~~ ") 25 पांडवः (र वीर्यवान्‌), -- °) 8 (कपु 
114४; 7; ११०९६०५ ) "दुःखात्तमू. 


0106 ०, 10 0; 709 २698 = 7 18221, 


सभायां स विराट करोमि कदनं महत्‌ । 
तत्र मां धर्मराजस्तु कटाक्षेण न्यवारयत्‌ । 
तदहं तस विज्ञाय लित एवासि भामिनि ॥ २ 


न 


--- ८0-20000/409 : 151 1 [71 105. 0. 10-29 071-8 कीचकवध, 
-- 1010. ११८: 1-\ द्रौपदी विङापः; 128 द्ौपदीचाकयं; 
178 भीमपरिदेवर्. -- 44004. १५. ( {4 प68, 01043 0? 
0): 141 1; 30.40 19; 708 12-5 4]; 5.9 20; 
(५ 11 2१. 


20) 
1 476८ ५116 ८, 8 108. ; 
५9६* णु भदे वरारोहे क्रोधाप्तश्र तु चिस्तितम्‌ । 
त्वां वै सभागतां दक्षा मा्स्यानां कदनं मष्टत्‌ । 
कलैकासेन भद्रु ते वृक्षश्चषेक्षितो मया। 
तन्न मां धमैराजस्तु कटाक्षेण न्यवास्यत्‌ । 
तथ्यात्वावा्युखस्तूष्णीमास्थितोऽस्ि महानसम्‌ [51 
णुष्वान्यदतिन्तात यद्वदामीष्ट भामिनि। 
वेदां पायनः। 
आश्वासयन्हि पाञ्चाीं भीमसेन उवाच ह । 
[ {116 4 = १०८. [| 
~~ °) 2. 8."- गांजीर्वं. प (००० &1 1६2) 1५ फाल्गु" 
नस्य. 12५8 यिद (० श्व). -- °) यौ (20 यत्‌). 
2.8 थ्‌, रक्तो ००५ पाणी (1 °}. 7 पु(71 पोरा 
भूतौ ; 2 करे भूर्वा; -28 दमो मुत्वा. -- ¢) [1 31.404 
28. 11. 12 {4 इमो (0 उभौ). -- 4.७ 1, 8 18. : 
१०४“ तदद्य मानुतपति यस्छरत न मया पुरा । 
11४ 0011. ; 

396* दयूते न निधन भीर्‌ कुरूणां पापकारिणाम्‌ । 

2 %) {1 स्षभावो (0 सभायां). 2 1 1 21.87 
05-9 जु; 5 स; 0 च; 7010 न; 7.0 किं (ग स). 
~~~ 416 १०५, 7 1113. $ 

897* त॒त्र मे कारणं भाति कौन्तेयो यस््रतीश्चते । 

अथवा कीचकस्याहं पोथयामि प्रदा शिरः । 


9 |] 


कीचकवधपर्वं ] 


यच राष्रास्मच्यवनं इरुणामवधभ यः । 
सुयोधनख कर्णख शकुनेः सोबरुस्य च । २ 
दुःशसनख पायख यन्मया न हृतं रिरः । 
तन्मे दहति कल्याणि हदि शल्यमिवापिंतयू । 
मा थमं लटि सुभोणि कों जटि महामते ॥ ४ 


विराटपर्व 


[ 4, 20. 7 


इमं च सयुपारम्भं त्वत्तो राजा युधिष्ठिरः । 
शृणुयाद्यदि कल्याणि इत्छं जद्यातस जीवितम्‌ ।॥। ५ 
धर्नजयो चा सुश्रोणि यमो वा तनुमध्यमे । 
रोकान्तरगतेष्वेषु नाहं शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ।। & 
सुकन्या नाम शायौती भागेवं च्यवनं वने । 





रेर्यमदमत्तस्य कीडन्निव महाद्विपः । 
अपरय त्वां यदा कृष्णे कीचकेन पदा हताम्‌ । 
तदेवाहं चिकीषौमि मत्स्यानां कदनं महत्‌ । 

[ 1-3 ८९४ 1168 4-5 076 1716 1. -- ({, 1) 1 
तत्त॒; 84 1222 [11.22 तच्च (70 तन्न). 21.8 विद्धि (५ 
भाति). 7" -5 तन्न कार्यं मया किं तु (2० एः 091). 
68 98 कार्णं. 7.9 कौंतेय तु प्रतीक्ष्य वे (7 क्षते) 
{0 00860 क). ©४.३ ०16 प्रतीक्षते. ~ (1. 2) 
1.8 दुष्टसय (० अथवा). 2 पेषयामि; 5 चूणैयामि; 
६.५. र पोथयामि (०७ 1 ४७४). 7 तदा $ 17021. 12 महा- 
(0 पदा). -- (7 3) 1"-8 नागो विस्वमिवाक्रम्य न 
चेद्राजा न्यवारयत्‌. -- (7 5) £. 2“. 88 5.6 तन्न 
(० तदा). 1-5 करमिच्छामि (० अहं चिकीर्षामि). ] 
-- °) 5 चऽ 72 © [+ तै (0 तु). - 2) 8.8 
निवारय(125 “ये)त्‌; 720 अभ्यवारयत्‌. -- ^) 1-3 अस्य 
चा(73 वा )हं (० अहं तस्य). -- 7) 7:-5 स्थितवान्‌ (९०२ 
स्थित एव). © ५४98 सितः. 34 122 15.21 भाविनि ऽ 8 
शरासने (0? माभिनि). 

3 02 पाव, 26706808 32, क, २.1. -- ०) 0279 
लब्ध (0 यच्च). 2 0.५ राज्यात्‌. 72. व्यवसनं ; 28 

श्रव्यजनं (†०" प्रच्यवनं). -- ?) 701 79 93 अवधिः; 
12 अधिकः$ 1212. 29 13 अधिपः (० अवधः). 12 -5 एव 
परयतां ; 4.2. अधिपस्य नः; 215 अपि वचन (0 अवधश्च 
यः). &1 ए 12० ०१.५.5.8 यत्‌ (0 यः). -- °) 5+ 79 
दुर्योधनस्य. -- ^) 7.9 यत्‌ (०८ च). 

4 ^) 8 दुःशासनचतुर्थानां. -- †) ?-3 यच्च तन्‌; 
24. 8 8 (1४5 "15810 ) यच्च मे (0 यन्मया ). 2 5898-5 
21 211. 22 नाहूतं ; 8 अलक्तं ; 82 {28 00८0४, -2१.४न्‌ 
मयापहत शिरः; 71० हृतं यन्न तदा दिरः. -- ˆ) 7 > मां; 
2 (143 22158178) मा (० मे). 2 5 1 (6266४ 
ब0५.7-9) गात्राणि (ग कठ्याणि). -- °) 7 © ४ (४2 
20138108 ) द्ाल्य इवार्पितः, -- -^ध७ 4००, 8 (142 075 
8110 ) 18, : 

३98* अपि चान्यद्वरारोहे सरिष्यसि वचो मम । 

पुष्ये तीरे सरस्वलया यस्प्रतिष्ठाम संगताः। 
तत्राहमबुवं सरष्णे पूव्कशाननुस्मरय्‌ । 


न चाहमनुगच्छेयं धमराज युधिष्ठिरम्‌ । 
धनंजयं च पाञ्चाछि म्रीपुञ्चौ च आतर । 
कृत्वेतां च मतिं कष्णे युधिष्ठिरमगदहैयम्‌ । 
परुषं वचन्‌ श्रुत्वा मम ध्मास्मजस्तदा । 
ह्ीमान्वाक्यमहीनार्थ जुवन्राजा युधिष्ठिरः। 
सवौनन्वनयद्धाद्न्मुने धौम्यस्य पदयतः। 

मा रोदी राजति छेकानां सर्वागमगुणान्विते । 
रक्षितव्य सदास्माभिः सलयमप्रतिम भुवि, 
अयुनीतेषु चास्मासु अनुनीता त्वमप्युत । 

[ (1, 2) © धि (3 18810) यत्र तिष्ठाम (४ 
“नि › संगताः (701 "तः ) (0 0576107 0212). -- (1. 8} 
41.83 यन्न (70 तच्र). ~ (1. 5) 12 महाबले (> च 
आआतरौ). -- (1. 8) 115 अदीनात्मा (० अहीनार्थं). 
11. जुवज्ञास्ते (1 जुवन्नराजा). -- (1 9) 7 (2 
70155778 ) अनुनयन्‌ (70 अन्वनयद्‌ ). -- (+ 10) 1.8 
मा रोद (० मा रोदी ). 7" 6.8 "गुणान्विता (० “न्वित ). 
-- (1 12) 1. 8 त्वमेव हि (०" त्वमप्युत ). | 
-- £) 1)1.3 कुर्‌ (०? जहि). 7.3 कोपं (० कोध). 
1४ ल्य (20 जहि). 2 15 ८. सुरोभने; 11. ३.४ शुचिः 
स्मिते; 2.5 सुमध्यमे (70 महामते). 01 128 क्षिभ्र( पय 
कृतस )जद्य स्स जीवितं (0 1) ; ५. 8“ ०180. 8 (11 020- 
76; ४5 प्णोऽ8्ट) माघमतो (215 "धर्यं स्वं) वचः कृष्णे 
ऋोधजं (21. 8 "न ) समुदाहर. 

ह 071 4, 20. & प ४० 4. 21. 21°, &1 ९०प््‌त 20४ 
96 ०011०४९4, ५06 201. 06102 अप्लुर ८०६९६९२. 

5 &1 09 प0डञह्व, 70711 101, 8 001. 5; {7 011, 62 
2130. -- ^) 84 102 12. 86. 10. 29 इदु (10 इमं). 8.8 वा; 


५] 


[10] 


3, 5 {119 02. 8. 6,11.29 तु (20 च). 9 (1 2 1590६) 
एवं चोक्तमुपारुभ. -- °) 8 (1 "07६62.; 2 पपंऽभेणट ) 
तवया (० स्वत्तो ). -- °) 81. 2.5 122 [11.18 वापि (६0 
यदि). -- ए (श्‌. ) ०1. 5०-6०, -- °) {2 63 छ्च्रं ; 
6" त्ख (४8 1 ४९६}. 6 स्वः (0 स ), ८2 सीर्ह 
जद्यास्मजी वन्‌. 

6 1 719 1115978. ए ०1. 6०; 71 09. 62 ( 4, र, 1. 
8). -- “) 32 18. ¶† अपि$ 72 ४ (2 02351") च 
(0 वा). 72 कल्याणि; 2 (2 प्प ०६) दुधैर्षो (4० 


। 98 | 


4. 20. 7 - 


वरमीकमभूतं श्चाम्यन्तमन्वपद्यत भामिनी ॥ ७ 
नाडायनी चेन्द्रसेना रूपेण यदि ते श्रुता । 
पतिमन्वचरददधं पुरा वर्पसदसिणम्‌ ॥ ८ 
दुता जनकखापि वेदेह यदि ते श्रुता । 
पतिमन्यचरत्सीता सहारण्यनिवासिनम्‌ ॥ ९ 
रक्षसा निग्रहं राप्य रामख महिषी प्रिया । 


५१५११ म म ५ ~ 


सुश्रोणि). -- °) 7 यमौ चानुत्तमाविमेो; 15 ¶ © यमौ 
चापि सुमध्यमे (133 ुचिसिनो ); 7. (2 71155170) माद्री 
पुत्रो तथेव च्च. -~ °) 1९1 ण्व (0 पपु). + (12 
71185114) "गते ष्वा(1; त)स्मिन्‌. -- न) 12 122. 5.0 
दाक्यामि; 14 शक्या हि; 78 शयक्यास्मि; 17० रक्ष्यामि (णम 
द्रक्ष्यामि). 128.» जीवित. 118 ¢ (104 1188771) नाह 
जीवितुसुस्मष्े. -- ^+£107 6, 8 (114 71188121) 1215. : 

399* धर्मं श्णुष्व पाश्चाङि यत्ते वक्ष्यामि भामिनि । 

[ 01. सतीनामिष् भामिनी; ४; सतीनासुत्तमा सती. 1 

पर 12/10 रो. 8 (र पापकम) 7०94-8 व+6 


1 ^) [4५ 7 15.11.15 पु(7\ परेरा सुकन्या (कय 


सुकन्या नाम). 1 श्रायौति; 71.5 भायौसीद्‌; 1): स्वर्यीती ; 
1 (1.8 2/4. हाय्यातिर्‌; 79 11 दाय्यातेर्‌; ©" शास्याति; 
(५8 व्वान्वेसि; ६ 9871 109६, ~~ °) ¶ ©. 1 भासच-. 
-- °) ए: 1)2.9 वाल्मीकभूत; 08 98 11 ०१. य श्नास्ं 
तं; 720 पक्ष्यते; 79 ५9 साध्वी ववं; 0: तप्यसै; 09.8.१४ 
शास्य (४8 7 ॥61), ~~ °) 8 (००९४ 89) 1002 
08.98. 11.14 भाविनी, 

8 ६1 103 0188102. एणः 864००८९ ०६ 8, ५. °. 1. ¢. 
-- “) 5 12 05.9.10: नारायणी ; 01. 8.+ दाक्षायणी; $ 
(1/9 प5510 ) नाकायणी. ‰& 6१: उर्योरेक्येन नाडायनी 
नरुख सुता । % &. 724-4.9.5 ्तत्रसेना; 5४ वचवाद्रसेनीः; 
101. सद्रसेनी, -- °) 8 (1/9 71289402) रूपेणाप्रतिमा 
भुवि. ~ 8.५ (901. ) ०४. ०, ) 9 © हृष्टा 
(101 बद्ध). ~~ | 4 01.10 9 (व्र 2 1055120) 
वषसखहस्र(24 11.8४ "सि )क. 

9 &1 1/2 11381114. 70 १९५८५ ० 8, %. ¶. 1. ¶, 
8.4 010. 9 (८, † 1. 8), -- “) 8 (4 10288170) 
भासीद्‌ (० अपि). -- “) 2४ महारण्यं ; 75 अरण्येपि; 7 
0० मष्टारण्ये- 

10 81119 119512द्, 0 8९64७०6 0 8, , ए. 1, 4, 
~~ °) 2 ( 606] 288) 8,6.10 रक्षसो ; 0 रक्षसा (४ 1४ 
16), 1.8 अयोनिजा सषाभागा; 8 (71 10 14188120 ) 
वस(79 ५ "सती च महारण्ये, ~~ ^. 10५, £ (71 109 
1118810 ) 128, ; 


[ 9५ 


महाभारते 


| 
| 
। 


[ कीचकवधपर्वं 


छिर्यमानापि सुश्रोणी राममेवान्यपद्यत ॥ १० 
लोपामुद्रा तथा भीरु वयोरूपसमन्विता । 
अगर्त्यमन्वयाद्धित्वा कामान्सवोनमायुपान्‌ । ११ 
यथेताः कीतिता नार्यो स्पवलत्यः पतिवताः 

तथा त्वमपि कल्याणि सर्वेः सयुदिता गुणेः ॥ १२ 


मादी क्षम कालं त्वं मासमध्यधसंमितम्‌ । 


400* रावणेन हता सीता राक्षसीभिश्च तिता 1 
7 63 साध्वी (५ सीता). 1 
-- ^) 10 अद्धिदयमाना; 1५ 0.8 [ष (1 7008) 
सा दछिङ्यमाना (107 इह्दयमानापि). 

11 1 2 5574. तः ऽ०तृप्ठा०० 2, ५. १. 1.4. 

<) १1 (1.8 111, 8.४ तु येदेही ; 19 (2 (4 तु भेदर्थी 
(७? तथा भीर्‌). -- °) 9 (149 7018978 ) भतीरमपिसन्तमं 
--- ०८) 1} (0.0७ 124) 171 तष अगस्तिम्‌. 1.5 अन्वगात्‌; 
12. 4.8.10 अन्वियात्‌ (० अन्वयात्‌). !ए9 स मानुषान्‌ 
(^ अमा). 9 (1/0 72581184 ) भगवंतमगस्लय सा वनायै- 
यान्वपद्यत. ~~ 411५४ 11, 7 19 (ष, ) 10-19 2708. ६ 

401“ द्युमस्तेनसुतं चीरं सस्यवन्तमनिन्दिता । 

साचित्यनुचचारेका यमरोकं मनस्जिनी । 

(1५. 1) 7" सलयसेनम्‌ (० "वन्तम्‌). -- (1. 2) 79 

अन्वच्वरश्चैका (?0" अनुष्वन्वारेका ). ] 

12 2 119 05887४६, -- ^) 11 उदै( ८1816000 ० 
५१११६, सथ! )वत्‌; 2४ यश्चेताः (0 यथैताः). 8 (¶1 49 
71185720) कीर्तितासे मया नाय. -- ४) 102 01-8.22 
सरपर्वलयः. -- +© 1१५, 8 (71 112 07881 ) 1108. : 

40%* नरु राजानमेवाथ दमयन्ती वनान्तरे । 

अन्वगच्छस्पुरा कष्णे तथा भर्दरस्त्वमन्वगाः। 
-- ^) 79 अनु; 75 अति (० अपि). 1.5 सुश्रोणि (० 
कर्याणि). -- ^) 7 4 प्रमुदिता (० समु ). 

13 &1 709 11188720. ~~ ५) 131. 8.4 124५-9 8 (पथ 0४ 
71551708 ) ©” सा(72*5 सु)दीर्धै; © मादीरधं (४ 2 १९.६४). 
1 कारमेवः खं; ५.8 क्षपि(75 क्षिपतः कारो; ९० क्षम 
कारं स्वं (४७ 1 ४७2५4}. @8 ०1198 क्षम. -- ०) 1६. 129.5 ©ए 
भष्य्-; 1.5 07 11.19 © अर्धं च; 234 ०णपप; 708 
भन्धध-; 14.20 अधौधे-; © 95 10 (6 (५, ©). ९९. ¶ 
लौ© संभिव (४ 2 १०४). 28 मासा सह सप्रद॑; 
(५ 1188711 ) अ्िद्रादात्रमर्भिदिते, -- 2) ए 7 (6द्णशः 
01-४.5) रावा राप्नी. -~ 4४67 13, 9 (> 18970 
0188 00. 11068 2-6 ) 1108, ; 

408*+ सष्येन ते पपे वाहं भविता नास्यथति इ 1 

सर्वासां परमश्जीणं प्रामाण्यं कतमदेसि । 


कीचकवधपर्वं | 


पूणे त्रयोदशे वषं राज्ञो राज्ञी भविष्यसि ॥ १३ 
द्रौ पद्यवाच | 
आर्तयेतन्मया भीम तं बाष्पविमोक्षणम्‌ । 
अपारयन्त्या दुःखानि न राजानष्पालमे ।॥ १४ 
विभक्तेन व्यतीतेन भीमसेन महाबल । 
प्रत्युपयितकारख कायस्ानन्तरो मव ॥ १५ 
ममेह भीम कैकेयी सूपाभिभवशङ्कया । 
नित्यञुद्धिजते राजा कथं नेयादिमामिति । १६ 
तस्या विदित्वा तं भावं खयं चाचतद शनः 


विराटपवं 
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कीचकोऽयं सुदुष्टात्मा सद्‌] प्रार्थयते हि माम्‌ ।॥ १७ 
तमहं कुपिता भीम पुनः कोपं नियम्य च । 

अचयुवं कामसंमूढमात्मानं रक्ष कीचक ॥ १८ 
गन्धर्वाणामहं भार्या पश्चानां महिषी प्रिया । 

ते त्वां निहन्युरधर्षाः शूराः साहसकारिणः । १९ 
एवसक्तः स॒ दुष्टात्मा कोचकः प्रत्युवाच ह । 

नाहं बिभेमि सेरन्धि गन्धबोणां शुचिसिते ॥ २० 
शतं सहस्रमपि बा गन्ध्वाणामहं रणे । 

समागतं हनिष्यामि तं भीर्‌ इरु मे क्षणम्‌ ॥ २१ 





सर्वेषां च नरेन्द्राणां मूर स्थसयसि भामिनि। 
भरत मक्त्या च वृत्तेन भोगान्प्राप्सयसि दुरुभान्‌ । 
पूर्णायां त॒ ्रतिक्ञायां महान्तं भोगमाञ्चयाः । 
कुर भवैगतं ज्ञात्वा रा्तां मुर स्थिता भवेः । 

[ (1. 2) 7 स्वासां हि वरखीणां; 08 सर्वेषामपरद्लीणां 
(10 70 7). -- (+ 4) 1 1.8 युक्तासि; 01 
वित्तेन (20२ वृत्तेन). © म्राञ्चुहि (0 प्राप्यसि). 73 © 
7४1 भामिनि (0 दुरमान्‌). -- (^ 5) 7 ०४ यातायां 
(07 पूणौयां ), ४1 आञ्जहि (20 आभ्रुयाः ). ~ (1. 6) 12 
(31. 3 गुरुभक्तिदरतं स्तात्वा (0 1702 17). ] 

14 € 20 ८018972. -- °) र क्रतं (10" मया). १५ 
61. 8 1 (112 ८015810 ) आतेभ्रखापात्‌ (7 ¢ "पा; 68 
पः) कोत्तेय ; 1४ © स्वारमानं प्रख्ये चाह. -- 8 (1४2 
7015810) ०८०, 14", -- 2) मया वै बाष्पमोक्चषणः 
702 2.1. 8. 10-2 कतं बाष्प( 1215 वाक्य ) प्रमो चनं (122. 8. 29 
क्षणं). -- °) ए आराध्यतया; ०५4 अपरया तु (णः 
अपारयन्लया ). 0० 168 (6 010. 58.) अपारयन्ती. 
-- -4 67 14, 9 (03 1115818 ) 123 

404>* व्यतीतं कथयित्वा किं भीमसेन महाबर । 

इदं तु दुःखं कौन्तेय ममासद्ये निबोध तत्‌ । 
योऽयं राक्तो विराटस्य सूतपुत्रस्तु कीचकः । 
स्यारो नाम प्रवादेन भोजखेगतंदेराजः । 
लयक्तधर्मो चृर्शसश्च सवषु च वद्धभः। 
नित्यमेवाह दुष्टात्मा भाया मे भव शोभने 1 
अविनीतः सुदुष्टारमा मामनाथेति चिन्य सः। 

[ (71,. 7) 68 ४2 मामनाथां विच्य सः (0९ ०४६७१०२ 
0817). ] 

15 7 19 2075870, -- °) 3 281, 8, 5 72 723. ५-9, 
31. 22 ¶' 62.38 ध (3 2155208 ) किमुक्तेन (० विसु). 
120 अतीतेन. 6 मामनाथाभितो मघ्वा. - °) 2 म्रया- 


| 


(5 


नका ०००७०१-० 


सन्नस्य कारस्य (५. ©). -- °) 1, 8.4 दुःख (0 कार्य ). 
9 (18 1175878 ) दुःखस्यांतकयो भव. 

16 &1 ऽ 02809. - ^) 1 मामेव; 123. 7.४ ©1.8 
ममेव (+०" ममेह). 54 022 121. 3.५. 6-8. 10-19 {225], 
भीम ५०१ कैकेयी. 75 ममेह केकयसुता; 7 02 10 (ध 
पण7587 8 ) कैकेयी चैव (7 ५० चापि) मां दृष्ठ. -- °) 7: 


८९० 
ॐ -¢ +> 
ह) ध 

क| 


+>: 
& 9 


भीम रूपाभिरंकया; 77. 9 नियोगपरिदकिता; 7 ©: ख्पेणा- ` 


गरतिमा सती (12 र्ति); 62.38 ४ (149 2225818) रपा(७ 
चेषा द्धि भय(०5 परि; 212.5 श्वुदा )शंकिता. -- °) 1. 8.४ 
राज्ञः; 17. 0 राक्ति (० राजा). -- °) 720 इहु (० इति). 
12.8.4 इति मे वर्त॑ते मतिः; 7 कथमायाति मामिति; 77.9 
कथसेनां विरोधय; 78 कथं नेमां चेदिति; ©ए 98 1० (७६. 
९. ०.३ ०1४6 नेयात्‌. 

एध &1 पऽण; 702 २68 प्ा165, -- 2) तभ अङ्रत 
(20 अनृत ). 3 नाह स्वस्था कदाचन. 6०. ए ५९ अनृत्‌- 
दद्ोनः (४8 1 †6>६). -- ^) {11.22 स॒ (0 सुः). 2 
कीचको हि ख्यं दृषा; 8 कीचकोपि च (४ हि) दुष्टात्मा 
-- ^) 8 पुनः (1५ सदा). 102.8 ह (0? हि). हग सा; 
1010 73 मा (2० माम्‌). 

18 &1 "0159. - 
तमहं ). -- °) ए भविष्यति; 1229 नियम्य वा 
175 अब्रवं. ए कामरसंपन्नं ; 78 तमहं मूख. 

19 81 0155108. -- °) 722. सततं (०5 महिषी ). 
-- °) 81.8 11 {4-6.8 #1.3.5 कुपिताः (0 दु 
शषौ). -- °) 1 "चारिणः; 06..2 (कारिण. 15 
साचुबंधममरषेणाः. 

20 & प्णऽशण्ड. -- ^) 89 30 सु-; 79 अपि; 7 ¢ 
101.5 तु; 1015-५ च (7 स). -- 1 ०. 90°°. -- °) 7 
प्राहसत्तदा; 8 म्रव्युवाच मां; 219, 4 (५ १६१. 88 170 16४) 
कुरुते क्षणं; 15 पुनरुक्तवान्‌. -- °) 5 75 सरिधि. -- ^) 


^) 82 13.58 3 तदह (0 
-- ०) 1 


9. | 


4, ‰0. 22 ] 


इत्युक्ते चाघयुवं सतं कामातुरमहं पुनः 

त्वं प्रतिवरस्तेपां गन्धवांणां यश्षखिनाम्‌ ॥ २२ 
धर्म सितासि सततं इरशीरसमन्विता । 
नेच्छामि क॑चिद्रध्यन्तं तेन जीवसि कीचक ॥ २३ 
एवयुक्तः स द्टात्मा प्रहस खनवत्तदा । 
न तिष्टति स सन्माम न च धमं बुभूषति । २४ 
पापात्मा पापभावश्च कामरागवश्चाजुगः । 
अविनीतश्च दुष्टात्मा प्रल्याख्यातः पुनः पुनः । 


10 गेधर्वेम्यः- 1 कदाचिष्य न सशय 

21. &1 गदु. -- “) 1.8 अथ (+ अपि). 
(०५८५)! 18) 1) 125 शातं शनसहस्राणि (7.5 5 णां); 
1; सहस्रमपि कर्प्राणि. -- ") 11.8.10 महा- (10 अहं ). 
-- °) 1 1.9 समागतान्‌; 11. समायातं. -- ५) 7" 
1/1. ४.5 तदू (प स्व). 1९ प्रियं; 2.8 क्षमं; ९१५.०.१ क्ष्णं 
(४9 >) 10). क भीर्‌ स्वे भीर्‌ मा क्ष्णः; 1 कुर्‌ मे 
चाद्य संगम. 

22 &1 71135714. ~~ ५) ¶ 111.4.7 दुस्युक्ता; (¦ 119.8 
द्युष्त्वा. 1९2 सूते; 12. ४ 17111 मर्त; 1014 1011. मुहु; ©: 
धूत ({०४ सूतं) ~+ १) 1)५ वश्व; (0 पुनः ). ~ °“) 1४ 
722 श्चेषां (छ तेषां). -- 410 2, 13५ (-क्ण्‌। जा, 
23५..24० ) 1718, 9 10988010 हारछा 70 4770, ¶ (०. 21); 
2. ५, ]. ‰4. 

28 वि पापेश्मह्, 8४ फा. १३१५०. ~ 2) 3 
"समाश्रिता. ~~ °) 108 7 64.814. 0५." किंचित्‌; 1 
केचित्‌ (0 कचित्‌). 7 मनसा; 5 ए व्यं तु; 08 व्यं 
ते; 04." वध्यं हि; 7; विर्यं तु; 68 वर्यं त्वा. € ५68 
वध्य. -- °) ए. तच्र; 7 © तसात्‌ (ग तेन). 11५ (५५. 
८८१. ). जीवति. 2/1. सूतज (104 5", 7", "जः); 
013 कीष्वकः. 

24 1 पष्ठ. 28 णप. 24 (म, ९, 1 93). 
~-- ५) 01.8 148 तु; 62 सु- (0 स). -- °) 1 (7५ ०.) 
19. 59. 11. 1: प्रा प्र )हसत्‌ (1० प्रहस ). 1) (10 1४. 
2४8 220 1९21 ).9 चिनिच्रूल्य च (0 स्वनवत्तदा). 7" ततः 
(0 तदा). “~ ~^. 0४55949 17९00 721 6.7. { (7०. 21) 
38 115. 12 181-4 7 [041 ४19 पलः ‰4००, 17 9 18 
४167 24, 7 5 ४09 22; ४214 धप्माकर्पा6ा 08 2906018 
24०4, ~ °} 134.8. ४ 72 11.19 तिष्ठते, 0219 101. 9.20--29 
सं (10 सम). 28४ 01.8.40 चच (7.8 स) तिष्टति (0 
तिष्ठति स). ~~ °) 21.89 स (६०८ च). 21,9 ( 98 1४ 
0७२{) हुभूस्सति; ८५ 0 चिकीषति; 6" बुभूषति; £.77 
(6, ) 88 10. {७/, 5.1.9 अधर्म विचिकीर्षति; 7 न 


[ 96 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्वं 


र्यते दर्यने हन्यात्तथा ज्यां च जीवितम्‌ ॥ २५ 
तद्धर्म यतमानानां महान्धर्मो नरिष्यति । 

समयं रक्षमाणानां भायी षो न भविष्यति ॥ २६ 
भार्यायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता । 
प्रजायां रक्ष्यमाणायामात्मा भवति रक्षितः ॥ २७ 
दतां वर्णधमाश्च ब्राह्मणानां हि मे श्रुतम्‌ । 
षत्रियख सदा धमी नान्यः शुनिबरैणात्‌ ॥ २८ 
पर्यतो धमराजसख कीचको मां पदावधीत्‌ । 


प्य धर्मेनुभूपति (५ 2.8 111 {62५४ 

25 &1 फणभो&. -- ^) 1)9.8 मोहास्मा. 129.8 मोष 
भावश्च; 1" 6.5 र पापकारी च; 1४ 0: कामचारी च 
-- °) ]\ "समन्वितः; 73 (ण्प्ण्णुगः 14) 1021 01, 8,१.१्‌. 
11.22 कामबाण (17) "कार ); 09 89 71 (0२1, -- °) 08 
दुर्विनीतश्च. 2 सुः (0 च). -- ^) 9 दुःखं (प 
हन्यात्‌). 12 दश्चैने भीमसेनाः; 7" स दद्रक्षं हिमां निदः; 
069 "५ 771 10५ (५. ©). -- ^) 169 19 तच; 24 1.8 6१ 
यथा; 1 1.23 © यद्धि; 08 तद्रा ({० तथा). 7 
011. 1 हन्याच्‌; 11. ४. 5-7 0 जह्यात्‌; 1४ दयञ्यां; ६४.३१ 
8 71 102, 16 स्व- (0 च) 

26 &1 10738171, -- ५) 1.8 पतं वो; 22.8 सधम; 
74 7 © 01. घर्मे म्र; 705 अधरम; 1४८५-५ धमे हि. ~ °) 
9, ४ 0५.0.87 69 अर्य ; 84 01.9.10 0 1.9 महु"; 04 
सदा (1० महान्‌). 8.5 7:20 न सिध्यति; ५ 1.9 @४ 
निष्यते; 126 न श्रासतते; 17 (५ १४५.) विर्नक्ष्यति; 728 
चिद्ठिष्यते; 61 भविप्यति. -- ^) 12 02 कक्ष" (0 रक्ष"). 
-- ^) 1.8 8 (७०गु 114) दारा; 70५ दारं (10 भाय) 
¶ © भवेति च (० भविप्यति). 

27 = &1 ८1590. -- ^) 80709 2 7088. रक्षमाणार्था. 
~~ 21-8 0. 27०, -- ° ) 90116 त 1188. रक्षमाणार्या. 
---~ 12५ 118 010. 27०4, -- प (&1 11189204; 709 010. 116 
2 ) 1718. 210४ 27 (0५, 101, 0101. 27०4, भशिः 27५2) : 

405* आत्मा हि जायते तस्यां तेन जायां विद्ल्मँधाः 

भतौ तु भायैया रक्ष्यः कथं जायान्ममोदरे । 

[ (1. 1) ०1.५.9 यस्मात्‌; ए तस्मात्‌ (० तस्यां). 8 
आत्मा हि रक्षमाणार्यां (10 707" 1४17). 1.8 तसात्‌ 
(10 तेन). ~~ (1 2) 7. जायया (0 भार्यया). 4. ४.१, 9 
जायेत्‌; ¢ जायाततू (५ ९0०१७). | 

28 &1 पऽ, 701 ०. 28. -- ०) 5 71 94 
6४. "धश्च, ~~ ०) 21 124 18. 11, 18 हति; 54. 105 मयाः; 
79,8 चनेि (0 हिमे). 20.8.56 श्चुतः. -- ^) 101.8.५ 
४ (78 "यस्य ) तथा धमैः. -- “) 8 दस्युनिब्णात्‌ 


कीचकवधपर्वं ] 


तव्‌ चैव समध वे भीमसेन महाबल ॥ २९ 
त्वया यहं परित्राता तसखाद्रोराजटासुरात्‌ । 
जयद्रथं तथेव त्वमजेषीर्थातृभिः सह ॥ ३० 
जहीममपि पापं त्वं योऽयं मामवमन्यते | 
कीचको राजवाष्टम्याच्छोककृन्मम भारत ॥ ३१ 
तमेवं कामसंमत्तं भिन्धि कुम्भमिवारमनि । 

यो निमित्तमनथानां बहूनां मम भारत ॥ ३२ 


विराटपर्व 
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तं चेज्ीवन्तमादित्यः प्रातरभ्युदयिष्यति । 

विषमारोच्य पासखामि मा कीचकवश गमम्‌ । 

श्रेयो हि मरणं मच भीमसेन तवाग्रतः ॥ ३३ 
वेदरापायन उवाच । 


इत्युक्त्वा प्रारुदत्छृष्णा भीमस्योरः समाभिता 
भीमश्च तां परिष्वज्य महत्सास्त्वं प्रयुस्य च | 


कीचकं मनसागच्छत्सुकिणी परिसंरिहन्‌ ॥ ३४ ? ‡४ 


इति श्रीमहाभारते विसरपवैणि प्रखोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


(1⁄2 °विनिय्हात्‌). 

29 &1 1755729. -- °) 7 कीचको मानुधावति (2५५. 5 
“न्वधावत). - 4.61 २००२, 1 118. : 

406* येषां सतिन स्वपिति षष्ठेऽपि विषये वसन्‌ । 

तेषां मां मानिनीं भाय सूतपुत्रः पदावधीत्‌ । 
[ = (रः) 4, 15. 15. ] 
-- °) 16 तव चापि; 7.8 तव चेवं; 8 तैव च. 8५.5 
12.8.46 समश्च च; 22 68 श्चं हि; 720 महाबाहो. - °) 
128. 7.8 महाबलः. 

ॐ0 °“) 75 पूव; 8 चाहं (ः एवाहं) (£ दयं ). 
-- ४) 8 भीम तसात्‌ (0 तस्माद्धोराव्‌). 7.8 महा" (07 
जटा). -- ˆ) 12 "-+ जयद्रथात्‌. 

31 81 0159708. -- «) 72 ० 100. इम दप; 08 त्वं 
मीम (0 इसमपि). ८ चापितं (516) ; 81.81 2 (^ 
1404.). 22. 29 8 पापिष्ठ; 75 तं पापे (०८ पपं स्वं). -- °) & 
असो (० अर्य). 7.3.५यो मां स्वां चावमन्यते; 78 त्वं 
योय मावमन्यसे. -- “) 25 राजशाखत्वात्‌; 7 ¢ राजवन्निटयं 
(0 राजवाहछछम्यात्‌). 

32 & 11118812. -- ^) 121-५. 8 8 कीचकं (० तमेवं) 
84 सपनन ; 12.4.8.19 8 “संतक्ष्‌. -- °) 79 भित्वा; 71 
चछिधि (० भिन्धि). 7" 72 अमना (0 अइमनि). 125 
२०९8 52० 10 7087. -- °) 1 यो संदुष्टो ह्यन्थौणां 
-- ˆ) 8« सर्वेषां (07 बहूनां ). & अपि (0 मम). ८ 
5 पापङ्ृत्‌ (20 भारत) 

33 &1 78570. -- °“) 129.9 ग्वे. 8 कीचको मा 
वरं नयेत्‌. - °) 1: 02 परम (प मरणं). ८1 ५ मे(£ 2 
म); 75 मन्ये (० मद्यं ). 

34 &1 11188108. ए 1.5 01-4. 8-19 ग (9 115 ०४. 
#06 7७. -- ^) £ प्ररुदत्‌- - 2) ५ मीमस्योर; 9 
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“रः; 128 "र-; 00 25 70 १९. 7 ©: 1011.5 भीमसयोरसि 
संचिता; 6.8 भीमसेनस्य संनिधौ. -- °) 234 7+ 7 ७५ तु 
(0 च). - °) ए 2५ बहुसांत्व-. † 0४ 2/2 नेत्रे 
संपरिग्रज्य च. - च (6८6४ 1 101.8.4; 81 71155108 ) 
1203. 21767 34०2 ( ए 2 122. 1-9, 2९ 34; 

407* आश्वासयित्वा बहुशो श्द्रामाता सुमध्यमाम्‌ । 

हेतुतस्वाथसंयुक्तेवैचो िहैपदास्मजाम्‌ । 
म्रम्रञ्य वदनं तस्याः पाणिनाश्चुसमाकुरम्‌ 1 

[ (7, 1) 5 तामार्त च सुदुःखितां (0 ०७९० 
षा). -- (1. 9) 7 संपन्नः (० 'संयुक्तेः). 5* 
तत्वा्थैसहितेवौक्येर्वहुभिद्रुपदात्मजां. -- (1. 3) 72० भरगृद्य 
(107 प्रशस्य ). 15 नयनं (० वदनं). 125 बहुशो श्रममाकुं 
(0 0056110 217). ] 
-- 9 707.9 108. {€ 54०८; 122. 8, हाः ४6 ०0०९९ 
(407#): 8 00. 15, 6, 10-12, &{66६ 84: 

408* उवाच चेनां दुःखार्त मीमः को धव गतः। 

[ 0 21.8.11. 23 क्रोधसमन्वितः; ; 7219 "समाकुखः. | 

~-- ˆ) 122 गत्वा; 72 गच्छेत्‌; © 28 2. 16. -- 7) 
सुकरणी ; 54 1202 171 0 ४ सृ(0५.5 सक्षणी; 1.8 
सृग्विणी; 6.9.18 {2 सृक्छिणी; 08 ४5 20 61, 52 
५1. परिरेङिहय्‌. 


(10101002 071, 170 132, 9 -- 6 ५९-०८7०१ ; 23 [22 
125. 6. 10-12 1 2. 4. 5 कीचक्वध. ~ -44200.‰/. 21406 : 21. 8.9 
दुःखकी्ैन; 1 द्वौपदीदुःखकथनं ; 18 द्रौपदीवाक्यं ; © 
112.4. 5 द्रौपदीसमाश्वासन; 211.8 द्रोपद्याश्चासन. -- 429. 
10. (68, 0108 0 0010): 84 6 20; 728 -ध2-5 
22; 5.9 21; व © ४1 23, ~ 60द्द 10५. ; 723 38 ; 
8 53. 


1 


4. 21. 1 ] 


भीमसेन उवाच । 
तथा भद्रे करिष्यामि यथा खं भीर्‌ भापसे । 
अघ तं सूदयिष्यामि कीचकं सहबान्धवम्‌ ॥ १ 
अखाः प्रदोषे शरव्याः इरप्वानेन संगमम्‌ । 
दुःखं शोकं च निधूय याज्ञसेनि शचिसिते ॥ २ 
येषा नर्तनशाला वे मर्खराजेन कारिता । 
दिवात्र कन्या नृत्यन्ति रात्रो यान्ति यथागृहम्‌ ॥ ३ 
तत्रास्ति शयनं भीरु द्टाङ्ग सुग्रतिष्टितम्‌ । 
तत्राख द्चपिप्यामि पूर्वप्रेतान्पितामहान्‌ ॥ ४ 


[1 


21 


ह- 2 21 1101, ९०01191९ {0 8{. 1-21, 1716 {0105 एन पद 
9{प५]६ 1661९, 

1 ५) 1५ यथा भीर प्रभाषसे. -- ^) 8 एनं (0४ एव ) 
(प त). 1.8 निहनिष्यामि (10 सूदचि १. - ५) 122. 
॥-9 8 सह यांधचेः; 7५ सह बंधुभिः. 

2 ^) 11 यस्थाः; 1.9 अद्य (0 अस्याः). 19.१9 
कवय. ~~ ") 1 7 (७५०५ 124.8.9}) ¢8 संगर्त; 7 ५8 
111. 4 (०), 1५. ४३ 171 (७४). 5 00 संविद; ५.» सौष्दं ; 
(१ संगमं (५७ 0 ०४). ~~ °) 8५ 19 चि, (9 ख), 

3 807 8 9, 169, ~ °) 1.4 यथा (‡० येषा). 
01.8.41 02. 8.4. 10 य इयं ; ५.6 दह (णवे). 2.8 
8 य(7४ त)देवन्नवैनागारं. -- ") 7" ५४ मास्सयराजेन- 2 
8 कारिते, -- 8 = 164, -- °) 9.8 यथासुखं; ° तथा 
गहं ; 8 स्कं गृहं -- 4.97 3, 1५ 76९०8 17५ {07 (6 
78 06 (*, 1. निश्चीथे ० तमिस, ५५ गच्छामि 0" 
गच्छेथा), ८०06910 1४ 1४ 1४ [100 ए ०66. 

4 ०१) 2 70 05-29 दिग्यं (0 भीर्‌). -- °) 18 
सुगा; 0 सष्ठ; 08. ए ट्ढांग (४ 70 १७६१). 2 सुपर 
स्थित; 3५ 05 सुपरि्छरतं- 1.8. ददसंधि भरसिष्ठितं. -- ^) 
8? 7० तं (78 तान्‌); & एनं (णः अस्य). -- ^) 779 
पूवीन्पेतान्‌. ~~ -416४ 4, 8 (2 ०. 1106 1 ) 108. : 

409* स्वदुक्षेनसयुत्येन कामरगेण मोहितम्‌ । 

संकेतं सूतपु्रस्य कारयस् शुभानने । 
{ (71, 1) 0.8 काञनेनाकुदिर्विद्वियः (०४ 086०२ 091६). | 

5 %) ए यथान्ये स्वा; 8 यथापरे. ४ ४८५०8, स्वां 
४१ न. 028 बुध्येयुः (६० पश्येयुः). -- †) 121.9 कुरवः; 
1720 घ्ुबाणां ; 8 छव॑तीं (० कुबाणां). 8: सान्न (19 तेन्‌). 


॥ 98 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्व 


यथा च त्वां न पर्येयुः डर्बाणां तेन संविदम्‌ । 
ङूयीसथा त्वं कल्याणि यथा संनिहितो भवेत्‌ ॥ ५ 
वैरांपायन उवाच । 

सितो 
तथा तौ कथयित्वा तु वाप्पत्सृज्य दुःखितो । 
रत्रिेषं तदत्युग्रं धारयामासतुहदा ।॥ 8 
तसां र्यां व्यतीतायां प्रातरत्थाय कीचकः । 
गत्वा राजछुलायैव द्रौपदीमिदमव्रवीत्‌ ॥ ७ 
सभायां परयतो रज्ञः पातयित्वा पदहनम्‌ । 
न चैवालभथाखाणमभिपन्रा बलीयसा ॥ < 
0.8 ¢» संगमं ; ९० संविदं (७ 70 1०४). -- °) 8 तथा 
कुरुष्व कल्याणि. -- °) 111 0५ संनिहतो ; 1.» 7 ७४ 
स निहतो; © ७ 711 (०४. -- ^+ 9, 11 1118, ; 

410* आवयोः संगमं भीर्‌ यथा मर्यो न बुध्यति । 

कीभ्वकस्य चिनाद्रास्य तथा कुर्‌ नृपार॑मजे । 

6 440 वेश्ञ उ, 724 125, ; 

411* एव॑ सा भीर्‌ तन्वङ्गी भआमश्ये्नं मष्टानसे । 

वर्धं तस्य परीप्सन्सी आजगाम सख्वेश्मनि । 
~~ %) 9 (666 9) सन्न (207 तथा). ६2 84 सु (ण 
तै). 3५ च; 05 तै (0 तु). ~~ 4. 6०2, 8 08, : 

412+ भीमेन च ग्रतिन्ञाते कीचकस्य वधे तदा 1 

द्रोपदी च सुदेष्णायाः रचिवेद्य पुनगृहम्‌ । 

--- ०) ८५ 232 14 ©> तदा; 21.81. 4.8 {070 124. 8, 11. 78 
101.9 तम्‌; 88 2. 6-8.10 तथा (70 तद्‌). 9 भब्यम्रा 
(1079-8 अभ्यग्र ) (० अच्युभ्र). -- ^) 54 वाह"; 7४ पार; 
(८५.०५ धार (४७ 7 पठ), 3५ 101.8.1.9 तदा; 25 77 
708. 9.19 हवि (० हृदा). 8 धारयामास चे हृदा (2-4 
दुषटदा; 1/5 तद्धुदि). -- 42७7 6, 09 71.3. 9 ९8889 
1790 22 6.10. { (0. 22). 

7 °) 8 ततो (+ तस्यां). 58 तस्यां रजन्यां व्युष्टायां 
-- “) 107.9 गते (० गत्वा). ५.४ राजकु पापो; ४ 
राजक्करे चैव. -- °) 2/2 पुनर्‌. (0 इदम्‌). | 

8 807७ 8, 9 1 05. की चकः (59 ०02४, उवाच ). 
~ ५) गृण © यश्वा(७५ "स्वं; 1 149. 8 यस्त्वाहं ; 1\.4.5 
यद्‌ा(1/४ "द्‌ (ग सभार्या). -- °) ए हता; 7८4 74 
हता; 71-8 अहनत्‌; 28 हतं ; 6४ अहनं (४8 10. {6६}. 9 
हमनु(©9 अप्य; 7789-5 अभ्य )घावनमाचरं (1 द्यजुधावन्यः 
दाहनं). ~~ ^) 10:94 1021. 19 प्ाध25]. च 920 पूव, 177 
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प्रवादेन हि मत्खानां राजा नाघ्नायसुच्यते । 

अहमेव हि मत्खानां राजा वे वाहिनीपतिः ॥ ९ 

सा सुखं प्रतिपद्यख दासो मीरु भवामि ते । 

अहाय तव सुश्रोणि शतं निष्कान्ददाम्यहम्‌ ॥ १० 

दासीरातं च ते द्यां दासानामपि चापरम्‌ । 

रथं चाश्चतरीयुक्तमस्तु नो भीरु संगमः ॥ ११ 
द्रौपद्युवाच । 

एकं मे समयं त्वद्य प्रतिप्यख कीचक । 

न त्वां सखा वा भ्राता वा जानीयात्संगतं मया ॥ १२ 

अवबोधाद्धि भीतासि गन्धर्वाणां यशखिनाम्‌ । 


1011. 12 आरभसे ; 7 अटटंभयस्‌ ; + कमत (10 अरूभथास्‌). 
7. न चेवात्त (४ "पि) तथा राण; 8 नकं च (५ 6.3 कः 
किंचित्‌; 20५.5 कंचित्‌) रुभसे नार्थ. 

9 ^) प्रोवाच बेह (0? प्रवादेन हि). ९०.२८. १ 1/6 
प्रवादेन. ८ 19 12.20 7 इह; ५ वे; 75 एव; 721. 23 
च$ 7 © तु (० हि). - °) 72.58. राजा; ©." (6. ) 
नाम (0 नान्ना). © ०68 राजा नाश्चा, ©. ५४९ 
अयम्‌. ए राजो वै राजमह ति; 9 अयं राजेति चोच्यते. 
-- ०) 1५ अन्न; © तु (0८ हि). 72 © सत्सयार्ना. ४ 
1727870. सस्यानां ०१ राजा वे 

10 न) 2 0 [07.9.11.22 समां (५ सा). 71 दुःखं 
(८ सुखं ). 7.9 त्वे प्रपद्यस्व (०? प्रतिप). -- °) 7 
सखा (10" दासो ). 120 ४८225}. दासो ००१ भीर्‌. ~ 4. 
102, 8 105. 

413>* न ह्यहं स्वा्रते भीर चिरं जी वितुमुस्सहे । 

-- °) 1 अह्यये तव; 721 अद्धि हि भवः; + अह्वाय 
तावत्‌; 74 © अहन्यहनि; 72 अहान्यहानि. ९.०. ए 26 
अदह्ाय. -- °“) 111.2 दात (०? शातं). 7 122.22 & 
(6060४ 15) निष्क, 122, 8.4 8 (6५6 05) ते (0 
अहम्‌). 

11 ~“) ह 7 तेस्तु; 2४ दास्यामि (1 ते दद्यां). 
-- `) 2५ चायुतं; 11. 5 तावतां (०९ चापरम्‌). -- ^) 7 
©9.8 4 रथाः 4 ` युक्ताः; © रथान्‌ ५०१ "युक्ताच्‌. - &) 
2.8 कुर्‌ मे; 12* अस्तु ते; 7 6४ # संतु ते; ५.8 दद्यां (€ 
ष्य) ते (० अस्तु नो). 6०.० ग+6 नौ. 7.5 संगम; 8 
संगमे (0" संगमः). 7" अस्तु भीर्‌ सुखगमः. ~ -^4ध67 
11, {4 128. ; 

414* तुभ्यं दास्यामि सकौणि राजाद्यण्यपराणि च । 

12 8 (6२५९४ 62) सेर॑प्री (६० व्रोपदु ), ~ ^) 2 
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एवं मे प्रतिजानीहि ततोऽहं वशगा तव॒ ॥ १२ 
कीचक उवाच । 

एवमेतत्करिष्यामि यथा सुश्रोणि भषसे । 

एको मद्रे गमिष्यामि श॒ल्यमावस्थं तव ॥ १४ 

समागमाथं रम्भोरु त्वया मदनमोहितः। 

यथा तवां नावभोत्खन्ति गन्धवौः सूर्यवर्चसः । १५ 

द्रौपद्युवाच । 

यदिदं नतनागारं मत्खराजेन कारितम्‌ । 

दिवात्र कन्या सत्यन्ति रत्रो यान्ति यथागृहम्‌ ॥ १९ 

तमिस तत्र गच्छेथा गन्धवासन्न जानते । 


101. 122. 5-12 पुव ; ©8 + (6206४ 04) एतन्‌ (70 एकं), 
85४ मां (० मे). ८ संदाय; 54 समये; 8 वचन; ८» समर्यं 
(४5 17 (०2४). 58 ठत वे; 8: ह्यय; 71.8.4 8 सलयै (६५२ 
त्वद्य). -- °) ©" संप्र्यस्व च (०” प्रतिपद्यस्र ). -- -^.ध० 
12०2, [5 (कद्व, ). 10 1118. : 
415* यदि त्वं खल्धु संयोगमिच्छसयद्य मया सह । 
{ 7" सूत (० खलु). ] 

-- °) 11) त्वा; 8: त्वे; 8 ते (० त्वा). -- ¢) 122, 8.8 
४ संगम (० संगत). 22. 8 मम (० मया ). ~ 4.४6 
12, 8 15. 

416* अनुबोधादनथः स्यादयदाश्च महद्धवेत्‌ 

13 ^) 82 12-.5 8 अनुबोधाद्धि (© त्त) ; 
11.12 अनुप्रवादाद्‌. -- °) 5: मन (० यश). -- ^) 8 
(6०6५ 102) एतन्‌ (2० एर्व). ॐ5+ त्वं; 74 तु; 28 ते 
(०८ मे). -- ^) 8 (श्ननभ 68) वद्ागामवं- 

14 ^€ 16 ८, 0४ 01, 14-15 80 ४76 
८९. 1076 16. -- °) 8 एकोहसागमिष्यासि (४ मेव 
यास्यामि). 

15 ५ ००. 15 (०, ₹, 1. 14). -- ^) 7: गमो हि; 
78"गमोस्तु (० गमा). -- °) 721 त्वया मदविमोहितः; 
75 8 स्वया समदनदर्षितः; 7.9 स्वयां मदमोहितः. ~~ °) 
एत्वा; 85 तं (० त्वां). ८ 1.9 नावलुभ्यति (72 ^ते); 
282 7 1221.12 तेवं पर्येयुः ; 2.4 122. 5. १.४.210 नाव(132 
नाभि-; 75.१.४ नैव वेत्स्यंति (710 ते); 8 नाव(1४ © च 
न )बुध्येरन्‌; © नाव भोत्सयंति (४ 1 (७४); ©» "भोस्खंते. 
-- 1 ०0. 15°-16°; 718 ०0. 15172, -- ^) ग & 
पतयस्तव (० सूर्य ). 

16 = (रभः. ) 3. -- 1 ०, 16०7० ध ४06 २९; 
4 000, {16 ए, ; 1078 ०८, 16 (न, ए, 1. 14, 15), ~~ 9 


9 


¢, 4. 710 
8, 4, 22 17 
1६, 4. 25, 22 
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तत्र दोपः परिहतो भविष्यति न संनयः ।॥ १७ 
वैरांपायन उवाच । 

तमथं प्रतिजल्पन्त्याः कृष्णायाः कीचकेन्‌ ह । 

दिवसाधं समभवन्मासेनेव समं नृप ॥ १८ 

कीचकोऽथ गृहं गत्वा भृशं दरषपरिपुतः 

सेरन्धीरूपिणं मूटो स्यु तं नावबुद्धवान्‌ । १९ 

गन्धाभरणमास्येपु व्यासक्तः स विरोषतः 


(०५००५ 02; 1/9 ५१.) सिर्री (107 द्वोपदयु" ). -- ") 1९८ 


31 11-8.8 9 (8 0111. ) णतनू (10 ददं ). 181 (1076 पात्‌ 
0५10“) नतकागारं. - ४) 1) (2 मात्स्य. -- ५“) 1: 
यथासुखं; 12८0 तथा गृहं; 7 (11.24 011. स्वक्तं गृह, 

17 18 0111. 17५ (. ४, 1, 1). ~ ^) ^. {6 ह 
2/5). तिश्च; 12 न सि; 20 चनिक्षीमे; > (8 न.) 
निश्षा्या; ९५.०५ वमित (५ 17 (५५५), {९ गच्छ सवं (0 
गच्छेथा), -- °) 12111 1.2 तं; 19 स्वां (५ तन्‌). -- °) 
1५ धृततो ८1." हृतो). - ५) ]९ 1.४ भवतीति (101 
भधिष्यति). ~~ ^110८ 17, 8 1115. : 

417 एकः सश्नतैनागारं रारो संकेतवमाप्रज। 

तच्चाहं चद्घागा तुभ्यं भविता नाग्र सदायः। 
फीष्वकः। 
तथा भद्रे करिष्यामि यथा श्वं भीर्‌ मन्यसे । 
एकः सक्नतेनागारमागमिष्यामि शोभने । 
समागमार्थं सुश्रोणि श्ये च सुङतेन मे । 
यथा स्वां नावश्ुध्यन्ते गम्ध्वी षरवर्णेनि । 
स्यं ते भ्रसिजानामि गन्धर्वेभ्यो न ते भयम्‌ । 
भरंकरिष्याम्यश्राहं त्वस्समागसमनाय वे 1 

[ (1. 1) 79 0 पूकस्त्वं (0 एकः सन्‌), -- (1५. 3) 7 
अष्टं ते (0 मदे). 19 0.8 1 वक्ष्यसि (1० मन्यसे). 
-- (1. 4) 79 2 भामिनि (0 चोभे). ~~ (1. 6) ¢ 
"बुध्येरन्‌ (० "बुध्यन्ते ). -- (14 ¶) ५.8 सलं मे प्रतिः 
जानीहि (0 एषण पष). 61. 8्तुनो (०४ नते). ] 
प्र 09 607. ; 

418+ बासरांसि च विचिन्राणि मनोज्ञानि तवापि च। 

यथाहुः न द्यजेधास्स्वं तथा रसे त्वया सष । 
द्रौपदी । 

तथा चेदप्यहं सृत द्रौ यिष्यामि ते सुखम्‌| 

यज्नालुभूतं भवता जन्मग्रश्टति कीचक । 

18 °) 89 भपि; 7004 अभि"; 19.10 परि 8 सह 
(1० प्रति"). 7\ तमर्थं कीच्चकस्याथ. -~ °) 2 01-5 हि 
0 ष्व; 09 तु (2० ह). 21.98 द्रौपच्चाः (2.9 कृष्णायाः ) 
दीश्वदद्य श्च, ^^ 


[6 | 


महाभारते 


०) 8 क्षणमात्रं (20 दिवसार्धं). 79 


[ कीचकवधप्वै 


अटंचक्रार सोऽऽत्मानं सतरः काममोदितः ॥ २० 
तस्य तव्ुर्वतः छर्म कारो दीषे इवाभवत्‌ । 
अनुचिन्तयतश्ापि तामेवायतरोचनाम्‌ ।॥ २१ 
आसीदमभ्यथिका चाय श्रीः भियं प्रसुतः । 
निवीणकाे दीपस्य वतीमिव दिधक्षतः ॥ २२ 
कृतसप्रययस्तत्र कीचकः काममोहितः 


नाजानादिवसं यान्तं चिन्तयानः समागमम्‌ ॥ २३ 


1 ~~~ {१ त 1 





समगमन्‌; ~ (०५०५7 ६1.38) तदभवत्‌. -- ) 1/3 भवेत्‌ 
(1 सर्म). 121.8 विभो; 1) 10४ तद्रा; 19 ततः (ण 
नृप). - .^1107 18, 79, ५ 22 (कण, ). प 9.10 19, ; 

419» त्र सरा भीमसेनस्य तमथ समयेदयत्‌ । 

19 ५) 128 अर्य; 1.8 अपि (1० अथ). -- °) 6५ 
स्वकं (1. श्चं). 19 101.8.5.0.20 इपसमन्वितः. -- ०) 
[५८५ छत्‌ एनत (शाका प्रकिया) + 09 सोरी 
12५. ५ सैरंप्रीरूपमेमूढो (0५ "पच्च ); 1: 0.8 2 सैरेप्री ("9 
प्री) रूपिणीं मूढो. 1.8 1570, मूढ १११५ मूस्यु (1 ^) 
-- ^“) 12 9 तां (10 तं). 7: ुद्धते; 08 "द्ुध्यत 

20 “) 1.8 "माद्येश्च. -- ") 128 रागीश्चः; ९४ उयासक्तः 
(१8 7) 1621). 7 परिोषिसः; 0" शच चिहोषतः; 1>५.8 
सवित्नेपवान्‌. -- °) 7 23.५.1.9 ्वादमानं ; 1 खं देहं (0 
सोऽभ्स्मानं ५७ 114 {1.8}, 1 07 108, 6, 8. 10-19 अङं( 0 
परवं)ष्वक्े सदाष्मानं; 7 0 अकारं चकारासौ. --~ ५) 
10119 124.5. 8, 10-29 ("1 © सस्वरं. ४ (606 1.2) कारः 
ग्बोदितः. -- 46८ 20, 19 ५५५३ 23 (0 {6 181 
7116), 006४ 20 2 165 70067 1४66. 

21 °) 7 ततस्तु (£> तस्य तत्‌). -- 2) 0.3 कान्तां 
(0 चापि). 1.8 तच्र चितयतस्तसख सेरी चामरो चना. 

2 &1 ८0571108 {7071 2१. 

22 ५) 029 अभ्यधिक. 1.2,४ 001 05 49 01.8 ॥ 
श्वापि; 0 त्वस्य $ 7" 0 चाथ (70 चाख ). -- °) ए" खयं; 
6४ श्चिया (0 श्रियं). 28 प्रमुमुचतः; प (7 ४9 10 
102८4 ). 10 प्रमुभूषैतः. 04 श्रियं प्रतिञुमुक्षतः. - 1001 11 
(101. ) ०. ११००. -- °) 2.8 "कार, -- ५) 7 
यथावर्ति; 0५ यथावृत्ति (0 वर्तीमिव). 

23 °) 72 ततद" ; 1 ५०. 1411-5 श्चुत"; 02 अश्चुसं ; 
05 कृतरस' (५७ 221 {९ग्{) 8 श्चैव; ए (शध्०्नु 88) 7 
18.1.11. 12 1(1-5 तस्याः (० तच्र). ~ ५) 1 कीचकोपि 
समागमे. -- °) ८1 7: न जानादु; ६०. 98 {67/ 
074 14.10 दित्स यार्त; 8 पतनं ससय ; ६४.८ %5 1 {6.४ 
( ©. 1086 ०११७२}. -- ८५ ००, 2४०-2६० 2) 0712 


समागतं, 1.9 धितयन्मनसागम; 8 चितर्यस्तां छभानना 


[ 100 1 


कीचकवधपवं ] 


ततस्तु द्रौपदी गत्वा तदा भीमं महानसे । 
उपातिष्ठत कल्याणी कोरव्यं पतिमन्तिकात्‌ ।॥ २४ 
तमुवाच सुकेशान्ता कोचकस् मया कृतः । 

संगमो नर्तनागारे यथावोचः परंतप ॥ २५ 

शूल्यं स नतंनागारमागमिष्यति कोचकः 

एको निक्षि महाबाहो कीचकं तं निषुदय ।॥ २६ 
तं खतपुत्रं केन्तेय कोचकं मदद्पिंतम्‌ । 

गत्वा त्वं नतंनागारं निजीवं रु पाण्डव ॥ २७ 
दरयाच सतपुत्रोऽसौ गन्धर्वानवमन्यते । 

तं तवं प्रहरतां शरेष्ठ नडं नाग इवोद्धर ॥ २८ 


विराटपर्व 


[ 4. 21. 33 


अश्रु दुःखामिभूताया मम माजंख भारत्‌ । 
आत्मनैव भद्रं ते इर मानं रुख च ॥ २९ 
भीमसेन उवाच । 

खागतं ते बरारोे यन्मा वेदयसे प्रियम्‌ । 

न ह्यस्य कचिदिच्छामि सहायं वर्णिनि ॥ २० 
या मे प्रीतिस्त्वयाख्याता कीचकख समागमे । 
हत्वा हिडिम्बं सा ग्रीति्ममासीहरव्णिनि | ३१ 
सत्यं भातृ धमं च पुरस्टृत्य बरवीमि ते । 
कीचकं निहनिष्यामि घ्रं देवपतियंथा ॥ ३२ 
तं गहरे प्रकारो वा पोथयिष्यामि कीचकम्‌ । 





ॐ © : ध्यायमानः २ नाभ्यजानातव्सक्षसि यांत ध्यायन्‌ (दे १1 

24 8‡ 00, 24 (9. १, 1. 23). ~ -5307€ 24, 9 
( 62०७ 72 215) 1208. वेदा". -- °) 11.38. 8 भीमसेनं 
महानसे. -- °^) ए2 ५.7. अतिक; 7 71.22 अतिकं 
02 अन्वगात्‌ (10 अन्तिकात्‌). 

25 8५ ०. 25” (५. ?.1. 98). -- °) & स कैत 
(ण सुकेशान्वा). -- †) 5५ 75 कीचकेन (1 "कख). 
कीचकस्य कृतो (५.$ “स्याश्चुतो ) मया. -- ^) & 75.7.9 
समयो $ ८8 710 1/1. 2.५.5 संकेते (० संगमो). - ^) 
2.3 तव वाक्यात्‌; 7.9 यथास्थ स्वं (0 यथावोचः). 9 
यथा चोक्त नरषभ. - 46" 25; 9 13. 

420» कलेन नियतं बद्धः कामेन च बरार्छरतः 1 

26 {1.8 16204 ‰7-28° २९०१८ 26. - ^“) © 
{1808}. दूल्यं ५१ स. &1 ए" से; 72 च; 68 तत्‌ (० 
स). -- ^) 8 सूतजः (£०" कीचकः). -- ^) 75 एवं (०४ 
एको ). -~ ®) }11-8 कीचकस्‌ (०? "कं ). 78 त्वं (० तं} 
& ह ८५ 72 15-5 निसूदय; 2 निमेदय. 

27 ए01: 884०७ ० 1.9, ॐ. ए, 1. 6. -- °) 
27 (००९ 05) गर्वितं (7० "दर्पितम्‌ ). - ˆ) 81 ए 
ए 122.9 0.8 तं$ 8 तत्‌; 71० तु (0८ त्व). 2 12 
नर्तनागारे. 7.5 श्युन्येस्सिन्नतनागारे. -- ४ ०, 91“-28“ 

®) 79 पुंगव (10? पाण्डव) 

28 20 8646066 9 2.8, र, ए. 1. 26. ~ध. ०8. 
2६००० (५. १. 1. 27). -- °“) 7 ¢ गर्वितः (० दर्पाच). 
1); अयं (0 असौ). -- °) ए 79 तत्‌; 71.8.47 © सं 
(० तं). -- ५ ०. 2829. -- °) &1 (०प&.) नागः 
कंदम्‌ , (5८४. १९५४. ) इदान्मूखम्‌; 2 10 नगं नाग; 5 कट्‌ 
नाग; 70 19.9.11. 22 08 इदान्नागस्‌; 1.8 मत्तनागम्‌; 9 
ना(1 ४ न)ऊं नाग (0 नडं नाग). 6०.०५ ५० कंद. 


इवारुजः (1० इवोद्धर). 

29 1५ ०. 29०० (०६, ४. 1. 28). -- °“) 8 आ(¶ 
ए अ)खं (0 अश्रु). -- °) ए 73 9 1 (6० 12) 
अपमाजेखः; 5 परिमा; 7.3 @.5 मम माजय; 7: अवः 
मानख (2? मम मासैस). 8 पांडव (० भारत). & 
अथ माजयसेनघ. -- ^© 29०५२, 8 1113. 

421* बाह्ुवी्यीनुरूपं च दद्रीयाद्य पराक्रमम्‌ । 

30 ^ 16 एर. 8४.५ 106 २७०त 86 (0 + 
0181 106 ), 60627 2४ 1५ 1४8 10067 71866. -- ^) 
:.3 अस्तु सैरंधि; 8 सुकेदयांते (> वरारोहे ). -- °) 9 ए 
{01 122. 4-12 2.2 0० यन्मां ; 3 2/5 यन्मे. 8५ 12.7-9 9 
(6र्न्शुणौ 12) 0९ वेदयसि $ ० म्रेषयसि. 5४ ~ भिये. 
-- ८) &1 8 (6ग्व्न्‌ौ 38) एप 08. 11. 22 अस्य; 76. 1.9.20 
115 अहं (70? अस्य). 11.8.5 42 किंचित्‌; 1.9 कचित्‌ 
(0 कंचित्‌). -- °) ८8 ६४." साहाय्य. 

31 19. 20 (9. ) ०. 81. -- <) 1“ यासि (०५या 
मे). 5: 7-+ समा तवा) ख्याता. -- °) &1 ए 7.8 
कीचकेन (0 "कस्य ). -- ˆ) 7. हित्वा (0 ह्वा ). ६ 
हरिंब (०); 7": हिब. 8 या (४० सा). --?) सा 
ममासीच्छुचिस्मिते. 

32 °) 8 पुत्रांश्च (10 ध). -- °) 1 वपुः मन्यं 
(816); &ए पुरस्कृ (४8 7 6२४ ) &1 वदामि; 8 शपामि. 
-- “) 0५ च; 28 हि; 71 त (0 नि). - %) 112.4 
केशवः केदिन यथा. - -&./67 39, 7 @ 41. 8 105. 

429» म्रसद्य सूद यिष्यामि केद्यवः केशिन यथा । 

[ 211.8 कीचकं निहनिष्यामि (10 10८ 0). | 

33 ^“) ८* अंधकार प्रकाशे वाऽ 9 रहस्य वा रकारं वा. 
६8. ७. 616 गहरे. --- ० ) १.9 र योधः$ 8 सूद 5 
९.१ पोथः (25 1 ४6४). -- 4 धनाः 83००, 8 723. : 


[ 101 1 


© 4, 727 
8. 4 22 33 
<. 4. 5 43 


^, 4 
68, 4 
^. 4 


8 
33 
2, 48 
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0) 1 0000 


ततो दु्यीधनं हत्वा प्रतिपत्खे वसुंधराम्‌ । 
कार्म मत्यद्ुपास्तां हि इन्तीप्रो युधिष्ठिरः ॥ २४ 
द्रीपद्यवाच । 
यथा न संत्यजेथास्त्वं सत्यं वै मस्छृते विभो । 
निगूटस्त्वं तथा वीर कीचके विनिपातय ॥ ३५ 
भीमसेन उवाच । 
एवमेतत्करिष्यामि यथा चं भीर्‌ भाषसे । 


424# अहं भद्ध हनिष्यामि कीचकं मदनान्वितम्‌ । 
यस्त्वां कामाभिभूतात्मा दुडेमामयिमन्यते ॥ 
[ (1. 1) 1⁄2 ब्रं देचेश्वसे यथा (10 7051007 पका) 
-- (14. 2) (४.8 अवमन्यते (८ असिम). | 
~~ ^) &1 731, ४-5 [प ४.8.62. 19 अथ चेदपि योष्छंतिः; 
9.8 अथ योष्टामि (7४ शस्त) मस्स्यान्वे; 1.9 अथ 
योस्ति मस्या. 0४ “1105 भोस्स्यम्ति, ¢ योस्य न्ति, ©" 
जवभोत्छति (४9 411 160). ~~ °) &1 184 {27 71. 9 हिंसे; 
11-8. ४ 1211 [11.13 हिस (10 हसे). 2.9 निष्टनिप्यामि 
सान(08 “न्य )पि. ~~ एः 42००, & प्र, : 
424* सथ च्वेद्रनुञ्युध्यन्ति सूतपुत्र मया हतम्‌ । 
निमनुप्यं करिष्यामि मस्स्यानामिममारूयम्‌ । 
34 “ } ऽ सुयोधनं (£ दुर्यो ). ° प्रतिरूष्छे 
(0 "प्ले ). 10८ 34०८, 8 9्र08४ 
428* मया हर्ताशिम्मास्सयस्सु धातैराष्रोऽनुुध्यसि । 
दुर्योधनं ततो हत्वा साुबन्धं सबान्धवम्‌ । 
ऊुरूणामखिरु राज्यं प्रतिपत्स्यामि भामिनि । 
१ © 9 0004, ; 
426* नाह श्क्ष्येऽनुनयितुं कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌ । 
-- ^) 239 79 मस्यान्‌ (५ मस्म). 1: उपास्त. ८ 
वे; 704.1.9 तु (02 हि), 9 काम सव्यसुपासीत. --~ ५) 101. 
ङरूराजो (1५" कुन्तीपुध्रो). ५" ऊंतीपुच्र युधिष्ठिरं. -- 4.49 
34, ५ 1238. 
&27# काममन्ये श्युपासन्तु चिनीत्ता धर्मचारिणः । 
त्वां तु दुःखमिदं पातां नाहं शक्तोम्युपेक्षितम्‌ । 
निच्रेता भव पाश्चाङि कीचकस्य वधास्पुनः। 
35 41167 {6 >. 8 105, : 
426* कीष्चकस्य वधं भीम यदि जानन्ति नागराः 1 
त्वया कृतं मष्ाबाष्टो यदि जी वितुमस्सहे । 
-- °) 7 श्युमं (9. 10. सद्यं 9 12 ४७४). 23+ प्रभो 
(० चिभो), 7 © कथं सलयाश्च नपेयाताजा्यं मल्छते (0 
'द्वाजा ममह्ते) भ(५5 विमो; ४" + कथं सत्ययुपानीः 


॥ 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्व 


। अदृरयमानस्तसखाद्य तमृखिन्यामनिन्दिते ॥ ३६ 


नागो विल्वमिवाक्रम्य पोथयिष्याम्यहं शिरः 

अठमभ्यामिच्छतस्तख कीचक दुरात्मनः ॥ २७ 
वेरापायन उवाच । 

भीमोऽथ प्रथमं गता रात्रो छनन उपाविशत्‌ । 

मृगं हरिरिवादस्यः प्रत्याका्त्स कीचकम्‌ ॥ ३८ 


तां वेलां नत॑नागारे पाश्चालीसुंगमाशया ॥ ३९ 


| 
ताभि ५१०.१५ १ 


याद्वाजानं मत्करते रभो; 1" कथं सदयं न जघ्यष्ै राजानं मस्छरृते 
प्रभो. -- ऽ 0, 35०० -- °) ॥' (2.8 निदि गूढे; 6 
निगृह्णीस्त; ¢ (5 09.) निगृढं त. 1 + एप एप. 
पाथ. 01. 98 (धः ८111.) भीम (० तीर). -- +) 101 
त निपातय; 2 1), 0-1; सं निपू 00 "सू)दय. --- „^€ 
30, 14 1115, ; 
429» अनुलुद्ध द्धि कौन्तेयो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
पुनर्न यजेद्धी मानुजेः परिवारितः । 
कश्च धर्मपरं श्रेष्टमतिवर्तेत भारत 1 
भीम भीतासि संबोधास्याधु मा चापरं कथाः । 
~ 3 2118, 2162 $ए (1, {6 4294) : 
490* यथा न कश्चिज्रानीते सुतपु्रं वया इतम्‌ । 
सथा ऊुरुष्व कौरढ्य बरूवश्नरिमर्दन । 
अदृश्यमानस्स्वे तस्य भिन्धि प्राणानरिदम । 
1067691#67 8 1208. 99 9041. 60101010 (८0, 2००; ¶ 
@ 24; 14 25), 

3ॐ6 ^“) 8 तथा भदे क. 
126. 6, ¶ (19. ). 8, 10-19 1108. ; 

441* अद्य त सूदयिष्यामि कीचकं सहबान्धवम्‌ । 

[ 0५ 711. 3 सह वांधवैः; 7.8 हि सबांधर्व. ] 
-- ^) 701-8 अददयमाणस्‌. 31.4.5 700 108, 11. अथ 
(०८ अद्य). -- ^) 72५ तमिखेहम्‌ (:०" तमखिन्याम्‌). 8 
तमिस्लायां सङ्ुडर. 

ॐ ^) ए» बरिम्‌ (£ बिल्वम्‌). ४ आसाद्य; 54 
छो धात्‌; 1 (1 93 7 {621). 9 आद्रुष्य (70 आक्रम्य). 
-- ") ४ 8 तत्‌- (0 अहं ). -- 4.6 87, 7 09 2४8, ; 

432* मया यदुक्त पाञ्चाङि धमैराजसुतं श्रति । 

कोपाद्ते किमन्यत्तु नाजुबतेत को सपम्‌ । 

38 1/४ 002, 6 ए, ~~~ 4.6 06 €+ 09 108. ; 

#४8* धर्मप्रसादात्पवनाव्मजस्तु 

रकार रूपं परिवदयै बष्वम्‌ । 
भीमो मशोभो बरुकारूदुमदः 


-- 4.16 36०, 2 8 72 


102 1 


कीचकवधपर्व ] विराटपवं 


[ 4. 21, 44 


मन्यमानः स संकेतमागारं प्राविश्चच तम्‌ । 
प्रविश्य च स तद्रेरम्‌ तमसा संवत महत्‌ ॥ ४० 
पूवागतं ततस्तत्र भीममप्रतिमोजसम्‌ । 
एकान्तमास्थितं चेनमाससाद सुदुर्मतिः ॥ ४१ 
शयानं शयने तत्र मत्युं घतः पराख्त्‌ । 


जाज्वल्यमानं कोपेन कृष्णाधंणजेन ह ।॥ ४२ 
उयसंगम्य चेवेनं कीचकः काममोहितः । 
हर्षान्मथितचित्तात्मा सयमानोऽभ्यभाषत ॥ ४२ 
प्रापितं ते मया वित्तं बहुरूपमनन्तकम्‌ । 

स्स्व तयं सदिश्य सदसा सयुपागतः ॥ ४ £ ‡ £ ५ 


क| 





ध 


स्थितो यथा हस्तिवधाय केसरी । 
-- 9 1205. 216८ ४06 2, (05, 11610 001, {76 पर्न 


1118. 267८ 37) : 

4३4" एवमुक्त्वा महाबाहुस्तत्र पाण्डवनन्दनः । 
2 (© 601१६. ; 

485> अधैरात्रे तदोत्थाय सत्ववान्भीमविक्रमः। 
गू] 1118. 36८ 454* ; 9 2, 06 435; 

486* अवदातेन शखदुना पटेनाच्छादितस्तदा 

द्रोपदीं प्रष्ठतः करस्वा यत्रासीन्नतेनाख्यः । 

) 8.7.9 भीमोपि; 8 स भीमः (£ भीमोऽथ). 2 
भीमो भद्रवटं गत्वा. -- `) 2 छन्न ; 7 गच्छन्‌; 15 छिन्नं ; 
00 9 1 ५६, 9 तमिखायाम्‌ (10 रात्रौ छन्न). - °) 9 
सरग सह इवाद्रयः (7: इवोदिद्य; "४ इवादिद्य). ६०.8 
५6 हरिः. - र ) 2 भरलाकाक्षी स; -52-8. 5 7 1, 11, 12 
७.४ "कांश्चित; 54 72 5 "काक्षन्स; 0५ -कांक्ष्च; 125 
काक्षिश्च; 7: श्रील्याकांक्षत्स- 7.5 कुद्धस्तत्र विनिश्वसन्‌ 
-- -4.£67 38, 71. 2 (00. 1106 1). 8 # 3708. : 

487* काङ्कुमाणो वधं तस्य कीचकस्य दुरात्मनः 

एतस्मिन्नन्तरे सूतस्तदा चास्तं गते रवो । 

ह 39^, 40, 41" ४ 16 1957 00 सुदुर्मतिः ० 
41, 25 8150 42 91 43 26 0 0012664 प्म &1, +€ 
{01108 0672 5 प्र५ृर {0९6062. 

39 °) 11.8.# आत्मानमप्यरुकय; 8 कीचकस्तु शिरः 
खातो (1 ©: ज्ञात्वा). - 9 ) ए 101 33. ५. 6. 8.20 उपा 
गमत्‌; 72 11.12 उपागतः; 11 अपाच्रजत्‌; 5 अनुच्रजत्‌; 
75 अथा्रजत्‌ (० उपाच). 7.9 यथासमयमाबजवत्‌; 9 
निद्रायां समरुङ्रतः. ~ 4/6" 892, 8 1118. 

488* संकेतमगमततुण श्ून्यागारमपाच्तम्‌ । 

[ 6.8 उपागतः; 1/2 उपान्रृतं (० अपावृतम्‌). 1 
-- ^) 8 तदे(४५.8 “मै)व (८ तां वें) 8" 8 7४ 
179. 8. १-22 8 नर्सनागारं. - ^) ए -रमणादाया; 5५ "संगमे 
च्छया; 7५ समभाषत; 8 यद्‌ माषत (० -संगमाङ्या). 

40 ~) 2.5 तु (८ स). 9 तां मन्यमानः संकेते. 
-- 2) 1५. 5.5 अगारं, 81.38 यत्‌; 9.४. 5 0704 102-8, 5.१. 
8.10 तत्‌ (0 तस्‌). 7५ चरं (7० च तम्‌), 126. प्रविवेड 
तत्‌ (7 भआविराच्च तम्‌). 8 सैरंध्री(0५ “श्या)काममोहितः. 


चनं ; 77. चेनं वै; 0 सोप्येनं (० चैवैनं ) 


, पाठः) 9 ब्रहितं (० भ्रापित). 


-- “) 7 संप्रविश्य च (£ अविद्य च स). 72. ततो 
(०८ स तद्‌). 5 सच (0 ८०8]0.). 8 श्रविदय (1.8 
ततस्तन्‌ ) नतैनागारं ततस्तं (1.2 अविरय; 205.5 ततः स; 
तदेव , पुरुषाधमः (7 © पुरुषषंभं ). 

41 ^) 21.83 गतः (०८ ततः). 2 सूतः (०८ तन्न) 
8 भीमसेनं (ण ततस्तत्र). -- °) 74 9 इतम्‌ (०८ भीमम्‌). 
-- 115 001, 41०2, 8 (175 छपा. ) 26848 41०2 कथः 48०५. 
-- °) 1: चैकं; 18 हित्वा (०" चैनमू). 28 12 125. 11.29 
एकांतावस्थितं चैनं (51. 3.5 0212 {11.29 चैवं); 11.3.4५ 
एकांते भीमसेनं तं; 8 (145 ००.) एकाति भीममासाद्य (61 
भीमं सञ्मुपगम्येनं). -- ^) प (कष्ण्णः ए 51 725) सख 
दुमेतिः. 8 (1/5 ०.) कीचकः कारुचोदितः (0 अभ्यभाषत 
दुमेतिः; 08 कीचकः स दुरात्मवान्‌). -- 8 (०२८००९४ 
115) 115, 26 41: 9 04, कलाः 4०८; 

43०* भीमं ससुपसंगम्य अभ्यभाषत दुमेतिः । 

7 भीमसेनं सुसंरब्धं; 08 भीभं ससुपसंसखलय (० एषणः 
0.7). 2 2५ कीचकः काममोहितः (£ 086710२ 
0217). ] 

42 ^) ¶1 6४ 1.5 तं सः; 04 तूर्ण; 08 तस्मिन्‌; 
112, 3 दिव्ये (0 तन्न). -- °) 7 1211. 13 सूतपुत्रः; 7.9 
मत्युभूतं; 8 शल्युं मूढः (0 मूढः पार) (० शल्य सूतः). 
1 85-5 प्रास्रुषत्‌. -- 416 42०, 7 124 105, 439#; 
11116 84 1115, : 

440* पतंगे पावकं दीक्षं सिहं श्चुद्रपद्युयथा । 

-- °) ए जाञ्वल्यमानः कामेन. -- ^) 81.8 71.3 हि; 8 
04 च; 07.भ्तं (ण ह). ह कष्णाददौनजेन वे; ४ 
कृष्णाया धषणेन च. 

43 “) © “संहद्य (० “संगम्य ). ८५ तत्रर्न; 7: वे 
-- ८} 1.3 
"चोदितः (० "मोहितः). -- -4.@८ 48०, 8 (115 ०2५.) 
68१३ 41०4. -- (1 010. 48०५, -- °) 7 © च भारत 
(०८ अभ्यभाषत ). 

44 26106 44, 125 (1278. ) 8 (6060४ 105) 113. 
कीचकः, -- ˆ) -2.8 ्राप्षं हि; 1210" कटिपतं (इति वा 
9 भद्रे (0 वित्त). 
-- °) 8 बहुवित्तं (५ "द्र्यं) शयुचिस्िते. -- 4116८ ६4०५, 


[ 108 1 


4 21, 45 ` 


नाकसान्मां प्रशसन्ति सदा गरहगताः स्ियः | 


सुवासा दद्ैनीयश्च नान्योऽस्ति त्वारशः पुमान्‌ ॥ ४५ 


भीमसेन उवाच | 
दिण्वा तं द्घनीयोऽसि दिष्वात्मानं प्रशंससि । 


ईदरस्तु त्वया स्पशः स्ृपूर्ो न कर्टियित्‌ ॥ ४६ 


वैदांपायन उवाच । 
इत्युक्त्वा तं महाबाहु भीमो भीमपराक्रमः । 


1 7} {1} 124. ६.-8, 10--12 175, ; 
4111" यच्छत धनेरलास्धं दसीश्लतपरिच्छदम्‌ । 
रूपरखावण्ययुक्ताभियुचती भिरलंकृतम्‌ । 
ग्रहं चान्तःपुरं सश्र फोडारति विराजितम्‌ । 

[ (1 1) 11 1). ४.0.58 व्व य)न्छरुते. (¢ (12५४.) 
रक्नाश्च. 1.8 द्रासी्तपरिष्छल; 1" द्रासद्ासी परिच्छदं ; 12" 
दासीक्षतमनतकं. -- (1५ 2) 12 1). रूपवद्धिर्‌; 129 
तत्कांलामिर्‌; 11 कांताभिर्‌; £ ताभिः खीसिर्‌ (1५> युचती- 
भिर्‌). 1)“ नारीभिश्च स्वरत (1. 10410710 पण) 
-- (1, 4) 1; )५.0.8 सा(1५ द्रां ) सपुरं; 122. 2 शा तप(17"0 
पुरं (1५ चान्तःपुरं). 13 क्रीडथ मे विनिर्मित. | 
-- ‰) 1219 उपाविय (1५ सममुदिङ्य). 11. रहस्यं ({0" 
स्सा). 41 111-४,& 1)1) 124. 6, 8, 10-12 अह मुपागतः; 3५ 
08 समुपागमं. 8 सवयि तिष्ठतु तम्सर्व यथास्ति यमागता. 

45 ५) शष (०0नु 1) 14 619 19, अ(01 69 
न)फकसमात्‌; 118 पएतसरात्‌ (० नाकसरात्‌). -- °} 239 728. 
सवौः (0 सदा). -- °) & यङूवान्‌ (६५ सुवासा). -- °) 
9.9 न्‌ च्वान्यः; 71 © नास्यस्ते (10 नान्योऽस्ति). 2 
तादृशाः; ५.४ (0०6 0011.) 8 सदृश्राः (0 व्वादद्ाः) 
~~~ 6.67 49, 9 108 

4८9* अहं स्येण संपश्नः सानागरचि भूषितः । 

नियमेव प्रियः ख्ीणां सोभाग्यान्प्रियददौनः। 
रूपस्य तन्मया भरा फरं कमलो चने । 

[ (1, 1) 1 6: क्लास; 1⁄/1:,4 नाना (0 साना) 
चदनागरभूपितः; “5 नानाभरणमूपितः. -- (1. 3) {1 6.8 
‰ अस्य (0 तन्‌). ५४.5 फं प्राप्त मया (ण मया 
प्राक्च एरु). ] 

46 =“) 7 (0० 3) 09 1021. 22 अथ; 1: 211 च 
(0 असि), ~~ -4.{6 46५, & 1218. ; 

443» त्वयापीदस्गुणां नारी रूपश्षीरगुणान्यिताभ्‌ । 

अदृष्टपू्ौ प्यस्र यतो जातोऽसि सूतज । 
बक्ष्यसि स्वं सुहूर्ैन यथेयं शली गुणान्विता । 
उपरस्यसि कामाच्च शीर स्व प्रष्टुमहेसि । 


(1 1) 7 0 ४3 गुणा नारी. ५५. त्वयाप्यसष्छा 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्व 


[१,९११.२ २.१द११ तिपि कीकर 


भीमो जग्राह केरोपु मास्यवत्स सुगन्धिषु ।॥ ४७ 
स॒ केरोपु पराम्रष्टो बरेन बलिनां चरः 
आक्षिप्य केशान्वेगेन बाह्मीजग्राह पाण्डवम्‌ ॥ ४८ 


बाहु तयोरसीत्छरद्रयोनरसिंहयोः । 
ते वारिताहेतोवंरुबद्जयोरिव ॥ ४९ 


ईषदागछितं चापि कोधाचरपदं सितम्‌ । 


~ +~ ~~~ ~~ 


नारी. †? (५ 1५ "समन्वितं (10 "गुणान्विताम्‌). -- (1. ‰) 
11 61.58 पदड्येमां ; 7 पर्य स्वं (ण पदयस्व). 1" यतो 
जातेन सूतजः; 1: खि यत्तश्च सूतज; 0.१ यथा वदसि सूतज 
(107 [09४070८ ण). -- (14. 3) च द्रक्ष्यसे तां (५ 
दक्ष्यसि स्व). -- (+. ¢) 1.3 नोपरंस्यसि नारीषु (1५ 
07102 1111. ). ] 

-- °) 71.10 द्दाश्च; 4 दरग्विधः (0 दंहश्शस्तु). 8 
णवमेगस्य सं( ५५. 8 19-5 "रसम ) स्प्यो. -- °) 13५ 16 स्पृष्टः 
पूरव ; 11. 3.4 ट्टपूरा. नते दृष्टः कदाचन, ~ 4.06 46 
पति (५८०9, 1 101. 8.4) 1118. ; 

444 स्पद्री वेन्मि विदग्धस्य कामधघमेविचक्षणः। 

स्रीणां श्रीतिकसे नान्यरूस्रममः पुरुषरसिस्विह । 

शा ५) 8 112 एवमुक्त्वा (0 हष्युक्त्वा त). 714 
सहाया. -- 19 भ". 47“. -- °) म सहसोस्पल. -- ^) 
1९ (4 0.) -4 12०.१.9 ्रहृस्योवाचचं कीष्कं; 3 2 
714. 8.19-24 ग्रहस्येद्‌(15 "व ) मुवाच ह. -- ^? ‰“ 
नै 118, ; 

440* अद्य त्वां भगिनी पपं कूष्यमाण मया मुवि । 

दक्ष्यलयद्विप्रतीकाद्य सिष्िनेव मष्टादिपम्‌ । 
निराबाधा त्वयि हते सैरन्धी विचरिष्यति ! 
सुखमेव चवरिप्यन्ति सैरन्ध्याः पतयस्तदा । 

[ (1. 1) &1 8 (०००४ 89) 79, ४. 8-29 पाप (19 पप) 
17:.8 युधि (० सुचि). -~ (1५. 2) 81 ए 09 0 
दरक्ष्यति; ¢" प्रेक्षति (107 द्रक्ष्यति). ` 1 711. 9 महागज 
(707 "द्विपम्‌). ~ (1. 4) 81 1.४ तथा; 2.4 7 
01. 8. 8. ¶-9. 1.12 सदा (0 तदा). -- 4.67 116 &, 2 
(101. ) 7606848 470, 8204 ००२८४, ; 

446 तच्छृत्वा वचनं तस्य भीमस स महाबलः । 

स्वरात्रक्ोधं तं तदा ददं वचनमय्वीच्‌ । 
# # # स्वां महावीर गन्धर्वोऽसि न सायः । 
अश्च ष्वा निष्निष्यामि सहयः सह बान्धवः । 
एवसुक्तस्तथा तेन कीचकेन दुरारमना । , [४ 
ते द्वावपि महावीर्यो सहसाभिनिपेततुः। ] 

~- ‰) प वतो (० भीमो). -- ”) प महाबरः (० 
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कीचकवधपरवं | 


कीचको बलवान्मीमं जालुभ्यामाक्िपद्ुवि ॥ ५० 
पातितो युवि भीमस्तु कीचकेन बलीयसा 
उत्पपाताथ वेगेन दण्डाहत इवोरगः ॥ ५१ 
स्प्भया च बलोन्मत्तो ताबुभो खतपाण्डवो । 
निशीथे प्यकर्वेतां बलिनो निति निजने ॥ ५२ 
ततस्तद्धवनश्रष्ठं प्राकम्पत सुहयः 

बलवचापि संकरद्धावन्योन्यं ताबगजेताम्‌ । ५३ 
तलाभ्यां तु स भीमेन वक्षखभिहतो बठी । 





सुगन्धिषु). -- -4{€८ 47; 8 ८6805 58 (फ ४. 1.) {07 
४6 7187 106, 76068४10 16 77 1४8 [४०0 11266. 

48 °) 15 बरना; ©" बेन (४5 10 16६) 

49 °) 18 वनांसि; 7" © वनांते (०? वसन्ते). भ 
(७२०७४ 1) 79 68 वासिताहेतोः. -- °) + अन्ययोः (०२ 
रवद्‌). 725.1.9 वने मा्तगयोरिव; 8 बकिनोर्नागयोरिव. 
~-- -4.167 49, कष 108. & 1088886 &1९९ 10 4]. (1०, 
23); 12116 4 © 1228. : 

447* शादूखाविव गजैन्तै ताक्ष्यनागाक्वोद्धतौ । 

समयलो सक्रोधो पतितौ मीसकमिचको । 
गजाविव मदोन्मत्तो गजैन्तौ पतितो क्षितौ । 
वृषभाविव वद्मीकं मदन्तो समविक्रमो । 

[ 0 11068 5-& © 76808; गतो पतिते पद्यां 
चरृषभाविव चोन्मदो. | 

50 &1 18 11191016 ८00. 50-58, 0७ 12268 0 #8 
118, 0610 ऽध्प्लुर 106४0९1. ~ ^) 720 1210-12 साः 
छितं; 12)1.3.8.9 आल्िगित; 6०.०५." (०६.) आगतं 
(४8 7 6). -8 (6>०6४ 52) हस्तात्‌; 8 (6८० 69) 
मीम (० चापि). -- ") 2171. कोपात्‌ (7०7 कोधात्‌). 
120 1211. 18 वुतपद; ¬ ©> चरूपदे. -- °) 12.8 702.8 
बलवद्‌ (2०८ बरख्वान्‌). -- ^) 8 पातयत्‌ (0" आक्षिपत्‌). 
12५ ततः (70 मुचि) 

51 1 70288708. -- °) 7५ भुवि वेगेन; 5 युचि 
भीमोथ; 8 (०४००६ 1-8) मीमसेनस्तु. -- °) 24 वृकोदरः 
(०7 बरी). -- °) 75 अति- (० अथ). -- °) 7 
(&" प्ऽऽ०४ ) दंडपाणिरिवांतकः. 

52 &1 71188108. -- ˆ) + अपि; 2: तो (०८ च) 
-- ˆ) 8 भीमकीचकौ (£ सूत). 8 उसी पांडव 
कीचको. -- 2 ०01, 52.-54 ) ५8 नि ङाड्दं; &0 
निर्ीथे (४5 1 ४6८६). -- °) 120 1211. 28 निर्जने स्थले; 71 
इव निजैने; + बलिनां वरो; 725.१.9 निर्जने गृहे (०८ निदि 
निजने). ऽ अन्योस्यस्य विनिजये, 

14 
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वराद्हीयत तदा तौ भीमबा्दितः ॥ ५५ 
तं हीयमानं विज्ञाय भीमसेनो महाबखः 
वक्षस्यानीय वेगेन ममन्थेनं विचेतसम्‌ ॥ ५६ 
ऋोधाविष्टो विनिःश्वसख पुनधेनं ब्रकोदरः 

जग्राह जयतां श्रेष्ठः केरोष्वेव तदा भृशम्‌ ॥ ५७ 
गृहीत्वा कीचकं भीमो विरुराव महावरः । 





53 &1 70138198 ; {9 0111. 55 (¢. ए. 1. 52). -- ^) 
4 19 04-6. 20-22 भवनं श्रेष्ठ, -- °) 89 पुनः पुनः; ८: 
78 8 तदा श्यो (10 सुहुहुः). -- ˆ) 5» बरूवंतो च; 128 
बरू्वंतापि (£? “वच्चापि). 9 तो ्रोधवद्ामापन्नो. -- “) 
71 भ्रति गजतां; 72 11.29 मुवि गजैतां; 7०8 तो च 
गर्जितो; 70 अभिगतां; 8 अभिजघतुः. 

54 81 78908 ; 75 ०0. 54०5 (9, ए, 1. 52). -- °) 
08 बाहुभ्यां (7 तराभ्यां ). -६+ 8 (€20९]६ 84) 8111 
10+-5.9.21.28 स तु भीमेन; 70" तु समीपेन; 8 भीमसेनेन 
(111. 8 “सेनस्य ). -- 101 ०. 200 ८4.55०. --- °) {212 
711. 25 प्रहुतो; 1/8 अनिहते (0? अभिहतो). 71 0: भुं 
(0 बरी }. -- ^) 8 18 रोषसंपन्नः; 120 रोषसंरञ्धः; 9 
(1 ०४.) रोषतााक्चः. -- ^) 8 न चचार पदात्पर्द. 

55 &1 पणो; 1 000. 58० (द, र, 1. 54). 
-- ^) 1002 11.22 तत्रं संवेग; ¬+ सतु्तवेग; भ्त 
तथा वर्गं; 8 (2 ०८.) अक्ञकतसोहुं (०८ तुस तं वेर्ग). 
-- °) 9 (1 ०४.) वेगं तस्य महात्मनः. -- “) 7?* ततो 
(0? सूतो ). 9 (1 ००५. एष०प छम) कीचको मीमसेनस 
पश्चात्पश्चादहीयत (४-* "त्तु हीयते). 

56 &1 0158728. -- °) 121. 8.4 वश्चस्या(* "सा )हत्य; 
08 वक्षस्यानीय (5 1" {€}. -- <) ह 3 (९९6६ 34) 
70 14.11.22 ममदन; & अममाथ (2० ममन्थेन). ©८ 
०168 ममन्थ. 202 16. 8. 11.12 11 01. 3 241 विचत्‌. 

57 &1 159४६. -- °) 7: कोधाविष्ठं; 125 कोपाविष्टो; 
72० कोपाविष्ट. 7 विनिष्पिष्य. -- °) 8 शृह्ा तदा (फ 
14.081. }. 

58 &1 15812, -- °) 720 भीमसेनस (0 कीचकं 
मीमो). - °) 28170 129. 1, 12 8 विरराज $ 82.8.5 12५. 5 
८९ विरराम; 1.8. 8 विननाद; 7 विचचार; © विररास. 
-- ०) ए] गरहीत्वेव; {22 11.22 607 "त्वा च. ए 
(65४ 82) 1.9 "गजं (70 "सग ). 3 जामिषार्थे (63 
क 11 “श ) गृहीष्वे(©.9 5 “त्वे )व श्चादूरो खगयूथपे 
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तस पादा च पाणी च हिरो ग्रीवां च सर्वशः | 
काये प्रवेश्षयामास परश्चोरिव पिनाकधर ॥ ५९ 

तं संमथितसवाङ्गं मांसपिण्डोपमं कृतम्‌ । 

कृष्णाय दशयामास भीमसेनो महाबलः ॥ &° 
उवाच च महातेजा द्रौपदीं पाण्डुनन्दनः । 
पर्येनमेहि पाश्चाछि काकोऽयं यथा कृतः ॥ ६१ 


(711. + ५! ८५ "पोतक ). - ^ 56, दष 1०४. च 
11155 धद५ (1४01 11), ^). [1 (विण, 21); तण 9 1115. ; 
44४ पुनश्चातिव्रलमस्तत्र कीष्वको बलदर्पितः । 
म्यायच्छशनेव दु्धषैः पाण्डवेन तरस्िना । 
सुष्टिना भीमसेनेन दिरस्यभिषहतो श्राम्‌ । 
कीष्वको दृन्तरक्काक्षो गतासुरपतुवि । 

[ (1. 3) 3 ५ अभ्याहतो (८८ अभिहतो ). -- 4101 1116 
४, 1 (49 111१, & [4950 1४6 10 .4]}. { (क०, 26). ] 

59 ५) 1५ 1)8.8 +; पाणी चच पाद्य ष (क (9). ). 
-~ ४) 1)9.४ क्ि- (10 श्विरो) 41 क्लिसेभीभ ; ॥ (4 
शिरश्चैव; 01 0: षिरोभ्रीवं- £ सदुडरं (1५ च स्व॑श्च). 
-- °) 1 1). काये (ण कयि). & काये च पेषयामासः; 
¢" पादेन पीडयामास; 677 (1) ०५.) पादाष्टीरलैघानाथ. ¢” 
०४७8 पादाष्ठोेः. -- °) 8" पिनाफटत्‌; ए “त्‌. ४ 
सेदिस्वागानि सवेश 

60 “) 1 समुन्मथित"; ४४8 स तं मथित. ~- °) £ 
स्थितं (५ छतं). & मासपिङमथा(7 ५४ "मिवा )करोत्‌, 
--~ 61४6४ 600, 8 128, 

4४9* त्रारि स्रयसुखवास्य दक्षयामास कीचकम्‌ । 
~ 115 ०८. 60% ०) 81 1 (6०५०४ 138} 0701 
101. 8.8. 1.9. 11. 19 ¢ क्षणाया. ¢ © छ्रष्णां प्रोचाचच भीमस्तु 
(1५; ५५.४ "सं). ~ °) 8 (70५ 01.) परय (21:-५ 
पक्यैनं ) सुश्च कासुकं- 

61 ^) 102.4.1.8 स 0" च). 128 महाबाहो; 749 
महत्तेजा. -- °) 2 01.21.29 योषितां वरां (० पाण्डु" ). 
~~ -4116८ 610, 04 128. वेक्षपायन उ”. ~-- °) 11 1.9 
इमम्‌ (10 एनम्‌). &1 ह (107 पहि). - ®) 10: (६1 
०८.).४ कीचको (10 कामुको ) 82 हतः (†0 करतः). ४ 
काञुकोयं ' (7 0 कामक्रोध; 5 काञ्मुकं तै) कृतागसः (1 
21४ "स ), ~~ धाः 61, पि (6०60४ 01.4.85; 2 0४. 
{168 &~¶ ; 199 0, ; 08 001. 1706 7 ) 3४8. {6 {911 
११४१९४९, 0? 5119 ¶ © 1.3, ४# {06 5४106 0146 1111566 
9-6 0201: । 

, 450+ एवमुक्त्वा सदाराजं भीमो भीमपराक्रमः 1 


मह(भारते 


[ कीचकवधपर्व 


तथा स कीचकं हत्वा गत्वा रोषस्य बे शमम्‌ । 
आमच्य द्रोपदीं कृष्णां श्षिप्रमायान्महानसम्‌ ॥ ६२ 


कीचक घातयिता तु द्रोपदी योपितां वरा । 
हटा गतसंतापा सभापालाञुवाच ह ॥ ६२ 


कीचकोऽयं हतः देते गन्धर्वैः पतिभिर्मम । 
परस्ीकामसंमत्तः समागच्छत परयत ॥ &४ 
तच्छुत्वा भाषितं तखा नततनागाररक्षिणः 


पादेन पीडयामास तस्य कायं दुरात्मनः । 

ततोऽ्चि तस्र प्रज्वाल्य दक्षेयिष्वा तु कीचकम्‌ । 
पाश्चाणींसतदा पीर ददं प्रोवाच तां पुनः। 
प्राधयन्ति सुकेशान्तं य स्वां द्ीखगुणान्विताम्‌। [४] 
पुषं ते भीर्‌ वध्यन्ते कीचकः होभते यथा । 
तस्छृस्वा दुष्करं कमे कृष्णायाः प्रियमुत्तमम्‌ । 

[ (1. 1) 18 10५ "तजाः; 10" "याहः (10 "राज ). -- ( 
2) 1.४. पादराष्टोलेर्जघानाथ; 19० पदेन घटटयामास्त (५ 
1८10 1). 11.09 महाम" समनाः (णय दुराष्मनः 
-- (1. % ) £. 149. ~~ (7. 4) 81 1.4 94 108. 8.11. 4 
हृदरं चच्चनमवतीत्‌ (107 10300107 1पन{ ), --- (1. 5) 09 
(‡ श्रायते, 4 ¢ "समन्वितं (10 गुणान्विताम्‌ ). -- (1. 
6) 12५.8.4 ©) (©. 2०५४.) श्रो भने ; £" श्लो भते (४७ 1" 
४०४). † © एवं सपति ते भीरं होतें कीष्चको यथा, 
~~ .^+{/67 1216 6, व 1233. : 

451* यर्स्वामभ्यहनद्धदे पदा भूमौ निषाद्य च । 
एवसुक्त्वा महावाहुगौन्धर्वेण हतं तदा । 
विक्तापनाथमन्येषां विरराम महाष्वात्‌ । 

62 39०८6 62, &2 123 (107. ) 72 © 5 105. 
व्रष्ष". -- ^) 108 70 ष्व; ५1 तु (र स). 108 पणणञ, 
हृत्वा "24 गरा (7 ०). -- ०) 1.8 9 निष्टरति (0 व 
शमम्‌). 0० ०४९३ श्रमम्‌. -- °) 2" भीमः; 71. 8 भूयः; ४ 
पश्चात्‌ (0 कृष्णां ). -- °) ५४ आयात्‌. (० आयात्‌) 
--- .^+7४6 62, 3 (©.0९]0४ 48) 1115. ; 

482» स्ास्वानुरेपनं छरसवा ह्यापूयै च मनोरथम्‌ । 

सुखोपविष्टः शयने भीमो भीमपराशमः। 
ततः करष्णा यदा मेने गतं भीमं महानसम्‌ । 

[ (14. 1) ©&9.8 70 (6०७ (8) महा (० मनो). । 

63 ०) ५ 9 1 प्रातयित्वा; ५.४ योधयित्वा. 2 
५८५०३}. घात" 924 तु. ¶ 0.४ 1(1-4 च; 69 अथ (ण 
तु). -- °) 29 8 गतसंत्रासा. -- ^) ५ 2४-* सा (० ह) 

64 °) 2५ "कामसंमढः; 2८" 8 "संतक्चं (४ 4 © 
छः); 28 'संमन्त; 1210 "कामुकं मन्त. -- ०) & 21. 2.5 00 
711.29 तश्रा; 8 तमाः; 8 25.29 तदाः (£ समाः) 
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सहसेव समाजग्युरादायोल्काः सहस्रशः ।॥ ६५ क्राख ग्रीवा कर चरणौ क पाणी क रिरस्तथा । 
ततो गत्वाथ तद्वेरम कीचर्क विनिपातितम्‌ । इति स तं परीक्षन्ते गन्धर्वेण हतं तदा ॥ ६७ 


गताञु द दशुभूमा रुधरण सयुक्षतम्‌ ॥ 88 


इति श्रीमहाभारते विराटपवैणि एकविंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


५. 





वैरांपायन उवाच । सर्वे संहृष्टरोमाणः संत्रस्ताः प्रक्ष्य कीचकम्‌ । 
सिन्काले समागम्य सर्वं तत्रास बान्धवाः । तथा सवौङ्गसंभुगरं रूमं खल इवोदरतम्‌ ॥ २ =, , 
रुरुदुः कीचकं दृष्ट्रा परिवार्यं समन्ततः ॥ १ | पोथितं भीमसेनेन तमिन्द्रेणेव दानवम्‌ । 4.8; 
७.3 परयतेनं हतं भुवि. । 101.9.21.12 इति तां पयय॑प्रच्छत. - ) 5 11. 3.४.8.20 तथा 
। 


65 28610८6 65, © 712 72038. वेकः, -- °“) 73. 3 श्रुत्वा (०८ तदा). 5 गधववैर्निंहतं तथा. -- 4167 67, > 
तु (10 तच्छ्रत्वा ). -- °) 7४ 8, ९ ०० दातय &, {01-4. 7-9 1115, : 


21. 65° ४० 4. 92. 28० 18 105 ०८ » 11113818 {01. -- °) ‡57*+ हतं हि दृष्टा निशि सेन्यना्थं 
9 (6०७0 119. ५; 213 20138122) तदाः (" समाः) रान्तो विराटस्य बरासिसुख्याः। 
-- ^) 9 (18 11158108) उल्कामा( 01. 4 -श्चा-; 05 आ)दाय कीटखारमिश्रं पिदितस्य पिण्ड 
सर्वश्च. -- 4.76 65, "1 ©8 (भ ( 18 1215810 ) 38 तं मेनिरे दत्तमुषाधिदेष्याः 1 
458* तस्यास्तं निनदं श्रुत्वा कीचकस्य सहोदराः । [ ८१ 65 [7168 3-4. | 
| ©8 तस्य तन्निधनं ; 1/:.2 तच्र तं निनद. ] 
66 108 प्णऽअ& ; 78 गा. 66०2. -- °“) 8 [9 च; | 01010110 18 1085 7 278 0 2 11133102 701. -- ७५५८- 


71-3 तु (० अथ). 74 711. वेगेन (० तद्ेदम). 7" ०१८2१ ; -4 1] 188. (413 0155109 ) कीचक वध. -- 44/. 
सरवे चागम्य तदधेदम. -- 4.97 68, 79 (पथ. ) 105.: १०000: 119 की चकहनर्न. -- 4449. १०. (0868, 0705 
454* नाख भ्रीवा न चरणौ न पाणी न शिरस्तथा ।, ० 001): &1 71 24 06.210 21; 75 28; 75.41 22; 
76062 प0नात्ठाः 67० (र, 1. निरीक्च॑ते ०" परी) त @ 1 25; 212. ५.5 24. ~ 6/० १४0. : ©ॐ 46. 
070 {16 01167 084, ए2 ( 00. 11068 %-8 ). 4 1219 16, 11.19 
8 ( 00. 11168 2-3 ) 18. 2767 66 : 12, &{४67 454: 22 
455» पाणिपादविदहीन तुष्टा ते व्यथिताभवन्‌। > 111 18, 1-25° 86 1051 07 9 91885118 10119. 
निरीक्षन्ति ततः सर्वे परं विस्यमागताः। 1 हव 6945 ‰४ 16106 1. -- °} 01-3.8.10 ©8 
अमायुष कतं कमं तं द्रा विनिपातितम्‌ । 101. 2. * ततः (70" तस्मिन्‌). 2 काल; ¬" कटय (10८ 
[ (1. 1) 8 (108 ८075870६) पाणिपादरिरोहीनं (० | कारे). 7 0० तत्कले तु (० तस्मिन्करे). 82 समाक्रम्य ; 
01101 0247). 89.248 0158108 ) किसिताभवन्‌ ( {2 विस्मयं 1५ समागत्य, - °) 72.8.५+ ते तत्र (० तन्नास्य). - । 
गताः) (£0" व्यथिताभवन्‌). -- 4४७८ 1106 1, २.4 1 स्म तथा; 1.8 79 © ४#1.2.५ उपतस्थिरे; 71 5 
302 (0, ). 8 1118. अभितः स्थिताः (०" समन्ततः). 
456*. ततो भयं ययुः शीघं सायुधा भरतषभ । 2 1 ०. 2-8. -- ^) 8: संत्रस्तमनसः $ 75 (८ ऽ प 
अथेनं हृष्टरोमाणो विस्मिताः प्रेशष्य की चकम्‌ । 
(22 1: सर्वे £" शीघ्र). - (1. 2) 2“ निरीक्चंतः; 7४2 
12.19 निरीक्चेत. -- (1.. 8) 2 अहो कष्टं (० अमानुषं ). | 
67 ०) {1.8.4 बाहू ({प्पाणी). 8 क्र दक्‌ (70 तथौ) 
-- ,) ¶ ४.8 5 ४८०18]. सम %2त त.  1.3.4 सर्वागसंभन्च ; 67 सर्वगस्य; ४७२४ 257 1.2! -- °) ए 
परीप्सतो; 8 15.8.20 निरीक्षते (0 परीश्चन्ते). 79 11. २.9. 20 [05 कूमै(79.19 75 °स)स्रमिव; 8 कूर्षजार- 
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16) संतक्चमनसः (० संहृष्टरोमाणः). -- °) ?+ 75 ("0 
४5 22 6६) संतप्ताः (०7 सं्नस्ताः). ८4 विसता व्याङखा- 
स्तथा. -- °) 7५ 1 ततः (£ तथा). & ए ए 7 
15. 1.9.21.22 संभिन्नसर्वा ; 1701-4. 6.8.10 ¶2 62.83 4 5 


प, 
>~ + 
|, ७ 
व 


चै = 


द, 
~~ न 


~प 


"+ ९ 


22.81 


संस्फारयित॒मिच्छन्तो बहिनेतं प्रचक्रमुः ॥ ३ 
दुस्त ततः कृष्णां घरतपुत्राः समागताः । 
अदृरादनवयाद्गीं सम्भमालिज् तिष्ठतीम्‌ ॥ ४ 
समवेतेषु स्तेषु तानुबाचोपकीचकः 

हन्यतां शीघ्रमसती यत्छरते कीचको हतः ॥ ५ 


अथवा नेह हन्तव्या दह्यतां कामिना सह । 
मृतखापि प्रियं कायं स्तपुत्रख सर्वथा ॥ & 


मिष. £ 1: उद्रतै (17 उद्धतम्‌). 1६: कुर्म स्थलगतं तथा. 

3 (1 काण. ; (५. ४. 1. 4). -- ५) 1); प्रोज्छितं; 1)10 
पातित; 13 (६ 1 (एः मकण) तं हरत; (1.9 हतं तः; 
(५.7) (1)५५.) ग्ओक्षित; © पोथितं (४५ 111 ५९२). 18 
(00) पीप्पितं भीम (७ भीमसेनेन). -- *) 8 (५५ 
0101-5 8 कावप) महेत्रेण (07 समिन्द्रेण). 78.20 ष 
(५८ इव). 1 कोबरं (0 दानवम्‌). -- -^1५7 8५५, 8 
(41 0111. ; 118 1188011) 1115 

४8 कीष्वकं बखसंमन्तं दुध येन केनचित्‌ । 

गन्धर्वेण हतं श्ुष्वा कीचकं पुरूपर्षम म्‌ । 
| (1. 2) 0४ पुरुषाधम (६? पुरुपप॑भम्‌). 1 

& 1 01, 4 (५, ४, 1. 9). -- ५) &५ 1 29 15 
वदा; #‡ तथा (1५ सततः). 8 (71 छा, ; [08 1188108 ) 
भपदयक्नथ ते इ्प्णां, ~~ °) 21 011, 14 228. श्च {0.9 
अनवश्यङ्खी- -- “) & भाभिष्य; ए मर्य (० भालिङ्खय ). 

5 4 01, ¢ (५, ९.1. 2), -- ‰) © समुपेसेषु (10 
समवे"). 10 12.19 068 1.9 सर्वेषु (० सूतेषु). 79 
समवेक्ष्य सदा सर्च; 1)1.8.4.8 समवेक्षयैव से स्वै; 1.9 
समवेतास्तदा सरै. -- °) £ तम्‌ (ग तानू). ए एक- (7 
उप), 2 13 7 (66५५# 12) ताम्‌( 5 ४ त्रो )चुरुप (72 
"स्तेथ ) कीचकाः, --~ 47167 8५०, 19 @ 128. ; 

489+ हसभ्निव तद्रामपौसिरद॑ह करिव श्वक्षुषा । 

-- 2561076 6५ 11५ 229. उपकीचकः. -- °) ‡ 1) (6७८6 
109, 41. 19) 2.5 असतीं (७९५1६ कोहो पष्ना$, कला9]08, 
न्म तां 1० ०४ हन्यतां). -- °) 29.58 यस्यार्थे (1० 
यत्छृते ). 

6 11 6. 6 (५. ४. 1, 2). ~~ ५) & 181. 2.5 10209 
1)11.14 न्नैव ; 1741 श्र न; १.9 हुयं न; # (78 89४) 
एषा न (0 नेह). 19 सहा्यनेन हत्या. -- ०) 1 दह्तां 
सषु काभिना, ~~ 41067 6, 8 (1 ०४, ; 118 19818) 148. : 

460* हयं हि वुष्टघारिश्रा मम जातुरमिच्निणी । 

यर्करृते मरणं प्राप्तो नेयं जीधिघुमहति । 
सेयं दद्यसां सूता मप्रष्छय च जनाधिपम्‌ । 
हतस्यापि हि गन्धर्वैः कीचकस्य प्रियं भवेत्‌ । 


[ 108 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्वः 


ततो विशरमृचुस्ते कीचफोऽस्ाः कृते हतः 


७ 0 


सदहाद्यानेन दघ्येत तदनुज्ञातमहसि ।॥ ७ 
पराक्रमं तु सूतानां मत्वा राजान्वमोदत । 
सेरन्ध्याः सूतपुत्रेण सह दाहं विशां पते ॥ ८ 
तां समासाद्य वित्रस्तां कृष्णां कमललोचनम्‌ । 


ततस्तु तां समारोप्य निबध्य च सुमध्यमाम्‌ । 


क 


[ (1. 2) 0 वयसनं (107 भरण). -- (~. 3) 4४ & 
101. ५.5 आाप्रच्छत (08 "थ ) (1५" आप्रर्छय च ). 1 

प्र ध्र का). ¶ (म, ¶, 1. 9). ~~ °) 4 ‰31.4.5 70, 
19. ५.१. 11. 23 सहनेनाद्य (1०.४ "न तु); ऽ 1); सहानव; 
{५ 1210 सहेवा( 1219 "पानेन (10४ सहाद्यानेन). 1.9 
दाद्येषा (० दष्चेत). -- ^) 1. 121. 8.५ ताम्‌ (५ तदू). ` 
119 अनुक्षातुं स्वमष्सि. -- 10 7, # (ध ०; 2 
71188111) 8प181. : 

461 येश्षंपायनः । 
ततो चिराटमागस्म्र सूताः भाञ्जरुयोऽद्चुवम्‌ । 

सूलाः। 

कीष्वकोऽय हतः पोते गन्धैः कामरूपिभिः। 
सेरन्भ्या घातितो राश्रो तं दहेम सष्टानया । 
मानिता हि वथा राजंस्तदमुक्षात्तमष्ेसि । 

[ (1. 4) 19 © सम (0 हि). 7 (105 1113810) वीर 
(10 राजन्‌), 1 

8 1 000. 8 (६. १, 1. 9). 36५6 8, 8 (1 ०४0.) 
1715. वेश्च". -- ०) 1 तं; 101.9.5 च (0 तु). -- ^) 718 
तश्च; 1 6.3 14 (118 11115910) स्षास्वा (०८ मत्वा). 
101. अन्वमोदयत्‌; 0 अनुमोदते; 19 ७०. ४ 114 अन्वमन्यत; 
५ अन्वपद्यत; 111 अनुमन्यत; 1 अवमन्यत. -- °) £ 
£. 1-4. 8 प्रय 79 शक्ष-; + "प्य )माणायाः (20 सूत}. 
-- °) 79 सष्ठ दग्धुं (0 सष दाहं). 2" 2. 21. 29 चिद्ां 
पतिः; 19 ७४.४8 1 (18 111881४) जनाधिपः (11५. "प), 

9 9 001. 9, 07८ 8 86० ९, 1. 10. -- “) ‡ 12: 
समादाय (० साच्च). -- °) 75 कल्यां (0 कृष्णां). 
-- °) & £ संमुद्यमानां; 2.४ रोरूयमाणां (° "णास्‌); 
00 मोमुह्यमानां (७ 29 पछ). 259.4 101.5-5 तां (णः ते). 


-- °)  बरात्‌ (£०" भूषाम्‌). 


10 20 8 866 60. -- «) तुते; 720 तांच 
(६० तु तां). ~- ४) 8» निबध्य तनुमध्यमा. -- ^) 84 ए 
१ जह्‌ (70 जग्मुर्‌). ॐ उद्य; 7.9 उदक्य; 100 
उद्धस्य; ० उश्चभ्य (४8 2 ०). 19 ते वै तदा (ण 
उद्यम्य ते), -- ^) ए 14 इमदानाभिसुखास्‌ (० "नमः ¦ 


#। 


कीचकवधपर्वं | 


जग्पुरुदयम्य ते सव उमशश्चानमभितस्तदा । १० 
यमाणा तु सा रजन्घ्रतपुत्रेरनिन्दिता । 

प्रक्रोश्चन्ाथमिच्छन्ती कृष्णा नाथवती सती ।॥ ११ 

द्रौपद्यवाच । 

जयो जयन्तो विजयो जयत्सेनो जयद्वरः । 

ते मे वाचं विजानन्तु छतपुत्रा नयन्ति माम्‌ ॥ १२ 

येषां ज्यातछनिर्घाषो विस्पूजितमिवाश्नेः 

व्यश्रूयत महायुद्धे भीमघोषस्तरखिनाम्‌ ॥ १३ 


भितस्‌). 22 128-22 तथा (० तदा) 
> 207 9-10, 8 (48 0158108 ) 5०३४ 
५62* ततस्ते समनुज्ञाताः सव तन्नास्य बान्धवाः । 
र्दः कीचकं दष्टा परिचायभितः स्थिताः । 
आरोप्य कृष्णामथ कीचकेन 
निबध्य केषु च पादयोश्च । 
ते चापि सुता वचनैरबोच- 
नुददिद्य कृष्णामभिवीक्ष्य चैनाम्‌ । 
यस्याः कृतेऽ निहतो महाष्मा 
तस्माद्धि सा कीचकमा्गगास्तु । 
अनाथसच्वन च कीचकेन 
गतासुना सुन्दरी खगेरोकम्‌ । 
वेरंपायनः। 
सादत ष्णा शयने निबद्धा 
मनस्विनी चेव यशसिनी च । 
विरम्बमाना विवक्षा हि दुष्ट 
स्तत्रैव पर्यङ्कवरे छभाङ्गी । 

[ (1,. 2) ¶५ 1/2 परिवा्योपतस्थिरे (0 05४6107 081? ) 
-- (1५ 9) 08 ५ (173 "185510६ ) सहा्यैसत्वा (०८ च 
कीचकेन). -- (1. 10) ७8 ¶ (178 "7387६ ) कीचकेन 
(० खगैरोकम्‌). 1 

11 26076 11, 2 105. वेदां उ. -- ^) 75 चः; व 
© # (08 17587) अथ (४ ०प्तु). २8५ सा तत्र; 9 
(78 "73878 ) सुश्रोणी (7 सा राजन्‌). -- †) 54 
आक्रोशत्‌. 78 मोक्षम्‌ (० नाथम्‌). -- ^) 82 1.2 84 
4.9.20 तदा (7० क्ष्णा ). -- -^+ 6 1 1, व 103.; 

468>+ स्तन सह बद्धाङ्गी निरादा जी विते तदा । 

र्मशानाभिसुखं नीता करेणुरिव रोति सा । 

2 1 11135798 "070 4. 2१. 12 प ४० 4. 25. 10. 

12 12०० = 4, 5. 302, -- ^) 8 (248 1738770) 
जयेदते (० जयन्तो ). -- °) 71-8 जयसेनो ; 1) जयावहः. 
उ2\ च्हद्ङः. ~ °) येते; 2 एते ०प्तेमे). 2.84 


8] 
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विराटपवं 


[ 4. 22. 16 


रथघोषश्च बलवान्गन्धवाणां यज्ञखिनाम्‌ । 

ते मे वाचं विजानन्तु सरतपुत्रा नयन्ति माम्‌ ।॥ १४ 
वैरांपायन उवाच । 

तस्यास्ताः कृपणा वाचः कृष्णायाः परिदेविताः 

श्रुत्वेवाभ्यपतद्धीमः शयनाद्‌ विचारयन्‌ ॥ १५ 
मीमसेन उवाच | 

अहं शृणोमि ते वाचं त्या सेरन्धि भाषिताम्‌ । 

तसात्ते सतपुत्रेभ्यो न मयं भीरु विधते ॥ १६ 


© 4 &3 
६.4.59 
विश्रण्वंतु (0 विजानन्तु). -- °) 7 हरंति (07 नयन्ति). 
- 416४ 12, ( 2 (1. ‡ 15. : 

464* येषां दुन्दुभिनिर्घोषो अयाघोषः श्रूयते महान्‌ ।, 
7600608 16162067 1%०८. 

13 88 (४ ्ृ] ) ०५0. 15-14 80व. +€ 7. 676 15. 
{10 7606९६४७ 18- 14 7166 (का त्प १, 1). 
-- “) 5 उ्याघातनिर्घोषो-. -- °) ५ 104.5 विष्परूजितम्‌. 
-- ˆ) 2 9 (13 "0138108 ) अश्रूयत. 8 (००९१ 68; 
113 72158128) सहान्यु(© महदयु ड 

14 83 ०10. 1¢ (2. , 1. 15); + © (! छश.) ०. 
10 ) ए (58 00.) 0 7.9. 21.22 7 तरस्विनां; 
75 महौजसां (£ यच्च"). -- °) 1.8 चिश्ण्वेतु; © 
विजानति. - 47167 14, 9 (6९60 48 ; 13 41587 ) 
108. : 

465* येषां वीयैमतुस्यं तु शक्रस्येव बरं यदः, 

राजसिहा इवाग्यासत मां जानन्तु सुदुःखितास्‌ ! 

[ (1. 1) 7 येषां तु (7 हि) वीयेमतुर (० एषण 
217). 68 बलीयसः (1० बरं यङः). ] 

15 38 8 (©०6]0४ ¶1) 00, +16 गा. -- ५) 01.3.4 
एवं सु- (५ स-) ; 9 (108 75312 ) इत्यस्याः (५ तस्यास्ताः ) 
-- °) 75 ए" © द्रौपद्याः; 9: कृष्णया (‡ण छष्णायाः). 
381 1 -10-32 ७8 परिदेवित. - ८) 5 1 11.8.11. 12 
अभ्यापतद्‌ (8 अभ्यद्रवद्‌ 2; 8 (103 "58128 ) अभ्युत्थितो 
2 श्रुत्वोत्तस्यो तदा भीम ) ‰ अवधारयन्‌ (07 
अविचारयन्‌). 

16 1 ०. 16 (1 ४06 >}. 03 ©. 8 1 (13 
10158110 ) 010. {116 €. 81-8 1४.5.97 © भीमः (५7 
भीमसेनः). -- %) 2 (०८०९४ ए 34 05 ) भाषित. 8 
(108 39708 ) अहं सैरंधि ते वाचः (५8 ४5 “च ) श्णोमि 
तव (1 0 परि-; #॥ मयि) भाषिताः (72 ५3 42 (त). 
-- ^) 8 (108 77592 ) जातु (2 भीर्‌). 2 (6२6० 
84) {2 129. 10-25 मयं भीर्‌ न विद्यते; -28.+ न मयं विद्यते 


[ 109 1 


4. 22. 17 


वेरापायन उवाच । 
इत्युक्त्वा स महावाहुरविंजजम्भे जिघांसया । 
ततः स व्यायतं क्रुत्वा वेषं विपयित्यं च | 


शष मन चन र न र 


अद्वारेणास्यवस्कन्य निजगाम वरिस्तदा ॥ १७ 
स्‌. भीमसेनः. मराकरादारुज्य तरसा. दमम्‌ । 
दमश्ानामियुखः प्रायाद्यत्र ते कीचका गताः ॥ १८ 
स तं ब्रं दशज्यामं सस्कन्धविटपं बली । 
्रगृ्याभ्यद्रवर्छतान्दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ १९ 


क्रचित्‌. ~ 41167 10; 1)5 114 शा) पततुक्कष्‌ दनक, 

1४ 1); 1.5 011, (16 ७. “११९४ 1, 0 चिजिकंमे; 
0: विजृंभित-: 17.9५2 व्य्रङुभत, 11 041 विजन ((\' "त); 
(८५. 6 ४8 77) 1621. -~ °) 1717 संरष्यायत ( ५1५15875 1 ४ 
18 144 ४ (ाोहाप्रण संख्यायति); 1103 स व्यावृत; 4; 
0: सोप्यायतं; ९४ सम्यायन ; 0५. सव्यायत; © स 
स्यायर्त (98 17) १०२५५). 42 ©? : [ मष्यायतं बास २ [ स ब्या- 
यनं दक्षिण(दे) 1 ©० ०१५५ सयायत (9. €&१). 8 (# 
01)58111४ ) बध्वा (1 कृत्वा). + तसमस्साध्वायतं कृम्बा; 
1)1,5 स ध्यायतं वपुः इष्वा. -- ०) 8 (118 1115511४) चश्च 
ध्व परिवेष्टय च. -- ^) 19.9.38 चि( 125 सभि )निष््रम्य; € 
अभ्यवस्कन्द्य (४8 17) १५५५४). ९५ ०1169 भवस्फन्थ- 

18 8 कण. 184. ~ ५) 8.4 1051. 9 श्राकारम्‌ (०८ 
म्राकारादु). ~ °) 11 आसज्य; 73 आदायः; 8 7 12. ४. 
0-19 ("8 आर्य; 12. उस्पाख्य; (१.०. ९.7 (06%.) ४७ 
11 6०४५ 739 > सहसा; ©" तरसा (४७ 20 ७५). 
(९०८००९४ 8४) 1705-1. द्रवत्‌; 2.5 द्रत (£ कुमम्‌) 
५.8 अधिरुह्य (75 अविभज्य) महद्रुमं. -- “) 7 ५ 
यतस्ते (£ य्न ते). -- ^€ 18, 3 1 (7002 छ 
11168 1-9 ) 3 (ट, ), 4 (011. 10168 2, 4}. 5 (010. 1176 
1). 9, १.99. ( 011. 19 नाप, 11763 1-2) 8 (1, 1106 1; 
118 आ15510&4 ) 1228, 

466» स छङ्कयिष्वा प्राकारं निःसृत्य च पुरोत्तमात्‌ । 
जवेनोस्पसितो भीमः सूतानामग्रतम्तद्‌ा । 
चितासमीपे गत्वा स तज्रापडयद्नस्पतिस्‌ । 
तारुमात्र महास्कन्धमूध्वंश्ुप्कं विहा पते । 
तं नाराचदुपक्म्य याहुभ्यां परिरभ्य च । 9] 
स्कन्धमारोपयामास दश्षग्यामे परंतपः 

| (1. £) ए 091 123. ४.5.1.9 पतितो; ° भापतितो (५” 
उस्पत्ितो). ~ (1. 3) 06.10 ४ (7018 10288109 ) "समीपं 
(70 (समीपे). 3 (9 173510४) जु (0 स) 929 
मष्टा बर; (01 वनद्पतिम्‌). -- (1. 4) 2 ५ 021. 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्व 


उरवेगेन तस्याथ न्यग्रोधाश्चत्थकिं्काः । 
भूमो निपतिता वृक्षाः संघरस्तत्र शेरते ॥ २० 
तं सिंहमिव संकृद्रं दषा गन्धर्वमागतम्‌ । 
वित्रेसुः सवतः खता विषादभयकृम्पिताः ॥ २१ 
तमन्तकमिवायान्तं गन्धव प्रेष्य ते तदा । 
दिधक्षन्तस्तदा उ्येष्ठं भरातरं ह्यपकीचकाः 
परस्परमथोचुस्ते विषादभयकम्पिताः ॥ २२ 
गन्धर्वो बलवानेति कद्ध उद्यम्य पादपम्‌ । 


मूध"; 129. 8.1. 9.10 अध! (1५ उधवर). + (8 प$डणु) 
चनस्पति (†" विश्षां पते). ˆ~ (1 6) 1५ 129५ ¶ 0.४ 
उपाक्रम्य; ¢ 99 111 1621. 18 परिदञ्य; (1. ४ 111 परिगृह्य 
(7 परिरभ्य). -~ (+ 6) 3 सप; 17") श्त 
(17 दुहा"). 9 (108 1115517४) द्ृक्षुम्पारयामास भीमो 
भीमपराक्रमः 1] 

19 ^“) + (8 0158726) ततो (ततु) (णस) 
-- ) 1.8. 9 सुस्कध' (7 सस्कन्ध). 8 (11 10158128} 
निष्पञ्चमकरोन्तदा 0110४ 1940, ६ (119 पथु) 295. 

467+ सं महाकायसमुद्यम्य आमयिस्वा च बेगितः। 

[ 1५ उत्पाट्य (1, उद्यम्य). 08 71 वेगतः (‡" वेगितः). 1 
~~ ^) 9 (6० 69; फ४ पो 589६) अभ्यपतत्‌ (1४ 
अपातयव्‌; + अभ्यगमत्‌; ध" प्राद्रवत्‌) (1. भभ्यङ्वत्‌). 

20 ^) 1 ते मश्ना$ 6" तस्यास्य (10 तस्याथ). ~ “) 
>+ 1 निपातिता (£? निष). -- °) 10119 10117 
संहतास्‌; 77 द्रातश्ास्; 9 (8 11510) स(18 सुः; 1 
ते)भभ्नास्‌ (#" संघशस्‌). 

21 ^) ४१ ते (£ तं). 70 क्लुं त; ॥" संभभ्रं (ण 
संकरं). -- °) 7 गंधर्व प्रेक्ष्य ते तदा. -- ^) 8 हुदुवु 
(£ चित्रेसुः). 8५ 72८1 105 69 711. 3 सर्वक्वाः (19? सवैत 
~~~ ०) == 22. 1.8 "कर्षिताः ; 11.8.५ "मोहिताः; 8 (18 
71155104) "पीडिताः. 

22 31, 2. 5 191 770 ४ (! ध]. ) का. 29; 2 गा. 
2१०५. --. ^) {22.58 7 © 0५. करदं (1 आयान्तं ). -- ") 
29 दृष्टा गेघवैमागते; 1: दृष्टा मीमपराक्षमं; 7 ¢ 21५.: 
गधवैभयराकिताः. -- °) 83 1)5.6 7 & 1#/1.५.5 तथा (1 
तद्धा). 7? बरष्ट (4 ज्येष्ठ). -- ^) 1.5 कीचकं तदा; 1 
५१. ४ 1/1. ५.5 श्योपकीचकाः; 2 © चापि की. ~~ ?) = 21". 
8५ के उपायो मवेदिति; 722.8.4.8 गध्रभयन्चेकिताः; 12: 
पर्य परयत की चकाः; 77 शकिताः; 9 (6०० 19; 18 
2591218 ) "मोहिताः (2 "पीडिताः). | | 

23 4.6८ 2४५०, 8 ( 18 1018510 ) 18. ; । 


{( +10 1 


कीचकवधपवं | 


सेरन्धी शुच्यतां शीघ्रं हनो भयमागतम्‌ ॥ २३ 
तेतु दृष्ट्रा तमाविद्ध भीमसेनेन पादपम्‌ । 
विश्रुच्य द्रोपदीं ततर प्राद्रवन्नगरं प्रति ॥ २४ 
द्रवतस्तांस्त॒ संप्रेक्ष्य स वजी दानवानिव । 

रतं पश्चाधिकं भीमः प्राहिणोच्यमसादनम्‌ ॥ २५ 
तत्‌_आश्ासयत्कष्णां प्रविच्य विलं. पते ! 


विराटपवं 


[ 4. 22. %8 


उवाच च महाबाहुः पाश्वालीं तत्र द्रोपदीम्‌ । 
अश्चुपूर्णयुखीं दीनां दुधरषः स वृकोदरः ॥ २६ 
एवं ते भीर वध्यन्ते ये स्वां द्धिश्यन्त्यनागसम्‌ । 
प्रहि ८ + ८ ५ 
रहि त्वं नगरं कृष्णे न मयं विद्यते तव । 
अन्येनाहं गमिष्यामि पिराटख महानसम्‌ ।॥ २७ 
पथ्चाधिकं शतं तच्च निहतं तत्र भारत । 


(११। 


© 4 €2> 
8 4 23 32 
॥(. 4. 2. 6 


कैम 





468* श्रबुद्धाः सुमहाभागा रान्धवीः सूर्यवचंसः। 

-- ^) 7 21.1.11.28 यतो; 13 महान्‌ (0" महत्‌). 9 
(78 01158708 ) 17825] महत्‌ »०१ भ्य. 23 (७०८०००४ 54) 
6 वो (र नो). 71.38 भय आगतः. 

24 8106 ‰4, 8 (108 70188108 ) 108. वेद्धा. -- ^) 
52 022 125 -9 ४3 तदाविद्ध; 8.5 तथाचिद्ध; 21-8 10 
समाविद्ध. -- †) + आविध्यन्‌; 229 आसुख्य ; 5 विमुच्य 
(४8 1 1९६}. 11. 8.४ तूणं; 8 (213 1155108 ) च्रस्ताः (1०८ 
तच्न). -- ^1/€&7 24, 7 © ( 0160 00 00. 25० ) 105. : 

469* अथ भीमः समुत्प इ वतां पुरतोऽपतत्‌ । 

तेतं दृष्टा भयोद्धिञ्मा निश्चेष्टाः समवस्थिताः। 
दष्ा ताञ्डातसंख्यानान्स वञ्जी दानवानिच। 
एकेनैव प्रहारेण ददा सप्त च विशतिः। 
त्रिदाच्चत्वारिपञ्चाद्ाञ्जघान स वृकोदरः। 

[ (1. 1) © समुल्टुल (० ^त्पल्य ). †" -भवत्‌ (० 
ऽप्रतत्‌). -- (7. 8) 72 शतसंख्याकान्‌. -- (7, 5) {1 
अष्टादश च (07 त्रिदाचत्वारि-). | 

25 7 &ॐ ०0. १5५५५. -- «“) 8 स; 61.8४. ५.5 चं 
(० तु). ४2 समालक्ष्य (०८ तु संगरेक्ष्य). -- °) 13 
वृत्रहा (० स वञ्जी). 8* दानवानिव वासवः. - 3 
7651168 {001 25०. -- 4.76 25, 8 81, ५.5 {21 
{22 (2181, ). 6. 11. 19 118. : 

470* चृष्चेणेतेन राजेन्दर प्रभञ्जनसुतो बी 1; 

11116 9 1118. ; 
471* वायुवेगसमः श्रीमान्सवोन्सूतानश्चेषतः। 
ताक्निहत्य महाबाहुर्भीमसेनो महाबरूः। 
{ (1. 9) 7 © तान्निहल्य सहान्भीमः शतं पच च कीचकान्‌. ] 

26 “) 105 ततश्चाश्चासयत्‌; & (४ ४८५5]. ) आश्वासयत्‌ 
(४5 "यन्‌) ततः (6.5 तदा). - 2) विञुच्येव; 1. 9. § 
1003 11.15 स विभ्मुच्य; 5* 126. 2, म्रतिञ्युच्य; ८" संवि- 

मुस्य. 8 म्रतिसुच्य च बधनात्‌- -- ˆ) 73."-9 स (० च). 
¶ © उवाच ्ष्णया वाचा. -- °) 59.५.5 125 पांडुनदनः; 
11.8.+ रहसि (1>* रहिते) त(71 स्त)दा; 8 भरतषभः (79 
जनमेजय ) (?०" तत्र द्रौपदीम्‌). -- °) 4 दृषा; 7.१ देवीं; 
1 © 1/3. भीतां (£ दीनां). -- 7) ७.5 70 उद्धरन्‌ 


(10 दुधेषं ). 7 © केराग्रहणवेपितां. -- ^+४6» %6, ¶ ©? 
1108. 8 [0888246 &167 10 -4 70. { (2०. 46). 

27 °) 83 102.5 (८ 28 1 (ठः) 1.3 70 हिंसति; 
128. ण हिंखति; 7 © कोक्षंति (० छ्िङ्यन्ति) 122 अनिः 
दिते; 9 मानवाः (० अनागसम्‌). - °) 123.5 ग्रेहिः; 
9 गच्छ; @0 8 20 1९४. [2-3.8 भद्रे (70) कष्णे) 
-- ^© 27०4, ])¶ (1091. ) 8 1203. : 

472* अन्येन त्वं पथा शीघ्रं सुदेष्णाया निवेरानम्‌। 

-- ^) 5.9 अन्नातोहं ; 01 अनेनाहं (०८ अन्येनाह). ९५. 
०1#© अन्येन (४8 1 (९४). -- 7) 71. 9.4 महानसे (६०४ 
"नसम्‌ ). -- & 3771081. {0 27८40; = 701-4. 5 ( 9.8. ). १9 
105, 67 (116 06770016 ) वेश्च उ” 0 28 (५. 
४, 1. 28): 
413* इत्युक्ता भीमसेनेन अद्इया सा च तरक्षणाते। 
अपसर्पत मा कश्चित्परयेदिलयसिशङ्कया । 
[ (1. 1) एः इत्युक्त्वा स च तत्रान्येरदष्टः स च तत्क्षणात्‌. 1] 
-- 4716 27, 9 18. : 
474* यथा नौ नावद्ुध्येरत्रात्रावेवं व्यवस्थितो । 
वेदांपायनः। 
सागच्छन्ञगरं कृष्णा भीमेनाश्चासिता सती । 
क्रृतज्रलया सुदेष्णाया भवन श्ुभरक्षणा । 
राचीव नहुषे शपे प्रविवेदा चिविष्टपम्‌ । 
भीमोऽप्यमितवीयैस्त बर्वानरिमर्दैनः। [5] 
स्वासतान्की चकान्हस्वा तत्र धमौत्मजानुजः। 
निःशेषान्कीचकान्हत्वा रासो रच्रिचरानिव। 
जितकञ्चुरदीना्मा म्रविवेश्ण पुरं ततः। 

28 411 788. 6गन्धृ६ र 101.4.5 (8 पोऽ) 
13. वेः उ” (68. वैक" ) ०९६०"० 28. -- ^€ ४86 
16. [01-4. 5 (10818. ). ए-9 108. 473, -- 13 671. ति 
4. 2. 28 "? ० 4. 23. 22. - ^“) 6.8 पक्धिकरार्त. 
34 14.6.19 ¶ © ४1. तत्न; 0202 1211. 23 य॒च्च; 125 तत्त; 
08 हत्वा; 78 ८ 105 तेषां ; 2 चेव (1० तच्च ). -- ^) 
89.4 8 तेन (102 तत्त॒) (0 तत्र ). ¬ निहतं तत्पतन्महीं 
18 ब्क्षेण स महाभुजः ("५ 25 2५ ५९२४). -- °) 18 जगाम 
नगरं भूयः (० 83 11161). -- ¢) ए चङि; 121. 8.4. १, 8 ए, 
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महावनमिव छिन्नं शिष्ये विगङितिदमम्‌ ॥ २८ 
एवं ते निहता राजञ्शातं पश्च च कीचकाः । 
स च सेनापतिः पूर्वमिल्येतत्छतपट्‌ शतम्‌ ।। २९ 


महाभारते 


तदृ महदाश्यं नरा नार्थ संगताः । 
विखयं प्रमं गत्वा नोचुः किंचन भारत ॥ ३० 


[ कीचकवधपर्व 


इति श्रीमहाभारते विरारपर्वणि द्ाविरो.ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


वेरांपायन उवाच | 
ते दृष्टा निहतान्द्तात्रज्ने गत्वा न्यवेदयन्‌ | 
गन्धर्वेनिहता राजन्षतपएत्राः परःशताः ॥ १ 
यथा वजेण बै दीं पर्वतख महच्छिरः | 


$ रोते; ६9 रिर्य (35 12 {€ १, 1 विचरित" 3 &2 
विवसित^ 725 सिंहो हत्वा सगानिव. 

29 {22 ०1. 29 (. ?. 1. 28 ). ~ °) 2: पंचाधि. 
कीचकाः; 8 पंचोपकी". -- °) 8 सूतः (© चापि) (६० 
पूवम्‌). -- ^) ©: पातितः (0 इलेतत्‌). -- 4७ 29, 
© 2228. : 

‰5* न गन्धवैभयच्छेकुव्॑तुं कीचकवान्धवाः ! 

अशक्तवन्तस्तां तत्र भयादप्यभिवीक्षितुम्‌ । 
र © ००१. क 108. 267 29; 

«76* विराटनगरे चापि स्वै मात्स्याः समागताः । 

कार्यं पञ्चहातं चैतानपरयन्सारथीन्हतान्‌ । 
(1. ) © चेव; 11-4 सूतान्‌ (207 चेता}. 1 

30 02 070. 50 (६. ₹. }. 28 ). ~ ^) 30 तं (107 
तत्‌+ 2 निहतं तत्र; 7: तु महाशय (0? महदाश्चर्यं 
-- 2) 8 (°०ग्‌ 5) नागराः (61 नागताः; 2/5 संयुताः) 
(0८ संगताः). ~ -^.;&1 302, 45 105, 

&17‡ नागराश्च चथा राजन्वि सर्य परमं गताः। 
~ ` ) 10५. 6 जग्मुर्‌ (० गत्वा). 11 विस्मिताश्च तथा राजन्‌. 
-- ^) 0.5 किंचिच्च (० किंचन). 724 सूतयुतरहैतेस्तथा. 


0107102. &1 21118870 ; 122 012. 00101010, -- 502 
8272012 : ऋ. 1. 3-5 77 ]01..8, 12.13 गुध 01. 2.4 कीचकवध. 
-- 4404. १८५१८; 9 15 @&2.8 118, 5 उपकीचकवधः; 235 
कौचकवधः; 1.4.» कीचकञ्नातृवधः; 16.10 कीचकानां वधः. 
-- 4499. १०, (2 68, 0205 © ००४); ए 24 
16.19 29; 5.9 %3 ;9 96 (2012-४ 25 ), ~ 61०6 ‰0. ; 
¢ 50. 


विनिकीणं प्रहस्येत तथा घता महीतले ॥ २ 
सेरन्धी च विगक्तासौ पुनरायाति ते गृहम्‌ । 
सवं संशयितं राजनगरं ते मविष्यति ॥ २ 
तथारूपा हि सेरन्धी गन्धर्वा्च महाबराः । 


01 


23 

हॐ 11 &1 © ०5 ४१९, 15 10857 021 8 10133111 
101. (५. ₹ 1. 4. 22. 12). 73 001, प 0 22 (५, ₹. ]. 
4. १२. 98). 

1 छ ५6 र्थ, ए (पा. ) 108, : 

‰18* ततो रजन्यां ज्युष्टायासुस्थाय सगणो सृपः। 

कल्ये शतं षडधिकं हताञ्ज्ुश्राव कीचकान्‌ । 
-- ^) ८4 129 ताच्‌ (0 ते). + अभिः (० निः ). 1 
स्वौ (० सूताच्‌). -- 4.6८ 1, ¶ @ 18. : 

479* भीमसेनेन भारत । 

पौराश्च सहिताः सर्वै. 
-- ) 71.8. 4.20 गत्वा राज्ञे (198 ज्ञो) (४ 7211810. ), 15 
01 राज्ञो (107 राक्ते). 8५ पोरा (६० गत्वा). -- °) 2 1५ 
गेधरवेण हता राजन्‌. -- °) ए 105. परंतपाः ; 88 
महारथाः; 84 10 11.12 महावखाः; 55 परं गताः; 721. 3-7.9 
परं शताः; % ०१.३10: (४ १५५.) परःशतं; 62 च षरङातं; 
1८1. 5 शतात्परं ; 1.9 परं शतं (2०" परःशताः). 

2 ^) 8 भिन्न (101. ? दिर) (0 दीर्ण). - ८) 12 
81. 4 24-6. 21.22 ¶' & विनिकीणीः; 7" 19 व्यति- 
कीणीः; 77 विनिदी( "की)णौः; ८र विनिकीण (४5 77 
6२६). 2 8 ( 62060 88) 170 [28-9. 11. 18 गू @ ग्रररर्यते 
(६२ "त; 128 "तः) (० मदरयेत). 

3 “2 ८ अविसच्य; 8 चापि जुक्ता (£ च विमुक्ता). 
8 8.8 विनिर्मुक्ता (० विसुक्तासौ ). 16.20 8. खां (0 
असो ). -- °) 1 गरहाच्‌ (६०८ गृहम्‌). 

%& ^) ए 0 71. 3.4.812 यथास्पा. ए 1) 14.56; 
18 1.8 15 च (70 हि). -- 2 ) 7 0 बरोत्कटा; 


[ 112 ] 


कीचकवधपर्वं | 


पुंसामिष्टथ विषयो मैथुनाय न संशयः ॥ 9 
यथा सेरन्धिवेषेण न्‌ ते राजन्निदं पुरम्‌ । 
विनाशमेति वे शिग्र तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ ५ 
तेषां तद्चनं श्रुत्वा विराटो वाहिनीपतिः । 
अब्रवीत्करियतामेषां सूतानां परमक्रिया ।! 8 
एकसिन्नेव ते सर्वे सुसमिद्धे हृतारने । 

ददन्तां कीचकाः सीं रलेगन्धेथ सर्वशः ॥ ७ 
सदेष्णां चात्रवीद्राजा महिषीं जातसाध्वसः | 
सेरन्भीमागतां च्रूया ममेव वचनादिदम्‌ ॥ ८ 


(10 महाबरखाः ). 
5 ¢“) 1 “वेदोन; 23 70 08-9. 11.12 ध-8 व्दोेणः; 
110 °स्पेण (207 वेषेण). -- °) 8 नेदं (०८ नते). 7; 
राञ्य; 01 रार (:0" राजन्‌). +न ते पुरं; 8 पुरं तव (101 
इदं पुरम्‌). -- °) 725 एष्यति (0 एति वै). 28 ६८९87). 
चे 94 क्षि. 20 रीत (70 शिप). - 9) 1.8 4 
साधु (0 नीतिर्‌). ~ 4716८ 5, र! © 108. : 

480* सर्वाङ्गसौष्टवयुतां रूपरावण्यश्चाछिनीम्‌ } 

पदरयतामनिमेषेण चक्षुषा वनितां छभाम्‌ । 

मनसश्चक्चुषश्चैव प्रतिबन्धो न विद्यते । 

तस्मात्तां यः पुमान्टष्ा रूपेणाप्रतिमां भुवि । 

गच्छेत्कामवश्षं मूढः गन्धैः स निहन्यते । 

निष्कासयेनां भवनास्पुराच्चैव विरोषतः । 

कामः प्रविरय सैरन्ध्रीं पुरं नाश्यते श्रुवम्‌ । 
[ (1. 7) 79 कालः (70 कामः). 1 

6 809 6, 61. 8 1712-5 13. वेदनो. -- ° ) 0७1. 8 [5 
त (£ तद्‌). -- †) 01 विराटोप्याकुरुद्वियः. -- °) 7.8 
परमां ; 28 कपया (0 क्रियताम्‌). 78 1/5 तेषां (0 
एषां). -- ^) £ स्रतानां (10 सूतानां 2), 81. 2.4 {5.6 114 
८.५ चरम(125 "मा )क्रिया; 72" -24.8.9. 11.22 परमा (78 
"माः) क्या .(18 याः); 72.58 शियतां क्रिया; 12० परिख- 
त्किया; 7 © अ(©.8 चा परश्रिया. 

: 7 ५) 88 अपि (0 एव). © स्वेषु ; 1/4 (८7 101. ) 
ते देशे (० ते सर्वे). -- °) 52 8 सर्वे (0 शीघ्र). -- °) 
ए मास्ये; 55 धृते"; 2.3 एयर्मधे" ; 7, वस्मे" ; 
75 गपेर््यै"; 8 सर्व॑गधै. -- 4167 7, न्‌ 2 185, : 

481* एकस्मिन्नेव तान्सर्वे सुसमिद्धे इ तादने । 

अदहन्की चकान्सवन्संस्कारिश्चेव सर्व॑दाः । 

8 ५) 8 (68060 54) 071 01. 8. 11.15 व ०, च. 
~~ #) ¶ © 11. 8.5 'संञ्चमः; “> 'साध्वसां. - <) 1210 
अहि (10 तूया). - °) 8 वचनादिकं. 8 इह (07 

19 


8] 


विरारपवं 
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गच्छ सेरन्धि भद्रं ते यथाकामं चराबले । 

विभेति राजा सुश्रोणि गन्धर्व्यः परामवात्‌ ॥ ९ 
न हि ताघत्सहे वक्तं खयं गन्धरवरक्षिताम्‌ । 
सियस्त्वदोषास्तां वक्तमतस्त्वां प्र्रवीम्यहम्‌ ॥ १० 
अथ युक्ता भयात्छृष्णा सतपुत्रान्निरख च । 
मोक्षिता भीमसेनेन जगाम नगरं प्रति ।॥ ११ 
आासितेव भगी बारा शदेन मनखिनी । 


ताँ दृष्ट्रा पुरुषा राजन्प्राद्रन्त दिशो दश्च । 


इदम्‌). 
9 2) 81,4 0 9. 10-25 वरानने; &1.8 27 चराघुना 
(:0" चराबङे). © ५४65 अबले. -- “) 21. 8.4 1.2 


1721057. विभेति ४4 राजा. 5: 7” 8 सेरंधि (६०८ 
सुश्रोणि). -- °) 7" 75 पराभवन्‌; 78 पराक्रमात्‌; 02. 
118 पराभव. 

10 ५) 02.38 च (0 हि). तनि (&1 70155; 79 
०.) त्वाम्‌; ©रए त्वा (० ताम्‌). ॐ ©” : हित्वाम्‌ हर्तु 
योग्यां } && 121. 8. 8.8. 20 उत्सहेद्‌. -8« न स्वाम्मत्सहते वक्तु. 
-- °) 71.8.५ श््कितः (१० रक्षिताम्‌). -- °) 8 1» 
14. 11. 12 © सियास्‌. ए 3 ए 12" 121. 3. 5-9. 11. 22 8 त्वदोषः 
(५. ©). 701 05-7.9 1 त्वाँ ; 11.8.58. 10 तद्‌ (10 
तां). + स्वदोषतो (£ त्वदोषास्तां). ४४ स एष 
दोषस्तां वक्तु. 

11 5०६०७ 11, भा 1188. (इ प्ण; 79 ००.) 
103. वेश्च". -- ५) 289 (0 प्प 61 असि- (० अथ). 
111. 9 ६४.18). मुक्ता ५ छष्णा- 8.५ भयं (07 मयात्‌). 
-- ?) 7 © 145 तु (0 च ). 4 सूतपुत्क्रताद्धयात्‌ 
-- °) 28 रक्षिता; 7५ मोचिता (0 मोक्षिता). 

12 ^) 5 होकिता (० त्रासिता). -- †) 1५ तपः 
(० मनः). -- °) 8 सातु गान्राणि वासश्च. -- ^) 18 च 
(० सा). 9 प्रक्षास्य भ्रविवे् ह. 

13 ^) 01.8.50 दूरात्‌ (0 राजन्‌). - 2) {87 & 
111.2 प्राद्रवति. 01.8.4.8 दिकः (0 दद्र). - ^) 58 
710 मयाञ्चस्ताः. 15 गंधवेभय वित्रस्ताः; 7 02 गंधर्वेभ्यश्च ते 
स्ताः. -- “) ए 52 1212 124. ¶ (7 &3 171 {63}. 8. 17, 12 
दष्टा; 84 72 62 114 रषि (70 दष्टीर्‌ ). 1.5 केचिक्नेत्राण्य- 
मीख्यन्‌. -- €" 13, 71 1118, : 

489» ्रदुदधुबुश्वाप्यपरे तथा जना 

हस्तश्च चक्षुषि पिधाय मोहिताः । 
मा पद्यत स्मेति च तां बुवन्त- 
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+ गन्धर्वाणां भयत्रस्ताः केचिदृषटीन्य॑मीरुयन्‌ ।॥ १३ 


1 
न 


ततो महानसद्वारि भीमसेनमवयितम्‌ । 

ददं राजन्पाश्चाली यथा मत्तं महाद्विपम्‌ ॥ १४ 

तं विसयन्ती शनकैः संज्ञाभिरिदमत्रषीत्‌ । 

गन्ध॒रवेराजाय नमो येनासि परिमोचिता ॥ १५ 
भीमसेन उवाच । 

ये यस्या विचरन्तीह पुरुषा वशवर्तिनः । 

तस्यास्ते वचनं श्रुत्वा अनृणा विचरन्त्युत ॥ १8 
वेरापायन उवाच । 

ततः सा नतंनागारे धर्नजयमप्दयत्‌ । 

रज्ञः कन्या विराटख नर्तयान्‌ महायुजम्‌ ।॥ १७ 

ततस्ता नर्तनागाराद्विनिष्कम्य सहायनाः । 


स्तथा जनाश्चकरञरातेरूपाः । 
तामद्य यः परयति रूपन्चालिनीं 

रायीत भस्मोऽत्र यथेव कीचकाः । 
इति बुवन्तो भयवेगचेतना 

भयेन गन्धर्वगतेन मोहिताः। 

14 ^) ¬ 71 © 3.5 "दारे (10 शद्रारि). - °) 
वाशि(£> "सि)तेव (2० यथा मर्त). 8: इव द्विपं; 128 7 
0 महागज. 

15 023 ०. 15-184. -- “) 8 सा(11 ७५ सो )पहासं 
तु श. -- °) 1.8 इदं व चनमबवीत्‌; 1/1. संज्ञया चे(1/ 
संज्ञातुरि )दमबवीत्‌- 6.० संक्ताभिर्‌ (२8 1 ५९२४). ~-- ^) 
76 7 © + नमो गंघर्वराजाय. -- ^) ए बत मोचिता; 
81-8. 5 {5.6.20 78 62 ४ परिमोक्चिता; 54 12 74 62 
परिरक्चिता. - 467 15, 8 108 

488* कीचकेभ्यो विनिर्दोषामनाथां वसतीं गुहे । 

यो मां रक्षति संत्रस्ता गन्धर्वाय नमोऽस्तु ते, 

[ (1. 1) 6.3 ४3.५ अपि निर्दोषा; 0:1.5 हि नि (० 
विनि). -- (1 2) 79 महादमने; ©8 नमो नमः (0 
नमोऽस्तु ते). ] 

16 001 0. 16 (ध. ए. 1. 15). -- ५) ए 81-3.8 
108 101. 98. 11.29 ०.7. 8 पुरा; 3४ 110 पुरे; 79 पुरीं (0 
यस्या). 2: 75.» ©.5 विहरंति; 61.3 त्रै चरंति; © 25 
ष ५७६. -- 2) 145 0० रोधक (0 पुरुषा). -- -4 धल 
16०2, गष © 18. : 

«8५* तेषां वशगता निं विचर स्वं यथेष्टतः 1 
-- “) ए अस्याः; 5 यसयाः (० तसयाः). 1 ६८९5), 
तसाः &0 ते, २.४ तत्‌ (ग ते). -- ^} ठ 21.24 8 


(5 | 


महाभारते 


[ कीचकवधपर्वं 


कन्या ददछ्रायान्तीं कृष्णां द्िष्टामनागसम्‌ ॥ १८ 
कन्था उचुः । 

दिष्टया सैरन्धि यक्तासि दिषटयासि पुनरागता । 

दिष्टया विनिहताः खता ये लां ह्विश्यन्त्यनागसुमू । 
बृदृन्नडोवाच । 

कथं सेरन्थि यक्तासि कथं पापाश्च ते हताः । 

इच्छामि वे तव श्रोतं सर्वमेव यथातथम्‌ ॥ २० 
सेरन्थ्युवाच । 

बृहन किं जु तव सैरन्ध्या कायम वे | 

या तं वससि कस्याणि सद्‌ा कन्यापुरे सुखम्‌ ॥ २१ 

न हि दुःखं समाभोषि सेरन्प्री यदुषाश्चुते । 

तेन मां दुःखितामेव प्रच्छसे प्रहसन्निव ॥ २२ 





ह्यनृणा; 2* जनाद्य ; 18.19 त्वनृणा. ए-8, 5 002 [11 19 
6.8 विहरतु; 5‡ 71 विचरंतु; 77.9 © विहरंति. 23 74 
11.29 अतः (5* इतः) ; 11 इह ; ७४ इ (0 उत) 

17 01 002. 147 (. ₹. 1, 15), -- 4 {6 {16 ए, 
9 1118. : 

485* तयोस्तद्रच्न श्रुत्वा जक्तिरे नेतरे जनाः । 

ततः पाञ्चारूराजस्य सुता चापि जगाम ह । 
-- °) 719 0.1.3 11.23 कन्यां. -- ^) 2 53 8 नर्त॑यंत. 
{1.8 मनस्विनं (0 महा ). 

18 001 00. 18 (५. ४, 1. 18). -- %) ए तं 
11.38 तां; ©1.8 ४५ सा; 02 सर (10 ताः). - °) 108 गत्वा 
(० कन्याः). -26 ४०23}. कन्याः ००१ आयान्तीं. -- “) 
52 ०0. 189, 001 (ङ ४८8. ) ष्टां कृष्णाम्‌; 1720 तां 
तु करष्णास्‌; © द्धिद्यमानाम्‌. 01 722.8 अनागसा; 9 
(6660४ 41. 9) अनागसीं. 

19 °) 7.8 त्वं (० असि). 0.8 दिष्ठ्या पुनरिहागता. 
-- °) 6 क च (70८ वि-). -- 2) 239 ०0. 199 {19 
यत्‌ (0८ ये). 9 अनागसं. 

20 4 {6 फ 488. 2680. ( फ पप्रथ ए 2220723 ) 
बहन्नरा, "ज्र, ० न्नर (07 न्रडा). -- ^) 1 (ण 
570.) मुक्तासि सेरंधि. -- °) 702 11.28 सूताः (०7 
पापाः). 72० दिष्ट्यासि पुनरागता (= 19"). -- °) ए 
चेव त; 8 ते कथां (गः वै तव). -- °) ए सम्यगेव; 21.8.5 
सल्यमेतद्‌ $ 8५ 12.45 सवेमेतद्‌; 25 एतदेव; 8 कथयस्व. 
1 यथा तथा; 7" 02 यथाक्रम. 

21! ^) 7. 1.8. १-9 तु (० जु). "1 तया ({०प तव). 

22 “) 7 नेव; 08 नखं (ध्ण्न्‌ हि). ए 22 7:9 


[ 114 


2 {> 


न) 
१७४९ 


4. 24. 1 ] 


वैरा पायन उवाच । 
कीचकख तु घातेन साजुजख विन्षां पते । 
अत्याहितं चिन्तयित्वा व्यखयन्त पृथग्जनाः । १ 
तसिन्पुरे जनपदे संनस्पोऽभूच सर्वशः । 


महाभारते 
२० 


[ गोप्रहणपरवं 


शौर्याद्वि बह्मो राज्ञो महासच्वश्च कीचकः ॥ २ 
आसी्प्हतौ च सृणां दारामर्री च दुर्मति 
स हतः खलु पापातमा गन्धवदुटपरषः ।। ३ 
इत्यजस्यन्मदाराज प्रानीकविशातनम्‌ । 





यथेष्टं गच्छ सेरन्ध्र इह स्वस्ति यथा भवेत्‌ । 
वेशंपायनः। 
सुदेष्णावचनं शरुत्वा सैरन्ध्री चेदमब्रवीत्‌ । 

[ (1,. 4) © सर्वो बंधुजनो हतः; 1 (€२०न]9 204) सर्वं 
बंघुजनं हतं (207 70566८07 ब). -- (1. 5) 71 62 
211. 2.5 यत्करतो (1० मे करतो ). 1 

27 व 8 07. ४6 ग 0०6 27. -- ^) 22 8 तु 
(० मे). -- °) एः क्चश्तु; 81-8. 5 123 क्चम्यतु ; 84 721 
104-7 क्षाम्यतु; 73 क्षमिति. 5.5 125.5 भाविनि. 28 
राजा क्षमितमर्हति. -- °) 53 गमिः (£ भविः). -- 7: 
(0811, ) 00. 27^-28° 

८8 ^) 19 070. 28“ (५, ४, ]. 27). 8 07 5.6. 
10. 7 उपने" ; 1-४ 8 अपने; (0 तेऽपने). 27 -» ततस्ते 
मां ठं (8 च) नैष्यति. ~ `) 77. भविष्यति (० करि 
ष्यन्ति). 5४ तव; 7.8 चमे (०्च ते). - ^) & तु; 
11.8 हि (६० च). 02 जरयसि; ४5 तेजसा (०२ श्रेयसा). 
-- ‡} 72 72 योस्यते (70 योक्ष्यते). 8 (6८९४ 1158-5) 
वेधुभिः. -- धल 28; 5 (पाथा, ). १.8 (०, 1116 
1) 18. ; 

492* एवसुक्ताथ केकेयी. सृपायो क्तवा पराशृशत्‌ । 

पूणंकामा छता ष्णा वायुपुत्रेण चावसत्‌ 1; 
छ 116 8 3208. : 

498* राज्ञा छरतोपकाराश्च छतक्लाश्च सदा मे 
साधवश्च बरोत्सिक्ताः कतप्रतिच्तेप्सवः । 
अर्धथनी म्रनवीम्येषा यद्रा वद्धेति चिन्तय । 
भरस्र तदहमौच्रं तत्ते श्रेयो म विष्यति । 

वेशंपायनः। 
तस्यास्तद्वचनं शरुत्वा केकेयी दुःखमो हिता । 
उवाच द्वौपदीमतौ आत्व्यसनकर्शोता । 
वस भदे यथेष्टं त्वं त्वामहं शरणं गता । 
त्रायस मम भतरं पुत्रश्चैव विद्रोषतः। 
(~. &) 74 © द्ादद्वाहं मां (० तदहमन्र ). 1 


(8. 


तणगणुगमप, हव सणाञडोणद, 50४2-4; ए 8 9 
254. 9-23 7. कीच्कवध ; ४० 1४ ए 83-8 12 125. 9-32 
1015-5 809 सब्राप्त, -- 420, १4296: 72-4 5 कीचक- 


संस्कारः; ५४ सुदेष्णाद्रौपदीसंवादः; 2.8 सुदेष्णासेरन्धी- 
सवादः. - 440. १५. (0 "०३, 0705 ०८ 00४1) 81 
19 (€7060प]ए़ {07 23); 3 5 285; 28 28; 75 
24; 129 33; व @ 21 217; 2-+ 26. -- 1८८ 20. 
1 30; © 31. 


24 

हक "1015 4, 15 0138701 10 81 (५, ए, 1. 4. 22. 
12), 11160 25 {1167206 1100764 1066. 

1 2016 वैकं उ, 18 1118. {116 &1088 : 

494* इति पाण्डवनिगूढवाससंवस्सरचरितमभिधाय पारा- 
हार्यः । कीचकवधान्तं यत्र त्रयोदश्चाहमन्ता( न )तदोषवासनिनु- 
तये । कुरुपतिकायौनुसंघानाय दृरान्वेषितफरावाक्चय हि । सुयो- 
घनादीनां चारम्रल्याचारमभिधातुमाह । 

-- ^. वेक्षं, 8 18. : 
४95* कीचके तु हते राजा विराटः परवीरहा 1 
शोकमाहारयत्तीचं सामादयः सपुरोहितः। 
-- ^) 52 15.7.9 © निपातेन; ©.8 विनारेनः; 111 
निघातेन; ४8 च घातेन; ¢ (6०. ) तु धातेन (% 2 
४९). -- °) 15 04 सानुगस्य; 68 सजनस्य. -- ^) ©पए 
अव्याहत; ६००. 98 1 {6इ{. [1.9 अद्भुतं चितयित्वा तु- 
%) 1.8. 7 चिसयंतः; 129 1५ 61. 8 विस्मयत 

2 ~) 52. जनपदाः; 127 (0 28 1" {621 ).9 जानपदाः. 
-- ˆ) 5५ ° संजजल्पुश्च ; 77 (7 28 2 १७२ ) ससंजल्युश्च; 
> जजर्पुश्चापि (70 सजल्पोऽभूच्च ). © “198 संजल्पः. 
0 01 (ण 98 10 6). 8.9.11. 15 7 0.5 संघद्ाः; 123 
संश्ययः; ©" सदाय; ध संगताः (0 सर्वशः). -- °) 12.8 
असो यदू (० क्ोयद्धि). 129 11.25 तु; 72 च (णः 
हि) 9 बीयेवान्दयितो राक्ञो. ९५ ०८९5 श्ञोयौत्‌, वल्लभः 
200 राक्षः, -- ५) 88.5 128. 5.6 "सस्व: स; 2४ सभवी्यश्चः; 
15 ` सत्वस्य; 7 0४ 1/5-5 दर्पोत्सिक्तश्च; 0 वीर्योद्सिक्तश ; 
08 0.2 दर्पोद्वि्तश्च. -- 4.67 2, 8 128. : 

4०* सांपराये परिक्रष्टो बख्वान्दुजैयो रणे । 

[ 2 सापरायपरिद्चिष्टो; ¢ येणापङ्कष्टो ; ५५.४ 
डिष्टो; 1 “ये परिक्रोष्टा. 1] 

^) ए बूणां च; 217 21-8.8,10-2 सैन्यानां; 8 


ये परिः 


[ 116 1 


गोग्रहणपर्वं |] 


देशे देशे मलुष्याथ कीचकं दुष्परधर्षणम्‌ । 9 
अथ वं धार्तरष्ेण प्रयुक्ता ये बहिर 
म्रगयित्वा बहून््रामाब्राष्टाणि नगराणि च ॥ ५ 
संविधाय यथादिष्टं यथादेशप्रदशेनम्‌ । 
कृतचिन्ता न्यवर्तन्त ते च नागपुरं प्रति ॥ ६ 
तत्र दृष्टा तु राजानं कौरव्यं धतराष्रूजम्‌ । 
द्रोणकर्णकृपेः साधं भीष्मेण च महात्मना ।॥ ७ 
संगतं भ्रात्रभिश्ापि तरिगर्तेथ महारथः । 


विराटपर्व 


[ ५4. १५. 12 


दुर्योधनं सभामध्ये आसीनमिद मघुवन्‌ ।॥ ८ 
कृतोऽसाभिः परो यज्लस्तेषामन्वेषणे सदा । 
पाण्डवानां मनुष्येन्द्र तसिन्मदति कानने ॥ ९ 
निजने मरगसंकी्णे नानाद्ुमरतातरते । 
लताप्रतानबहुरे नानागुस्मसमाव्रते ॥ १० 

न च विद्मो गता येन पाथाः सुविक्रमा; । 
मागेमाणाः पदन्यासं तेषु तेषु तथा तथा ॥ ११ 
गिरिष्टेषु तङ्गषु नानाजनपदेषु च । 





शात्रूणां (10 च ब्रणां ). 07 (०५ ४5 771 (९2). 9 आसीष्प्रहरतां 
चरणां (¬, श्रेष्ठः). 0४ ०७8 ग्रहती. -- °) 2 दारानथौ; 
7 (70 85 10 {€>} दारानर्थी; 1 2.3 चिदिदं; 64 
भद्दी; 2 दारदी; 6० दारा(व)मरशी. 
118. 4 सु-; -7( ऽ 70 ४62६).9 स; 212 तु (० च). 
-- ^“) 7.3 दुष्टपौरुषः. 3 स हतः किरु गन्धैः सैरंध्री- 
कारणान्निरि. 

‰& ^) {2-3 महाबाहो ; 5 नरा राजन्‌. -- ४) 8.५ 
10 122. 5.१. 919 "विनारानं ; 125 "कं विद्नोभनं; 25 “निदेशनं; 
8 कीचकानां महावधं (४.2 वधं महत्‌; 03 महान्वधं ; 10५.5 
महद्रध). -- ˆ) ८ 6 “ष्याः स; 71-3.2 “ष्याणां; 79 
“ष्यास्तु. -- ^) 088. (०55 ) दुःप्र. 8 विस्मिताः (४ 
विस्मयात्‌) कीचके हते 

5 ^) 01-8 [41.9्ये; 0५ 71 © ५.5 त्ते (ग चे) 
-- ०) [7.9 ४45}. म्रयुक्ता ४०१ ये. 0 "-8 वे; 7+ च (०7 
ये). £ बहिश्चुताः; ८2 बहिष्कृताः; 78 च ते चराः. 8 "क्ता 
बहवश्वराः. -- ˆ) 7.8.19 9 देशान्‌ (० मरामान्‌). -- ^) 
54 देशांश्च ; 8 (०५९१४ 78) म्रामांश्च (५ राद्राणि). 281.8.5 
11-8. 8-2० विविधानि (:०" नगः). 

6 071 010. 6-¶, ~ ^) ए ए2-8.5 7 (6५० 
5.7.9; [71 00.) ¶ © 1-+ यथा दष्ट; 5: यथेदं ; 1/5 
यथाक्तक्ष. -- °) ?« यथादृष्टं प्रदतं; 12४ तथादेश्च; 107. 
-देशब्रवेशनं; 9 "देशं ्रदश्ञकाः (५४ प्रवर्तकाः). ९० 28 
देशानां निदनं, €" प्रदेशान्‌. -- °) 8 (6८०0 84) 1022 
122 11. 59. 11. 12 09. करृतङ्कल्ाः ; 1.2 करतचित्ताः. ए 128 
क्रयं. 8 कतसंकेतनाः (५.8 "काः) सर्वे. -- ^) एए ये चः; 
8 (€626९]0४ 8४) 5.6.20 चरा; 2"-3 ते वै; 7) सर्वे (1 
तेच). 2 071. ते चरा नगरं ग्रति; 05 यथानाम यथा 
श्त; 8 न्यवर्तंत पुरं (7 © पुनः) ततः (0 पुनः). 6९ 
५1४68 नागपुरं. -- 4.67 6; 9 118. : 

497*+ आगस्य हास्तिनपुरं धातैराष्रमरिदमम्‌ । 

7 211 02. { (४, ए. 1, 6). ~ ^) 28 (6०60 5४) 


21, 8 4. 6. 5. 10 


[ 117 


71. 3-5.१. च (0 तु). -- °) + कौरव. -- 4 धन 7०5, 


© 1118. : 
498* मरणस्य दिरसा भूमो वधयित्वा जयारिषा । 
आसीनं सु्य॑संकारो काञ्चने परमासने । 


अ, € क 


उपासयमान सच्विमरद्धिरिव वासवम्‌ । 
-- 7 1203. 6 ¶ : © (०, छण्‌. 7 824 06 (ण्यग 


017 0 106 1) 208, 2167 7८: 

499* विद्भद्धिर्गायकैः सार्धं कविभिः स्तुत्तिपार्कैः 

अनेकैरपि राजन्यैः सेवितं सपरिच्छदैः । 

8 ५) सार्धं; 7"-3 चेव (7० चापि). -- “) 8: 75 
(८ 28 1. 16) इद्‌ वचनमवु". 

9 8076 9, 2 8 (630७ 22) 01. 2 ( ८०7. ). 5,8. 
10-18 108. चरा ऊचुः; 9 (606 61) चाराः. -- ^) ©1.9 
८2.18. अस्ाभिः ०१ यज्ञः. [219 1211.15 1 प्रं (ए 
परः). -- ") 61.5 अन्वेषण. 701 0.5 तदा; 7: चपः; 
0.8 ग्रति (० सदा) 

10 ^) 81.8.5 द्रव्य; 7.9 व्याघ्र; 8 (ध्न 2) 
दयाल (0 शगः). -- `) ह 'रुताश्च॒ते; 21. 3.5 125. 1.9 
1.3 (1 "रुतायुते ; 84 -गणावृते; {0 {22.12.12 (2-5 
"रुताङुरे; 2 नानाश्रगरताङ्कखे; 7 © नानाञ्रमरसंङ्रे. 
-- ए (11. ) ००. 102. -- °) 1५ वद्धी ; &1.8 1 
(69४०९7४ 109) "गहने. 6० ५४९8 छताप्रतार्म. -- °) 1)1-8 
`दताच्रृते; ५ 11 ७५ 105 "समाङरे ; 25 "तृणावृते ; [21.8.10 
9.8 -लखता्ृते; 5 -समायुते; 1 `रूताकुरे. © 0168 
गुटद्म 

11 >) 8 न च विद्य गति तेषां. -- °) ए 51-8.5 70 
15.6.09 सु-; 11.9 स (०? स्युर्‌). 5 पाथः राचः 
निबर्हणाः; 05 "ौसतेमित'; 8 पांडवानामरिंदम. -- °) 7 
पथि (70? ५6 38600 तथा). 3 आश्रमेषु वनेषु च. 

12 ड ००. 190. -- ५) ए (८६03. -कूटेषु ५४१ 
लङ्गषु. 12५.5 2 दुर्मेषु; 17 (य ४8 7 16). 820 ७० 
गेषु; 79 02 मार्गेषु (07 तुङ्गेषु ). -- ए {५ ०८. 19०. 


‡ 4 4 

00 
(11६ 
८ †) 


4. 24. 12 ] 


जनाकीर्णषु देशेषु खर्वटेषु पुरेषु च ॥ १२ 
नरेन्द्र बहशोऽन्वि्ा नेव विद्व पाण्डवान्‌ । 
अल्यन्तमावं नष्टास्ते भद्रं तुभ्यं नरभ ॥ १३ 
वृत्मोन्यन्विष्यमाणास्तु रथानां रथसत्तम । 
कंचित्काठं मनुष्येन्द्र सतानामनुमा चयम्‌ ॥ १४ 
मृगयित्वा यथान्यायं विदिताथोः ख॒ त्वतः 





-- °) 71.3.20 नाना" ; 5.6 जराः (० जना). &2 {28 
8 सर्वेषु; 72० सत्वेषु (07 देरोषु). -- ) 2 8 पवेतेषु; 
51. 8.5 16 ©. 7 कर्व"; 32 कक; 5: संक ; 1 10-22 
कटकेषु; 721.3 कंटके°; 12: मरामेपु च; 8 चत्वरेषु (५" खवेटेषु). 
60 62712205 खर्वट, ©3 01168 खर्वटः, £ 48 कवैटे कवैटे. 
81 702 707-9 11.12 परेषु (1० पुरेषु). 

13 ©1 (शु. ) 0४. 18 ( 1४10 11068 1-3 0 500*) 
-- °) 71-४ रजेद्र. 8 (© ०.) सहस्रा (० बहुशो). 
1९2 दषा; 7 0४ 1411-8. 5 नष्टा; 08 4 नष्टान्‌ (07 उन्विष्टा ). 
व ) ह 74 7 6.3 11.25 चिद्य. 28 नविद्यःक्नुते 
गताः. -- ^) ए 72« अ््य॑त(7* "ता )भावनष्टास्ति; 81.45 17 
7010-29 अर्यतं वा विनष्टास्े (2: ्रणष्टास्ते; 710 विनष्टेषु ); 9 
(© ०.) अरलयतनानष्टास्ते (7 "तमेव नष्टास्ते); €> (०४ 
$. 16 १} 95 1 161. ई €? (126२. ) : अतिङययेनान्तभावो 
सरणं यत्र नादो तथा नष्टाः 1 % -- °) 78 7 © नराधिप 
(20 नरषभ ). -- 8 18. 2716४ 13 (©1 ०४. 1185 1-5) : 

800* गिरीणां कूटङ्कुञ्जैषु कन्दरान्तरसानुषु । 

नदीभ्रख्रवणेष्वेव हदेषु च सरःसु च। 
गहरेषु च दुर्भषु भरमेषुपवनेषु च । 

दुर्िक्ेया गतिस्तेषां सग्यन्तेऽस्ाभिरेव हि । 
गजव्यारुसमीपेषु सिहान्ते रारभान्तरे । 

[ (1. 9) 7: ४: नदीकूरेषु सर्वेषु (20८ © "107 01). 
-- (1 3) ४ (6०७ का) सर्वेषु (10१ दुर्गेषु ). ] 

14 ५) 1 (लग) धामात्यनिद्यमानास्ु : ए 2 घमीनि 
निरमानास्तु (510); 5 {0 11 2.1-12 वेमैन्यन्वे(12 
“न्वि)ष्यमाणा वे (7.2 -णास्तु; 7010 (णाश्च ); 82-5 5.6 
चार्तामन्विष्य(38 5 “न्वेष-; 85 “न्विष )माणाश्च ; 72:.7-8 
चतमान्यन्वेष(1¬* ष्य )माणाश्च (५.5 'स्तु); 8 वत्म(61 118 
पद्या-; ४5 वत्मां )न्यन्विच्छमानास्तु. -- °) 281 12 1211. 18 
रथिनां; 5: पाथीनां. ठ (चरनन 4) 9 124. 8. 21, 22 
स्थसत्तम $ 7" -3 रथसत्तमाः, - 4४67 14००, 1 77 
1031. 19 118. : 

501* न हि विद्यो गति तेषां वासं हि नरसत्तम । 
~~ 88 ०४. 14°-16% -- °) ५.५.५ ¶ ( ९०९ 101, 8.6) 
3 (64०६ ५,५.5). किंचित्‌ (० कंचित्‌). -- %) ८४. 


महाभारते 


1 
। 


9 


[ गोग्रहणपर्वं 


पराप्ता दाखतीं छता ऋते पार्थः परंतप ॥ १५ 
न तत्र पाण्डवा राजनापि ष्णा पतिव्रता । 
सर्वथा विप्रनष्टास्ते नमस्ते भरतर्षभ । १६ 


नि कि 0 000 किक ४८०२४ 


पाण्डवानां प्रवृत्ति वा विञ्जः कमपि वा कृतम्‌ । 


1 00 00) 0 


स नः शाधि मनुष्येन्द्र अत ऊध्वं विशां पते ॥ १७ 


नाक 


मुख्यानां (10 सूतानां). 8 सूताननुगता व्य. 

15 858 010. 15 (9. *?. 1. 14). -- °) 01.8.88 च 
(0 स्म). -- °) 1 1.2 पाथान्‌; (3 ग्राप्चान्‌ (10 सूता ) 
-- ^) 8 (58 071.) 1 (60० 11.38) विना (†० ऋते). 
71-3 7४ पार्थान्‌; 7 © सूताः (7० पाथः). -- 41/62 15, 7 
(2 118. : 

502* सन्तीतरे जनपदा ये पाथौन्वेषिभि्चप । 

श्रविचितास्ते ह्यस्माभिः प्रथिवीमण्डटेऽखिरे 1 
16 35 ०0. 16 (न, ए. 1. 14), 5 ०. 16>-17“ 
^) 81 {7 16 10-22 न तच क्रष्णा राजंद्र. - € ) ए 35 
चं (0 अपि). 81 120 125. 10-15 पांडवाश्च (76 "वा वा); 
05. 7.9 क्रष्णा चापि (० नापि क्ष्णा). 81 10222 08. 10-12 
महाच्ताः; 7४1 6 महारथाः; 71-3 68 7¶ महाच्ता ; &1 
परतप (०" पतिन्त). - ^© 162, 8 108. 
508* नरदेव यथोदष्टं नेव विद्य च पाण्डवान्‌ । 
निव्रैतो भव नष्टास्ते स्वस्थो भव परंतप । 

[ (1. 1) 71 © चः; 72 हि (० एव). #॥8.५ , चिद्यः. 
01. 8 अन्न (70 चै). | [0८ [0 १0४ [0 । 

-- °) 9 एव्‌ (10 वि-). -- °) 2: रप्यस्व; 125 ( (णप) 
भद्रं तुभ्यं; 7.9 अष्टाश्च; 61 न मीति (० नमस्त). 52 
7.9 03 पुरषषेभ; 7: अस्तु नरषेभ; 91 पुरुषोत्तम. 

17 52 001. 17०० (©. र. 1. 16). 07 8 866 ए९्‌० क, 
-- 2) 1 04.6.3.9 च (0 वा). 12 -+ कर्थं चन्‌ (६० 
महा). -- ˆ) < 79 न; 815 100 105.8.10-28 च (० 
वा). -- ^) ए. विद्य. 76 विद्यः कमणि वा तथा. -- ए 
1१५००, 8 5प्र08. 

504* सवौ च परथिवी छृन्खा सदोरवनकानना । 
षः सराष्टनगरमामा पन्तनेश्च समन्विता । 

"२५ ˆ अन्द्रेषिता च त्सर्वं न च परयाम पाण्डवान्‌ । 
ह| (1 1) ¶ राजन्‌ (० करत्स्ा). -- (1. 2) 7 ७2 
-आम(©५० "यामा )खेटखवेरपत्तना. -- (1. 5) 7 © मही 
सवौ; 1.3 च सर्वत्र; 1: च नः सवौ (10? च तत्सर्वे ). ] 

-- <) £ मतश्चापि; 2 125(71 25 10 62१).6 नते सत्ति; 
110 तन्नः शाधि; 7 © अत उर्ध्व; 0: क पुनः शाधि; 08 
अतः शाधि (० सनः ज्ञाधि). 0० ५68 स नः, 6५ स ०९ 


॥ 118 | 


गोप्रहणपर्वं |] 
अन्वेषणे पाण्डवानां भूयः किं करवामहे । 


इमां च नः प्रियामीश्च वाचं भद्रवतीं श॒भाम्‌ ॥ १८ 


येन त्रिगतां निकृता बलेन महता नृप | 
घतेन राज्ञो मप्खयख कीचकेन महात्मना ॥ १९ 


पिराटपर्वं 


[ 4. 4. 21 


^) (ह क 


स इतः पतितः रेते गन्धर्वोनिंि भारत । 


तीप 0 00019191 6, १।१।४ 


प्रियमेतदुपश्चुलय शत्रुणां त॒ पराभवम्‌ । 
छृतदत्यन केन्य विधत यदनन्तरम्‌ ॥ २१ £ {2 


इति श्रीमहाभारते विरारप्वेणि चतार्विंशो.ऽध्यायः ॥ २४ ॥ 





शाधि. -- ˆ) 7 9: शाधि भूयो यदिच्छसि. 

18 ^) 9.20 करवाम ते; 0" करवाणि ते. -- °) ५० मे 
(पनः). ह चान्न; 8 वार्ता; 101 2.3.102 वीर्‌; 72 
105 वीक्ष्य; 12.1.38 द्क्ष्य; ¬“ धीर; 8 ईषद्‌; 6५. (0०१. ) 
इश्च (4 1 ९). -- °) 1.4.51 द्यृणु (० वाचं). 
1001 [07-4. 8. 10-22 8 सणएु (० इमाम्‌). 52 भदरं तुभ्यो 
नरेश्वर. €" 25 वाचं खएणु (20८ ©" 866 200८९) 

19 ^) ह 81.3.5 729 15.3.11. 19 1 6.8 निहताः; 
9.10 विकता $ ©& &8 270 ॥6ॐ†. 128 (ए ४791310.) चरिगतपी 
निकृता येन. -- ") 8 बहुशो (® महता). 0.5 नृपाः. 
-- °) 9 (५५९४ ©) मात्स. -- 2) [र 1.8 {21.8. 
5 71. 6, 7.४ पुनः युनः $ 52.4.5 24. 5.8.10 दुरात्मना; ॥9,41 
1211. 2: बरीयसा (० महात्मना). 

20 °) -02-3. 20 (1-3 पातितः. 
& 1113. ‡ 

508>* स्याटो रान्तः विराटस्य सेनापतिरुदारधीः । 

सुदेष्णाया महाज्येष्ठः शरो वीरो गतव्यथः । 
उत्साहवान्महावीर्यो नीतिमान्बख्वानपि । 

युद्धक्लो रिपुवीरघः सिहतस्यपराक्रमः। 
प्रजारक्षणदश्चश्च राच्चु्रहणशक्िमान्‌ । (8 
विजितारिम॑हायुद्धे चण्डो मानतत्परः। 
नरनारीमनोह्छादी धीरो वाग्मी रणभ्रियः। 
युण्यधमांथंकामानां भाजनं मनुजोत्तमः । 

(1. 1) 71 01.38 14 विरारराजस्य (1 राक्तो विर}. 
-- (1. 9) 1 01. 5 "णङक्तश्च. 1 
 @ 001, 

506* स हतो निदि गन्धर्वैः ख्ीनिमित्तं नराधिप । 
4 2 ८०. 3 

507* गन्धर्वाणां च महिषी काचिदस्ति नितम्बिनी 1 

सरन्थ्री नाम तां दो दुष्टात्माकामयद्वरी ! 

-- 70 ०४. १००५ एप न, 1106 5 ॐ 509. -- °) ¶ & 
अस्रष्यमाणो दु. -- °) 7.9 अप्युत (10" अच्युत). ह 
सहवधुससोदरः; 7" 1211. भ्रातृभिः सह सोदरः; 7 ७ 
निक्षीथे सह सोदरः. ~ ++ 2००० ¶ © 108; 

06* सुह्ृदश्चाच्र निहता योधाश्च प्रचरा हत्ताः। 


-- 4.77 20. 





त @ 6011. : क 175, {167 505; 
509* इत्येवं श्रुतम स्ाभिगैन्धवेर्निंहतो निशि । 
बान्धवेर्बहुभिः सार्धं कीचको निहतोऽभवत्‌ । 
अद्य प्रश्चुति राजन्द् पाण्डवान्वेषणं ग्रति। 
चारांसान्सवैतश्व्त प्रेषयेति मतिर्हिं नः। 
निहतो निदि गन्धर्वेदुष्टामा आतृभिः सह । 

{ (1, 1) 1.3 सैरंप्रीकारणात्‌ (0 गन्धवैनिहते न 
-- (14. 4) 2 [3 च; [2.2 तु (गः तान्‌). ध1सत्व्‌; 
1 सर्वानू (० चु). © सर्वाश्चारान्विचरितु (५ ४७ 
एः 0). 2 ब्रेषिति स (६० प्रेष). 2.5 संपेष 
यितुमहैसि. 1 

21 ^) 8 प्रियं तदुपसं(1 तावहुष)श्चल. - °) ए 8: 
28.20 त्वं $ 1.8 7.9 (1 ते; 52.5 1) [4-6. 11. 12 108 

1721-3 तं (0 तु). -- 4 € 9 1, ग! &> 13, ; 

810* एतावच्छरतमस्माभिभ॑द्रं तेऽस्तु नराधिप । 

-- †) ©1.3 ध तु (० च). 7 © विचार्यं ज्ुद्धया बुच्या. 


01०0 0188709 720 81; 7 ०0. 1६; 109 २6०१5 1६ 
51 चारम्रत्यागसः; 232-5 
12-4.8. 8 चारमलयाचारः; >” 29.11.12 चारप्रलयागसनं ; 
14. 5 चारप्रचारः; 71 चारम्रलयाख्या्; 02 ४३ पाण्डवान्वेषर्णं ; 
1/1 पाण्डवादर्दाननिवेदन. -- 4८0, 2०. (8& 68, 0८१३ 
०२ 100४0): 54 16.20 24; [05.970 25; 8 28 (12. 4.5 
27 ; 148 1016४ ). -- 6८0८८ 720, : 08 36. 


1. 10210. -- 400. 11426 ; 


25 


1 0 &1, 5४. 1-10 ४76 प3810& (५. ४. 1. 4. 22, 12} 
-- ^) 7: अथाबवीन्महावीर्यो. -- °) 1 11.29 ज्ञास्वा 
(10 श्रुत्वा). ५ राजा दुर्योधनस्तथा. -- 127 105, 28 
1; [02( 0. 11168 ‰-4 ). इ 205, कठाः ०८; 

511* जानन्नपि महाराज सदस्येनान्तराद्मना । 

कीचकस्य वधं श्वत्वा न चाकारमदरौयत्‌ 


[ 119 1 


4. 25. 1 


वेह पायन उवाच । 
ततो दुर्योधनो राजा श्रुत्वा तेषां वचस्तदा । 
चिरमन्तर्मना भूत्वा प्रत्युवाच सभासद्‌; ॥ १ 
सुदुःखा खल कायाणां गतिरविज्ञातुमन्तत; । 
तसखात्सव “उदीक्षध्वं क नु स्युः पाण्डवा गताः॥ २ 
अस्पावरिष्टं काटख गतभूयिष्टमन्ततः । 
तेषामज्ञातचयौयामसिन्वरष त्रयोदशे ॥ 
अस्य वर्षस्य रोषं चेद्यतीयुरिह पाण्डवाः । 





केवर दौयमाखम्ब्य गतसत्व इव श्वसन्‌ । 

भूयः म्रलयागतभ्राणो शतराष्राव्मजो बरी । 

[ (1,. 4) 78 'प्राणेः शरीरस्थश्च प्रेक्षकाः. ] 
¶)8 ९01. : 

512* शरुत्वा तेषां वचसरावचिन्तयामास कोरवः। 

-- ^) ए चिर्मतस्तथा भूत्वा; 12५ श्रुत्वा तेषां तदा वाक्यं ; 72 
७4 चिरे तु तन्मना भू; 68 चिरं म॑दमना भू. © 01:68 
चिरमन्तसनाः (०७ 1 (९). -- 2) 12 तानुवाच; 9 
इदमाह (10 प्रत्यु ). 

2 &1 075. -- 8076 9, 8 (€्त्लुण 17) 205. 
दुर्योधनः. -- ^) 8 अशक्या (0" सुदुःखा). -- °) 7० वे 
ज्तातुं; 8 न्ञातुं हि (0 विज्ञातु). 9 तत्वतः (० अन्ततः). 
{9 ०168 240 66] 88 10 {6 ६, -- 128. 9 01. ( 121.) 
2-3°. -- °) 7 81-8 12४ 15.11.22 7 ० निरीक्षध्वं ; 
54.5 121. 2.4.700.8 ह्युदीक्ष्ध्वं ; 738 -भ्युदीक्षध्व; ¬" विनी 
क्षध्वं; 7" अतीक्षध्वं; 71 06 ४ परीक्षध्व. -- ^) 
केन; &2क्तते (0 क्रनु). 88 [7 [11.28 ते (0 स्युः ) 
, 3 ईदा प्णडडणषट; 089 ०. 3०2 (ल. र. 1, 2). -- ०) 8 
"वशेषः (7४ 01 "वशिष्टः) कारोर्यं (ए “रस्तु). -- °) 2 
गतिभू ; 2 गतिभू; 5 (९०७0४ ए5) 001 101, ०.4. 5. 10 
गतं भू. (५.२ ०४5 भूयिष्ठ. 8 गतभूयिष्ठ एव च (8.4 
तु). © 168 8०" छागल ०8 प +त, -- 4 ला 3०, 
22 (०५. 11168 2-4 ). 8 1118. 511* (५. . 1. 1). -- °) 
+ -चयोयाः; 52-5 126.8 ¢ (6०७7४ 115) "चयौणां, 
-- ^} ए 1 तस्मिन्वर्षे; 5“ वर्षे ह्यस्मिन्‌. 

4 &1 11597. -- ^ ) 1220 तस्य $ 8 अपि (० अस्य) 
¶५ वष दयरोष्‌. 122 29.22.12 च; 11.8.6.8 चे (07 चेद्‌ ) 
-- “) 5 © यदि; ७8 2/3 इति (†० इह). -- °) 02 
ˆ मनसस (५ -समयास्‌). 75 पाथः; 7 © 1४3 तेपि; 17; 
वे ठु (० ज्े-हि). -- ˆ) ए सलधसै; 7, सलयवृत्त' ; 128 


महाभारते 
२५ 


[0 


[[ गोप्रहणपर्वं 


निचत्तसमयासते हि सत्यव्रतपरायणाः ॥ ४ 

शषरन्त इव नागेन्द्राः सर्वं आशीविषोपमाः | 

दुःखा भवेयुः संरब्धा; कोरवान्परति ते धुवम्‌ ॥ ५ 
अवाकारख विज्ञाताः इच्छररूपधराः पुनः । 
प्रविरोयुनजितक्रोधास्तावदेव पुनर्बनम्‌ । & 
तसाल्धिप्र बुभुत्सध्वं यथा नोऽत्यन्तमव्ययम्‌ । 
राज्यं निदन्दमव्यग्रं निःसपलरं चिरं भवेत्‌ ॥ ७ 


अथाजवीत्ततः कणः प्रं गच्छन्तु भारत । 


महार्मानो महाब्रखाः. 

5 81 0158108. -- ^) 16 स्फुरतः; ९० क्षरन्तः (ऽ 7" 
४626 ). 8 जीमूताः (0 नागेन्द्राः ). -- ४) 11-3 सपः 
(0 सर्वै). 2 54५.5 711 18 1 © 21.५.5 द्याङीः; 
16.17. 9 चाद्ी (10" आङ्ी ). - “) 22.8.10 9 ( 6२:66] 
214, दुःखाद्‌ ; @०.५.३ दुःखाः (28 1 6४ ). -- ^) "1 
कोरग्याः; ७.४ कौरव्यान्‌. 11-3 क्षणं (० भ्रुवम्‌). 
-- ^© 5, ४ 11185. : 

518* विज्ञातव्या मनुष्येन्द्रास्तकंया सुप्रणीतया । 

निपुणेश्वारपुरवैः भातरवक्षेः सुसंश्तेः। 

[ (1. 1) ©. 10". -- (1.. 2) ६. 112. 0.5 समादृतः; 
119 सुसंमतेः. ] 

6 &1 पपंञंण्ु. -- ५) 2.3 7001 01101 सर्व; 28 
अधिक-; 2: यथा 85 १०7००६९५ ; 023 [11.12 अथ; 78 
वष; ९९. ५." अर्वाक्‌ (88 21 167४}. 84 109 011 (10 85 
171 १6). ८2 काले च; ए" कारे तु; 0४.०." कारस्य (४8 
४९). 1211 12110. वेत्तारः (0 विज्ञाताः). 3 अक्षात- 
समये ज्ञाताः. -- ˆ) 8५ ततः; "1 71८ स्थिताः (ण 
पुर्नः). 

7 &1 प्ण. -- ^) 88 शीघ्रं (० क्षिप्र) 7 2 
1070 126. 8. 11, 29 ज्ुभूषध्वं $ 0"-8 हि बुध्यध्वं; 1+ प्रभाषध्वं; 
9 वि(©8 प्र )चिन्वध्व; ९ बुभुत्सध्वं (४३ 1 ७२४). {7.9 
तस्मद्धुभुत्सुभिः शम. -- ˆ) 7 71. ते; 7" खं; 
8 च (०८ नो). ए 5-.9 म्रतिकतैव्यमनव्ययं (52.5 75 
"मस्य यत्‌); + यथा जानीत पाडवान्‌; 128 यथान्योन्यं 
तदव्ययं. -- 7 ०1. 7०५. -- °) 7 राज्ञो (०८ राज्यं ). 
01.8 अद्भृ्रम्‌ (० निद्रन्द्रम्‌). -- °) 1 0914 असपलं {0 
निःख ). 8.१9 स्थिरं; 720 इदं ; ©५.८ चिरं (88 7 ७). 

8 &1 का75शणह- -- 2906 8, 8 108, वेद". -- ¶ 
9 00100. : 


| 120 | 


[य 


गोग्रहणपर्व | 


अन्ये धूतंतरा दक्षा निभृताः साधुकारिणः ॥ ८ 
चरन्तु देश्ान्सवीताः स्फीताञ्जनपदाकुखान्‌ । 
तत्र गोष्ठीष्वथान्यासु सिद्धप्रचजितेषु च ॥ ९ 
परिचारेषु ती्थषु विविधेष्वाकरेषु च । 
विज्ञातव्या मनुष्येस्तेस्तक॑या सुविनीतया ॥ १० 
विविधेस्तत्परेः सम्यक्त्जेनिपुणसं तेः 


514* दुर्योधनेनेवभुक्ते वचनेऽतीव दुःखिना । 
-- ^) 8.10 तु तं (0 ततः). ‡ अब्रवीत्तं ततः कणः; 8 
ततः कणाब्रवीद्वाक्य. -- 4६67 8०, 7 © 15 

815* सल्यधमीथसंयुतम्‌ । 

कणः । 
एते पुनम गच्छन्तु 

-- ८) 8 अन्ये (० क्षिप्रं). -- °) ए (७०गु ए ) ४.५ 

ये धूत; (192 ^तै-) नरा दश्चाः; 8 शीघ्रबृत्ता नरा योग्या 
(6.8 नरव्याघ्राः). 0 ५४०8 नो धूरैतरा ) 5 (प 
४8 10 ४62६) 8 निपुणाः; ६०.० निभताः (23 1 1621). 9 
छक्च चारिणः (० साधु ) 

9 & 1115810, -- ^) (१ © 5 विविधान्‌; 7 11-५ 
सचिवाः; ९.५. ए संवीता (४ 7 ६९), -- ?) 124. 10 
स्फीतान्‌ (110 "ता) जनपदान्बहून्‌; 7 ५2 ज्ञनपदानपि; ©8 
देदाञ्जन'. 08. ° ०४० जनपदाकुकान्‌ (४5 1 16). -- °) 
{12 [11.15 यन्न; ९४. ८ (©. ) तत्र; ©" तन्न (४8 11 
९८) 9 (6०७ 7४) गोष्टेषु (०, गोष्ठीषु). ए रथ्यासु; 
8 121 125. 8. 8. 10-12 रम्यासु; 1.8 अथात्मासु; 7" 9 अथा- 
न्यत्र; ¶ © 4 (5५५, 100. ) अरण्येषु; ¢ चान्येषु (07 
अथान्यासु). -- ^) 8 सिद्धा (५५ "-) ब्राह्मणरूपिणः. 
-- -4.{66" 9, 252 108. ‡ 

516* परिचारेषु तीर्थेषु भासेषु नगरेषु च । 

(= 102 +- 192). 

10 ई पणञ्डाणदु. [1 00. 10198; [9 0४, 102. 
-- ˆ) 81 8 परिबहेषु; 38 (0 85 11 (९ ).5 01.8.20 @7 
परिवारेषु; 7.5 सरित्तीरेषु; 7” © परीवारेषु ; &०. "7 ( 0५४.) 
28 1 {6 © शब्]12108 परिचाराः, -- ४) 724 ग्रामेषु 
नगरेषु व्व. ~ 15 070. 1012०. -- ¶' @& 7684 10 
11" कपिशाः 19. -- °) 701-4.1.9.20 ते (0 तैः). ए 
विविधे आआामनगरे; 9 °या मनुष्यै (79 1.3 श्येदराः; © 
"ष्यासते). -- ^) 27 सुप्रणीतया. 

11 &1 ॥७३प0७8, (1 126 0. 11 (५. १. 1. 10) 
7 © प्टव्त्‌ 101] क्लः 19. -- °) 76.1.9 धूति 
(0 तञ्ज्ञेः ). 2 निपुणसहितः; 11-5 'संभ्ितेः; 125,7.9 

मातः; 8 वीक्षिभिः; 720 संस्थितः, 7" 7 
16 


विराटपर्व 


[ 4. 25. 14 


अन्वेष्टव्याश्च निपुणं पाण्डवार्छन्नवासिनः ¦ ११ 
नदीकुञ्जषु तीर्थषु रामेषु नगरेषु च । 

आश्रमेषु च रम्येषु पर्वतेषु गुहासु च ॥ १२ 
अथाग्रजानन्तरजः पापभावानुरामिणम्‌ । 

जेषं दुःलासनस्तत्र भाता भ्रातरमव्रवीत्‌ ॥ १३ 
एतच कणा यत्प्राह सवंमीक्षामहे तथा ¦ 


7 न 8 


8 


©. 4 
8. 4 5 
<. 4, 30, 14 





स्वयं; 8 निपुणेसतञ्त(7 “णेः ज्ञानि; © “ठरर्थ-; ©8 
णाथत्त)संमतेः (21 सत्तमैः). -- °) 2 70112 1211. 22 तु 
निपुणेः (2 ण); 2.8 च निपुणाः; 52 च निपुणिः; 85 71 
08.10 सुनिपुणेः (18.20 श्ण); 8 मनुष्येद्र (~ द्राः) 
°) गण 61.3 विविधान्‌ (7 "धाः) (० पाण्डवाः). 2 

22 9 छन्नचारिणः; ८* 75.1.9 छद्यवासिन 

12 1 ००. 120; {6 ०0, 19 (५. र. 1. 10). 7 @ 
788त 10117 अछः 19. -- °) (9 8 8 नदीकटे- 
(6 "पेषु; 8: 1: तीरषु 1 प्ः४18]0 तीर्थषु 2.11त्‌ 
ग्रामेषु. 12 तीरेषु; 725.1.४ आमेषु; 14 बजेषु (0 तीर्धषु) 
15. 7.४ अरण्य-; 1 6 22.38 जेषु; 021 हदेषु (0 मासेषु) 
5 गतं प्रश्रवणेषु च; ४5 हदेषु च सरस्सु च. -- € ० 
19". -- °) 5* सवेषु; 77-* पुण्येषु (० रम्येषु). -- 4) 8 
(© ०.) वनेषु (६० गुहासु) 

13 8906 13, 8 ( शर्०्न्‌9 ¶' ७2) 125. वेद ) 
12 अथाग्रजातं तरसा; © 9ऽ 12 ४6४. -- ?) 1 ए1.3.5 
12 1311. 5 ` नुरागवान्‌; 8* “नुकारिण; 7 & आरतुः भरियहित्ते 
रतः; ४ पापभावः सुदुमेति ˆ) 71 © दुयोधन {40४ 
दु शासनस्‌). - °) 01.53 आ्रातरं व्विदमनब. - 4४67 13 
2] 498. ( 6206601 ४ ) 115 

517* येषु नः प्रययो रा्श्चारेषु मनुजाधिप ! 

[ 8310176 {116 119, ¶ © 35. दुःशासनः. -- 7 ¢ एष 
(०१ येषु). 1.3 च; 2 अस्ति (०ष्नः). ‰ ८4 मनुजेश्वरः; 
701-3.1.9 ¶ © मनुजर्षभ; 2५ भरतषभ. | 
81 8 7 722 (7187. ). 5, 9-19 (णा. : 

518* ते यान्तु दत्तदेया वै भूयस्तान्परिमार्गितुम्‌ । 

[ &1 पुनस (० भूयस्‌). 1 
007 {06 0७ 0404 122. 4 118. 2767 ९17: 
519» तानहं प्रेषयिष्यामि यतन्तो दृढ मक्तयः। 
[ 2५ ये तञकज्ञा (० यतन्तो). ] 
{05 (0. ) 108, {67 5 18 

5%५* एतन्मतं महाराज मदीयं प्रियदशेन । ४ 

[ 5 महाभाग (० "राज ), प छुभ' (7०? प्रिय). | 
01089115, 8 113. 2167 517 


81* अपरे तत्र गच्छन्तु चराः 


4 ९0६ 


ग्ररछन्नचारिणः। 


121 1] 


4. 25. 14 ] 


यथोदिष्टं चराः सरवे सृगयन्तु ततस्ततः । 
एते चान्ये च भूयांसो देयादेशं यथाविधि ॥ १४ 
न तु तेषां गतिर्वासः प्रवरत्तश्ोपलभ्यते । 
अत्याहितं बा मूढास्ते पारं योर्मिमतो गताः ॥ १५ 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्वं 


व्यालेर्वापि महारण्ये भक्षिताः शूरमानिनः । 

अथ वा विषम प्राप्य विनष्टाः शाश्वतीः समाः ॥ १६ 
तसान्मानसमव्यग्रं कृत्वा तं डुस्नन्दन । 

रु कायं यथोत्साहं मन्यसे य्नराधिप ॥ १७ 


इति श्रीमद्ाभास्ते बिरयारप्वणि पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 





14 ५ ०. 14०2. -- 26076 14, 14 1713. दुःशासनः. 
-- ^) 8 यदाह कर्णो राजद. -- °) & 52 ईहामहे; ८ 
वीक्षा; 7 11. 2 इच्छा; 501 1188. दक्षया. 238 वयं; 
29 यथा (र तथा). 8 सर्व॑मेतदवेक्ष्यतां. -- -^&८ 14, 
9 115. : 

522* घ्राणेः परयन्ति प्रावो बेदैः परयन्ति बाह्यणाः। 

चरिः परयन्ति राजानश्चश्चुभ्यौमितरे जनाः। 

[ (7. 1) 7 ¢: वेदैरेव द्विजोत्तमाः (7 द्विजातयः). ] 

-- ˆ) 8 यथोक्ताश्चारपुरषाः. -- “) 51.3 सूर्गयतस्‌; 7" -3 
विचिन्वतु. 7 5.8.11. 29 यतस्ततः; 7 नरास्ततः; 8 पुनः 
पुनः. -- ^) £ 8 (शन्श ए") बहवो. 1.9 भूयो चे 
(0 भूयांसो). -- ) 7.2 देदोहेदौ ; 7 देशः देशे (०" 
देशादेशं ). 2: 1.8 यथा विधिः. 8 (०्र्न्श (1) देदांश्च 
नगराणि च, - 20" 8, ॐ ¶. 1. 16 2509. 

15 ^) ४ 8नच (नेति); ए्ननु(प्पन्‌तु). 
क्रचिद्‌ (70 गतिर्‌). -- °) 35 723.5.1.9 8 चा; 79 नः; 
8 न (10 च). 84 71.3.7 उपलक्ष्यते; 2 अपि रक्ष्ये. 
-- प ००, 1516०, -- °) 81 ए (6>06४ 82) 2 
24. 8. 1.9. 11. 2 अलयंतं वा निगृूढास्ते 3 8 "हितं निगूढां ; 8 
अलतभावं गूढा्ते; 8 (71 ०८.) अ्रलयागताश्च (20 ०18. 
अलयाहिताश्च; 54. 1४. “हिता वा) गूढास्ते (14 ऽ. 10. 
"ढा वा). ~ 64 (एषुग. ) ०. 15162, 95 2150 11716 1 ऊ 
010८ 9 0६ [106 2 ० 524 (०. ए. 1. 16). -- °) & 
8 (62०७ 84) 0 701.9.4.1.8.11.12 च (ण चा). &1 
ऊर्भिमितो (०८ "मतो). + प्ररं बोधयतो ( ए” "थो) गताः; 
3 (¶1 01 ०.) पारमूर्भेगणा इव. ९०.०.५ ०४6 ऊर्मिमतः 
(28 170 {62६}. -- 41167 15, [7.9 1113. ; 

59४* अलयाहव च मूढास्ते पथि नाक्चमतो गता; । 

16 ०. 16; © ०, 16०7 (ल, ए, 1. 15 ). -- ५) 
2 व्याच : ९ व्यार; (४७ 1 {९}, [ए 0, चा. &1 
51. 8.4 {22 73.11.19 च (० वा). - ०) 8 (@द०6] 111. 8; 
1 61 ०८.) निहताः (1० भक्षिताः). 5 श्चूरसंमताः; 19 
राक्षसैस (7० शर 2). - 15 ७२.४ ]0¶ 13. छः 16 ; 
© (०. ४९ { ००त्‌ प्र [पज एम 1०6 2 ) 18. 


2४@ए 15° (५, ए, 1. 15); 

524* द्वीपं वा परमं प्राप्ता गिरिदुग वनानि चा। 

हीनदप निरयास्ते भक्षिता वापि राश्चसेः। 

| (1. 1) 72 © (© ००.) गिरिदुग(69 म )वनेष्वपि. 

-- (1. 9) 1#1-3 मक्षिता राक्सैर्भरं. ] 
-- °) 0: प्राप्ताः; © प्राप्य (४3 17 ५७६). -- 4 16, 
8 (44 ००. ) गरुएक्ाः 14150 का ए. 1. [ 14) 8 (वपर 
००.) "दिष्टाच. ५४ च ते (07 चराः). -- 14५} 8 (ण 
०.) देश्ान्गच्छंतु संब्ताः. -- 14) 8 (7 ०५.) भूयांसो 
(0 बहवो). -- 15) 8 (71 ०. ) इति (०८ न तु), 
४५व वा (10 च). ] 

1 ^) 23५ आत्मानम्‌ (0 मानसम्‌). -- °) 122 710 
तत्‌; 05 तु (० स्वं). 9 छत्वाव्मानं नियम्य च. -- °) 
21-3 10 1221.22 मह" (® यथो ). -- °) 8 यन्मन्यसि 
नरा. 


०1017४००. -- 5 -12*2५१ ; &1 गोरह. -- 4414. 
१५१४८ ८ 1 8 1202 08. 6.1. 9.10-19 चार्‌(110 ०70. 2४). 
याचारः; 1. 2.4.85 चारविचारः (78 ०००४. समाप्तः); 75 
चारभरचारः; 12 02 चारप्रेषण. - 444. १५. ( 7 प65, 
0708 07 1001): ए 1 2 06.10 28 ; 725 26; 7 © 111 
29 ; 272. ४, 5 28; 3 0701622. -- 51044 120. : © 2१. 


26 

1 ^) 7.3 महाबाहुः; 7 "बाहो; 75 "वीरः; 8 सभा- 
मध्ये. -- °) 75 ( ए ००प.). (पय 98 7 {ला ).9 "द्धन; 
9 सूृक्ष्मार्थदर्शिवान्‌ (01 108 "तत्ववित्‌ 11.3.५.5 गददनः ). 
-- 110 ०८. 12". -- ^) 23 (6०७ 2५4) 022 1011. 15 
न अयात; >" न प्राप्यति; 7.3 प्राञुवंति; 7" नामुवंति; 
¬५नते यांति. 

2 20 ०. 2० (, ए. 1, 1). -- ) 19 धार्भिकाः 
(०९ धर्मज्ञाः). 9 धर्म॑त्ताः सलयसंधाश्च., -- °) ८8. 
1258( छक (०. ). १.9 राजधमंम्‌; 9 युधिष्ठिरम्‌ (६० धर्मः) 
04 72. महेष्वासा महाबलाः. 


[ 19 ] 


गोग्रहणपर्वं ] 


वैरापायन उवाच 
अथावरवीन्महाबीया प्रोणस्त्लार्थद रिीवान्‌ । 
न तादृश्चा विनश्यन्ति नापि यान्ति पराभवम्‌ ।॥ १ 
ररा कृतविद्याश बुद्धिमन्तो जितेन्द्रियाः । 
धरमंज्ञाथ्‌ कृतज्ञा धर्मराजमलुव्रताः ॥ २ 
नीतिधमार्थतचज्ञं पितृयचच समाहितम्‌ । 
धर्मे सितं सत्यधृतिं ज्येष्ठं जयेषठापचायिनम्‌ ॥ ३ 
अनुव्रता महात्मानं भातरं भातरो चष । 
अजातश हीमन्तं तं च भावृनसुव्रतम्‌ ॥ 9 
तेषां तथा विधेयानां निभृतानां महात्मनाम्‌ । 
किमथ नीतिमान्पार्थः भ्यो नेषां करिष्यति ॥ ५ 


विराटपर्व 


[ 4, 26. 10 


तसाद्यलासतीषन्ते कारखोदयमागतम्‌ । 

न हि ते नाशमृच्छेषुरिति प्रयाम्यहं धिया ॥ & 

सांप्रतं चेव यत्कार्यं तच क्िप्रमकालिकम्‌ । 

क्रियतां साधु संचिन्त्य वासशेषां प्रचिन्त्यताम्‌ ॥ 
यथावत्पाष्डपत्राणां सवार्थषु धृतात्मनाम्‌ । 

रयाः खट शरास्ते अपापास्तपसा वृताः ॥ ८ 

शुद्धात्मा गुणवान्पाथंः सत्यवान्ीतिमाञ्छुचिः । 
तेजोराशिरसं ख्येयो गह्णीयादपि चक्चुषी ॥ ९ 

विज्ञाय क्रियतां तसखाद्भयशथ म्रगयामहे । 

ब्ाह्मणेश्ारकैः सिद्ैरये चान्ये तद्ठिदो जनाः ॥ १० 5: 9 


गेति जिः पिकेन पकक द्पिनिकि 


इति श्रीमहाभारते विरारपर्बणि षद्िरोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


3 ^“) ईव नी तितत्वाथंतत्वज्त ; ए (650612६ 28) 228 
125 6.8. 21.12 ¶' © 14 "तत्वज्ञाः; 71. नीतितत्वार्थधरसज्लाः. 
-- °) ए पितृभक्त; 5* 5 ग्रीतिमतः; 78 इंद्वियेषु (0 
पितृवच्च). 6०. ०४० पितृवत्‌. 8 (62५०४ 84) 05-9 ¢ 
© © समाहिताः; 7“ सदा हितम्‌; 0.3 सदा चप (68 
"पम्‌). 8" पितृसेवासमा'. -- “) 75 सलयरतिं; 15 सलयसंध. 
ॐ ©: -स्थिरा तियस्य । 4 -- ^} 1211.12 19 श्रेष्ठ (० 
ज्येष्ठं ). 8115 677 उयेष्ठापचायिनः; 2 व्येष्टोपयायिनं; 5 
1 102. 8.5. 1.5-13 ©" ज्येष्ठानुयायिनः (18 “न ); + ज्येष्टो 
पचारिणं $ 7 श्रेष्टोप ; 72 © जयेष्ठामिधायिनः (५५ "नं ); 
01.8 श्रष्टगुणान्वितं; 12 उयेष्टोपः. 

4 °“) 8४ 9 (6०८6 &2.8) "हानो. -- ?) &1 38 
011 706 ध ८८४०8]. आआतरं ४०१ आतरः. 22.4.5 12701 
5.20 नृपे; ४ भिय. 5" आ्आतरो नृपसत्तम; ? ¢ श्रातो 
आवृवस्सरं. -- ˆ) 8 25 धीमंतं; 22 11.22 श्रीमतं; 7.9 
भीमश्च; 7 © 717-3.5 दुष 1/4 “शाचुदुधषेः, - ®) &1 
700 8.10-12 सर्वै-; 72-+ तांश्च; 7०तेच; 77ष्तौ च. 16 
चतान्‌; 71.» “रतौ. 7 ५9 स च तान्नातिवर्तते; 0.5 स 
तानपि तथानुजान्‌; # स (४/5 ने) चापि हि तथानुजान्‌ 
(1414 “नुजाः). 

5 “) 8 प्राज्ञो (० पार्थः). -- ८) 72 2.५ तेषां (६0 
नैषां). 7" -5 विधास्यति (£? करि). 8 न अरयो (7 © 


निःश्रेयो ; 6.3 यच्छरेयो) न करि 

^) ‰& यस्मात्‌; 71० युनः; 7 © यत्ताः (0? यल्लात्‌). 
8 71-+ ©@.8 म्रतीश्चध्वं; ए शश्व॑तः; 1 © ४ परीक्चर्ध्व. 
-- °) 8 यावन्न (7 ©. न तावत्‌; ५8 न यावत्‌) समयो 
रतः. -- °) > अरछैरन्‌; ए अभ्येरन्‌; 5४ अर्हति; 722 7: 
इच्छेयुः; 7. 3 अर्हैयुः; 7“ एष्यति; 125 € च्च्छेरन्‌. 126.7.8 
न ते नादो गताः शूराः; 9 न ते विनाद्रच्छेयुः (1 2.४ 
"मिच्छेयुः). -- ^) 58 इति पदयामहे वयं; 5 इति मे 
नैष्टिकी मतिः. 

7 ५“) 8 चिलयतां; 6.२ सांप्रतं (ऽ 10 (७४). 211. 2.4 
क्रय ; 103 क्षिप्रं (£ कार्य). -- °) 72 अत्र; 7: भवेत्‌ 
(० तच्च). 01 अकिगकं; ४ विचारय वे (1/9 विधीयतां); 
8]] 60701. अका (४3 77 ६९२६). -- 416 72, 12 16208 
1106 % 2 8‰6* {07 ४6 78६ 016, 76062 11 10 18 
"067 71906. -- ^) † © चेव (० साधु). 7.9 
यज्ञियं ; 8 निश्चिलय (० संचिन्य). -- <) 16.1.9 © ध 
वि- (0 प्र-). -- 4६67 7, 85 (10शा6र्क्यपृ्‌ ) 118. ४ 

525 तथाभिवादिन मत्खं कौरवेयाः परथक्पथक्‌ । 

उचुः प्राज्जख्यः सर्वे युधिष्टिरपुरोगमाः। 
भरतिनन्दाम ते वाक्यं खव एव विशां पते । 

8 ५) 8 यथा च (£ यथावत्‌). -- ") 9 हितात्मनां; 
९९]. (16१. ) दढा; ६०.२.२ धता (83 1. {62}. 


[ 128 1 


4. 27. 1 † 


वेदांपायन उवाच । 
ततः शांतनवो भीष्मो भरतानां पितामहः । 
छतवान्देशकारन्सतचज्ः सर्वधर्मवित्‌ ॥ १ 
आाचायनाक्योरमे तद्याकयमभिसंद्त्‌। 
हिताथ्‌ स उवाचेमां भारतीं भारतान्रति ॥ २ 


१ 


युधिष्ठिरे समासक्तां धरमन धरमसंभितम्‌ | 


[0 0०५१ 


--- 4.62 8०2, § 115. : 


926 प्रचरत्तिर्परुभ्येत तथा नीतिर्विधीयताम्‌ । 
सर्वोपायेर्यतसख त्वं यथा पश्यसि पाण्डवान्‌ । 
~~ °} 12 4 1121185] सराः ५0 ते. -- °) 81-8 5 11 
9. 11 12 दुरापास्‌; 8 128 निष्पपास्‌ ; 21 तेपापास्‌ ; 02 ते 
पराथास्‌; 75 त्वपापास्‌; 77 (५ 9 1 {छ 9 सख्पापास्‌; 
7 द्यपापास्‌. 8 रक्ष्या निं च (४ 2 हि) देवतैः. 

9 ५) ८2 15.17.8 बद्धिमान्‌; 34 7, श्रद्धावान्‌; {6 
खद्धिमान्‌ (01 इदस्मा). & 60601 12) ज्ञानः (६0 
गुण ). -7.ऽ्युरः (ण पार्थः). -- °) 7 सलयवाक्‌ ; 01.3 
सल्यात्मा. -- ^) 77 (1 25 10 {61 ) तेजोगतिर्‌. {7.9 
असक्ञेयो (17 इवासंख्यो ). 0६. ९४ असख्येयतेजोररिमत्वात्‌. 
8 राशिभिरपूर्णो. -- ° ) 81.85 75 @प. श. ({.) 
चक्षुषा; ©2.7. ए चश्चुषी (5 11 एः). {1.8 निगरहीयाद्धि 
चश्चुषी; 71 (वपः प्प्यञ) 6.5 यथा ङो दिवाकरः; 7 (71 
5600210. {1706} & कध दहेदपि च चक्षुषा. 

10 ^) 7५ यज्ञो (६५ तस्माद्‌ १ 5 तस्माद्वि्ञायतां 
तात; ° तस्राद्यलश्च करियतां. -- ) *-3 अपि; 76.79 वा 
(्०प्द्‌). 79 मृग्यतां बरे: (0 सग). -- °) & [र 
32 75 चारणेः 3 ए: चापरैः $ 7.9 च चरे ॥\॥॥ "गेश्वारपुरुषैः. 
-- ^) 779 तद्विधा. 7 ¢ तापसेर्निपुणेरपि; 1८ सिद्ध 
सापसनेपुणेः. -- 486८ 10, गशृन्ऽ 4. 22. 11 (९ 
निमीतिसतज्कसंमतैः 0? 115). 


००00 णा. 171 7 8, 19 


76805 1६ 77 118. 
-- 420. 1241८; 


+ 154 चारम्रलयाचारः; 1.5 111 
25 6 8.97 11.14 दोणवाक्यं; 29 ५.5 [2 110 चारम्रलया- 
चारे द्ोणवाक्थं 3 -21.8 चार विचारः, -- 4400. 10. (2&य- 


०6९, भ0ातऽ 0 1011); &1 एर] 5* 6.20 26, 7४ 
5.४1 ‰7. 


27 । 
1 ^) 8८ 62०6 4) धीमान्‌ (1० भीष्मो १ ) 3 


[ 12 1 


महाभारते 


| 
| 
| 


[ गोग्रहणपर्वं 


असत्सु दुलंभां नियं सतां चाभिमतां सदा | 
भीष्मः समवदत्त्र गिरं साधुभिरचिताम्‌ ॥ २ 
यथे बाह्मणः गरा द्रण: सवारथतत् वित 
सवलक्षणसंपन्ना नाशं नाईन्ति पाण्डवा; ॥ ४ 
छतवत्तोपसंपन्नाः साधुवरतसमन्विताः । 
द्वालुशासने मघाः सत्यव्रतपरायणाः ॥ ५ 


~ ननन ~ 








न 





:.3.4 7 © भारतानां; 75 कौरवाणां. 
पिता). -- ^) 8 नीतिमाश्च महामतिः, 

2 ˆ 5 तसिन्चुपरते वाक्ये. -- °) 19 710 अभ्यनंदत; 
22 अभिसंद्डेत्‌; 7: अभिपूञ्य चः; 72500.17.9 ` संबदन्‌ (77 
अभिनंदयन्‌ ); 0५. ०.8. ४ ७ 11 16‰९#. § आ चायस्य महात्मनः. 
~~ ^) क्तार्थ. &1 ए (60०ु9 ए) 121 103. 6. 11. 12 
सञ्ुवाच (0 स उ). © ०165 उवाच. 1 17 1011.12 
एना; ¢" इमां (४5 1 (चौ). 1620. (८ ४७ 1 {6८ ) 
हितार्थमाहा्थवतीं; 8 अनंतरमुवाचेदं. -- °) 1 18. 8.8.9. 
"2 भरतान्‌ (० भारतान्‌). 8 वाक्यं हेत्वथदर्शानं (1 
0 "सिनं ). 

3 ५) 23५ 712 1210 
"सक्तां (25 1 {6६4 ) 


0* धुरंधरः (० 


५.2 ध समायुक्तां (6 "क्तो ) ; © 
-) 71 घर्ममाधितां; 8.3 
मारिताः; 52 'संभिताः; 72 11.18 -संबरतां ; 11-3 7 © 
004. 3.5 "संहितां; 2: 'सस्थिति; 75 स्वतां; 1.4 संयुता. 
31 भीष्मः सुधमसंभितां. -- -^.{{782 9 8 105. : 

227 पाण्डवे निलमव्यर्थां गिरं मीप्मः समाददे । 

-- ˆ) 8* असले; ऽ असता. -- °) 2 सलं (0 सतां ). 
5 चानुमतां. -- ^) © समं वदत्‌; ~ त्वभ्यवदत्‌ (० 
सम). 8" क्ष्रं; ए" क्षत्ता; 7२.2.8..29 क्षिप्रं (० तत्र). 

& -5360८6 4, 8 1115. भीष्मः. - ५) &1 79 74, 8. 7.9. 10 
यथव; 51..5 > यश्चैष; 8, यथेह; 8 यथा नो (112. 
धायं). 52 भगवान्‌ (0 बाह्मणः). 8 अवादीत्‌ (० 
पराह १. -- ˆ) § 71० ग्धः (णः तत्व"). 83 आचार्यैः 
सवंध्मवित्‌. -- -4.&. 4८५, 14 1118. ; 

926” तद्वाक्यमभिनन्दामि न मेऽस्त्यत्र विचारणा ।; 

11118 122 (1127.&, ) 215. : 
०५" निःसंशयं तथेवेतद्धयश्ैनां विबोधत । 
-- 1 1.5 पध]. 4० 80 9. थ) 81, 8. [010 
124. 1, 9, 11. 13 ¶ साश्चचत(7 98 वत्त समन्विताः ८ = & ); 
~ साधुद्त्तमनुबताः; ^ न नाड यांति पांडवाः; 2 नाद्र 
नायाति पांडवाः. -- -4 छः 4, 7.02 179. ०30* (५. ए.1. 6 ). 
5 ¶61.8 80519, 4ण्य &त्‌ 52 ; 71 02, 6.6४ ; 124 


पम 


गोग्रहणपर्वं ] 


समयं समयज्ञास्ते पालयन्तः श्चिताः 
नावसीदितुमहन्ति उद्वहन्तः सतां धुरम्‌ ॥ £ 
धमतशव गुप्रास्ते खवीर्यण च पाण्डवाः । 

न नाञ्चमधिगच्छेयुरिति मे धीयते मतिः ॥ ७ 
तत्र बुद्धि प्रणेष्यामि पाण्डवान्प्रति भारत) 

न तु नीतिः सुनीत शक्यतेऽन्वेषितुं परेः ।॥ ८ 
यत्तु शक्यमिहासाभिस्तान्वे संचिन्तय पाण्डवान्‌ । 
01. 5०, -- ^) [9 88.5 7.9 62.5 श्रुतचतोपरसपन्नाः; 
81. 2 10222 [11.22 श्ुतच्रतोपपन्नाश्च; 8: अ्रतचरत्तो सुसंपन्नाः 
(510); © स्द॑छश्चणरसं (= 4). -- " } 131. 3.4 {22 1211. 22 
नानाश्रुतति(5*+ "तफ)समन्विताः; 82.5 7 9 नानाश्चुततिसम- 
हिताः; 28 02 ४ साधुचृत्त'; 4 0.3 नाकं नायांति पांडवाः. 
6५ ५168 नाचाश्चु तिः. -- °) -81-8.5 {21.38 ५: युक्ताः; 5 
{2 15-7. ऽ-15 लटञ्चाः; 128.8 सक्ताः; 7 © ४1-8. 5 यत्ताः 
(० मन्चाः). »* श्ासनरताः. -- ^) + 8 धमै 
(५२ "रत" ). 

6 001 णप, 6० (५. र. 1. 5). -- °) 7. पारयति; 
02 पालयति. 9 (००७ ©2.3) ज्ुमव्रताः, -- 2 8 
002 02 (प्क. 560. 22. ). 5. 10-19 205. शलः 6 ; 
70711 ( 110 071. 5-62 ), 216 4, 123, 21167 72; 

530* क्षत्रधमैरता निलयं केडवानुगताः सद्‌ा । 

म्रवीरपुरूषासते वे महात्मानो महाबखाः। 

[ (1. 1) 2 8 75 "घसपराः; 05 क्षत्रे धर्म रताः. 5 
केद्वानुरताः; ५2 5.6 ` नुमताः. -- (1. 2) 12 शख 
दराखरता नियं; 7: उत्तीणसमयाचाराः (६०९ ४७ एषण 
४०1}. ] 

-- ^) 8 (6्०नु 83) 102 5 6 21.12 नावसीदतु; ण्न 
च सीदित. 8 न विषीदति ते पाथः. -- ^) &1 ए चोद्धहंतः; 
12: ग्राह्हंतः; 120 ह्युद्रहत 

7 ५) 8 तपसा (० धर्मतः). -- ˆ) 82 2 (6५०९ ५) 
[2111 सुवीयेण च; 21--3 स्वेन वीयण; 10 -येणापि. -- ^ 67 
7५2, [8 103. 530» (. ए. 1. 6). -- °) ¶ © अभिगच्छेयुः. 
-- ^) 8 नैष्टिकी (£? धीयते). 

8 “) 81. 8.5 0 011. 19 प्रचश्ष्यासिः 2: भ्रवेदयाभि; 9 
प्रदास्यामि (2 अणे). -- “) 8 पांडवान्वेषणे खणु (४ 
नृप). -- 7८1 ०. 8°-92. -- %) 9 8 वेदितुं; © 
अन्वेषितत (४5 1 १९) 

9 011 02. 9० (©. ४. 1, 8). -- “) 8» वाच्यं; © 
दराक्यं (28 10 +6ॐ#). -- °) ए प्रवर्तं; 8 (9२०6 54) 
1270 -9-25 प्रयुक्त ; 9 श्रणेतु; ¢ भ्रवक्तु (४5 10 166). 9 
तद्ो(7 0 शेरे. -- °) ए विवक्ष्यामि ; 7 -3.3 यद्धक्ष्यामिः; 


विराटपवं 


11 


[ 4. 27. 12 


बुद्धया प्रवक्तुं न द्रोदाखरवक्ष्यामि निबोध तत्‌ ॥ ९ 
सा त्वियं साधु वक्तव्या न्‌ त्वनीतिः कथंचन । 
बृद्धाजुशासने तात तिष्टतः सल्यञ्चीठिनिः ॥ १० 
अवद्यं विह धीरेण सतां मध्ये विवक्षता । 


+ 0 0 00 


यथामति विवक्तव्यं सर्वशो धर्मरिप्ठथा ।॥ ११ 
तत्र नाहं तथा मस्ये यथायमितरो जनः 


पुरे जनपदे वापि यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ १२ £ 


¢ 


~ 
| 
॥ 
[२ 


¢ ~+ 
2 ~+ 
{ ~ 


गी 2 


1* तद्भक्ष्या. -8‡ 124. 6 8 @1. $ 44. 5 निबोधत. - -4.6" 
9, + (6€उ्९6ण 0४) 25. ; 

531* न त्वियं माद्रोर्नी तिस्तस्य वाच्या कथंचन । 

[ &1 ए अद्य; ए अप-; 5: तेषां ; ०.४. ए तस्य (88 910१७ 0 

10 ^) ८2 ५.8 साधुभिः; 29६ न त्वियं (सा 
विय). 12\.5 वक्तव्य. -- ˆ) 5 नाविनीतं; 8 तस्य नीति 
(० न त्वनीतिः). -- °) & ए ४1 तञ्च; 722 71.22 नाम 
(0८ तात). ~ ^) &1 ए1.3.4 {09 4 5.1. 8.10-12 [५8 
तिष्ठता; -85 तिष्ठते $ 2 ४1.23 तिष्ठतः; ->5 निभ्चताः; €" ४5 
10 चठ, &1 ५ 700 1034-6. 8. 11. 29 सल्यशादिना$ -82. 3 
121. 9 -ङीङिना; 720 ध्मंडाखिना; 8 सलयवादिनः. -- 4४67 
10, 8 15. : 

592* अयुक्त तु मया वक्तु तुल्या मे कुरुपाण्डवाः । 

निवासं पाण्डुपुत्राणां संचिन्ल्य च वदाम्यहम्‌ 1 
बहुना किं प्ररपिन यतो धमेस्ततो जयः । 

11 ^) ए हि (0 इह). &\ ए 02 205 वीरेण. 8 
"इयं ठु नि(४ः विनिः; धऽ व्वनु)दयुक्तेन. -- °) 6 8 
सभामध्ये. -- ^) ठ" -8. 5 25 "मति तु वक्तर््यं ; 8५ {22 9 
यथाथेमिति (7 "मिह; 75 मभि-) वक्त ; 21. 22 यथा्हैमिह 

क्त ; + 72 02 "मति हि वक्त ; 728 "मतिर्विंव" ; 1» "मति 
विवे ; 11 08 मतिहिं वक्तव्य; 01 ४1. "मति च वक्त. 
¢" 0168 मति तु, @" (६५.) मति हि, 6" (76र.) मतिरिति, 
69 विवक्तव्यम्‌. -- ^) 5 सर्वा्थ-; 7 70-22 सक॑था; 8 
सद्द (©" सूनृतं ) (०" सर्वशो ). 

12 ^“) 88 वक्ष्ये; ©" मस्ये (४ 1 6४). - °) 8 
यथान्ये (४ यै चान्ये) मेनिरे जनाः. - 46८ 12“, 
ष 15 

6588» निवासं धमेराजस्य वषऽस्मिन्वे त्रयोदशो । 

तत्र तात न तेषां हि राज्ञां माग्यमसांप्रतसम्‌ । 

[ (1. 1) 5: विवासं; 7 -3.8 विवासः; * निवासः. ८* 
5 द्यस्िन्‌; 107. 9 -सिस्तु- -- (1. 2) 8 राज्ञो; 12* राजा; 
101.9 राज्यं; 08 रात्ता. ] 

01 06 ०प्0लः 9710, 8 1125. 2.67 12०2 ; 
5३4* निवास पाण्डुपुत्राणां खणुष्व मनुजाधिप । > 


८ 125 ] 
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क्षै जम ऋ क 


भविष्यति जनस्तत्र खं खं ध्ममयुव्रतः ॥ १३ 
्मोषाशच भूयांसः पूरणाहुतयस्तथेव च । 

ऋतवश भविष्यन्ति भूयांसो भूरिदक्षिणाः ॥ १४ 
सदा च तत्र पर्जन्यः सम्य्र्ी न संशयः । 
संपन्नसस्या च मही निरीतीका भविष्यति ॥ १५ 


हि) 0000) 01) 0) 0 0 0) 0 0 


1 6०, : 

598» आतृभिः सहितो वीरे : कृष्णया च महायद्चाः। 
किमर्थं स महाराजो नात्मश्रयो भविष्यति। 
पाण्डवो निकृतः पूवं यथावद्धिदितं तव । 
रितश्च पुरे नियं राज्यकामेश्च सांप्रतम्‌ । 
छन्नश्चरति तस्मात्स म्रक्रलया नीतिमान्नपः । 
वषैमेकं सुसंखन्नयुष्य चासमुत्तमम्‌ । 
आयाति चोदये कारे क्षिप्रं द्रक्ष्यसि पाण्डवम्‌ । 
सोदरैः सहितं वीरं दरौपद्या च परंतप । 
संविधरख महाबाहो यथा न स्याद्सुखोदयः। 
यस्िन्स राजा वंसतिश्छन्नः सत्वथ्तां वरः। 
भविष्यन्ति नरास्तत्र रागमोह विवर्जताः। 


नाधयो हि महाराज न व्याधिः क्षन्निय्षभ । 
-- 114 01. 1%०५, -- °} 1.8.5 {119 14.11.12 गू! ©1.9 


213. 5 च (0" वा). ~ ^€ 19, 9] 88. 6५०४ 
( 81901004. ; 71.8 पाऽ, 11065 1-9 97त 3-4 ; 1. 9.4. 5 
©, 1108 %) 115, : 
836* दानश्चीखो वदान्यश्च निश्टतो ही निषेधकः 1 

जनो जनपदे भाव्यो यत्र राजा युधिष्ठिरः 1 

प्रियवादी सदा दान्तो मध्यः सलयपरो जनः । 

इष्टः पुष्टः उुचिदंक्षो यत्र राजा युधिष्ठिरः 1 

[ (+. 1) 8 (6र्न्शुभ 9) क्चमायुक्तः (०८ वदान्यश्च). ए 

19 02. 5. 6. 0-12 © “देवकः; 0.8 14५ "वेधनः; ६९.० 
(५. ८१) षेधकः (25 ९०१९). -- (1. 9) 7 © 278 पुरे 
(० जनो). 25 सवैः; &.८ .? भाव्यो (४8 ‡ {6.४} 
-- (1 8) 71-8 सत्यः (0" प्रिय). 8.4 721 122. 5-9 
भाव्यः; ¢ भव्यः (४5 27076). 79 भव्यः सल्यपरायणः 
(107 7051670 0). 9 प्रियवाक्‌ (71 "वान्‌) सखयवान्‌ 
(19 ५४ "वाक्‌ ) शूरो (7 6.8 धीरो) धर्म॑शीरो जितैद्वियः. 
-- (1. 4} &1 701. 8.4.8. 10 ९. ९.7 (-6१.) तुष्टः; €" हृष्टः 
{४5 2107९). 9 तुष्टः (0 पुष्टः) &1 शङ्खो; 5 18 
6१." (7७४. ) इद्धो ; 21.8 शक्तो ; 720 शक्तो ; © दश्चः 
(४ऽ 210,९). 129 हष्टपुषटज्ुचिदैश्चः. ४1 निवसेद्धमैतत्परः 
< म ५6 ए०लपेणः 121). | 


18 ^) 87.4.95 चापीष्ठुः; ६: वापीः; 88 चामर्षी; 


5. 


[ 10 | 


महाभारते 





[ गोप्रहणपर्व 


रसवन्ति च धान्यानि गुणवन्ति एकानि च । 
गन्धवन्ति च माल्यानि श्ुभशब्दा च भारती ॥ १६ 


000) 0000901, 9,४ ०,१0९.० १५५५५ 


गाध बहुखारत्र न कृशा न च दुदुहाः । 


पयांसि द धिसर्थीपि रसवन्ति हितानि च ॥ १८ 





8 वाक्‌ (भ वे; 08 वा) दुष्टो; ९.१ चापीषुः (४३ 7 ६७.६४६) 
@0 6168 041 १०। 1. ) &1 नाभिवादी; 8 7" 15.19. 
"५. 19 2 नाभिमानी ; 75 नातिमानी; 7 09 1 नाद्पभाग्यो ; 
©1.8 नारपभोगी (०८ नातिवावी ). -- °) 71.2.5 1) 
{11.22 ¶ ©2.3 1-५ स्वयं (० स्वं स्य). 91 यथ 
राजा युधिष्ठिरः. 

14 ~) 24 धर्मघोषाः. -- °) ¶ 6.2.8 111.3.5 पुण्य- 
राब्दाः; 0" पुण्याः शब्दाः; 112. + इुभशब्दाः (० पूर्णाहुल्ः). 
7 ४1 च सर्वशः (० तथेव च). -- °) 118 यत्र राजा 
युधिषिरः. 

15 ˆ) 7 02 ° सम्यग्वर्षत्यसंशयः (1 ण्यं ). -- °) 29 
मही संगधमसाद्य. - ^) 8: 18 ध12913}0. निरी "2 
भवि. ८1. 8-5 {71 121, 8, 4.१. 9-12 (1 निरातका;$ ६५.०५ 7 
निरीतिका; £" निरीतीका (४5 1 1७). 28 तैरतयौ 
निरीतिका; 8 भविष्यति निरामया. 

16 ^) धन; 23.9.5 100 124. 8.11. 22 @1.8 रुण ; 
88. {25-7.9 फुल ; 01-8.10 स्वादुः (107 रसः). © 8 
सस्यानि (० धान्यानि). -- °) 8 7 01.98 रस (णः 
गुणः). + अपि (ग च). -- ^) ८5 मास्यानि च सुगंधीनि. 

17 = ©8 धथ]. 17 9० 1704. -- 5) 8006 188. 
निःप्रती- 7८2 निर्भयं वाति सर्वशः; 8 यत्र राजा युधिष्ठिरः. 
८४. ५.८. ३. ए 0116 निष्प्रतीप, £ 213० दशन. -- 467 
172, 715 76208 18, 558, 84 19. - 7] 6 [1.4 115. 


2167 1772: 15, € 19; 


591* न रोगास्तत्र विद्यन्ते वधबन्धा न सन्ति च । 
नचोरान दहि दस्भाश्च न च वाधा भवन्ति च। 
नारक्ता न च दुष्टाश्च यत्रे राजा युधिष्ठिरः । 
| (1.. 1) 1 ददयंते (2० विद्यन्ते ), ४2१ नाधयो य्याधयो 
न च (07 {06 096०7 121?) 
-- -^16? 587* ¶् © ८७४१ 20, 18, 19. -- © 11. 
०१. 177. -- °) &18 (01 112.9 ०20.) मय च नाविरोत्त्न; 
84 भयं नाव्राहितं तत्र; 72 71.24 भ्य न स्वावि"; 78 
न पापील्यावि"; 720 आपक्नाभ्यावि". ९० ०७ अत्याहितं, 
©" (©५६.) नालयाहितं, €" अभ्याविहत्‌ (98 710 162६४). 

18 8 (7 ]. ) ००. 18-19; 75 17879], 18 धत 


[ 156 1 


गो्रहणपर्वं |] 


गुणवन्ति च पानानि मोल्यानि रसवन्ति च । 
तत्र देदो मविष्यन्ति यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ १९ 
रसाः स्पशं गन्धाश्च शब्दा्ापि गुणान्विताः । 
हृर्यानि च प्रसन्नानि यत्र राजा युधिषिरः ॥ २० 
सैः खेगणैः सुसंयुक्तास्तसिन्वर्षे त्रयोदशे । 

देरो तसिन्भविष्यस्ति तात पाण्डवसंयुते \ २१ 
संप्रीतिमाञ्जनस्तत्र संतुष्टः शुचिरव्ययः 


192. -- “) 8 बहक्चषीरखवा (71 ७ "सवो; 61 101.3.5 
"म्रहा) गाव 2) &1 (5०0, १200. 85 10 {ष््ः) (3५ 
010. ) 1011. 11, 8. 5. 6. 11. 12 दुबेखाः; ८४ दुर्भहाः (० दुदंहाः ॥ 
8 सुपुष्टाश्च सु(61.8 "छटा घट )दोहनाः. -- ^) ४ मधु (६० 
दधि). -- °) ८ फलानि; 0.8 मधूनि; 6० हितानि (8 
11 €). -- -4.४€7 18, ७ 1705. : 

538* सङ्िरानि अ्रसन्नानि सवे मावाश्च शोभनाः। 

[ 2721. 2 यत्र राजा युधिष्ठिरः (07 ४16 00816107 27). ] 
-- 4716८ 18, -* 6205 20-21. 

19 8५ 64. 19 (. ₹. 1. 18); 1 00. 19; 149 ०0. 
19-20. 75 ६८8०5]. 18 > 192. -- ५2) &1 73 
"82037. पानानि ४४१ मोञ्यानि. ए 1 129. 10-12 ©1. 3 
पेयानि; 5 (8४ ०.) 5 भोज्यानि; ©र₹ पानानि (४ 1 
1621). ठ (8: 01.) 15 पेयानि; -21.9 भक्ष्याणि (0 
भोज्यानि). 13 च भवेति; 9 (४.2 ० ) विविधानि 
(० रस). -- ˆ) 19 काटे; 9 (1.2 ०.) राजन्‌ 
(10 देहे ). 

20 09 148 00. 20. 1४ 8150 ०0. 20 (ध. र. 1. 19) 
>+ 76845 20-21, 26८ 18. ऋ © ८6व 20 &{1€7 587 
(र. ४. 1. 17). - 9) 81 ¶' © 92570. गन्धाः 24 
दाब्दाः. 0.8 एव (10" अपि). ->8 रूपदाब्दा (70 शब्दा 
श्रापि). 07-8.7 ध" गुणाधिकाः. -- ^) 81.9.5 {02-8.6. 
8.10 दिदाश्चेव; 2५ 1) दर्याश्चेव ; 12: ददर्यतेच्र; 101 दरयाधिक- 
(10 इङयानि च). 6५.» ०४6 इदयानि. 88. 4 121-8. 6-8. 10 
प्रसन्नाश्च; ©" प्रसन्नानि (93 70 6). - 4.67 20, 5४ 
[02 [1-8, 6, 8, 10-12 128 

559» धमांश्च तत्र दरयन्त सेविताश्च दविजातिभिः 

101. 110 स्वैस्तु (0 ददयन्ते). ] 

21 2५ २७०१३ 20-91 {€ 18, -- ^) &§1 22 75 
समायुक्ताः; 158. 5 070 [071-8. 6-8. 11.228 च (7 तु) संयुक्ताः 5 
९.20 च संपन्नाः; ° संप्रयुक्ताः (५ सुसं"). - ०) 21. 8.5 
12 1. 2. ५.8.10 जस्मिन्‌ $ 5.4 35. 5 ह्यस्िच्‌ऽ 28 यस्सिन्‌ः; 
प्र 03 तन्न. -- °) 15 तन्न (० देशे). 7" -3 चास्िनू; 


| 


विरारपवं 


[ 4. 27. 24 


देवतातिथिपूजासु सर्वभूतानुरागवान्‌ ॥ २२ 
इष्टदानो महोत्साहः शख्वद्धर्मपरायणः । 
जखमाटद्‌ शमेत्रप्सुानलयन्ञः शुभव्रतः 
भविष्यति जनस्तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ २३ 
त्यक्तवाक्यानृतस्तात शुभकस्याणमङ्कलः 
श॒भार्थप्सुः शभमतियंत्र राजा युधिष्ठिरः 
भविष्यति जनस्तत्र नित्यं चेषटप्रियवतः । २४ 





2५.38 8 तत्र; 5 देशे. ~ °“) 23 जनाः ; 08 वषाः; 1४1 यन्न 
(0 तात). ६ पांडवसंगते; 8 “संश्रित (© "विश्रुते ) 
) 4 नाप्रीतिमान्‌ (० संप्री ). 5.3.5 जनश्चैव 

102 {11.15 जनपदः (० जनस्तत्र). -- ४ ) 0 संहृष्टः; ©ए 
संतुष्टः (४७ 10 162६}. -883 128 71 135 अन्यथः; 7051.1.9 
उञ्चरः; र अव्ययः (४ 1" ६७). 1 हृष्टपुष्टोतिमानदः; 
28 इष्टपुष्टो भवत्तदा. -- °} 714 11. 13 'पूज्ञा च. -- °} र 
(०८०९४ 5५ 120) स्वै भावानु. 

^) 7 इष्टदाने. 75 8 इष्टदाना (75 ©. 8 708 "न-} 
महोत्साहाः (7 “हः). -- °} 2 ए (6०७४ 2; ) 
107. 9. 11.29 स्वस्वध्मˆ; 11-3 सल्यधः; 8 निलयं (व 2 
102.8. 5 “ल्य-) धर्मपरायणाः. -- -4.@ 25०2, 1५ 8 768 
24०2. -- °} &1 (ह 1 (९०७ 4 ) 73 777. 29 अज्ञुभाद्धि 
इएभ(८ मे ्रप्सुः; 3 अद्युमद्विषः (71 श्ुभद्िषे; 79 अ 
अहिंसकाः; © शुभव्रतः; 0७8 शुभप्री ताः) ज्चुभेच्छाश्च. € 
0165 अङ्युभात्‌. -- ^) 12 [11.23 इष्टयन्तः; 9 निदय(¶ 
५२.8 "र्यं )तुष्टाः. 0५. 51. 7.9 न्रियाच्रतः; 7 02 1.8 दभाः 
न्विताः; ©1.8 ४4४. ५. 5 श्रियान्विताः. - °) 8 भविष्यंति 
जनास्तत्र. - 476" 23, 9 ( 60610 1.8) 1228. : 

5५0* निलयोत्सवभ्रसुदितो निलयहृष्टः शिया बृतः। 

भविष्यति निवासोऽयं यत्र राजा युधिष्ठिरः । 

24 + 8 ८९९ 24०° वधैः 2३०2. --- ५) 9 1.3. 
सलययवाक्या(* “क्यो )नृतस्‌; "° श्ुभवाक्याइतस्‌; 7 © 1/3 
व्यक्तवाक्यास्ततस्‌; 11. -क्यास्तथा (४2 “स्ततस्‌); 14 
न्यत्तवाक्या जनास्‌; 1४5 लयक्तवक्रान्तस्‌. © ९1565 लयक्तः 
(४8 1 ४९४). 4 त्रस्तः; 7.9 + तच्र (० तात). 

2) 5 "मंगर; 3 "मगराः. ६ ०65 दयुम (४ 10 
९). 4 ९५.२८, -- इ1 ०, 24०; 8 00, १4००९ 
-- 22 16 103. {© 24०्य ; 5, क्लः 24: 

541* सर्व॑भूतदयायुक्तः सदा निमैखमानसः। 

84 "भूतहिते युक्तः. ] 
ग्66रिथः ए4 190००४७ 23, 104 (क्न ००0. 24९- 
25? ) 1118. धिः 24००; 


127 | 


4. 7. 25 ] 


धमौत्मा स तदादर्यः सोऽपि तात द्विजातिभिः । 
किं पुमः प्राकृतैः पार्थः श्यो विज्ञातुमन्ततः ॥ २५ 
यसिन्स्यं धतिदानं परा शान्ति्धुवा क्षमा । 

हीः श्रीः कीतिः परं तेज आनृशंखमथार्जवम्‌ । २६ 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्वं 


तसात निवासं तु. छन सत्रेण धीमतः । 
गतिं वा परमां तख नोत्सहे वक्तुमन्यथा ॥ २७ 
एवमेतत्तु संचिन्त्य यत्तं मन्यसे हितम्‌ । 


तत्किं इरु कौरव्य यदेवं श्रदधासि मे ॥ २८ 


इति श्रीमहाभारते विरारप्वणि स्तविरोऽभ्यायः ॥ २७ ॥ 


१८ 


वेदापायन उवाच । 
ततः शारदतो वाक्यमित्युवाच कृपस्तदा | 
युक्तं प्राप्न च बद्धेन पाण्डवान्प्रति भाषितम्‌ ॥ १ 


धमोरथसहितं क्ष्णं त्चतश्च मदेतमत्‌ । 
| तत्रायुरूपं भीष्मेण ममाप्यत्र गिरं श्रृणु ॥ २ 
तेषां चेव गतिसतीरथर्वास्ैषां परचिन्तयताम्‌ । 


त + १ ५ [7 


549* अनिर्दिरयः स धर्मात्मा द्विजैरपि हि भारत । 

28 4 ०. 257 (५. ए. 1. 24). -- °) ईस तथा; 
8 (65०९6 234) 1०2 05-1.9. 1.29 सततं 3 001 शक्यते 
(स तदा). "1 ज्ञातु (7 दद्यः). 7-3.8 धमीत्माव- 
स्थितो इर्यः (7: देशाः); 8 धर्मात्मा स तु (7४ © सुधमौतमा 
सु) दुर्घेयः. & 6८: धर्मातमासततमित्त्र नजथौऽकारस्तेन 
अदस्य इलयथः ।% -- °) 7 न्‌ (श सो). 2 9 बरेश्यः; 
9 अप्येष (०7 सोऽपि). 25.1.9 सोपि तादग्विधैनभिः; 
£ सवेजञश्च (7 विन्तेयश्च; ¢ सुकतेयश्च) द्विजा, -- ®) 7 
1750. पार्थः 219 ज्ाक्यः. 770 1211.19 तातः; 01 पपिः 
(†0" पाथः). 8 7 हि ज्ञातुम्‌; 82 वेदितुम्‌ (० विक्तातुम्‌). 
7४ 711. 29 पार्थो विज्ञायते क्रचित्‌; 8 शक्यो ज्ञातुं वने वसन्‌. 

26 ^) 81 ¶ ©. 102,५.5 तसन्‌; ©5 तस्मात्‌. ए 
दाति; 89 15.6 2 दाक्ष्यं (य दान). -- °) & 7 2४ 
1701-8. 510 शाक्तिः; ७8 श्रुतिः (० शान्तिः). &1 दमः; 54 
उदया (707 श्ुवा ). -- 41167 ‰6००. &1 103. ¡घ 16 {6 
शक्तो सत्यामपि परापराधसदिष्णुता श्चमा ।, फगप०४ 25 ध 
९५१०६९०0 ग 16 कणत क्षमा. -- ° ) 38 5 श्रीः 
कीतिरहीः परं तेजः. -- %) 8 तथा; 7५ © परा (० अथ), 

27 ^) 8 तस्मान्निवासः (1 सं) पार्थानां. -- °) 74 
सत्रेण; 2 2 (6५९ 3) 12" [01-4. 900. 11.20 येनः 
5.9 मंत्रेण; ¢ सत्रेण (४५ 10 {62६}. @5 0168 स्च. 
धीमता, ॐ चित्यतां यद्नवीमि वः. -- ˆ) 8 (62०७ 113) 
गतिर्‌. 81 8 7 72-4. 6-28 च; 5 तु (७ वा). 8 
(6ष्ण्शु+ 12} परमा, 2 (6६०९६ 84) 170 121-8. 12.18 गृ" 
02 ‰11- तत्र; 6.8 वक्तुः 145 तेषां (0 तस्य). 

28, ^) 28" 7४ 8 एव्‌; 7८5 18.21. 14 एकृ$ 110 एतं 
(४ एतत्‌). -- ४} ?1.8-5 702; 720, आ 4१ 31.38 भ 


( 6२6610४ 143) क्रव्यं ; 82 क्रते; 7: दुतं ; 12 © छि (01 
कृतं) 8 साधु मन्यसे (0 मन्यसे हितं). -- °) 8 एतत्‌ 
(0 एर्व ). -- -47€ए %8, 8 ( 63८0610 {५ ) 1118. : 
54* कुरुस हि क्षम तात यदहं तद्रवीमि के । 
[ ध प्रन (07 तद्र ). ] 


01010070 01. 10. 101-8; 107 7605 1 170 1118919. 
--` 4404. १०८१८. ए 1 वाला चार (816); + प्रलयाचारः; 
81. 8 10 05. ए 11. 9. 11.12 ग" भीष्मवाक्यं; 2.4 124. 6.8.20 
चार(125 ०५. 1४ )गप्रत्याचारे भीष्मवाक्यं ; 141.8 पांडवपरिज्ञाने 
(18 ००. 28) द्रोणमीष्मवाक्यं. - 4292. १०, (द प्र*6, 
ज01048 07 00६01): &1 84 16.10 ध ; 5.21 28; 8 30 
(12-5 29). -- 5702 १०. : 08 4. 


28 
1 ^) 7 अथ (० ततः). 7५ वाङ््मी; 75 वाचं (0४ 
वाक्यं). -- °) 1)1-5 ४४०5]. कूपः ०४१ तदा. 7, 


म्रतयुवाच ततस्तदा. -- °) & ए "1 7 प्रोक्तं; 09 सवाक; 
0५." 1.8 प्राप्तं (३5 12 †य ). -- °) & भाषितु. 

2 ˆ) एण्य धर्मेण सहिते. ए सूष्षमं; ९8 वक्ष्ये; @०.* 
शु्ष्ण (ऽ 1 {९४}. -- ? ) 06 धत्वं; 129 तत्ववश्च; 11 
01.53 1 सर्वं त्थ्य ; 72 ©: सवं सर्य (20 तचवतश्च ). &2 
7 (6र्न्शु 01-3.8) ¶' 0.2 सहेतुकं; 2 तु हेतुमत्‌. 2 
तच्च तत्वं च हेतुमत्‌. -- “) 23 मदसुक्तं च; 71-5 तत्वा - 
नुरूप; 74 आत्मानु"; © तवानु ; 08 तथान"; 201. ४ अच्रानु" 
(० तत्रा). £ ०1६65 अनुरूप (88 10 16४). © 1 
भीष्मस्य. -- ^) †7 ¢ वचन; # च वचः (०? अनर गिर). 

3 °) 092 73.9. 11.14 गति; ९० गति; (४ 721 (९ )* 


[ 198 |] 


गोग्रहणपर्वं | 


नीति्विधीयतां चापि सांप्रतं या हिता भवेत्‌ ॥ ३ 
नावज्ञेयो रिपुस्तात प्राकृतोऽपि बुभूषता । 

किं पनः पाण्डवास्तात सवाख्शका रणे ॥ 9 
तसास्सत्रं प्रविष्टेषु पाण्डवेषु महात्पसु । 
गूढभावेषु छन्नेषु कारे चोदयमागते ॥ ५ 
खराषट्परराष्रषु ज्ञातव्यं बरमात्मनः । 

उदये पाण्डवानां च प्राप्रे काठे न संशयः ॥ ६ 
निव्रृत्तसमयाः पाथा महात्मानो महावा । 


विरारपव 


[ 4. 28. 12 


तसाद्वरं च कोर च नीतिथापि विधीयताम्‌ | 
यथा कालोदये प्राप्रे सम्यक्तेः संद्धामहे ॥ ८ 
तात्‌ मन्यामि तत्सवं बु्यख बरुमात्मनः । 
नियतं स्व॑मित्रेषु बरुवत्खबरेषु च ॥ ९ 

उचावचं बरं ज्ञात्वा मध्यं चापि भारत । 
्ह्टमम्रृ्टं च संदधाम्‌ तथा परः ॥ १० 

साम्ना भेदेन दानेन दण्डेन बलिकर्मणा । 
न्यायेनानम्य च प्रान्वलाचानम्य दुरवलानू ॥ ११ 


96६ 


[4 # ©, 4, 
महोत्साहा भविष्यन्ति पाण्डवा ह्यतितेजसः ॥ ७ सान्त्वयित्वा च मित्राणि बलं चामाष्यतां सुखम्‌ । ~: ‡ : 


ए 04. 5.17.8.20 ©" तथ्या; 88. 15 ©." (76१. ) तक्यी ; 
121.8 तत्वात्‌; 79 सम्यक्‌; 19.11.22 सुरमा; 7 ५2 तत्र; 
1.8 2 तात; ९5 तीर्थैः (४७ 1 ५९६). - 2) 012 
26. 22.12 वासं; © वासः (ऽ 10 6). 2 71. 3.8 चि- 
(२०८ प्र). 7 © निवासश्चाजुचिः ; ¢ वासश्चेवायुचि". -- °) 
101. 8 061. 8 [५ (९८० 29) अत्र; 7 6 तत्र (2० चापि) 
-- ^) 7५ “तं या विधीयते. 

4 “) 9.8 बलीयसा (10 बुभूषता). -- °) 2 124 
तत्र; 3 श्युराः (0 तात). - %}) 21, 9.8.10 सवी(120 
धमी )थकुदाखा रणे (3 इमे); 8 विद्धांसो बङिनस्तथा. 

5 °) 8 क्षत्रे; ए मत्र; 29 छ्य (21०58); 79 सम्यक्‌ ; 
&1.8 तन्न ; 8. ₹ स्रं (४8 7 ४७२४}. &2 विरिष्ेषु; (एण्म्रवि 
(3 70 6). 2 तस्मास्सल्यप्रतिष्ठेषु. -- 2/+ (2). ) 
0100, 56०, 

© 14 01, 6० (५, १. 1. 5). ~ ^) 288 7 (च्छ्व 
101. 8. 4.9.10) स्वराष्ट्रे (1220 '्रा-) पररष्रेषु ' (1 15.11. 18 
3 च; 6 टरैवा). - 2) &1 फरूम्‌; ५० बरम्‌ (४8 1" 
16२). -- <) 38 भावाय; 85 1211 1. 3.9.20 8 उदयः; 
+ उदय. 22 05 पांडुपुच्राणां ; ५ 8 पांडवेयानां. -- °) ८.५ 
12 32. 5 प्राप्चकारे; 2४8 प्राप्चकालो. -- -^ 6८ 6, 8 115. ; 

544* निवासं पाण्डुपुत्राणां ददने श्रगयामहे । 

प ०) कऽ ते हि (० पाथ). -- °) 72-8 [४5 
सल्यत्रतपरायणाः; 125 (22 95 1 ४९) "नो महारथाः. -- °} 
81 ए -81-8. 5 {01 129. 5 05 145 ह्यमितौजसः ; 002 7021 
ह्यितेजसः; 7.8.५ अमितः; 7" चातितै", 7४ चा्िते" $ 
729 अभित" (०; द्यित). 

8 ^) & 7 (चदनु 09 06.11.19) 8 (क्वनु © 
114) कोशाश्च; 165 088. कोष. -- °) 8 एव (०? अपि) 
-- ^) 8 अथ (४ यथा). -- °) 54.5 70 संदधीमहे; 
204 35 संदधीमहि; 11170 @1.8 25 770 {क्य 1202 
11.29 60] सम्यक्तेषां विधीयते; 9 सम्यक्‌ संधामहे (71 


७.8 संदध्महें) परः. 

9 13 0०. 9. -- ^) 82 125.6 इति (०? तात). 1 
 परयामि; 8 7 बुद्धापि; 0; मत्वापि; 75 वक्ष्यामि 
(10 मन्यामि). 202. तत्राह (० तव्सर्द). 8.3 
10.20 मन्ये तन्न त्वहं तात; 25 722 21.29 य(?5 
त)देतन्मन्यसे सर्वं (55 यत्त॒) (7 " तात बुध्यापि तत्सर्व); 
12५.7.9 तात मन्यामहे सर्व (17५ तत्न); 750 न ते वक्ष्यामि 
तत्राह; 9 यत्र (1.5 तत्र) यन्मन्यसे श्रेयः. -- °) 721 
हितं (० बर). ~ 01 ०. 9102, -- °) 121.५ नियतः; 
व्र ७५.8 निश्चय; 6०.०५ नियतं (25 1 ४९). 08 दरान्चु" $ 
0.5 सत्स" (० सवै"). -- °) ए. बरेषु बरूवत्सु च; 172 
"वर्स्ितरेषु च. 

10 © ०. 10 (्. ए. 1. 9). -- ° ) 1 63 2५ 
सारं (14४. सार्‌-) फद्गु बरु ज्ञा"; 2 © स त्वं परवरं ज्ञा ; 
211. 5 सारफस्गुफरं ज्ञा. ©" (0०४. ) ५168 इडं कृत्वा (%, 
©५); £" बलं ज्तात्वा (४७ 1" ४७४). -- °) "1 मध्यस्थानां 
च; 79 0: मध्यस्थांश्चापि. -- ^ £६6८ 1044, 8 (७०७ &1 
2078) 7200व्ं 6० (ए, 1. 70 ग" © स्राष्े परः). -- °) 75 
{9 ग्रक्रष्टं (107 ग्रहृष्टं). 2४ 125 ६४ अप्र(5४ "पक्ष ; 0५ 
1.3 वाप्रहुष्टं (0 अप्रहृष्ट). 2५.8.9 8 वा (0 च). 
-- ¢) &1 ए 101-3.,8 संदधासस्‌; {12 1211. 22 © 
सधनीयः; 12५.५ संदधानस्‌; 710 “घधीमस्‌; ©” ऽ 1 ४6४. 
103 771. 2 अथापरः; 75 (01 88 70 $७ौ ) यथा परैः. प 
9 तथा (7 तदा) संदध्महे (71 "ध्म नः) पररः; ४ तथा 
संधामहे परः (105 मध्योदासीनमेव च). 

11 ^) 01-4. -9 8 ४८2०5]. भेदेन ५०१ दानेन. {209 
25. 11.12 1747150. दानेन ४०१ दण्डेन. 72० सखोाश्ना दानेन 
दंडेन भेदेन बि. -- °) 7 नयेन; 6.० न्यायेन (४३ 1४ 
676). 81. 2.5 1४ 101. 8. 10-22 जाक्म्य ; 72 अन्येन (०” 
आनम्य). 723 च परं; 9 बङिनो- ¢ ०४७5 परान्‌. 
-- ^) 78 72 ०. नच. 78 आक्रम्य (701 आनस्य). 9 
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£ सकोशवलपबरद्धः सम्यक्िद्विमवाप्यसि ॥ १२ 
योत्यसे चापि बलिभिररिभिः प्रत्युपितैः । 
अन्यस्तवं पाण्डवेवापि हीनखबलवाहनैः ॥ १३ 


महिारते 


[ गोयहणपर्वं 


एवं सवं विनिधित्य व्यवसायं खधर्मतः । 
यथाकालं मुष्ेन्द्र चिरं सुखमवाप्यसि ॥ १४ 


इति श्रीमहाभारते विरारपवैणि अष्टाविरोऽधभ्यायः ॥ २८ ॥ 


वेदांपायन उवाच । 
अथ राजा त्रिगतानां सुमा रथयूथपः । 
्ाप्रकालमिदं ाक्ययुवाच त्वरितो भूम्‌ ॥ १ 
असकृतरिकृतः पूरं मत्यः, साल्वेयकः सह । 





दहदः (० दुबैखान्‌). 

12 °) 238 00. च, 121. 8 बर चाभाष्य मुख्यतः; 12. 5 
बरु चाभाष्य वे सुखं ():.5" भं); 8 सं चाभाष्य बरं 
सुखं. ४.५ ¢"€ बरं 24 आभाष्यतां, ९० 2150 सुखं. 
-- °) 21 1022 17. 21. 19 सुकोश्च'; 71-8 स्वकोश(2 
सको )बरुसंपन्नः; 726 सकोषवबलबद्धः स्यात्‌; 8 सखकोदा. 
-- ^) 8 सवष (०? सम्यक्‌). -&1 ८1 11.9 संधिम्‌; 73 
© ब्द्धिम्‌; ©" सिद्धिम्‌ (3 12 ४6२४६). -- 4.6८ 12, ©3 
14 ( कजा ०पा. 8६, 18-14) 1115, > [0958826 &1#60 1 
40. 1 (०, 97); ६. ए, 1. 14. 

13 + 64 ५ अ. 135-14. -- 2 ) 8 अरातिभिरुप- 
स्थितेः. -- °) 7१. च; 8 (62 14५ गण. ) वा (2० त्वं). 
54 पार्थिवैर (10 पाण्डवैर). व 108.1.9.11.22 © च 
(ण वा). -- ^) 8" ए हीन(ए» "नः )खबरूपौर्पैः; 24 
0 1. 9-25 हीनेश्च (2, 7:9 हीनाः ख-; 11.9 हीनाश्च ) 
बर ; 193 8 (6०९ 72 69; 61 11 00.) हीनः स्व; 18 
 बरुमात्मभिः. 

14 24 61 4 ०, 14 (०. ए. 1. 18). -- ०) § दू 
विनिक्षिप्य, -- ˆ) 725.1.9 व्यवहारं (£ व्यवसायं). 
1259" स्वकर्मणः (०&. सखधमत; 25 11 {€ 9). 8 (6 
^+ ०५.) ज्यवहतौसि न्यायतः (08 नान्यतः). -- °) 710 
यथाकाम. -- ~^ 233६6 &17611 771 477. 1 (7०, 27) 15 
8. 70 9 अरत 14 (10 © 20, क्ल ०0, 131 4) 
{6 12}. 


“ (गणम्‌ कणा, ॐ 8; 77 २००8 16 २01 0187. 
-- 4409, १०८४८; भीष्मद्रोणङृपाचुरासनं ; 281--8 1 
०५ २,००३.०. 2२-23 कूपृवाक्यं ; ५.5 06.39 चारप्रल्ाचारे 
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रतेन चैव मत्खसख कीचकेन पुनः पुनः २ ॥ 


बाधितो बन्धुभिः साधं बलाद्गलवता विभो । 
स क्णमभ्युदीक्ष्याथ दुर्योधनमभाषत ॥ ३ 


नि कि 00१११११० १३०११००६८०५०१५.८१६॥१ 


तण ५५7 भन 0 क सानम ०७ ०११4 = 


कृपवाक्यं ; 1. > चारप्रत्याचारः; 79 चारप्रचारः. -- 4422. 
१०. ( 0द्ुप68, ००३ ०९ 000); &1 एए 1 24 16.10 28 । 
05 29. ~ 67०2 10. ; 71 4, 


29 

1 ^) 0* 8 ततो; 6५ अथ (४ 77 {<}, ~~ 4 
12, 8 18. 

548* पूवेमाभाष्य कर्णेन तथा दुःशासनेन च । 

-- «) 22 त्वरित. 01 101110.19 8 बली (0 श्वम्‌). 

2 59016 2, 9 (60७70 705) 1205. सुमा. -- “) &1 
102 16.11 (06०९५ 0०.) ©8 निद्ताः; 124.8 निष्क्रतः; 
1.9 निर्जितः. 02:8 तेन (10 पूव). -- °) 2 अहं (0 
सह). 828 7 मत्ख(1ण "व्यः )शास्वे( 54 72. 4.8 'हव ) यकः 
मरभो (€ ए: सह; 11-3.2ण परैः); 8 (1४ 51८10. ९६१९8, ) 
मा(‡ 1 म स्यसाख्वेयकेकयेः (10५ ०८६. मास्लयकेकय- 
बादिहकैः). -- °) 121 ८7423. च 204 पुव. 741 अपि 
(:0" एव). 128 मत्स्यानां; 710 मस्स्येन; 9 (6४०९४ 08 
1४3) मस्स्यस्य. -- ^) 8 पुरा त्वहं (०? पुनः पुनः). 

3 ^) 1.8 पातितो; ४5 घातितो (० बाधितो). 1⁄5 
भ्रावृभिः (1० बन्धुभिः). - °) ५४ ¢ बङ्वतां. & 
विधौ; 08 अभो; ¢ विभौ. -- & गप. 3ग्य _- ° ) 9 
(श्ध८नु 12, 01 ००.) अभि(५१ चपि )वीक्ष्य (0 अभ्यु ). 
--~ ^) 11. सुयो” (६० दुर्यो ) 

‰ ^) 81 मस्स्राज्ञस्ते; एः "राज्ञा ते; 2५ 129 16. 11, 9 
राजेन. 8 राष्रं ममासङरद्राजन्‌. -- ›) & बाधितुम्‌. 8 
राज्ञा मा(५. ४5 म)स्खेन बाधित. -- °) 1.४.8 3 
11.9.11. 4. 8, तख (2० चास). - 4) $ ए ्वान्यो- 
च ; 7: 8 बरूमत्तोभव(17 'त्तोभ्यभू)त्पुरा; 19 वके 


#। 


गोप्रहणपर्व ] 


प्रणेता कीचकश्चाख बरुवानभवत्पुरा । 9 
करूरोऽमषीं स दृष्टात्मा युवि प्रख्यातविक्रमः 
निहतस्तत्र गन्धर्वैः पापकमा नुरंसवान्‌ ॥ ५ 
तसि निहते राजन्दीनदर्पो निराश्रयः 
भविष्यति निरुत्साहो पिराट इति मे मतिः ॥ & 
तत्र यात्रा भम मता यदि ते रोचतेऽनघ । 
कोरवाणां च सर्वेषां कर्णस च महात्मनः ॥ ७ 
एतत्माप्महं मन्ये कायमात्ययिकं हितम्‌ । 

रार तस्याभियात्वाञ्चु बहुधान्यसमाङरम्‌ ॥ ८ 
आददूामोऽस्य रलानि विविधानि वद्रनि च । 


वियटपवं 


[ 4.29. 14 


ग्रामात्राष्ाणि वा तख हरिष्यामो विभागशः । ९ 
अथ बा गोसहस्राणि बहूनि च शुभानि च । 
विविधानि हरिष्यामः प्रतिपीब्य पुरं सात्‌ ॥ १० 
कोरवेः सह संगम्य त्रिग्तेथ विशां पते । 
गास्तस्यापहरामाश्चु सह सवः सुसंहताः ॥ ११ 

संधिं वा तेन कृत्वा तु निबध्ीमोऽख पोषम्‌ । 
हत्वा चाख चमू कत्सं वश्चमन्वानयामहे ।। १२ 
तं वशे न्यायतः कत्वा सुखं वत्खामहे वयम्‌ । 
भवतो बलबरद्धि् भविष्यति न संशयः ॥ १३ 
तच्छुत्वा वचनं तख कर्णा राजानमत्रवीत्‌ । 





द्यधिक्रतः पुरा; 28.4.17. "वान्स द्य(78 'नभ्य-; 2 नसम) 
भूत्पुरा; 05 “मत्तो मदोत्कटः. 

5 ^) 102 1.2 क्रोधामर्षी; 78 श्युरोमर्षी; 120 
कराम्षा. 0० ५1/65 कूरः. 59 7 5.6 सु; 722 
128. 10-15 च (0 स). - 9 अमर्षी (© स बी ) दुजैयो जेता 

°) 8 भूरिविख्यात; 5 125 8.2० ञुवि विख्यात"; 8 
भ्र(1४ऽ वि }ख्यातबर्पोरषः. -- ^) 58 8 स (2०२ नि-). &" 
सहि; 52. 2 12. 9्स्‌ तु; 1725.1.9 तु स; 75 किलं (0 
तन्न). -- ^) 121-4.8.10 8 नृरासङ़्त्‌; 1 ` सकः. 

6 ^) 282.8.5 15.20 144 तु; 722 75 7 © वि- (६० 
च). 721 11.10 च राजा (0 राजन्‌). - 2) 011 
इतदर्पौ; 77. 9 नष्ट; 78 क्षीणः. 

8 ^) 7 प्ास्तकारूम्‌; ¶ © एतत्कार्यम्‌. -- °) 7 © 
परम्‌; ६० कायैम्‌ (2 2" 1९2४). "1 ओपयिकं; ९०.०.२८. १ 
आलयधथिक (23 10 ४७०४). &1 8 महत्‌; 5 (९०७४ 89) 7 
(6८०९ 124. 5 8. 11. 18) हि नः (ग हितम्‌). -- ^) &1 125 


अभियायाञ्यु (€ ०५४. 2४. अषैयित्वाह्ु); ए अपयास्वाद्च; 


8 1 122. 8. 20-22 अभियासयामः; 721.5 अभियास्यामि; 15 
अपि यासखामः; 7.9 अभिगत्वाञ्चु; 8 अभियात्वा तु (68 
"गच्छंतु). -- ^) & 7५ 8 धनधान्य; 71-5.29 पट्युधान्यः; 
129.7.8 "धनाङुख. 

9 ५) 2.४ 5 आदास्यामो; 03.2० आददानो. 82 हि 
(" इस्य). 8 आददीम हि रलानि. -- °) 1202 12-4. 10 
४.4.057. विविधानि ५१ वसूनि. -& -54 © बहूनि (ग 
वसूनि). -- ^) 83 71० हरिष्यामि; 7: गृहीष्यामो 

10 °) &1 1 28 7001 705 प्रः बहूनि ४०१ जुभानि- 
21-3. 1 सुबहूनि (० बहूनि च). 25 सु (07 ५४७ ‰८5॥ 
च). 9 बहूनि ज्ुभदङ्गंन (© "ने; ध "नाः).- -- ^. 
102, (103. । 


546* विधमित्वा हरिष्यामः रविश्य च पुरादलम्‌ । 
[ £. 10०4. ] 
-- ˆ) 7 © विविधं तद्‌; "४ विधमित्वा (०" विविधानि). 
-- °) 82.8.58 परिपीड्य ; 72-* निपीड्य च. 

11 °) 8 कौरवाः (5 °या). 81 (5. ९८१. 25 19 
18) 8 संमन्य; 70 1212. 22 72 खेगयदय; ४ (6566 ४5) 
संह. -- °) 8 त्रिगर्ताश्च. -- °) £ 72 71.22 अपहरामो; 
5* आहारयाम ; ° आहियतास्‌. & वा; 7 1211. 22 अद्य 
(0 आछ्ु ). 25 11-* गावस्तस्य (128 ४: "स्या-) हरामाञ्ु; 
¶ © ४5 गास्तस्य च (72 “स्य चा-; 68 गाश्च तस्य) हरासा्चु- 
-- °) &2 सर्वौः सर्वै; 175 सह सेन्यः. &1 (2 28 12 ४७) 
सुसंमताः ; सुसंहतः : ए (6306४ 52) {009 1. 10-12 
सुखंगताः; 7०102 सुसंयताः; 122. 8.9 सुसंहितेः (15 ताः); 
8 महारथः; © सुसंहताः (28 70 {6 ): 

12 ^) 0 124.8.21.22 (एर संविभागेन ०" संधिवा 
तेन). 11 11.8.56 द्यु; 12* अस्य; 270 अथ (7 तु) 
8+ सविधां तेन त्वाति (8५). -- 2 ०८. 1 2४-15५. 
-- 2) ८ 19 निगरह्णीमो; € निब (98 7४ ४०२८५) 
-- °) 7 01 ह्वा (0 इत्वा). &1 1 21 724 
102-4. 11.23 79 वा (70? च). 24 यजाः; 71 61. 5 भुवे (20 
चमू). 12 115 सर्वा (£? त्सरा ). -- ५) 73 वसु; 6 
वासम्‌ (०८ वशम्‌). ए 7.01 711" एुवानयामहे ; 1 सर्व 
नया"; 7४ क्रुत्वा नया; 75.5.19 अद्या(720 “द )नया(8 
"रुमा ) महे ; 75 तव नया (० अन्वान ). 

13 11 00. 18“ (9, ₹. 1. 12). -- ^) 21. 5 {4.6 
भवतां ; 7८" भवता; 17 (6 र०्श 5) सद्धं बो. 

14 308 14, 75 (0, ) 8 308. वेदा. -- “) 08 
श्रुत्वा तु (० तच्छ्रत्वा ). -- 870"© 1 4०2, 32 (8 115 195. 
कणै उ" (७9. कणः). -- °) ४ सश्च (£ वाक्यं ). 5५ 
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क्त सुशर्मणा वक्यं प्राप्रकारं हितं च नः ॥ १४ 
तसाल्कषग्रं विनिर्यामो योजयित्वा रूथिनीम्‌ । 
विभज्य -चाप्यनीकानि यथा वा मन्यसेऽन्‌ ॥ १५ 
्रजञावान्डुखदद्धोऽयं सर्वेषां नः पितामहः । 
आचाय तथा द्रोणः कृषः शारद्वतस्तथा ॥ १६ 
मन्यन्ते ते. यथा सव तथा यात्रा विधीयताम्‌ । 
समत्य चाञ्ु गच्छामः साधनाथं महीपतेः ॥ १७ 
किं च नः पाण्डवैः कायं हीनार्थबलयोर्पैः । 
अत्यथं वा प्रनष्टा प्रप्ता वापि यमक्षयम्‌ ॥ १८ 


युक्तं सुशर्मणो वा. -- “) € हितं च वः; 17122 1211. 29 हितं 
वचः; ऽ इदं वचः. 

15 ^) 01 1.4 हरिष्यामो; 1/४.8 हनिष्यामो; 05 
गमिष्यामो (०८ विनियमो). -- °) ८ युथः (६० योजः). 
-- 4४6८ 152 8 175, ; 

547* यद्येतत्तेऽभिरुचितं मम चैतद्धि रोचते । 

13 4: जपि; 11-3 हि (० च). 
-- ^) [7-8.5.9 वापि; 724.8 तानि (0८ चापि). 8 
विभज्य च (५ ^त) सैन्यानि. -- °) & ए 8 मन्यते. & 
जनघः; £ घाः; 2 चप; ६ भवान्‌. 

16 ५) 8 र 21 71-8.3 म्राक्तो वा; 2 ्राज्ञोथ (0? 
भ्रस्चावान्‌). 121 कुरुमुख्यानां ; 122 125 कुरबृद्धोयं ; 7: 
कुरुबधोयं ; 11. गुणनबृद्धोयं; 9 कुरंचृद्धश्च. -- °) 231.2.5 
12४ 11. 9 यथा; ६ कृपः (७8 ततः) (£ तथा). ¶7 © 
विद्वा; ४ चापि (ऽ चेव) (० द्रोणः). -- °) 8 
दाङुनिश्चापि सौबलः. 

17 ^) 1.8 ६9150. मन्यन्ते ४4 ते. 5 मन्यति, 
198 हि (णते). 17 (य. 98 1 ए७४) सार (0 सर्वे). 
¬ यथा हि सवं मन्यते; 8 यथा सन्य॑ति (1 701 मन्यत; 
^ वक्ष्यति; ०५ मंसखति; 0७ मंखंति) ते सवे (ण यथाते 

मन्वते सर्वै). -- °) $ 78.20 नीतिर्‌; 79 तच्र (० यात्रा). 
-- ^) 5 आंन्य (£ सं"). 77 सुसम्य (0 संमचरय 
च). 04 साघु (० चाञ्यु). 2 गच्छाम. -- °) र 
साधयार्थ; ४2 साधयार्थे; 128 साधयाथोौनू; 60 ४३ 1 161, 
1 11-3. 5.8 02 72.58 महीपते. 

18 “) 71. वा; 8 नु (0 च). -- 4.67 182, @ॐ 
१९००७ 22984. -- °) §ए ए 7 [02-5. १10 15 अ्दयतं 
(0 अदयर्थ). € 74 (1 © म्रमष्टास्‌ $ © 25 111 †€{. 
> अलंदमावं नष्टास्ते; -- %) 7:-3 गताः (० प्रस्ता). 
19.11. 9 }05 च्‌ (णका ). -- ^+ ध्य 18, 8 108, ; 

०48* बद्धवाश्तुरङगेण बलेन महता छः । 
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महाभारते 


[ गोम्रहणपर्वं 
यामो राजननमुद्वि्रा विराटविषर्यं वयम्‌ । 


पीपी तीती पीपी पीपी पि ती ती 00१११8३ 


आदाखामो हि गास्तख विविधानि वघ्रनि च ॥ १९ 
ततो दुर्योधनो राजा वाक्यमादाय तख तत्‌ । 
वैकर्तनख कर्णख क्षिपरमज्ञापयत्खयम्‌ ।। २० 
शासने नित्यसुयुक्तं दुःशासनमनन्तरम्‌ । 

सह वृद्धस्तु संमहय क्षिप्र योजय वाहिनीम्‌ ॥ २१ 
यथोदेशं च गच्छामः सहिताः सर्वकौसैः । 

सुशमां त॒ यथोदषटं देशं यातु महारथः ॥ २२ 
्रिगतेः सहितो राजा समग्ररबाहनः । 


19 ०) &17.5 याम; 6५ यामः (०8 100 {6४ ). 131.2.5 
{2112 111, 12 निरुद्धा; 2५ अनुन्ञाता (107 अनुद्टिञ्ना). 3 
विराटनगरं यातु. -- †) 8 > 2-8.1.29 विराटनगर 
29 स्वयं; 7” वद. 9 सर्वसैन्येन भारत. -- °) 73 आद. 
दामो; ४ आदाख्याम. 728 अथ (० हि). -- °) 
25..9 धनानि; 121. पद्यूनि; 2 बहूनि (20 वसूनि). 
08 रल्लानि विविधानि च. -- ^€: 1 9» > (अथा. ). 5 (011 
ऽप 1, 01. ).9 ( पवय, ) 1115, 2 [0985386 ह क6य 10 4.07. 
1 (०. 28) 

20 ८06 20, 8 0 04-1. 9-19 8 118, वेद्य उ" 
(*०9. वेज्ञ ). -- °) 7"-3 तु (£ तत्‌). 8 वच; श्रुस्वा 
त॒ (0.8 च) तस्य तत्‌ (© छुश्चवाच्‌). -- °) 7५ खयं 
(107 क्षिप्र). 0. तथा; 8 ततः (० स्यम्‌). 

21 ^) 1.8 0.8 छ निलययुक्तं तु; 7 नियसंसक्त. 
-- 36076 212, 8 ( 6८06106 1 02) 18, दुर्योधनः. 
-- °) 6.1 सवैः; 18 ददे 3 © वृद्धेः (8 1 {6† ). 
52. 4 0४-5 45 च; 702 111, 13 सुः (10 तु) 

22 ^) ए [01-4. 8.10 यथादेश; 68 यथोदे्ौ (9७ 1४ 
७) 1 हि; 08तु (1० च). -- °) &1 9 4 सहः; 
231-8. 5 [71 [05-9. 11. 22 तन्न (0 सर्व). ©8 सर्वबांधवैः. 
-- 03 ८608 224-28 विनः 18०2, -- ०) &1 ए 9.4 
171 11-3. 20 च; 63 ( ५1‰^ {८१४. 93 111 {634 ) अपि; 3 
जथ (9 तु). ° यथोदष्टं दिकं. 

23 0८ ७8. ए. 1. 22 9130, -- थ ) 09 च्रिगतैसहितो. 
18 राजन; 8 सर्वैः. -- °) 2, "वाहनैः ६ प्र्यातबरपौरपेः. 
-- ^) 0.8 तु (०८ हि). 204 101.४, 11 (1 &ऽ 120 
७7). 22 सुखं यातु; 7" ७.8 सुसंश्रद्धो ; 7 ५० सुसरज्धो; 
1८ सुसंयत्तो $ ६५.०.४ सुसंवीतो (४७ 1 {6 ). -- 2) &1 
121० महस्य नगरं ; 7 ५० मल्खराजपुरं; ५.४ 20 विराटविषयं 
(1 "नगरं ). 

1" “9 © अन्यतो हि; 1४, प्रागेव हि (£ जघन्यतो ). 


गोग्रहणपर्व | 


प्रागेव हि सुसंवीतो मत्खस्य विषयं प्रति ॥ २३ 
जधन्यतो वयं तत्र याखामो दिवसान्तरम्‌ । 
विषयं मत्खराजख सुसखद्धं सुसंहताः ॥ २४ 

ते यात्वा सहसा तत्र विराटनगरं प्रति । 

धित्रं गोपान्समासाद्य गृहन्तु विपुर धनम्‌ ॥ २५ 
गवां शतसहसखाणि श्रीमन्ति गुणवन्ति च । 


पिराटपव 


[ 4. 9. 28 
भयमपि नियृह्ठीमो द्विधा कृत्वा वरूथिनीम्‌ ॥ २६ 


स॒ स गत्वा यथोदिष्टां दिशं वहर्महीपतिः | 
आदत्त गाः सुशमाथ धर्मपक्षख सप्मीम्‌ ॥ २७ 
अपरं दिवसं सर्वे राजन्संभूय कौखाः । 

अष्टम्यां तान्यगृह्णन्त गोड्धलानि सहस्रशः ॥ २८ 


इति श्रीमहाभारते विरारपवचैणि पकोनन्निरोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 





75 ¶ © तस्य (०८ तच्च). -- °) 22.25 72 010-22 
दिवसांतरे. -- °) 55 सुसंबद्धं; 75 सुसंपन्नं; ¬° सश्रद्धं 
15 सुसंहितः; 8 सुसहितं (0 हितं परं). -- ८6८ 24 
9 1115. £ 

549* सुक्ामेणा गृहीते तु मस्स्यराजस्य गोधने । 

विराटः सेन्यमादाय त्रिगतैः सह योत्स्यते । 
अपरं दिवसं गास्तु तत्र गृह्णन्तु कौरवाः । 
गवार्थे पाण्डवास्तत्र योत्खन्ति कुरुभिः सह । 

[ (1, 9) © सह सेन्येन (० सेन्यमादाय). ¶ 62 
योत्स्यति. - (1. 3) 68 10५.5 गावस्‌; 211.8 गाश्च; 112 
नापस्‌. ४1. ४.५ तस्य (0? तत्र). ] 

25 ^) &व (7 23 120 {९6 ) 81. 8.5 0 7010-9 यातु 
2.५ 721-8.6.8 1 गत्वा (०४ यात्वा). 81 1.5 1272 
1021-4. 8. 10-15 सहितास्‌ (10 सहसा). † © तथा (79 © 
"तो) गत्वा यथोदकं. -- “) 78 ४ विराटविषयं प्रति; 7 0 
“नगरांतिके (11 08 "कं ). -- “) 9 गोष्ठं (०८ गोपान्‌). £ 
समागम्य (० “साद्य ). ०४ 711.18 क्षिभ्रं गोधनमासाद्य. 

26 &1 ०0. 26०-27०. -- <) 771 अथ; 8 (@ ०. ) 
अस्य (102 मात्खाः) (० अपि). # ए अभिगृह्णीमो; 
51-8. 57) अनुगु (0५ ५165 ०1 अनु); 8* अनुगच्छामो ; 
102 हि ग; ४५च ग (0 निय). 

27 1 00. 27 (2, ९. 1. %6). 506 2, गा 
1188. (© ०1.) 15, वेक" उ 
वेरा" उ“, 79 129 (197, 8७८, १9. ) 1105. ; 

550* असतां सङ्गदोषेण साधवो यान्ति विक्छियाम्‌ । 

दुर्योधनभरसङ्केन भीष्मो गोग्रहणे गतः । 
1011208. 2४७ वेदना उ; ए 1) 102. ४. ए--12, 2167 %7०८ ; 
31 84 125 ( क 116 1 171 0४1. ), {67 24 ; 
551* संनद्धा रथिनः सवं सपदातिबरोत्कटाः 
प्रतिचेरं चिकीषेन्ते गोषु संन्यपतन्परे । 

[ (+ 1) 79 18.11.12 सपदाता बरे. -- (1. 2) 

8५ गोषु संयमतत्पराः; 72 711. 19 “घु गृद्धा (08 ०४५ गृद्धाः ) 


(65. वेर ). ~ 4० 


महाबलाः; 72 षु संज्तपयन्परः; 78.०.79 "घु संन्यपतंस्तदा. ] 


1106766 02.38 7९04८ 272 (१ 1 ते ६८ स). 


-- ^) 8 12, 4.5.20 स तु (3* च); 0 101. 8.7. 8. 11, 23 
ते स्र; 75 तख; 7 तस्माद्‌; ४ग्सवे; ४. तं स्म; 05 तन्न. 
001 02-5.प 9 (छण्व्शुणं व) 'दिष्ठ. 7.9 स गत्वा तु 
यथोदिष्टं (7 छ). -- °) 77 (८० 23 171 {6 ६) 8 (6२००६ 
9; © गण.) देद्य; 67.» दिञ्घं (51 162४). &1 अधेर्‌; 
122. 8. 7 0 उयाप्य ; 17 वात्र; 7 02 तस्य; 08 मत्य; 111. 4.5 
व्यह्वे ; 104. 3 ह्यन्ये; €. ए वह्भर्‌ (25 1 {6४}, 
11-4. 6. 7 1.8. 10-2 ¶2 62. 8 # महीपते (12 2.8 145 
"तेः ). - -^1+67 2१५०, ए 7 {22.8.12 103. 551, 
-- ˆ) 81.3.5 129 आददे $ 282. + 11 {22 (0106 607. 23 
170 ४6६}. 110 आदातुं ; 0? आत्त चै 21. 8. & 8 (01 01. ) 


चे; {5.6 तु; 7.9 च (7० जथ). -- °) 8 (666 3) 


10 15.9.11. 12 8 (61 ०. ) कूष्णपक्षस्य $ 7* घमासस्य; 
0० 28 10 {62४ 9 (© ०0.) चाषटमीं; 0८ सप्तमीं ०३ 
1 ५७५ च ८१: आषाठमासङ्ष्ण( शुद्ध ) सक्चम्याम्‌ । 
-- 4.16 ‰7, 81 84 125 108. 551*. 

28 ५) 103 [22 (0 ००८२. ). 2०-2 अपरे दिवसे; ¶ © 
अथान्यं दिवसं. 7.9 प्राप्य; 9 (०८०९६ 72 015) चापि 
(० सर्वे). -- °) 77.» सर्वे; 8 (6००४ 79) सह (६० 
राजन्‌). -- ^) 9 नवम्यां (0" अष्टम्यां). 82 11 [2९.39 
ते न्यगह्भुत $ 2 1211. 13 तु निगृह्भतः; 71 तु ग्यगृह्धन्‌ तु; 7 
५४.३ तु न्य" ; ©" चानुगरह्वतु; “1 स्वनुगृह्णतु; ४2 तत्र गृह्णन्‌ 
तु; 1/3 प्रतिगृह्णन्‌ तु; ४५ अनुय॒ह्णति (र 2५५ अन्वग" ); 
105 अनुग". -- °) & ए. 58 12: गोधनानि (०९ गोकु ). 
119 च सर्वः (20८ सहसः ). ~ -4 ८७7 28, 8 105.; 

५52* कौरवास्तु महावीय मस्स्यानां विषयान्तरे । 


01010100, 07 ९४0३ 16 111 7097, -- 6 ८0-1047* ८20 
ए 111 8 गोरह; (1 ७४.३ 143 गोय्रहण. - 42. 
१५१४९; 81 अकार्ये चारप्रचारः; 82 चारभलयाचारे सुामैवाक्यं; 
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+» > 4४ 
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ई 


>> 


4. 80. 1 


वेरापायन उवाच 


ततस्तेषां महाराज तत्रैवामिततेजसामू । 
छबमलिङ्गमरविषटानां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ १ 
व्यतीतः समयः सम्यग्बसतां तरै पुरोत्तमे । 


0 ०१० क १,०१५०५०५०१५५५० 


इवतां तख कर्माणि विराटख महीपतेः ॥ २ 


ततस्नयोदश्चसयान्ते तख वर्षख भारत । 
सुशर्मणा गृहीतं तु गोधनं तरसा बह ॥ ३ 
ततो जवेन महता गोषाः पुरमथावजत्‌ । 


58 7.2. चः रपरल्याचारः; 2, सुामैवाक्यं चारभयाचारः; 8४ 
दक्षिणगोअहे सुराम॑वाक्यं ; 7" 7020-2 दृक्षिणगोहः; 79 
दक्षिणगोग्रहे गवां हणं; 75 चारपरचारः (०11०9०0 छ 
समाप्तः); 17. सुकमौवाक्यं ; 7" सुशरमपरसार्न ; 04 सुशमौ- 
स्थापनं; ४3 सुदामगोग्रहणे (102 ०८. 1४) यात्रानिर्णयः, 
-- 40204. १0, (॥हुप6३, 070 ० 1010 ): &1 1 3५ 
16.10 29; 7570 1(2-5 30; 70 28; 18 7; © 
1 31. -- 57070 160. : ©8 66. 


ॐ 

1 ^) ४ तदा राजन्‌ (£ महाराज). -- ४) & तथा 
(प्ण तत्र). 

2 ४) 009 [11.10 "तांत्रवै पुरे ; 9 विराटनगरे सतां. 
~ ") ४ (०० 115) चरतां (६० कुर्वतां). & तत्र 
(0 तख). ~ °) 8०06 788. महीपते; ©" महामतेः. 
-- 4.9 2, ष (14 ०01. 1106 ) 18. 

559* कीचके तु हते राजा विराटः परवीरहा । 

आसांचक्रे सहामायः कुन्तीपुत्र वीयेवान्‌। 

{ (1 1) ए5प्प सभायासुपविष्टोथ; 75 कीचकेषु हतेष्वेषु- 
-- (1. 2) 81 ५ 73.10, 2 आद्यां चके; €” आसांचक्रि (28 
17 ४62). ‰€0: आसामपाश्रयं ्रणयं वा | 721 
70 परां संभावनां चक्रे (10 {© 0 19] ). ©. 
6106 संभावना. 1.8. 8 19. 6 कतीपुत्रषु वीर्यः; 2 1); (71 
2 " {65{).72 प्ंडवेर्ध्मचारिभिः; 5५ कोतियेषु. महात्मसु; 
¬ कतीषुतरो युधिष्ठिरः; 1० {11.20 पांडवेषु महास्मसु; 
04 इतीुचसव बय"; ०, कुतीषुरेयधिष्ट, 1 

3 ^) 8५ 9.8 वु, 63 [028 तत्र; 25 तस्य (0 ततस्‌). 
-- °} 128 वषस्य भरतषभ. -- ” ) & ए (श्न्शु9 54) 
0 1-859-29 न्‌ तद्‌ (८ तु). -- ° ) 02-4 बहुधा 
५४० तर॑सा 2- . 4.  सस्खराजख गोघ्न. -- 4.66. 3, 8 


महाभारते 
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[ गोग्रहणपर्व 


अप्दयन्मत्सखराजं च स्थात््रस्कन्य ण्डली ॥ 9 


शरैः परिष्तं योधैः इण्डलाङ्गदधारिभिः । 
सद्धिथ मन्रिभिः साधं पाण्डवे नरर्षभैः ॥ ५ 
तं सभायां महाराजमासीनं राषट्वधनम्‌ । 


भीमौ 0085 नि १७११०११६ 


सोऽव्रवीदुपसंग्य विराटं प्रणतस्तदा ॥ ६ 
असान्युधि विनिर्मित्य परिभूय सबान्धवान्‌ । 
गवां शतसदस्राणि त्रिगताः कालयन्ति ते । 
तान्परीप्स मनुष्येन्द्र मा नेशुः पशवस्तव ॥ ७ 


108. 8 [09586 धु176 10.40]. ¶ (०, 29). 

# ^) ¶ © जवैन महता चैव. - ९) &1 1 17 
12. 8.9.11.29 गोपः. ए 2 239-5 24.61.10 आन्रजन्‌; 11 
आविशन्‌; 73 आविशत्‌. 72 8 गोपालाः पुरमा्रजन्‌ (122 
` माविशान्‌). -- °) ४ 15.11.19 स दृष्टा; 11.2.50 
तत्रैको $ 127 (४ 25 7 {७.१) अपतच्‌ (10" अपर्यत्‌). 132 
21. 2, 4. 5. 10 मस्सयराजानं (" मत्सरा च ), 03 1211. 12 
तु; 8ऽवे (0 च). -- °) ए 7: (0 8७ 1 {6}. 8. 10 
सिंहासनगतं प्रु (5 विरु). ९० ४७३ अवस्कन्द्य, ©ए 
म्रस्कन्दय (४8 21 6४), -- 01 4०0, 8 ऽप; 

55 चिराटनगरं भाष्य नरा राजानमज्खुवन्‌ । 

| ५५ 5-5 नरराजानमघ्रुवन्‌ (५४ अवीत्‌). ] 

5 9 पष्णाणड, 5 धतु 6 (गू 18118]. ¢ 811त्‌ 6५? 
णाक). -- ^) &1 719 वीरै; (ण योधैः). -- °) 7 7 
11.15 संवृतं ; 72-3 सभ्येश्च ; 5 (प 8 12 19६). 6 षद्धिश्च 
(70 सद्धिश्च). ए 7405. सन्रिभिः ४०१ पाण्डवेः. "1 © 
पंडितः (0 मच्निभिः), ५८१ मंत्रिभिः (१ पाण्डवेः). 1 
नरषेभः; 5" 7 71.23 5 महात्मभिः; 79 महाबेः; 7 
^° अपि संवृतं; 6.5 ४"-+ अमितौजसः (£ नरर्षेः). 
-- 46 5, 8 (७२०९४ ग ) 76068 १54# (४, 1. 1. 8 
राजानमिदम्‌ ०" नरा राजानम्‌). 

6 807 86७6००6 ० 8, 4. च 1 5, ५) 21. 8 
महाराजः > सभायां राजशादूल. -- °) 7 0 पाडवैः सह 
(2 राद्रवधनम्‌). -- °) 2 72, तेलुवञ्ुप; 8 दृष्टा शीध्रतु 
मोपाङाः. -- ^) 28 (चव्मुण 83) 76 म्रणतास्तदा; & 
इदमतुवच्‌. -- -4.16" 6, 112 1211. 18 7610686 4० ( फ] 
४. 1 राजानं सिंहासनगतं भभु) 

ग एर्श०9.7, प 2.8 146 18. गोपाखाः. -- °) 2: च 
बाधवानू; 0 सषपारुकानू; 705 विशां पते (70 सबान्धः). 
-- 2) 8 षष्टि (५.3 षष्टिर्‌) गवां सहच्नाणि, -- ° ) 701 


॥, 


गोमरहणपर्वं | 


तच्छत्वा जपति सेनां ;मस्सानां समयोजयत्‌ । 
रथनागाश्चकठिखां पत्तिष्वजसमाङ्लाम्‌ ।॥ ८ 
राजानो राजपुत्रा तनुत्राण्यत्र भेजिरे । 

भातुमन्ति विचित्राणि खपसेव्यानि भागशः ॥ ९ 
सवज्ञायसगमं तु कवचं तप्तकाञ्चनम्‌ | 

विराटख प्रियो भ्राता शतानीकोऽभ्यहारयत्‌ ॥ १० 
सर्वपारसर्ं वर्मं कल्याणपटलं दटम्‌ । 

तानी फादवरजो मदिराश्चोऽभ्यदारयत्‌ ॥ ११ 


न 


विराटपवं 


[ 4. 30. 15 


शत्यं शतावतं शतविन्दु सताक्षिमत्‌ । 
अभेद्यकस्पं मल्खानां राजा कवचमादसत्‌ ॥ १२ 


उत्सेधे यख पञ्मानि शतं सोगन्धिकानि च । 
सुवरणप्रष्ठं घयोभं सयंदत्तोऽभ्यहारयत्‌ ॥ १२ 
चटमायसगमं तु शेतं वर्मं श॒ताधिमत्‌ । 

विरारख सुतो अ्येष्ठो वीरः शद्भोऽभ्यहारयत्‌ ॥ १४ 
शतशश्च तयुत्राणि य॒थाखानि महारथाः । 


योत्यमानाम्यनद्यन्त देवसूयाः प्रहारिणः ॥ १५ £‡; 





मौ 





नः; ५.6 मे (0 ते). - °) 1 7 ©3 ४2.4.5 ताः$ ७8 
तत्‌ (7० तानू). 721 8 महाराज (० मनुष्येन्द्र ). &1 1 
072 11.13 तान्परीप्घस्व रार्जद्र. € ५४68 परीप्स . 
% 0४: आस्थामभ्युगर्मं परीप्सुः ।# -- 7) 122 (प्प. 
8९०. 9.) आने; 0.2 मा नदयत्‌; # मा नङयन्‌; 6९. ५.३ 
मा नेदुः (8 10 ४७६). धि >6त5 नेदुः ४४व नद्यः &130 
28 {02.118118788. -- 47667 ¶, 8 1248. ; 

555* वैर्रपायनः । 

श्रत्वा तु वच्चनं तेषां गोपारनामंसिदिमः। 

8 “) 8 स राजा (£ तच्छ्रत्वा). 5 8 महतीं (0 
नृपतिः). -- ^) 16०.१.9 तरसा; 78 विराटः; 7 0 
मात्खानां. 8 समवाह (5 “चोद )यत्‌. - ˆ) 7" -3 "सहितां 
(0 "कलिलां ). ९०. १ ०४ कका. -- °) ४ पदातिः 
जनसकखा, -- -^ ८6" 8, 18 128. ; 

856* समादिदय तदा राजा मस्सानां परवीरहा । 

9 ४) 22. 8-5 18.6.8 ¶' 0.8 अनु; 22 700 04.11. 29 
11.3.5 अथ $ -21-3 वि-; ©" अति- (० अच्र). 279 
श्राणानि (0 “चाण्यच्र). 08 ५४७३ तनुर; 0० तनुत्राणि 
(४5 2 †€ }. -- °) 9 निवातानि (० विचि). - ५) 
2.५ 110 नप्तेन्यानि; 1० 111. 12 युर $ 1.5 रूप ; {8.4 
सुख; 8 सुखम्राह्यानि; ८०. र सुप (४3 7 (नः ). [28 
भारत; ९४ मागर; (४३ 10 +©). - 4/6" 9, 8 (4 
0०1. 1118 % ) 108. : 

557* पृथक्राञ्चनसंनाहान्रथेष्वश्चानयोजयन्‌ । 

उत्करष्य पा्ान्मौर्वणां वीराश्चापेष्वयोजयन्‌ । 

[ (1५. 1) 1.2. + (8०५. 12, ४3 19 ९६) -श्रानचोदयन्‌. 
-- (1. 2) 1५ उशिक्चप्य (० उत्कृष्य). & -ष्यमाणान्वी- 
राश्च युणांश्चपेष्व'. | 

10 102 ०. 10. -- °) 12४9 ©70.8}0 संनाहायसगर्भं $ 
9 (23 01. ) इढमायसगर्म ; €& ऽ 10 {९7 ©५.3 ०४6 
वच्चायसं. - ४) 52 7702 720 72 02 तत्र (1०८ तक्ष-). 23 
राजा कवचमाहरत्‌. -- ^“) ए महाबरुः; 54 {+ 5 0.8 


अभ्यधारयव्‌; 7” अख धार $ ° ह्यधार ; 6५.०.5 अभ्यहा' 
(8 171 {6६}. © 01168 अभिहारः. 

11 -&ञ (ग्‌. ) ०0. 11. -- ^} 88. ५ 72. 5.5 सवं. 
पारदावं $ 7 (0 25 10 16६) स्ववमौतिग; 6४.०५ ऽ 1 
6४.. © 9165 पारखवं, 17 (0 23 272 ४९४६) तारं (0 
वर्म). -- °) 72-8.8 कट्याणे पा(75 प्)रकं; 17 सर्व 
सखोहम्यं ; 7029 कद्याणं च नवं; 68 &3 3 +€ (५, 
(68. ०,४), -- <) 2 1.2. 5 1) ( 6५6४ 02-8. 8.8) 4 © 
मदिराक्षः, 5४ 2५. 8.1.9 01.58 अभ्यधा. 

> {6 86१७००५ 9 8६. 11-14 10 1-8 25 11, 15, 
1०2, 12, 14; 0 त्‌ ए 11.4.5 11, 13, 14, 19; 
102 11, 132, 12 (००. 18९14) ; 10 118 11, 13, 14००, 
12, 14०, 

12 ए0८ 86९6०५९ 7 01-3 8, &, ए, 1, 11. -- ५) 
1021 7: ज्तसुर्यै-. 0० ०६७8 ज्यतसूर्य. - 2) ५ इातदंष््‌; 
126 ¶1 01. 8 1५ रातबिदु 5 7.9 सतारं च; 28 शतनिर्ब $ 2/5 
दरतचंद्र (६० शत्बिदु ). © ०168 बिन्दुः. 25 च भायुमत्‌ 
(० शताक्षिमत). -- °) 8 अवध्यः (०८ अभेद्यः). 82 
{0201 1-५. 7.9 मत्सस्य; 18.29 मत्स्यश्च; 7 02 मात्स्यानां. 
-- ^) &1 121-4.† रान्तः (० राजा). 07.20 आहरच्‌; 1.9 
आवहत्‌. -128 कवच च समाहरत्‌ 

13 ए० 864७०७९ 3 01-8 8, ¢. ए, 1. 11. -- ^) 
72-+ पद्यानां; ६४.5३ पद्यानि (४8 2 ४९). -- °) इ 10112 
13.५.१.8 शात-; 729 सुखः; 1.9 गतं ; ६.8 दातं (४8 7" 
16६}. -- (ध 00. 1314०. -- °) 8 (6०० कथ; 202 
०.) अ्रष्टहाटकपर्यत. -- ^) 2५.5.१9 0.8 °भ्यधारयत्‌- 

- {4 ए07 86७96 3 1211-8 8, न. ₹, 1. 11. -- 34.85 
एप, (ष. ) 14; 2 8130 077. 14 (न, १, 1. 13). -- 4) 
81 10 010-23 च (2७ तु). - ९) 81 तवस. © 0४७8 
रेत, 8 (५ ०४.) श्रेतं स्वमपरिषछृतं. -- °) ¢» संख्यः 
(0 शङ्कुः). 8.1. 9 0.8 'स्यधारयत्‌. 

15 °) 8 ततो नानातनु. -- °) 7" 770 यथास्वं ते; 


[ 155 


महाभारते [ गोग्रहणपर्वं 


युध्येयुरिति मे बुद्धिवतते नात्र संशयः ॥ १९ 


4. 30. 16 ] 


@. 4 1८1 
2. 4 21 
25. 


‡ परस्वरेषु रषु महत्सु च महारथाः । 


पृथक्ाश्चनसंनाहाव्रथेष्वश्वानयोजयन्‌ ॥ १६ 
घ्यचन्दरपरतीकाशो रथे दिव्ये हिरण्मयः । 
महानुभावो मत्खख ध्वज उच्छिधिये तदा ॥ १७ 
अथा्यनिविवाकागःनजामवि भूषिता । 
यथाखं क्षत्रियाः शूरा रथेषु समयोजयन्‌ ॥ १८ 
अथ मत्खोऽब्रवीद्राजा शतानीकं जघन्यजम्‌ । 
कङ्बह्टवगोपारा दामग्रन्थिश्च वीर्यवान्‌ । 


05 यथार्ह ते; 75 स्वानि स्वानि; 0० यथास्वानि (४8 1 ४०४). 
9 सानि स्वान्यत्र क्षधधियाः (7 © स्वानि नराधिपाः; © 
खान्यत्र पार्थिवाः). -- 78 (पवग. ) ००. 18160. -- °) 
1 1. 8.5 1111 {1171 “माना अनद्यत ; 12712 7211. 12 'नास्य- 
वहरन्‌; 1-8 ` ना व्यनद्यत ; 4" नास्त्वनद्यंत ; 725 नान्यनद्यत ; 
76 "ना नर्त; 19 "नापिनद्यत; 72० "नावनद्यंत; 8 
युयुत्सवोभ्य{( 111-3 °ब्व ) पर्त (0.8 वर्तत). 207 ५168 
अभ्यनद्यन्त (४ 2" ४७४). -- ^) 72 [11.32 घोररूपाः; 
9 देवकर्पाः. 

16 78 00. 16० (५, र, 1. 18). -- °) ए 7४ 
सूपस्करेषु; 7 अयस्का' ; ५.6 8 (७०९४ 78) सोपस्कः; 
९४.०.ऽ सुपः (2७ 7 पठ), 7.9 शुद्धेषु (107 शुभरेषु ). 
-- ”) 7?"-8 सहस्रै (ग महस्सु). 8 म(15 च्)हत्सु 
समरुक्रतान्‌ (५.8 "कृताः). -- ^) 5.8 प्रथु"; -2570.9 
शत; 17 तं ; ©1.8 1. 2.« बृहत्‌ (0 पृथक). 01-8. 
9.7.9 “संनाहा. -- ^) 0 111.2. 5 अचोदयन्‌; © अयोधयन्‌. 

17 °) & ए 7 (चरन्न 710) 8 सूर्यचद(7 © 
चद्रसूय )प्रतीकादे (71 © ॥1-+ क्लं). -- °) & 8 7 
(6१५6 15) “ण्सये. 9 मणिहेमविभूषितं (1/5 तः) 
-- <) १. महानुभावे ; 9 महाप्रमाणं; ६०.२८ महाचुभावः 
(४5 1 ५९१). 8 (6० 68) मात्स्य, -- °) 8 
(€रध्शुण 9 5) ध्वजम्‌. 21 1715 18, 11.19 ग 119. 
उच्छ्रियते; 71 1.8 141.4 उच्छ्रयते; 02 उच्छ्रीयते; ©.8 
उच्छिश्रिये (४5 7 16). 7 © 1011-५ रथे (६०८ तदा). 
05 ध्वजः सिंहः समुच्छ्रितः. 

15 `) ०५.8 तथा (० अथ ). 8 ध्वजान्वहुविधाकारान्‌. 
-- °?) ए (कष्ण 84) 7 (००6०४ 15) ध्वजान्हेमपरि 
स्क(% ष्क तास्‌; 9 सौ ^ 21५ वि-; 211-3 सु )वणौन्हे" 
भमाल्िनिः. - -+ ६6८ 18, 15 108. ; 

95" वाजिनो' विविधाश्चैव तश्चकाञ्चनभूषण्याम्‌ १ 
-- ^) 8 (९, ०. 95 प ‡त्यः) यथास्वे (१० रथेषु), 
1 श 


{ 386 


एतेषामपि दीयन्तां रथा ध्वजपताकिनः | 
कवचानि विचित्राणि ददानि च स्रदूनि च । 
प्रतिुश्वन्त्‌ गात्रेषु दीयन्तामायुधानि च ॥ २० 
वीराङ्करूपाः पुरुषा नागराजकरोपमाः । 

नेमे जात॒ न युष्येरननिति मे धीयते मतिः ॥ २१ 
एतच्छरत्वा तु ृपतेवोक्यं लरितमानसः | 


गि सा 0 सिजिति मि ७0 दज किि 


शतानीकस्तु पार्थेभ्यो रथात्राजन्समादिशत्‌ । 


1 


889* रथेषु युञ्यमानेषु कङ्को राजानमबवीत्‌ । 
मयाप्यस्ये चतुमा यमवाक्श्षिसत्तमात्‌। 
दंशितो रथमास्थाय पदं नियाम्यहं गवाम्‌ । 
अर्यं च बरुवज्छूरो वरुरो दरयतेऽनध । 
गोसंस्यमश्वबन्धं च रथेषु समयोजय । 85] 
नेते न जातु युध्येयुर्मचा्थमिति मे मतिः। 

| (1. 2) 6.8 मयोपात्त; 1 मया व्यक्तं (20 मयाप्यसख). 
-- (1. 8) 1 रथमास्थाय प्रदवीमनुयास्यास्यहः गर्वा. 
-- (^ £) ©1.3 12. 3 शूद्रौ (£ शुरो). -- (7. 5) ¶१ 
© अश्वसख्यं; © जश्वपारं. 7 ¢ संयोजय रथेषु चै (६ 
४0 058४610 7). -- (1. 6) ६. %1०* ०० र, 1. 
113 इति मे धीयते मतिः (ग 16 ०७१९१०८ 12?) ] 

19 50076 19, 8 128. वेद. -- °) 8 (62660 
111-3) मात्लयो, -- ") &1 81 111 11111. 19 ¶9 जघन्यक. 
-- ) 7 ¢ कंकश्च वल्लः सूतो (7४ ¢ सूदो); 1 कंको 
वरुकूगोपालो, -- 4167 19०५ 128 १1 115, : 

500* तन्तिपारश्च गोसंख्यो य एतत्पुरुषर्षभाः। 

0 {16 गलाः 1०, 79 © ८69त 21 &{{€ए 19०2 4 
0116 71 76848 1 करीन 560*. -- ९) 010 1790800. मे 
४0 बुद्धिः. 

20 20 = 24०2, -- °} &1 1.2.58 21.10 च (0 
वि). -- °) 29 7०5. दृढानि ०प्‌ खदूनि. 1: श्रदूनि 
(70 ददानि). 102 111. 12 सु- (0 16 ८81 च). 1>* 
बहूनि; 126 भानि; 7 © रुघूनि; 20४ गुरूणि (ग खदूनि). 
~ 128 (वणा. ) ०४. 2042407 इ (1 एण्‌, ) ०००, 20९ 
-- 7) 7.५ अपि (£ च). 

21 8 ०. 21 (५, ए, 1. 20). गुण 7७05 21 किलाः 
960, ¶ © किः 19०4. -- ०) गष 2 शूराश्च वीरपुरुषाः; 
14 शूराः सुरूपाः पु"; 0.8 शुराः सुवीराः पु; 05-; वीरांग- 
रागः पु". -- ^) 71 मन्ये (० नेमे). 8 (6060६ 7 &1 
245) 1. 14 जातु 820 न. &1 ए9.4 728 11. %, £, 8, 11. 12 
~ ५५ ° युध्वेयुर्‌; 7 द्य॑ति. 7.» त हमे जातु युध्येरय, 


गोग्रहणपर्वं ] 


सहदेवाय राज्ञे च भीमाय नकुखाय च ॥ २२ 
तान््रहृष्टास्ततः घता राजभक्तिपुरस्कृताः । 
निदिं्टानर्देवेन रथाञ्छीघ्रमयोजयन्‌ ॥ २३ 
कवचानि विचित्राणि ददानि च मृदूनि च । 


विराटः प्रादिशचानि तेषामद्धिषटकर्मणाम्‌ । 
तान्यामुच्य शरीरेषु दंशितास्ते परंतपाः । २४ 
तरखिनरछनरूपाः सर्वे युद्धविशारदाः । 


22 -08 ०0, 2% (५. °, 1, 20). ~ 2806 %9, 9 
(650७४ 1785) 205. वेर. -- °) 78 एवं (0 एतत्‌). 
15 वचनं (£ चृपतेर्‌). 8 तच्छ्रत्वा नृपतेवाक्यं. -- 
०. 2998०. -- 2) 75 राज्ञस्‌; 8 श्ीभ्रं (0 वाक्यं ). 
-- †) 1¬५.7.° पांडवेभ्यो; 70 च पार्थैः; 8 (७1 ००१.) स 
पार्थः. 6४ ०168 पार्थेभ्यः. -- ° ) &1 18 राजा (0 राजन्‌). 
12 रथान्राजाक्तयादिदत्‌. - 7) 8 1) ( 6660४ [0201 121. 2; 
18 010. ) ॥""03. राक्ते च 90 मीमाय. ४.2 राज्ञेपि. 

23 08 070. 28 (५. ए, 1. 0); © ०. 28० (५. १. 1. 
22). -- ^) ठ (०८८०४ 84) 75 ते (०८ तानू). & ए 
ए8-5 {2712 2५, 8, 21. 12 प्रहृष्टान्‌; 82 35 म्रदिष्टास्‌. ई तदा 
(107 ततः). 88 2.2 द्युरा (६० सूता). † © तान्दङा 
सहसा सूता; 08 ४ ते वीराः सिहविकांता. -- °) & 
राजभक्तिपुरःसराः; 8: 75 "परायणाः; 08 ¢ बर्वतो मन. 
स्विनः. -- ०8 1606818 %३०० (1४1 ए. 1. &8 10 ग्‌ 4. 
-- ^) &1 ए ८ (6०० 84) 70 1030-2 न्‌ & निर्दिष्टा; 
78 निसष्टाच्‌; ए संदिष्टा. 7\.7.9 निर्दिष्टा. "्)स्तरसा 
राक्ता. -- ˆ) 6.5 शीघ्रा. 

24 103 ०0. %4०० (. १. 1. 20). -- 24०2 = ‰०००. 
-- ४) &1 ए1.8.5 7001 101. 2.1. 9.19 {:808]. इडा %०4 
दुनि. 75 गूढानि (1०८ दढानि). ५९ रघूनि (० जरदूनि). 
~ सद्धदूनि दढानि चः; 122 78.1.18 सृदूनि सुदृढानि च; 7 
0 नवानि च रघुनि च; 0 सारवंति दृढानि च; नवानि 
रुचिराणि च. - 7001 (४०1. ) ००. 24०-25५०. -- °) ¶ © 
भरददौ (0 प्रादिङाद्‌ ). 124. 5 02.38 तानि; # राजा (0 
यानि). -- °) 7 (1 6५ “द्धिष्टकारिणां. -- 46 १५००. 
1 108, : 

561* तानि ते श्रतिगरृह्याञ्चु समनद्यन्त पाण्डवाः । 

वीराश्च सिंहविक्रान्ता बरुवन्तो मनस्विनः । 
-- °) 5५ 1210 आ(5५ अ द्युचन्‌ (५ आमुच्य). 1 तानि 
ते प्रतिगृद्या्ु (= "10 ॥91 0 1106 1 % 561* ). -- 7) 
17 संनद्यत (० दृरहिवास्ते). 77 © महास्थाः (20 परंतपाः). 
-- -4.66८ 24, 7 (6306४ [011 110) 1108. : 
562* रथान्हयैः सुसंपन्नानास्थाय च नरोत्तमाः । 


विराटपवे 


[ 4. 80. 28 


विराटमन्वयुः पथात्सहिताः इुरुपंगवाः । 

चत्वारो भरातरः शराः पाण्डवाः सत्यविक्रमाः ॥ २५ 
भीमा मत्तमातङ्गाः प्रभिनकरटायुखाः । 

क्षरन्त इव जीमूताः सुदन्ताः पषटिहायनाः ॥ २६ 
खारुढा युद्धकयछेः शिधिते्ेसिसादिमिः । 
राजानमन्वयुः प्थाचलन्त इव पर्वताः ॥ २७ 
विशारदानां व्यान हना चायाय । {{ ६ 


नियुंयुय्ुदिवाः पार्थाः शाद्चुसंघावमर्दिनः। 
[ (1५. 2) 3-5. 7-9 -संघातमदेनः (15 "ताः 5 1.9 दनाः ). ] 

25 022 ०0. 25 (न. ए. 1. 24); §1 प्र], ‰&० 
४24. 25०2, --- %) [1.9 (000 प्प, 98 1 {लः} चायु 
(५ छन्न"). -- °) 8 सर्वशसखविज्ञारदाः. -- -4.# 25०, 
0212 211. 13 8 128. : 

56* रथान्हेमपरिच्छिन्नानास्थाय च महारथाः । 

9 "परिष्कारान्समास्थ(701-3 "दाय महा. 1 
& 002: 
564* पाण्डवा नियंयुहष्टा दंडिता राजसत्तमाः । 
-- ^) 8.2. 5 ४ 70-23 पाथः; 2: सवै (ग पश्चात्‌). 
गी ) ४ समेताः (०0 सहिताः ). &1 1223 126. 11. 12 
ङरर्नदनाः. -- ”) 75 सर्वे चद्रपराक्माः. -- 4.9 २5, 
1248. : 
565* दीघौणां च दृढानां च धनुषां ते यथावरुम्‌ । 
उच्छृष्य पाञान्मोर्वाणां वीराश्वापेष्वयोजयन्‌। 
ततः सुवाससः सर्वे ते वीराश्चन्दनोक्षिताः। 
चोदिता नरदेवेन क्िप्रमश्वानचो दयन्‌ । 
ते हया हेमसंछन्ना चहन्तः साधुवाहिनः । [5] 
चोदिताः प्रल्यदरयन्त पक्षिणामिव पड्कयः। 

[ (1५. 1) ७.8 च (० ते). -- (1. 3) © वीराश्च॑दन- 
रूषिताः (0२ ५6 0816770 #गग7). -- (1५. 6) 7 © 
पत्रिणां (0 पक्षि). ] 

26 “) 8 भीमरूपश्च मातंगाः. - °) 1४129. 2५ 
प्रभिन्रकटसंकुखाः. -- 9 ४८9०3]. %6०८ &1त 27०2, -- ०) 
84 वर्षत (0 क्षरन्त). पण प क्षरंतश्चैव (7 ^त 
इव ) नागेद्राः ("८ वर्षत इव पर्जन्याः). -- °) € ए 
11-8. 5.6 सुदांताः, ५ मदांधाः; 22 कुजराः. 0 8 षाष्ट. 

27 8 22310. 26९ त्‌ 274. -- ०) 34 092 
701... 4. 6. 20-13 {9 © आरूढा. - °) 8५ 721 शिक्षिता. 
ए हस्िपारुकेः; 5 गजसादिभिः. 8 महासात्राधिरोहणेः 
(ण © 1 °रोदहिताः; 11" सेहः). -- ०) &1 1.8 
चरत; 171 © #॥1-५+ कर्मत$ ४5 श्रत (0 चरन्त). 
-- 4.6 27, ६6 86 ७००९ 7 8 18 ३0०५, 302, 29०५, 


18 | 1857 1] 


1053 
31, 33 
55, 48 


. 4.30. 28 ] 
अष्टो रथसहस्राणि दश्च नागशतानि च । 

(~ [4 निययु ॥ 
पष्टिधाश्वसहस्राणि मत्खानामभिनिययुः ॥ २८ 
तदनीकं विरारख शुदे भरतर्षभ । 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्व 


संप्रयातं महाराज निनीषन्तं गवां पदम्‌ ॥ २९ 
तद्वलाग्यं विराख संप्रखितमशोभत । 
दृदायुधजनाकीणं गजाश्वरथसंङरम्‌ ।॥ २० 


इति श्रीमहाभारते विरारपर्बणि भरोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


वैरापायन उवाच । 
नियौय नगराच्छरा व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 
त्रिगतानस्प्रशन्मत्याः द्र्य परिणते सति ॥ १ 


%8 २०१ 29०५. 

28 ए० 8०७५6 9 8 ¢ ग. 1. 27. -- %) &1 ए 
2: 9 मुख्यानां ; 5 28. 0 वंदयानां ; 122 1211. 12 देर्यानां ; 
1.3 वन्यानां; 79 मत्छानां; 725 हृष्टानां ; 73 अश्वानां ; ©8 
वीराणां; ४ मयनं. -- °) 7-3 धृष्टानां ; 75 व्यानं; 
20 पृष्टानां. 24 चासुजीवि्नां; 8 चानुगामिनां. 8 
मक्क( ध हु गानां तदा नृप. -- ^€ 2 8५०, 8 108. ; 

5५66* विङशतिस्तु सहस्राणि नराणामनुयायिनाम्‌ । 

[ 71 0.8 द्वाचिङति- (0 विंशतिस्तु). | 
-- %) 8 विशच्चा(/3 ^ल्) श्वसह. -- 7) 59 मल्स्यानामग्रतो 
ययुः; {22 11. 19 "नामपि निययुः 4 24. 5 पदाता ठक्चषस 
मिताः 7 ¢ मा(©.5 म)त्सयानां त्वरितं (५ ^ता) ययुः; ४ 
म(४1.2 मा)व्खं तमनुयायिरे (21 नः, एण प्ट. ररे); 
ए" (8, ) पत्तिकोटी च भारत; € 98 1 {९०४ -- -^ल 
28, 1-8. १, 8 108. : 

567* पूर्ण शतसहचे ढे पदातीनां च भारत 1 
[0 60४. {5.9 103. 26४ ‰8 ; 

508* एतद्वलखमपयैन्तं मल्स्यानामसिनि्ययो । 

29 °) 8 (छडव्नुः 115 ) 'भेतीवं मारत. ~ ^€ 
29००४, & 105. : 

569* वसन्ते बहुपुष्पाद्यं काननं चिचितं यथा । 

४3 रुसंते (० वसन्ते). 0 पत्रपुष्पाद्यं. ] 

-- 20 86९06 71 9, 9. र. 1. ‰7. -- 7 00, १५०. 
30. -- ^) 8 ग्रयातं च; 8४ 7. संयतं; 78 तसयातं ; 
8 त प्रयात; ©" तं प्रयात. € 7 (6506 [009 124. 11. 19) 
तदा राजन्‌ 73 013 महाराज. -- ०) &1 2,3.47 
7-99-4 © निरीक्षतं; 77८५ निरीषत; 75 अन्विष्यच्च; 7५ 
अन्विषत; 25 जिहीत; * ©" (76र.) निनीषत्तं; ©" 
(८५) निनीष तं; (प (६.) निनीषेसत; 6५.९ निनीषंवं 
{०8 ३४ चव)» . 


। 


[ 158 


ते त्रिगताशच मस्या संर्धा युद्दुर्मदाः । 
अन्योन्यमभिगजन्तो गोषु गृद्धा महाबसाः ॥ २ 
भीमा मत्तमातङ्गास्तोमराङ्कशचोदिताः | 


११५ 





1 





[क 


30 01" 5९4७०९० 1 8, ¢. ए, 1. %‰7, -- {९ ०४, 
30 (, १. 1. 29). -- °) 7१. प्रसित समदोभतः; 8 
शक्रस्येव तदा बभो. - ^+© 802, &1 6698 ‰9०५ 
( फ ए. 1. तदा राजन्‌ 0" मष्ाराज, ५४१ दैक्षमाणं {01 
निनीषन्तं). -- “) &" "समाकीणै; 7.5 'ध्वजाकीर्णं; 18 
"ध्वजानीकं; 110 हष्टपुष्ट. -- ^) 88 रथनागाश्वकषकुलं ; 79 
8 रथाश्वगज(1४ "जन संकु. 


(गण्‌०१००. -- ,5-१५००१ ; 1 (र गोग्रह; ए 7" 
4-9 दक्षिणगोमरह (179 गरहणं); 1 08 1४ गोग्रहण, 
-- 4. १००१०५४ 8 7229 101-4, 3. 11. 15 1 सेनानियौ्ण 
(० णः); 108. विराटनियौणे; 7४ 0५ सुश्चमणिं प्रति 
विराटनिगेमन; ॥2-5 सुश्षमौगो्रहणे सेनानियौणे. -- 44#. 
10. (0 प68) फ07व8 0 0000); 4 18.10 30; 75. 8 
31: 17 99; 8 82 (11४-5 31). -- 6०0 110, : 71 56 4 
5 51. 


१ 

1 °) 81 84 709,8 प 69 निर्ययुर्‌- 74 वीरा; 5 
तूण (० श्चुराः). -- 14५ ००. 1°-22. -- ° ) 7 © मास्याः 
-- -4.7:67" 1, 12 108. : 

००४* त्रिमत अस्पृशन्मात्खान्पूरव॑मेव महारथाः । 

2 ५ ०. १० (८. ए. 1. 1). -- ^) [09 11.12 
¢ त्रिगतौश्चापि (7 गेव) (ण ते चरिगतौश्च). 7 0.2 
मासव्याश्च. -- ° ) 2 “ञ्धा युधि दुमेदाः ; 9 (14 ०1.) 
व्यूढानीकाः प्रहारिणः (= 1). -- °) 7 © 103 अभिवकते; 
1.4 "वर्धते; 04. अभ्यवर्तत. -- °) 7.9 गत्र ; ©¶ गोषु 
(४8 1 ¶6४}. 1 7 1029 94 7.3 गृध्रा; 2: 1 61.8 
गन्ना; ८९.०.९ गृद्धा (93 7 {621 

3 °) छत्र 00 -01-4,4.11. 30 "नोदिताः; 25 "पाणयः. 


1 । 


गोग्रहणपर्वं ] 


ग्रामणीयेः समारूगः इशङेदस्तिसादिभिः ॥ ३ 
तेषां समागमो धोरस्तुुखो लोमहर्षणः । 
देवासुरसमो राजनासीत्घ्यं विटम्बति ॥ 9 
उदतिष्ट्रजो मोम न प्रज्ञायत किंचन । 
पक्षिणश्रापतन्भूमो सेन्येन रजसाद्रताः ॥ ५ 
इषुभिव्यतिसंयद्धिरादित्योऽन्तरधीयत । 
खद्योतेरिव संयुक्तमन्तरिशधं व्यराजत ॥ ६ 
रुक्मपृष्ठानि चापानि व्यतिषक्तानि धन्विनाम्‌ । 





-- °) 0.8 रमणीयैः; 0४ 20५. आमणेयेः. 

4 ^) 285 5 तु (7; स) समरः; ©"? (8.) तु समयः; 
6.२ समागमः (३ 1 ४९). -- °) ^. {€ 1188. तुमखो. 
81 2५ 8 (०२०6 278) समः (70 लोम). - ^€ 
4०2, कत्‌ 13. ; 

570* श्वतां परस्परं घोरो यमरा्टविवधैनः। 

[ 11.3.20 पृ्रस्परो. &1 तन्न; 1.5 19 7५.21.22 घोरं 5 
81. 1001 11.8.5 राजनू$ 15. 1.9 रोदे. 7५ 
04. 11.22 °वधैन्‌. ] 

-- °) &1 ए विरुबिते$ 81. 9-5 71 ५. ४.१.०9 © अव 
ठकंबति; 282 125 अवरंबिनि; {02 1.8. 8. 21.22 विरुबिनि. 
-- -4.€7 4, नि 45 (000. 1106 1 ) 13. : 

571* पदातिरथनागेन्द्रहयारोहवबरोघवान्‌ । 

अन्योन्यममभ्यापततां निघ्नतां चेतरेतरम्‌ 

[ (7. 1) 81 र "हयानीकबरो. -- (7 2) 105 श्यूराणां 
(०? अन्योन्यम्‌) 12 122-8.19 अम्यपततां; 1४5 युध्य- 
मानानां; ©र अभ्या (४ 2००९७). 05. 6 5 070. च. || 
ग16768{6 15 १6६४९१३ (९. 

5 ५) 8५ © भूमो ; 0.5 भीमं (2० भौमं). -- °) ए1 
8 7 (60९9४ 2. 8.7.8 ) 7 211. 3 प्राक्ञायत. 

6 ^) ५.7- इषूणां (0? इषुभिर्‌). 2851-3 1721 
15. 6. 10.117 7४ ©०.» उयतिसपद्धिः $ 5५.5 संपतद्धिश्च ; 72 
111. 22 चापतद्धिश्च; 2: खे संपतद्धिः; 7* अभिसंपातः; 7 -४ 
अभि(706 "ति संपाते; 7५ 0० व्यतिर्षग द्धिः; ९ व्यतिसंय द्धिः 
(ऽ 0 1९6 ड†). © (26, ) ०65 संयद्धिः. - °) 14 
०.४ 1/4. 5 संप्क्तम्‌; 1 /1-8 संवृत्तम्‌; © संवीतम्‌ (£ 
संयुक्तम्‌). - ०) [प्(णाक्नाद्ु, ७८८, ५४, 25 120 पडड४).8 
विराजत; 01. अराजत. - -4 ६6८ 6, 1>4.8 18, ; 

2* स्क्मपुङ्कः सुतीक्ष्णाभ्चैजाभिसदृशग्रभः। 

7 25 76०45 747 567 ठ {+ (म. र. 1. 4). -- °) ह 

51. 2, 5 7 (6९66 01-8; [27 0016 501. ) 05 उयति- 


वित्तानि; ९१ व्यभिष' ; 6०.५.5 च्यत्तिष्‌* (४ 70 {6:2६}. 


विराटपर्व 


| पततां रोकवीराणां सव्यदक्षिणमसखताम्‌ । ७ 


[ 4. 31. 11 


रथा रथैः समाजग्ुः पदातिश्च पदातयः । 
सादिभिः सादिनभ्रैव गजेशापि महागजाः ।॥ ८ 
असिभिः पदिः परासैः शक्तिभिस्तोमेरपि । 
संरब्धाः समरे राजन्निजश्रुरितरेतरम्‌ ॥ ९ 
निन्न्तः समरेऽन्योन्यं शूराः परिघबाहवः । 

न शेदुरमिसंरन्धाः श्रान्कतुं पराञ्ुखान्‌ ।॥ १० 
्रोतरोष्टं खनसं छप्केशमरंक़ृतम्‌ । 





© 1-+ विचेरु. ररेजु-; 1.8 रशरेचुर्विद्युतो यथा 
-- ` ) 7.8 यततां; 8 नदतां (7 ५४ "दतां ); 6०.५.२९ पततां 
(45 77 {6६}. -- °) 76 ¶ 1५ सव्यं दक्षिणः. 

8 °“) 81 ५4213]. रथाः ४०१ रथैः. -- °) 81 ए: 77 
71-५.1.8.0 पदते(7* "ता)श्च; 7 © पत्तयश्च; 0 पत्ति 
मिश्च. + 71 © पदातिभिः. - °) 721 11,8.4.2 
77570. सादिभिः „०4 सादिनः. 81. 8.४ 12119 [24.12.12 व्‌) 
चापि; 716 धि जग्मुर्‌ (0४ चेव ). -- ) &1 ए9 125 एव 
0" अपि). - -^+ € 8, "1 1118. : 

574* रथिनः सादिनश्चाच्र संम्रहारमकर्वत । 

9 ^) 1 2: 1 पदिः; 55 मुषलः; 04 पटिभिः; 
© ४5 पटसेः; 04 पटर. 1.5 128 प्रा ; 1570. 7. 9 शखः; 
171 पादः; ¶7 62 ४1 चेव $ 61. 3 12-५ चापि. - ? ) 85 
पटिशेर्‌ (0 शक्तिभिस्‌). 125 (20 28 20. {९६६} मुशरेर्‌ 
("0 तोमर). ४5 इषुभिस्तोमरांङ्शेः. -- °) 8 योधा 
(॥1-+ योधा; ४5 यरा) (0 राजन्‌). -- 416» 9, ५ 
118, (2. 1106 % 2 577} ` 

574* अन्तरिक्षे गतिर्येषां ददञ्युश्वापि वध्यताम्‌ । 

10 ५) 73 © निजैः (20 निन्लन्तः). - °") 11 © 
114.5 इष्टाः; 3 दृष्टा (0 शूराः). ©2.3 परिघपाणयः. 
-- 728 070. 10144 क 577* ०) 2.8 {29 8 
अतिसंरब्धाः; 7: "रब्धान्‌; 78.2० अभिसंकरद्धाः. -- °) ८ 
108.9 8 (6०७४ 118.5) शयुराः; 7: कतु. 0४ कांश्चित्‌ (६०२ 
कर्तु ). ©: पराभव; ©. 3 2 पराड्खं. - 4167 10 
10५ २७११३ 152०4, 580* 15%9 16-19; 196४ {गा०क्ड 
99896 0. 80 9 4 77. 1; ४७० पतभ 11, 12 66. 

1 8 ०00. 11 (ब. ए. 1. 10). - ^) 81.5 7712 
1010-1 कत्तोत्त ८.५ 71 15 दष्टोत्त' ; 1: कृष्टोत्तः ; 77 
(006 ५०. ) द्धिक्चोत्तरीय ; 79 ्टोत्तरीयं ; 9 रक्ताधरोष्ः 
6० दंतोत्तरोष्ठं (520) ; ९४ (५. 6१) छ्कुप्ोत्तरोष्टं (23 2० ४७.८६) 
-- °) 21.3.5 7" 1010-9 ्त्तकेदाम्‌; ०५ छधिष्टकेरम्‌; 
(९५,२. ङ्प्तकेशम्‌ (४8 7" ०२८ ). 9 (6060६ 2.8) 


[ 189 ] 


महाभारते [ गोग्रहणपर्वं 


कमं प्राविशद्रोरं निर्मयादमवर्तत ॥ १४ 


4. 31, 11 ] 


£. 4. 1048 
&- 4, 3. 13 
{८ &, 64. 45 


अदश्यत रिरष्छिन्नं रजोध्वस्तं सङ्ण्डलम्‌ ॥ ११ 


अद्य्यस्तत्र गत्राणि श्रेरिछनानि भागः । 
श्ञाटस्कन्धनिकादानि कषत्रियाणां महामृधे ॥ १२ 
नागभोगनिकारेश्च बाहमिशन्दनोकितेः । 
आकीणो वसुधा तत्र शिरोभि सङ्कण्डलेः ॥ १३ 
उपशाम्यद्रजो भोमं रुधिरेण प्रसर्पता । 


म म क 
-------~---~------------- -------~- ~~~ ----------------------------- 


षरमश्वुसवरंकृत. - ^) [001 001. 11, 81 ह 71,9 
17205]. दिरम्छिन्नं „10 रजोध्वस्तं. ४ रथोपस्ये ; ५: रजो 
उयसं (० रजोध्वस्तं ). 1219 1211, 19 सुऊुडठ. 61. 8 रजो 
भि््वै(08 "विध्व )सतक्रुडरं; 111.4 अनेकं हेमङ्कडर. 

12 8 ०1. 1% (2. ए, 1. 10). - ^) 8 05-7.9 
अद्यत च; 11.3.10 इ्य॑तान्र ; 7* “दयन्नथ; 8 दरयेते तत्र 
(72 सर्व॑-). -- °) 618 [४ (छन्नः 278) वीरैश (10 
हरेश्च). 12 71.12 सर्वदः; 4.8 अतेकडाः (0 भागदाः) 
-- ^) &1 71 शास्कंद'; ए सारस्कंद'; 8 सारस्कंघ. 

13 08 00, 13 (५. ए. 1. 10). -- ^) 701.2 तु (0 
च ). &1 ए नामभोगय्रती(€" “निरा कनः ; ©8 23 70 6. 
-- °) पि (€न्नू 1; 705 010.) आस्तीणी. 12 701 
1.४ भाति (0 तन्न). ~ ^€ 15, क (708 ०४.) 203. 

578» रथिनां रथिभिश्वात्र संम्रहासेऽभ्यवतैत । 

सादिभिः सादिनां चात्र पादातानां पदातिभिः। 

[ (1. ४) + रथिभिः (० सादिभिः). 16.10 818]. 
सादिभिः ५५१ सादिनां. ए 01 71.2.5.7 चापि; 702 
06.8.89. 11.23 चेव; 7४ तन्न (20? चातर). 31 8 7 1.9, 
"-9. 11.22 पदातीनां; ८2 14.10 पटातानां- 0४ तथा हयः 
(0 पदातिभिः). ] 

1 176 06" ४10, 8 1115. {67 18; 

576* यथा वा वाससी शकषणे महारजतरक्जिते । 

विभ्रती युवती इयामा भाति तद्वद्वसुंधरा । 

{ (~. 1) 69 2.8 महाराजत. - (7, 2) ७ चिभू- 
षितवती स्यामा. 02 "9257. माति ० तद्भद्‌. 

14 108 ०. 14 (५. ए. 1. 10). -- °) §1 ए1-8.8 
3. 5. 6.8-19 व © {4.5 उपाशाम्यद्‌; 5‡ उपरांत. 12 
5 0 भूमो (ग मौ). -- °) 7; @ए प्रवर्तता; 8 
अवष्ता; 6०. ण प्रसर्ष॑ता (25 71 {९ ). -- °) © कर्मं 
(णः कुड्मलं). 23 121 15.8.10 चाविदाद्‌ ; -01.2.9 चाम 
चद्‌ (07 प्रावि). 0.8 ०९ आविशत्‌. 7५. तेषां तु 
युध्यतामेव. -- 47/67 14, प (28 011. ; {0 12५ 8566 
एलृ०स) 108. : 

577* उपाक्रोश्॑स्तदान्योन्यं ररेगौढं परवनिता । 

अन्तरिश्च गतिर्येषां दैन चाप्यरध्यत ।, 


शतानीकः शातं हत्वा विशालाषशतः सतम्‌ । 

प्रविष्टो महतीं सेनां त्रिगतानां महारथो । 

आर्च्छेतां वहुसंरब्धो केशाकेशि नखानखि ॥ १५ 
¢ $ श, प्रविष्टो 

लक्षयित्वा त्रिगतानां त प्रविष्ट रथव्रजम्‌ । 

जग्मतुः श्यंदत्तथ मदिराश्व पृष्ठतः ॥ १६ 





67667 ०९०८६2१7 10 ( 141. ए, 1. 81101197 ६0 {1056 
25 8६ 10) 

[ (1. 1) &1 र 101 उपाविश्न्ग(1 "द्र )स्त्मानः (171 
स्मतः; ¢. ©०. ०.८.8५); 101. 4.4. ए (01 25 100९९ ).8 उपा- 
ददयंत उन्मत्ताः; 129 “शं सदोन्मत्ताः. ९०.०.३ 015 उपा- 
विदान्‌, © उपाक्ोश्चनचू (४3 ०९९}, 709 112 (11 28 
200९९). 22 ्रयोजिताः; 11.9.20 प्रचोदिताः; ०.1. 8. ए 98 
४00९९, -- (५. %) &1 1 चाप्यबध्यतः; £ "विध्यत; 728 
1020-9 चाभ्य(70 “प्य )वर्ततः; 71 "पद्यत; 79 व्चापि युध्यतां; 
28 नावदर्यते (7 चाप्यरुध्यत ). 00." ०४० अवक्त, 
6". 0 अर्ध्यत (ऽ 9106). ] 

0५ एतौ 0. 577 108, शिलः 14 (त, 1904) ; 
878* उपानिध्त सुश्शे गोषु गोढृषमा इव ।, 
10106 # 582» (. ए. 1. 19); ४6. {नाज्म 20, 21 
6९, -- 0 {06 छना 18:2त्‌, 8 108. 2४6८ 14; 
979* युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा ातरभिः सहितस्तदा । 
व्यूहं कत्वा विराटस्य अन्वयुध्यत पाण्डवः । 
आठमानं इयेनवल्छृत्वा तुण्डमासी युधिष्ठिरः । 
पक्षो यमो च भवतः पुच्छमासी दुकोदरः। 
सहस न्यहनत्तत्र कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 81 
भीमसेनः सुसंकद्धः स्वशश्चतां वरः। 
द्विसाहसं रथान्वीरः परखोकं प्रवेशयत्‌ । 
नङ्रुखिकशतं जघ सहदेवश्वतुःशतस्‌। 

15 0४ इश्वृप्रशा९९ न 12, म. ¶, 1. 10, 39 00, 15 | 
12 145 01, 152, -- ) &1 शतानीकबलं (0 "कः हर्त) 
7 © जच (० हृत्वा). -- °) 7 [11.12 1 मदिराक्चः; 
116 ४ (173 ००५.) मदिराश्वः (० विच्च). & चतुश्वतौ 
(10 चतुःरातम्‌). -- °) 125 8 (6ग्ऽभ]णः 241. 5) "बो 
(01 "बः ) (० रथो). -- ^ धल 15५, कर 0.8 115. : 

580* तो भ्रविर्य महासेनां बर्वन्तो यश्च स्िनौ । 

{ 55 111 {117 प्रविष्टो (10 भ्रविदय). 04 प्रविश्य तु 
महा 5 7.9 अप्रतक्यबो वीरो; ५ प्रविष्टो महतीं सचना. ७४ 
त्रिगतौमां (० बलवन्तो ). &1 © महाबले; ए 7५.6 
तरस्विनो ; 82. 8.8 1211 105 1. १,9.11. 18 मन (7० यद्वा). ] 
- ^) 79 ग्‌ © 71.2.45 आर्तां; 1/8 आच्छिद्य ; ©" 


[ 140 1 


गोमरहणपर्वं ] 


विराटस्तत्र संग्रामे हत्वा पश्चशतात्रथान्‌ । 
हयानां च शतान्यत्र इत्वा पृथ्च महार्थान्‌ ॥ १७ 
चरन्स विविधान्मागात्रथेषु रथयूथपः । 

तरिगतानां सुश्षमाणमाच्छंदुक्मरथं रणे ॥ १८ 

तौ व्याहरतां तत्र महात्मानो महाबलो । 





(16. ) अच्छैत्ता; (९. ०.२. १ आर्च्छतां (98 70 {6 ) = 
21. 5 [7 23. भ्, 11. 22 वबाहुसंरब्धो ; ए 18 बहुसरम (2 
"भ ); 88. 16 भरतिसंरन्धौ; 124 तत्र संरब्धौ ; 7" © 
बाहर भात्‌ ; 111 श्शासरब्धो. -- 7) 81.5 7 1)7-9, 71, 12 
2 © 24४.5 रथारथि 71 61. 8 41. 2 रथारथी ; ९.8.27) 
नखानखि (४ 1 ४6४६). 124. 5" बाणैः प्राणापहारिभिः. 

16 70 860०6०५७ 0 10५, ९. ए. 1. 10. -- ^) 2.3 
क्षिपयित्वा; 7५ एवं शूरौ (0 लक्ष"). -- ४) £ ए रथध्वजं 
(& ज्ञैः); 232. 4.5 125. 20 "जान्‌; 125 8 महाचमू. -- 21 
19008 07 16०4, © (क. ) छण. 16० 9्त्‌ 5814, 
-- †) 21. 4 2 28.10-18 यतः; 2 08 जघछतुः. - ९) 
181. 8 120 10210. 4-8. 10-215 मदिराक्चद्य; 122 68 "+ विम- 
राश्वदा (1/3 “क्षश्च ); 23 विशालाक्षश्च - 47:67 16, 9 
( ©1 ०11. ) 28. ; 

581* शङ्को विरारपु्रस्तु महेष्वासो महाब; । 

विनिश्वन्समरे शचून्प्रविवेश्च महाचमूम्‌ । 

17 07 586७००6 ग 124, ६, ए, 1. 10. -- ४) 72 
168. 21.18 ¶ @ 1/5 “श्तं (०" “रतान्‌ ). -- °) 8 कुजराणां 
(0 हयानां च). 25 12 1211 1.5 शतं तन्न ४ [01 22. ५.5 
००.20 इातान्यष्टो (1729 ट); 7 © 212-+ हातं चैव. -- °) 
88 01. 5.6.8.9 महारथः; ८2 महागजान्‌; 8. "रथाः. 
1४.57 गजानां च महाबरः (5 "रथः); उ सहस वाजिनां 
(113 नः) तथा. -- -467 17, 82 (170) 00. 18-19 ) 
103. 58%* (र. ९. 1. 19). 

18 0 5646८९७० ० ४ & ए, 1. 10. 82 नगा. 
18०-192. -- °} शष विचरन्‌ (० चरन्स). 1.8 सु 
विविधान्‌; -28 बहु विधान्‌. -- ?} 22. 8 121 76.20 8 रथेन 
(0८ रथेषु). 172 125 (य 85 72 16.57) रथत्त्तमः. 22 
07.22 रणे युद्धविशारदः; + असियुद्ध विश्चारवः- -- ^) 14 
गतीनां च मुख्योसौ. -- ^) 25 स्क्मसथो. 2 मस्स्यानां 
च परंतप. 

19 07 8९467५8 ग ५ €. ₹. 1. 10. 852 ०0. 19 
(ण. १.1. 18). -- “) &1 81 8.5 122.4. 5. ~» ¢ व्यवाहरतां $ 
8५ {28.10 तु व्यचरतां ; 7" व्यवहरतां ; 12 1221.72 तु 
वयगाहतां ; 7 व्यवहर्ता; 8 तु प्रहरतां. ४ युद्धे; 72 215 
श्रेष्ठ (20 तत्र). -- °) 8 (6४५९४ 1) महेष्वासौ. 4.5 


विराटपर्व 


[ 4. 31. 91 


अन्योन्यमभिगर्जन्तो गोष्टे मोदरषभाविव | १९ 
ततो रथाभ्यां रथिनो व्यतियाय समन्ततः । 
शरान्व्यसृजतां सीरं तोयधारा घनाविच । २० 
अन्योन्यं चातिसंरन्धो विचेरतुरमर्षणो ! 
कृतास्रो निरितैबणेरसिशक्तिगदामतो ॥ २१ 


> (> 
+> >> 
‰डि 
8 


7५ 25 महारथो. ००५ 0० मत्खराजसुशर्मणो. -- °) 8 
अभिनिश्चतो (४5 वर्तते) (०८ अभिग). -- ^) 1.5 7" 
71.21.29 गोष्ठेषु वृष"; 7४ हंतुकामौ परस्परं; ५ गोषु गो; 
105 गोष्ठेष्विव महर्षभो. - ` 115. 67 19 (52, 116 
02. 18-19, 276 1 : 7४ 2767 578*%*}): 
58%* ततो राजा त्रिगतनां सुशर्मा युदधदुमदः। 
मर्खं समीयायत्ताशव दवेरथेन नर्षभः। ह 
[ (1. 9) 75 समीपे; 71 समेयात्‌- £ यत्ताश्वो ; » 7?" 
125. 6.9 21. 22 राजानं; 2 दांतात्मा; 22 यत्रास्य; 25 गत्वा 
च; 17; ्यताश्च; 7 श्वेताश्वं; 79 यलाश्वो. 2088. नरषर्भ, 
ग्सैभ 2150. ए2-+ 1029 105. 21(20 25 800२6). 25 द्रुरथं 
("2 05.22.29 "ये ) युद्धमाह्वयत्‌; 24 देरथे भरतर्षभः; 129 
दवैरथं भसमाहइयन्‌. 1 
010 16 ०४6४ 181, 704 1208. 8116४ 19 ॐ 1025826 0 11 
165 &1ए9 7 4 ए. { (०. 80), 1९0 25 01106 
ए 11-14, 578* (५. . 1. 14); 589*+ 20, 21 6६९. 
-- 15 1105. 2716 58‰*: 
583 त्रिगतौनां च भुख्योऽसो मत्स्यानां च महाबरूः । 
अभीयतुरथान्योन्यं द्वैरथेन नरर्षभ । 


1011211, 9 118. 2667 19; 


584* राजरसिहौ सुसरड्धो विरेजतुरमर्षणो , 

{०11०6 फ वा कक्लएभ््०ण म 21 (क) ९. 1. 
"परश्वधैः ०" "गदाग्रृतो ). 

20 ४) &1 002 11. 9.6.8.11.29 8 ©. ए व्यतीयातां ; ए2 
81 व्यतीयाय $ 5 (6९60 82) 01 011८0 उयतीयतुर्‌ $ 
73.10 योधयित्वा; 7: विचरतो; 75 व्यतीय च; 7.9 
ठयतीत्य च; ०1 2 0०. (6₹.) व्यतियाय (3 7" 
+€). 22.4.5 7001 11120 अमर्षणो; 1) अभीतवत्‌ (10 
समन्ततः). -- °) 01-8. 1.8.9 (70 83 11" {€ ) विसृजतां 
5 अखजतां; 8 (6न्छा४ ¶1) स(1/5.5 वि )सृजतुः; 6९ 
उयसृजता (४ 3 16४). 725 तन्न (णः ह्ीघ्र), > 
प्राबह्काखे धनै शीघ्र. -- ^) 8 यथा (० तोय-). 8 125.9 
घना इव; 5 घनानिव; 75 घनानि च. 7५ शारवधेवेवषेतुः. 

21 ०) & 05.7.9 चाभिसं; 21.85 1 128. 10-19 
चापि सख; 52 7 -.5 7 0.8 अभिसं; 02 ४5 इव स; 
11" अभिसंकरद्धो. -- °) 8 दंताभ्यामिव कुंजरो. -- 
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£ ततो राजा सशर्माणं विव्याध दशभिः शरैः । 


पञ्चमिः पश्वभि्राख विव्याध चतुरो हयान्‌ ॥ २२ 
तथेव मत्खराजानं सुशमी युद्धदुर्मदः । 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्वं 


पश्वारता रिते्वणिविंव्याध परमास्रवित्‌ ॥ २३ 
ततः सैन्यं समाब्रत्य मत्यराजस॒सर्मणोः ! 


नाभ्यजार्नस्तदान्योन्यं प्रदोषे रजसाद्रृते ॥ २४ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि एकलिरोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


. वैरांपायन उवाच । 
तमसाभिषुते रोके रजसा चेव भारत । 
व्यतिष्न्ये य॒हतं तु व्यढानीकाः प्रहारिणः ॥ १ 





णप. 212 -- ८) 8 (1/1 ०0.) दा(1/5 वा )र्यामासत्‌ 


रणे; © (८०४. ) ततक्षतुररिंदमो 9 © 88 10 €, © 
61068 ततश्चतुः. 

22 ^) † © ४, मास्सो राजा; 10.8.5 मलत्खराजः. 
-- °) 7 © निशितैः (> दशभिः). -- °) 7.3 चैव; 8 
(6०6 11 105) बणेः (+ चास). ८५ पंचभिश्चाथ 
विव्याध. -- ^) ८ चतुर्भिः (£? विव्याध). 6 ध च 
तुरंगमान्‌. -- -^6" 22, 8 (6506 708) 108. : 

585» द्वाभ्यां सूतं तु विव्याध केतुं च तरिभिराद्यगेः। 

[ ५.3 8257. सृतं तु ‰9 विव्याध. ] 

23 ^) 6 6.3 5 म(©" मा)व्यराजं च; 171 62 
1171-8 "राजं तु; 7" मात्य. 7५ ततखिगर्तराजोपि. - *) 
:4 "दुमद. -- °) 79 पंचाद्यतं; 81.2.5 720 {11.18 
©1.3 -शद्धिः- 7 © पंचभिर्निरिते"; 0 (००6 111) 
पंचादान्निरितेः. 

24 6 070. 24 प्र" 17 0 ४76 ना. ४११. -- % ) 
1.5 सेन्याः; © सन्य (४ 211 {6}. 81.23 [71 711. 12 
महाराज; -55-5 01.2.87 88 7 {6}. 1.8 समाहदय; 
90 समाहलय. 8 तयोबैखानि (0 श्बाणानि) राजद. 
-- ˆ) 77. सुशर्मणो ; 8 समस्तानि महारणे (0.8 शये). 
५ ५४68 सुर्ार्मणोः. -- °) धन्‌ जानतां; &174 11 19 
नाभ्यजानत्‌; £“ नाभिजानन्‌; 8-3.5 75.21.12 नाजानीतां‡ 
8४ > ०* 6० न जानीतां; 77" नाजावतां ; 7 9 नाजानंत 
५8 न जानंति; 6०? नाभ्यजानात्‌. ए ततो; 04 तु च (० 
लदा). 1.2 नाजानंस्तानि चाम्योन्यं. -- °) 25४ 72 
5 (प ४8 7 {6४}. "1. 18 सैन्येन ; ८4 सेच्येथ ; 05 सैन्थे च $ 
षय सेन्ये तु (£ अदोष). € 7 17 तमसा (० 
रजसा) 8.8 7 72. 4 आवृतं ; 7)» आवतः; 128 आब्रताः 
० आबो, - % 0": ततः सैन्यमिति शोकः भाचीनपुसतके- 


ततोऽन्धकारं प्रणुद ुदतिष्ठत चन्द्रमाः । 
वाणो विमलां रातं नन्दयन्कत्रियान्युधि ॥ २ 
ततः प्रकाशमासाद्य पुनयंद्धमवर्तत । 


न त 1 स त ` भ मेन १७४ 


ष्वन्यथा पठ्यते । 

ततः सेनाः समाह्य मत्सराजसुशर्मणो 1 

न जानीतां तदान्योन्यं सैन्येन रजसाघ्रतो ॥ देति । % 

01010700 00. 27 126. } 129 69व5 2४ 3 11214, 

-- 5५४८-०: &1 गोरह; गोग्रहे; ए 7 12५.8, 
8..971. 10-1 दक्षिणगो्रह ; 5 गो ग्रहण. -- -4९2%/. १८१५५; 
813 2 सुदामयुद्धं ; 8४ चिरारसुदाम॑युद्धं ; 7.8 सुखमायुदध. 
-- 4, १0. (वहप6७, क०7८त्‌8 ०४ 01): 1 710 
31; 8.8.90 2195 32; ¶ © 11 33. --- 5704८ 10. ; 
1 80; ©४ 39, 


32 

1 16 ण्या. 17 (ती. ए, 1. 4. 31. 24). ~~ ००) & 
1818]. तमसा १ रजसा. 23५ 12111 74 विते (0 
अभित). 0.5 ४ समावते (० एव भारत). -- °) &1 
109. 8.10 ©? ज्यतिष्ठेत ; ए४ 8५ 7८1 अतिष्ठन्वे. 12५.8.१.9 8 
ते (0 तु). - 4) 4. 31. 12. 1.8 महार्थाः (0 
ग्रहा ). 

2 ˆ) 7" उपातिष्ठत (६०८ उद). 12५ उदतिष्ठटस 
चदमाः; 7 © 'क्िशाकरः; ४ च्छु्ाञ्चमान्‌. -- °) 74 
भकारायंस्तदा रोकं. -- ^) 7५ 79 द्रौयन्‌ (० नन्दयन्‌ ). 
8 रणे (7० युधि). 

, 3 ^) 7 म्रकाशमासाद्य ततः. -- ?) 1५ अवरतयन्‌ 
(0 अवतेत ). -- 282 ००५. 3°-62. -- °) 4 घोररूपस्‌. 
{५ ¶ 09 तदा; 719 तमस्‌; 1.5 तथा (६० ततस्‌), 2४.4 
12. ५.6 तस्मिन्‌ $ 199 1211. 19 701. 8 तञ्च; 18 तेर्न्य; 7 
तेषां (६ ते स). ~ “) &1 8 (89 ०४. ) 01 1. ४. {--10 
नतरष्वंत ; 1204 111. 12 चक्षत च; 18 न्यवेक्षंत; 172५6 न 
बेक्षंत; 19 (५. अवेक्ष्य तु; 0 2/5 अवेक्षत; 211. 8.५४ 
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गोगम्रहणपर्व ] 


धोररूपं ततस्ते स नवेक्षन्त परस्परम्‌ ॥ २ 
ततः सुशम बरेगर्तः सह भरात्रा यवीयसा । 
अभ्यद्रवन्मत्सखराजं रथव्रातेन सर्वशः ॥ ४ 
ततो रथाभ्यां प्रस्कन्य आतर कषत्रियर्षभ । 
गदापाणी सुसंरब्धो समभ्यद्रवतां हयान्‌ ।॥ 
तथेव तेषां तु बलानि तानि 
कु द्ान्यथान्योन्यमभिद्रबन्ति । 
गदासिखङ्गेथ परधेथ 
प्रासे तीक्ष्णाग्रसुपीतधोरेः ॥ & 


अवेक्षतः; 11 अवेक्षते. 

4& 82 070. ¢ (2. १. 1. 3). ©&1.8 २८९० 4-5 &{{€ 
1106 1 ० 587# (५. 7. 1. 8). ~ °) 720 ४८००5. सहु 
200 अ्राच्रा. 34 सुधर्मणा 3 1021-8. 8. 8, 10 12 (७2, 8 7¶2-5 
सुवर्मणा; 5 7 01 ४2 सुशर्मणा (2 यवीयसा). -- °) 
7 अभ्यद॑यन्‌- -- ^) ¢ श्रव्ातेन. 0 104.5 सर्वतः; 
03 संवृतः. 

5 32 012. 8 (५, ¶, 1. 5). 201 86¶९००6 ग ©1. % 
2, ए. 1. 4. -- °) समभ्याद 5 ©. समसिद्र'. 121 
18.10 रथात्‌; 2 70. 11.22 रथाच; 128.5 रणे 72 
भयात्‌ $ 01. 8 जवात्‌ (10 हयान्‌ ). -- 47८67 5; ©1.8 1118. 
176 2 ° 587* (४. ९, 1. 8) 

6 52 ०7. 6 (५. ₹. 1. 3). -- °) 7.9 तुमरानिः 
0 ‰¶ तुसुलानि (० तु बरानि). -- °) 77.9 बलानि; 7 
युद्धानि (10 कृद्धानि ). 3 © 2.5 च (०९ अथ). - °) 
01-3 खद्धेगशदाभिश्च ; ७.8 142. 8 गदासिपदेश्च ; 1/1. 4.5 गदा- 
सिदयुेश्च. 8०5 1788. परसखधेश्च. -- °) & तीक्ष्णाय 
सुतीक्ष्णधरिः; 1011".18 © तीक्ष्णायसपीतः'; "7 02. 9 
तीक्ष्णाथ्सुरूप'; 08 # तीक्ष्णाम्रसुधो(708 "धू )त', 08 
21817565 तीक्ष्णानि अग्राणि सुतरां पीता धाराश्च येषाम्‌ 

7 ^) 9 (छश 61 118) मात्सस्य. 75." राज्ञः (10८ 
राजा). -- ^) 8 निपीड्य (० प्रसह्य). 7 © माल्छं ; © 
17 मत्सान्‌; ५७ मात्खयान्‌ू. & ए भ्रमा (६ "ध्य ) जित्वा 
स्व( £" च ,विषद्यमत्स्य  122.7.9 "थ्य जित्वा म्रस्भं च मत्स; 
4.8 विजिल (05 ्रमथ्य) वेगेन विगृह्य मस्खं; 125 “ध्य 
जित्वा तरसा प्रस्य ; "° भ्रसद्य जिस्वा ब्ररुवच्च मस. -- °) 
011 आससाद (0" अभ्यधावत्‌). -- -416 7, 8 18. : 

586* मत्ताविव वरृषावेतो गजाविव मदयद्धतो । 

सिंहाविव गजग्राहौ शाक्ब्त्राविवोत्थितो, 
उभ तुल्यबरोव्साहाबुभौ तच्यपरा्रमो । - 
उभौ तुस्यास्नविक्षेपावुभो युद्धविशारद । 


विराटपवं 


[ 4. 32, 10 


वरं तु मत्स बेन राजा 
सर्वं तरिगतौधिपतिः समौ । 
प्रमथ्य जित्वा च प्रसद्य मत्खं 


विराटमोजखिनममभ्यधावत्‌ ॥ ७ 
तो निह्य प्थग्धुयीुभो च पाण्णिसारथी । 
विरथं मत्खराजानं जीवग्राहमगृहताम्‌ ॥ < 
तसुन्मभ्य सुशषमो तु रुदतीं वधुकामिव । 
खन्दनं खं समारोप्य प्रययो शीघवाहनः ॥ ९ 
तसिन्गृहीते विरथे. विराटे अलवत्तर । 84 


[ (#. 1) 71 ©1 243. 4 17257, च्रुषौ ००१ गजौ. 211. 3.5 


महानागौ (० वृषावे्तौ), ९८१ वृषौ (०८ गजौ). (2.8 
मदोष्कटौ. -- (1 2) 7 ७.४ ्ाविवोद्धू(© "तै 
1121-3. 5 शत्राविवोर्धिते. ~ (7. 4) ४५.5 “विदुषो (0 
विक्षेपो). ] 

-4 767 17, 5 720८4८5 4. 51. 22-23. 

8 ५) 103, 8.2.1.8.20 वण 64 101.3 धुर्यान्‌; 2 कदो; 
75 वीर्यो; © सूतो ३0९. धुर्यो (४8 7 {6३.४६}. -- °} 1.8 
79 708-4 7 09.85 तो; 72४ वे (0 च). 7.7 तथोभौ; 
1 तादुभो (10 उसो च). 7 63 हतसारथी; © 01. 2.५.5 
रश्च; 08 प्रष्ठ; 18 प्राठः; 66 23 10 ४6४ ©? 61/63 
पार्ष्णी. -- -4 26८ 82, 8 108 (0 (1.8 566 60 ) 

587* आस्तां तुस्यधनुमरीहौ विष्णुकंसाविवोद्धते । 

सुशमी परवीरघ्नो बरुवान्वीयेवान्गदी । 

[ (+ 1) © "तनुत्राणं (९ "धनुग्रौहयै). ५ छ्ष्ण' 
(0 विष्णु ), -- 46 1106 1, 01. 8 268 3४. 4-5. {| 
-- °) 2५ 8 (नूम ९2) विराटं (१०८ विरथ). -- °) 8 
अथाय्महीत्‌ (४5 अगृह्णत ). 

9 ५ २6803 9 ०8 (प र. 1). -- °“) 
उन्माथ्य; 58( 23 10. {6४} प्रगृह्य. 8148 1201 1.6 
अथ; 28 च (0 तु). ९» ८6९08 9 €> छक ३ 7 6. 
-- ०) 21.4.58 101 12५ (8660० प्र 16}. 5. 10 युवतीं; 8: 
वधुकां; 15 वधूं; 77" वेधुकीं (7 रुदतीं). & 
युवतीम्‌; 2 बधुकास्‌; &‡ वशुकीस्‌; 72» वेुकीम्‌; 18 
वधुकीस्‌; 125 ब्ुधकीम्‌. 51 वधूकामुकः; 8.४. 5 2 -4-9. 
10-15 इव कामुकः (0 वधुकासिव). 4 (8२७६ ६०6) 
अतीव त्वरितो शर; 8 विरारं भीमविकम (7 "मः). 53 
©. ध युवतीमिव काञयुकः$ 69.” (126१. ) 35 171 १७६. 
^ ¢? सुदतीं बार्वधूमिव. - ^) 82 0.5 (0 ऽ 19 
१७) समर्द्य. 

10 °) 70: समरे; $ नृपतौ (०८ विरथे ). -- “) ८8. 
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प्राद्रवन्त भयान्मत्खास्िगर्तरदिता भृशम्‌ ॥ १० 

तेषु संत्राखमानेषु इन्तीप्रो युधिष्ठिरः । 

अभ्यमान्महावाहं भीमसेनमरिंदमम्‌ ॥ ११ 

मत्खराजः परागृष्टसिगर्तेन सुदर्मणा । 

तं मोक्षय महाबाहो न्‌ गच्छ्धिषतां वशम्‌ ॥ १२ 

उषिताः सः सुखं सर्वे सर्वकामः सुपूजिताः । 

भीमसेन खया कायां तख वासख निष्कृतिः ॥ १३ 
भीमसेन उवाच । 

अहमेनं परित्रास शासनात्तव पार्थिव । 


महाभारते 


[ गोगप्रहणपर्व 


परय मे सुमहत्कर्म युध्यतः स॒ह शुभिः ॥ १४ 

खबाहुबरमाश्चिलय तिष्ट खं आतभिः सह । 

सस्कन्धोऽयं महाद्र्षो गदारूप इव सितः । 

एनमेव समारुज्य द्रावयिष्यामि शात्रवान्‌ ॥ १९ 
वैदापाथन उवाच । 

तं मत्तमिव मातङ्ग वीक्षमाणं वनस्पतिम्‌ । 

तव्रवीद्धातरं वीरं धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १७ 

मा भीम साहसं काषींसिष्त्वेष वनस्पतिः 





य)8. 10 बल वर्तेः. -- ^© 1042, 8 3. : 
588* बरं सर्वे विभभ्चं तन्निरुत्साहं निराशकम्‌ । 
[ 72 © निराश्रयं ; 68 निराजकं; 2/5 निरारिक. ] 
-- ^) 7 6१. मास्छासू्‌. -- °) 8 रणे (०८ भृशम्‌). 
~ -4{167 10, 8 1115, : 


589* विदि्चु दिषु सर्वासु परायन्ति च यान्ति च । 
11 ^) ह 21. 9.5 071 104-6.8..28 सन्नः; ण © 


115 विद्राव्यमाणेषु; 01-* वित्रा. -- °) 159. 8 1021 125. | 


भरल" (47 अभ्य). £ 28 729 महाबाहुः & अभ्यभाषत 
धमौतमा. -- °) 74 अनंतरं; ४ अमर्षणं (9 आर"). 

12 1 0, 12०2. 86076 19, 8 (७्तभुं ¶ू9 118. 4) 
38. युधिष्ठिरः. --  ) 7 © ४5 ॥' 4237. परामृष्टः 1 
निगर्तेन. &1 ए 29.5.8. 10 त्रेगर्वच. -- ए० 1००, 145 
ऽपछ, 16 % 0 590# (५. ४, 1. 13). -- °} 4 81.3.5 
{091 19.1.19 मोचय (0 मोक्षय). 1४01-५ तमेहि (101 
तमद ) परिमोक्ष्यामः. ~~ ¢ )4&भा गमद्‌; 1/1, 2 मा 
गमेद्‌ (0 न गच्छेद्‌). 122 18.22.19 विद्विषां (०४ 
द्विषतां). 29५ न चिरं कवुमहैसि; + मा गमिष्यद्विशां 
वञ्च (९). 

18 ^) € 8 (€न्णुणः ए ) 01.22 वर © 114.5 स 
1010 © 1⁄/1.2 च (70 स्मः). 15 वयं; 17220 सुखः (0 
सुखं). -- ˆ) 84 प्रपूजिताः; 28 सुपूरिताः; 61 च पूजिताः. 
05 कममेश्च अरतिषू. -- 3 15, 2467 18०2 (45 0120, {1116 
810 584. {1205 2 07 12०८}; 

5०0* भीमतेन महाबाहो गृहीतं तं सुशर्मणा 1 

` रायस मोक्षय क्षिप्रमस्स्ीतिकरं नृपम्‌ । 
-- ^) 3 पापस्य ; 703 कार्यस (० वासस्य ). 208. 5 निष्यः; 
णठा8 05 निःकतिः (०२ निष्कतिः). ~ ^+ 15, 


प्र ल 703.; 
59६* - वेदापायनः1 


[ 144 


तं तथावादिनं तत्र भीमसेनो महाबलः । 
अभ्यभाषत दुधैर्षो रणमध्ये युधिष्ठिरम्‌ । 

14 81 प" © # भीमः (०. उ); 1८" भीमसेनः (०. 
उ“); 81.8 ५.7. 9 भीम उ; 85 72 (०८01०0प3]) चेक्र, 
-- ^) 7५ मत्खराजं (०८ अष्टमेन ). -- °) & भारत (0 
पार्थेव ). -- ^) 8 (®५००]४ 4) इदं (० मे). -- °) 
11.8.20 1127510. युध्यतः ८१ द्ाघुभिः. 7? © 15 ममः; 
1011-५ तव (0 सह). 122 11815]. सहु ००५१ श्च्चुभिः. 85 
{0115 {211 12 युध्यमनसख शच्ुभिः. 

15 ^) 02 1011.12 आसाद्य (0 आभिद). - 8 
18310. 15० 10 15०. -- °) 12 आस्थिते (६० आश्रितो ) 
7" 0० राजन्नेकांतमाभ्रिय. -- °) 8 परेषामसमं रणे. 

16 2) 71 २९९३ 16०7 (क०७ (प ए, 1). 710 
सुष्कस्कंधः (107 सुस्कन्धो ऽय ). 71 (86५00 {06 ) चज्चैव 
(10 महाचरृक्षः). 1 (1 85 ४९) © अयं ब्रक्षो महासार 
(12 © “रो) गिरिमान्रो वनस्पतिः. -- °) & ८४ 7५ 
एतमेव ; £ 08 एवनेव ; 83.5 12211 8 अहमेन; 125 एनमेवं, 
८२ ०७5 एन. ८ समाभञ्य; 55 "दाय; 5 4.20 रद्य; 
002 1-8.5. (प 88 17 (क). 11.19 (र ग्साद्य; 08 
-भ्यस्य; 19 रोप्य; 777" 118 @.9 अपारूञ्य. 21 
अहमारज्य तरसा. -- °) ?‡ 15 दारयिः; 7 ५ पोथयिः; 
©.3 पातयि'- 72: अहं रिपून्‌ (" शत्र). 

17 ^) 2 नार्द्र (० मातङ्ग). -- °) 10४. 1188. 
वीक्ष्यमाण. -- 128 (भण्‌. ) ०४. 17018, -- °) 4.5 
ज्येष्ठो; 1.2 वीरो. -- °) 109 126 धर्मपुत्रो; 0 
कतीयुन्रो (0 धर्म"). 

18 128 ००. 18० (म, इ. 1. 1), 806 18, © 
108, युधिष्ठिरः. -- ^) 282 ५.5 (0 [05 ४४870. मा 2व 
भीम. वीर (० मीम). -- °) प (छवः इ य 
ह त्वां (० त्वा). -- ^) 8 (6४००४ ©) वतम्‌ (0 


गोग्रहणपर्व | 


मा त्वा क्षेण कमणि इवीणमतिमाुपम्‌ । 

जनाः समवदुध्येरन्भीमोऽयमिति भारत ॥ १८ 
अन्यदेवायुधं कंचित्प्रतिपद्यख मानुषम्‌ । 

चायं वा यदि वा सक्ति निशं वा परश्वधम्‌ ॥ १९ 
यदेव मानुषं भीम भवेदन्यैररुक्ितम्‌। ` 
तदेवायुधमादाय मोक्षयाञ्चु महीपतिम्‌ ॥ २० 

यमौ च चक्रकषौ ते भवितारौ महाबलौ । 

व्युहत्ः, समरे तात मलत्सखराजं परीप्सतः ॥ २१ 


| 
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कुवांणम्‌ ). -- ˆ) 2 ण समनुज्ुध्येरन्‌; 5: समभिवुध्येथा; 
73 न समबुध्ये"; 7४ सर्वे विङ्खु. -- 7) + मे मतिः; 11. 4 
पांडव (70" भारत). - 4.67 18, 8 (©1.8 }¶ ©. 
1106 2) 1४8. : 
592* मा अहीस्त्वमिमं बृश्चं सिहनार्द च मा नद! 
इमं ब्रक्षं गहीत्वा चवं नेमां सेनामभिद्रव। 
वृक्षं चेवं नयेर्वीर विक्ञास्यति जनो श्चुवम्‌ । 

19 “) 8 गृह्य (7० किंचित्‌). -- °) 1): गृहीत्वा ह्यत्र 
(० अतिपद्यस्व). &1 ए मारिष (‡०" मानुषम्‌). -- °) 
शक्तिं (० चापे), ५८१ खङ्ग (" शक्ति). -- %) + परिधं 
(0८ निखरी ). 906 नि 2788. परस्वधं ; 25 105 परतप; 
व © ध -+ गहाण भो (० परश्वधम्‌). 

20 °) 7 वीर (७? मीम). -- ˆ) 7: आसाद्य (० 
आदाय). -- °) 1" -5 8 (श्व्शुः प 145 ) मोचय (० 
मोक्षय). 52 महामतिं (० महीपतिम्‌). 

21 ^) ध. (चरन्न 5) तु (प्ते). 78 ०0 21 
2.4 ) 1301 सहिताः; ० व्यूह॒तः ( 25 10 {6४}, ए 
22 तन्न; -* हात्रून्‌ (0 तात). 1209 211. 12 युध्यतः 
समवेतास्तु; 8 व्यायच्छतस्ते समरे. -- %) ए1-8 71 
परीप्सतः; 2 परीष्य; ©1 3 परित. -- -47/6ए 21, 19 
5 (ऽप, 10]. }. 7.8.11 19 108. 2 0255266 रछा) 170 
217. + (9. 51). - 00 ५४6 ०्€ 12, ¶ © (श 
1215, 26४ 21 : 


598 वेशंपायनः। 


आतु चनमान्ताय भीमो वृक्षं विसृज्य च। 
चापमादाय सप्राप्षो रथमारुह्य पाण्डवः । 
[ (~. 19 ¶ 61 आदाय (०? आज्ञाय). ~ विसजैयन्‌. ] 
8.20. 20811, 01. 5 118. 6८ 21 : 
०9४* इत्युक्त्वा भीमसेन तं स्वयमेव युधिष्ठिरः । 
अन्वयाजवनेरश्वः परीप्सन्मात्ससत्तमम्‌ । 
[ (1. 1) 5 यमो चेव (†0" स्वयमेव). 1 
22 8.8 01, 92 (2 ए. 1. %1 )., 1. 5 6४ 2 
19 


विराटपर्व 


[ 4. 32. 25 


ततः समस्तास्ते सर्वे तुरगानभ्यचोदयन्‌ । 
दिव्यमच्ं बिडवाणासिगतौन्प्रत्मर्षणाः ।॥ २२ 
तानिष्ृत्तरथान्टष्ट्र पाण्डवान्सा महाचमूः । 
वेराटी परमङ्द्धा युयुधे परमाद्तम्‌ ॥ २३ 
सदस न्यवधीत्तत्र इन्तीपुत्रो युधिष्ठिर । 


किति कति दि पेज भि तीनि ककन 


नङकटशापि सपैव शतानि प्राहिणोच्छरः ॥ २४ 
शतानि ब्रीणि शूराणां सहदेवः प्रतापवान्‌ । 


{106 ( फा ४06 5906 १. 1. ). -- % ) &1 समस्तास्ते. ५1 
ततः समनसः सर्वे; 1.5 ते संहताः सर्वं एव. -- °) 11.5. 
5 ?.9 "गानभ्यनोदनू; 271.5 हयान्पाथौ अचोद्‌'. -- °) ह 
स-; 75 05-7 613 म्र; 1 6 चं (६0 वि-). 1.5 

दिव्याखकुदलाः सर्वे. -- °) 7 © त्रिगर्तं; 11.5 नी तिक्ताः 
(0 त्रिगतौन्‌ ). 8 श्रतिमर्षिणः; ए2 54 79 121. १.9. 10 
म्रलयमषेणः; 7८" 2५5 °मर्षिणः; 2 “मर्षितान्‌; च 
व्यपाद्रवन्‌; 01. ४3 चास्यु(©8 “प्यु )पाद्रवन्‌; #४1.5 चास्पर- 
दान्पराच्‌; 0. * अभ्युपाद्वनच्‌. 

23 ¢“) 81 711 71-5 6-8 10 715 निवृत्ता &1 शता? )र्र 
थान्‌; © निचरत्तरथ. -‡ निवृ्तांसतान्रथान्दष्का. -- ˆ) 61 
पार्थिवान्‌; ४2 5 चतुरः (7०? पाण्डवान्‌). 8: (1 स; 71-3 
च; 01. 3 "12-+ सु- (0 सा). \.1.3.20 पांडवानां महाः. 
-- °) 8214 0 09.222 4 © 12 वैराहिः, 1.2 ५ 
7 37.9.11. 19 व (४ १1. 2.४ परमक्रुद्धः; 125. 20 परमा क; 
५.8 प्रथमं (५8 "मः) कुद्धः. -- ^) 8" सुमहाद्धुतं (० 
परमा ). ~ 4.76" 23, 8 15. : 

598 त्रिगतीः समतिक्रम्य भ्ययुध्यन्त जयेषिणः 1 

तान्भीमसेनः संक्रद्धः सवंशस्श्रतां वरः 

[ (1५. 1) # त्रिगतौन्‌. 7" 01.5 प्रायुध्यत; + अयुध्यतः 
145 स्वयुध्यत. ४1-5 जयमत्तान्सुयुध्यतः (207 ४० ०5४७ 
1107 1217). -- (1 2) 08 # (€6>66ु+ +) भीमसेनः 
सुसंक्रद्धः. | 

24 8 परक०5]0. 24 कव २५०५. -- ८) [0 1210-2 
अवधीव्‌; 7.3 न्यहनत्‌; 8 प्राहिणोत्‌. £" ए तात; 7 © 
वीरो; ५.3 # राजा (0 तत्र). 2? 75 सहसराण्यवधीत्तच. 
-- °) 7" युद्धे योद्धा युधिः; 7 0 रथानां धर्म॑समवः. 
-- °) &1 9 भीमसेनः सप्षशतान्‌ ; {222 21.28 भीमः सप्त 
सहस्राणि; 8 द्विसा(7 02 "सहस रथान्वीरः- -- °) 5 7 
(6.५6 121. 8.8.8 ) यम (0 पर). ©. 8 प्रवेशयत्‌ (० 
अदश). -- ^) 7 02 पेच (1०? सप्त). 

25 ^) &1 18 7071. 12 भरतवषेभः; ए 11 3.5.14 


1 


< 


4. 32. 25 ] 

युधिष्टिर्ममादिष्टो निजघ्ने पुर्षषभः 
भिचा तां महतीं सेनां त्रिगतानां नर्म ॥ २५ | 
ततो युधिष्टिर राजा चरमाणो महारथः । | 
अभिदरुल सुशमोणं शरेरम्यतुद दशम्‌ ॥ २६ 


सु्मोपि सुसंक्ृद्धस्त्वरमाणो युधिष्टिर । 
अविध्यन्नवमिबोणेधतुरभिधतुरो हयान्‌ ॥ २७ 
ततो राजबाञ्चकारी इन्तीपूत्रो वकोदरः । 
समासा सुशमोणमश्वानख व्यपोथयत्‌ ॥ २८ 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्व 


ष्ठगोपौ च तखाथ हत्वा परमसायकैः । 
अथाख सारथि कुद्धो रथोषखाद पाहसत्‌ ।॥ २९ 
चक्रधश्च शूर शोणाश्वो नाम विश्रुतः 

स भयष्टैर्थं दृष्ट्रा तरेगते प्राजहत्तदा ॥ ३० 
ततो विराटः प्रस्कन्य रथादथ सु्चमंणः 
गदाम परामृश्य तमेवाजधिवान्बली । 

स चचार गदापाणिब्रदरोऽपि तरणो यथा ॥ ३१ 
भीमस्तु भीमसंकासो रथास्मस्कन् इण्डलटी । 





पुरषर्षभ. 7५ 8 “दिष्टा निजघ्नः पुरुषर्षभाः (५ `). 
-- ^€ 2५०५ प 1705 ॥ 

$96* ततोऽभ्यपतवव्यु्ः सुशमणमुदायुधम्‌ । 

[ &1("0 9 41076) एए न्यपतत्‌ (07 ऽभ्यपः) द 
233 [22-8.19 अव्यु; 08 उम्रचे, ५. 5.1.9 ततर्त्वभ्यपतचन्चुग्र; 
05 ततस्तेभ्यपतज्छी घ्र. & 14-5 उदायुधः; 8 तदायुध; 
05 युधः. ] 
~ ^) 8 1 इत्वा तां; 7 ¢ भ्रविश्य; ५ तथा त्ता. 
-- ?) &1 12 110-12 महारथ ; 2 {21 1.2.8 महारथः; 
25-1.9 महारथाः; 7 © महाबलाः; 0 रथषभाः (7० नरषेभ ). 
-- ^€" 28, 1 © 103. : 

597* क्षोभयन्सवैसेन्यानि सिंहः श्चुदखगानिव । 

26 71 (91. ) ०0. 26००. -- °) गः ७9 महाबरूः, 
-- 4.06: 26०, 81 [ह 706 २९बत. 27०9. -- °} 9 2.5 
0 11.15 अभिपद्य; 21.8 अभ्युपे ; 11 0४ अभिगम्य 
(0 अभिदुय). -- ¢) 81 8.५ 75 जभ्यदेयद्‌ ; 81.8.5 
0 1011.19 अभ्याहनद्‌; 1"-4.6.1"1.5 9 अभ्यहनद्‌ ; 
[1 9.10 अभ्यनुदद्‌. 

27 89 0०10. 27०. -- ०) (ए. 1.5 {7 125. 6. 21, 22 
सुसंरधः (१० "क्ृ्धः). & "मौभि(४०१ ०15० पि) सुसंरब्धः. 
-- & ए 76 768 277 9416८ 26. -- ०}, 7009 11.38 
आविध्यन्‌. 8: बहुभिर्‌; 7 © दशभिर; 0 च त्रिभिर्‌ (0 
नवभिर्‌). -- ^) 2/3 "रिश्च हयोत्तमान्‌ 

28 ५) (४ 6 राजा (10 राजन्‌). 7 © क्षिप्र (0 
आदुः ) ५} ए1-3 72 ]28.8.21.22 ¶ © युधिष्ठिर 
(10" वृकोदरः). -- ^) 8 अश्वस्तस्य न्यपातयत्‌ 

29 © ०. 29. -- °) &1 ए1.2.5 1202 75 [२.४ 
पृष्ठगोपान्‌; ए पा्णिगोपं; 83 77 पृष्टगोपं; 75 पृष्ठरक्षौ, 
74 पृष्टगन्पंच (०८ "गोपौ च). -- ^) 411 1188, ७५०00 
£ ए. ध अपातयत्‌ (ग "हरत्‌). 

30 ^) 13 अस्य्‌; 77- अथः; 7 © ४.5 तु (० ४४९ 
णि च), ए 1.9 शूरस्य (0 सरश्च). 84 ए8 1. 


न न ११५५५ 


लय; 21. 2.4. 5 1212 25. 6. 11. 18 वे (0 1116 56५0१ च) 
-- °) 73 शोणाक्षो. 72-3 मारत; 8 नामत्तः (0१ विश्चुतः). 
8 70 125८ ०5 11 १७्४).8.21.12 मदिराक्षो(38 125. 
"श्चे-; 2५ 701 श )तिविश्चुतः. -- ˆ) 1.3 {02223 09. 11.1४ 
समायाद्‌ ; ए" समयाद्‌; ऽ सतुत; ८, 8्सतदा; ४४ स 
च तं; 101 समीयद्‌ ; 23. समराद्‌; 75 समीयाद्‌ ; 118 
सहयो (0 स भयाद्‌). 1 ( 511 ९, 1४", युधिषिरं ) 2. 
7 8 विरथं (5.५ विसुख) (० द्वैरथे). ए हित्वा; 38.४ 
क्त्वा ; ०.५ कूत्वा (10 दृषा). ६५१ स भयाद्धिरथं दष्टा 
-- ०) 21 (लः तणा.) 21.400 101, 8. 8-22 च्रिगत; $ 
(06076 ००८८.) ए. 8४.8.5 15 त्रिगतोन्‌, &1 (श 
८07, ) 3 10209 106. 11.18 प्राहरत्‌ ( 10076 ५०८1. ग्राहुनत्‌) ; 
7 प्राद्रवत्‌; 722 702 0 प्रजहात्‌; 18.20 1 24५ प्राजहात्‌. 
1 ततः$ 82 तथा; 5 (1 (10८ तदा). 8.4 विचचार 
समततः; 71.9 ¢० च्रिगर्वं प्र(79 च)जहार ह; 7८ ८४ 
त्रिगतं (८? “वैः ) प्राजहात्तदा. 

31 °“) + ततो रथादवष्ुत्य; © चिरा व्िग्रमुचसाथ. 
-- ४) + चिराटोथ; 6 रथादाञ्यु; ५.8 रथात्तस्मात्‌ (० 
"दथ ). ~ °) 58 79 11.12 72 तस्यः; 18 चास्य (10 
अस). 25 समादाय (०८ पराय ). -- °) 181. 2.8 14 
122. 8.¶.9. 11.19 अभ्यद्रवत्‌; 12 6 9 अभ्यहनत्‌; 12५ 
आन्यपतत्‌; 710 अभ्यपतत्‌ (0? आजघधिवाम्‌). 71 145 » 
19609 {0४ 319, -- ५) 1.6. 8 {2.0810. सं 979 चचार. 
५.2 स च चापगदा". -- ) 5 तरुणाक्ृतिः (£ तरणो 
यथा). 0६. 6र बद्धोऽपि तरणो हीत्‌. -- -67 31, 2 
(118, 86८, 1. ) 1108, ; 

598* तयोः स दृष्टा त्कमै मस्सपाण्डवयो शेषे । 

स्वरमाणो रथ दयक्स्वा पदातिः प्राद्रवद्रंणात्‌ । 
फ 105. लाः 31 (12, 246 116 20056): 

599* परायमानं त्रैगतं दृष्टा मीमोऽभ्य भाषत ॥ 

अनेन वीर्येण कथं गास्त्वं भराथैयसे बरात्‌। 
राजपुत्र निवर्तस्व न ते युक्तः पलायनम्‌ । 


[ 246 | 


गोग्रहणपर्वं ] 


त्रिगतंराजमादत्त सिंहः क्षुद्रमृगं यथा ॥ ३२ 
तसिन्गृहीते विरथे त्रिगतानां महारथे ! 

अभज्यत बरु सवं ्रेगतं तद्धयातुरम्‌ ॥ ३३ 
निवत्यं गास्ततः स्वाः पाण्डुपुत्रा महाबलाः । 





कथं चानुचरांस्त्यक्सवा शच्रुमध्ये विषीदसि । 
इत्युक्तः स तु पार्थेन सुशमौ रथयूथपः । 
तिष्ट तिष्टेति भीम सर सहसाभ्यद्रवद्धरी । 
£ (8.) 8. 271. 582. - (1,. 1) 78 म्राह भीमो 
महाबलः (0 16 [08167167 0917). -- ए ( €ॐ९6ु0 5४) 
7 5. 11. 12 1780570, 11168 2 8०१ 3. ~ (1५, 2) 9 
18.257. कथं ४०१ गास्त्वं. 28 चप (0 बलात्‌). -- (1. 
3) &1 2 808]. ते 2० युक्त. -- (1. 4) 3 हित्वा 
(0 त्यक्त्वा). 82 28.20 पलायसे; 6 न सीदसि (0 
विषी ). -28 श्रुसुदन सीदसि. -- (1. 5) 75.19 इत्युच्य- 
मानः पार्थन (18 स तदा). -- (1. 6) ° तं भीम; 725 
भीमस्य (० भीम स). ठ: तं; 702: 21.22 च (0 स) 
5.1. 9 सुशमी ; 12० समरे (0 सहसा). ए बराद्रवद्‌. | 
2 ८21. 8९८, 102, 00204. 
600* पञ्चभिस्त्वरितो भीमं जघान समरे बी । 
तां * बाणाच्रिणीच्रलय जी वितेप्सुस्ततो रणात्‌ । 
[९ 88.4 [212 [)1-8. 6. 10-12 6010४, ८९6 599*: 
01 04. 5 (000 र्ट, ). 7-8 15. 2167 ३०९; 

601* मद्रवत्ृणेमञ्यभो जी वितेप्सुः सुरार्म॑णः। 

83 अथास्मनः; 5: सुखात्मनः; 7"-3.8 ततो रणात्‌ (०४ 
सुशर्मणः). ] 

32 ^) 73 अथ; 8 अपि (0 तु). † ५: म्रस्कंद्य 
तावद्धीमः स्वात्‌ (11 तु). - ५) 1.5 {02 211. 12 पांडवः; 
61.8 05 वी्यवानू$ 2 भारत (० कुण्डटी). 7 © 
रथाद्धीमपराक्रमः. - 41/6८ 32५५, &1 1.5 12111 1)4.5 
(00४ 0. ). 79 108. 601* (4. ए, 1. 31). -- 1 
21. 5 [2211 13. 5. -9 60111. 9767 601*; ए ए2-\ {9 
{1-8, 6. 10-12 1118. 27167 $ 2५2; 

602* तं भीमसेनो धावन्तमभ्यधावत वीर्यवाच्‌ । 

[ * भीमसेनः मधा; 1\.1.9 भीमसेनोपि धाव. € ए 
121-4. 7.9.10 अभ्यद्रवत (० `धावत). 5 पद्यामेवाः- 
(म्य )दवद्ली. ] 

0 6 ०४067 0220, क 2 1228. 9167" 3०2; 
608* उल््ुल्यागल्य वेगेन तद्र थे विनिपलय च। 
सुशा्मणः शिरोऽगृह्वाव्पुनराश्वास्य युध्यतः । 
-- ०) 8 [¬ (6५९06 [1.8.810 ) आदातु; £» आदत्त ( 28 
77 (९). 7 © अगादिरेविनिक्षिप्य. -- ^) "-५. कद्ध 
(1210 कध. ) (ण श्चुद्र-2). -- 47८67 32, प 105. : 


[8 


21 1. 5 


विराटपर्व 


.[ 4. 32. 36 


। अवजित्य सु्चमाणं धनं चादाय सर्वशः ॥ ३४. 
। खवाहुवरसंपन्ना हीनिषेधा यतव्रताः । 


॥# 


सग्रामशिरसो मध्ये तां सतर सुखिनोऽवसन्‌ । ३५ 
| ततो विराटः कोन्तेयानतिमालुषविक्रमान्‌ । 


0 

००४* अभिद्धुल सुञ्मणं केशपश्चे पराश्रखत्‌ । 

समुद्यम्य च रोषात्तं निष्पिपेष महीतले । 
पदा मूर्ध महाबाहः प्राहरद्धिरुपिष्यतः। 
तस्य जानुं ददौ भीमो जघने चैनमरलिना । 
स मोहमगमद्राजा प्रहारवरपीडितः। 

[ (1. 2) & ह धाचंतं (0 रोषात्तं). 12 75.11, 12 
तु; 4.17.8 सं (० तं). -- 4६161 1126 3, © 115. : 

005* तं निषेधयतां भीमं यमे तरेगर्तमारणे । 

तदा भीमोऽभिसंकरुदधस्तस्य दर्पं ननाद ह । 

-- (1. 4) &1 ए: 121. 95.10 जानु; 27-9 जानू (0 जानुं ). 
1022 122. 4.5. 7-9 पृष्टे (० मीमो ). 5 तस्य भीमो ददौ 
जाञु. & ए एवम्‌ (० एनम्‌). 79 भीमो जघरे सषान्वितः; 
* घातयिष्यन्दरकोदरः; 79 निःकनिष्टेन सुष्टिना {£ ४४७ 
05४60" 0217). ~ © अर्तिना निष्कनिष्ठेन मुष्टिनाः 
2110 ¢. 2150 0.8. -- (1. 5 ) 01. 8.8.20 स" ({०८ स). 
{०9 11.13 "परि; 02-8.510.7-20 "बलः $ 5 "परः 
(10 "वर्‌" ). | 

00 116 067 1224, ¶ &9 108. 267 52 : 

606* उ्वैमुष्छुखय माजौर आखोर्द्रच्छिरो रषः । 

4 ए2888.08 &1ए620 10 4]. ¶ (०. 3) 13 108. 10 &1 र 
2667 604>, 111 ए 1 962 352. 

33 ^) 01-4.10 ¶ © चीरे तु; 6.9 संमामे (० 
विरथे). "४ तस्मिन्वीरे गृहीते तु. -- 18 01. 35°-548. 
-- ^) 85 अभ्यद्रवद्‌ (£ अभज्यत). -- °) & भयाङुङं 
(10 तुरम्‌). 9 न्रिगतौनां जया. 

34 8 (9. ९. 1. 33).4 0, 342. -- ०) 1, 2.8 
112. 4 तत्र (०? ततः). ए 01 सवे (0 सवौीः). 2 ग्ल 
शात्रवान्सर्वानू- -- ८) प (ज्द्ण्ुः ह 83 7001; 8.4 
००.) ¶ © पांडोः पुत्रा; 1 कुतीपुत्रा. 101 121. 2. 5८०. 7-10 
र ©४.8 1.5 रथाः (70 बलाः). - °) ८ अविच; 52 
12 सु(1+ स) विजिलय; 72"-8. ० तान्विजिलय ; 7 अभिजित्य; 
1/9 अविजित (० अवजिलय). € ए विराटारीन्‌; 7.8 
त्रिगतीदीन्‌; 0 सुशर्मादीन्‌; 720 महादमानो (0 सुरा्माणं ). 

35 °) 1 ए 8 7 5. 6. 10-18 ही निषेवा. - 4.४९ 
85०" 8 1 1118. > [0985246 ्ाए९प 1 4 ए. ¶ (०. 32) ; 
2. ४. 1. 82. 07 76 ०प्रन 022, 8 195, 9ध© 52 ; 

607* मो चयित्वा विराटं तं पाण्डवास्ते हतद्विषः । 

-- 7 ०. 3536०. -- ८) 0209 11. 1 सुखतः (10 
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अर्चयामास वित्तेन मनेन च महारथान्‌ ॥ ३६ 
विराट उवाच । 

यथेव मम रलानि युष्माकं तानि षे तथा । 

कार्यं कुरुत तैः सर्वे यथाकामं यथासुखम्‌ ॥ २७ 

ददान्यलंकृताः कन्या वश्ुनि विविधानि च । 

मनसशाप्यमिप्रेतं यदः सघ्रुनिबदेणाः ॥ ३८ 

युष्माकं विक्रमादद्य मुक्तोऽहं खस्तिमानिह । 

तसखाद्धवन्तो मत्खानामीश्वयः स्वं एव हि ॥ ३९ 
वैदापायन उवाच । 

तथाभिवादिनं मत्यं कोरवेयाः पृथक्पृथक्‌ । 


सुखिनः). -- 4167 35, {1 18. : 
608* स भीमसेनः समरे निहदय 
दाच्रून्वियटस्य महाचुभावः। 
ननाद हृष्टो बख्वानमर्षी 
सिंहो यथा श्चुदरश्र्ग निहत्य) 
4.71 ,2001. 60101010. 15 118. {71 8 कर्िला' 35 (170 वप, 2{९7 
608* ) (८0. १0.: 7 © 1 84 ; 2-5 38) 

36 >$ 010. 86 (५. ₹. 1. 85). 8016 36, 8 15. 
वे. -- ^) 110 {475. वित्तिन ५४१ मानेन. 8 
सन्मानेन (०८ मानेन च). ¢ ५165 मानेन (४5 ‡ {९४५}, 
"~~ -# 116 36, 8 1118.: 

609* वचसा चेव सान्त्वेन सेहेन च मुदान्वितः, 

 2५-+ समन्वितः (0 सुदा). ] 

37 “) 2.8 युष्माभिः (75 “कं ) सह तानि वे. -- °) &1 
8 {2 75.109 वे; 1.8 ते; 7५ तत्‌ (" तेः). 75 सर्वे 
वै (० तेः सर्व). 252 71.98 स्वैर्‌ (० सवै). 18.11 
पूजयामि यथान्यायं. 

38 ^) 41 088. शण ध ददामि. -- ?) 7 © 
चख्ाणि (0 वसूनि). 1.2 परछपश. वसूनि ५ विवि- 
धानि. -- © ०71, 58-39०. -- ८) 59 पूप &1.3 [1-4 
मनसा (0" मनसश्च). 1012 71.19 अभिमतं (०" प्तं). 
-- <) &1 1 यद्वा; 142 [202 211. 12 युद्धे ; 1" यथा; 710 
यदै; 63 यच्च; 11+ ययत्‌, 

39 @ ०1. 39 ( ९, ए. 1. 38 ) कः ^) 8 विक्रसेणाय. 
= 0) 0५ 8 (छन्न 15; ७9 ०. ) इति (0 इह). 
-- 1 85 06 एणपा० दकष 39० पतृ ६0 15 0 धत, 
33 13 1056 ० % पो$शंणट 791, -- °) 7५ स्वं एव त॒ ईश्वराः. 

0 ©5 पड. -- ^) 82 01 72.8-ए तथे(12५.5 
श्या) विवद म; 25 तथानुवप्रदिनं म; 8 ठं. तथा वादिनं 


महाभारते 


० 


[ गोम्रहणपर्वं 


उचुः प्राज्ञखयः सर्वे युधिष्टिरपुरोगमाः ॥ ४० 
प्रतिनन्दाम ते वाक्यं सवं चेव विशां पते । 
एतेनैव प्रतीताः सो यच्च॑ सुक्तोऽय शुभिः ॥ ४१ 
अथात्रवीसखीतमना मत्यराजो युधिष्ठिरम्‌ । 

पुनरेव महाबाहूर्विंरायो राजसत्तमः । 

एदि त्वामभिषेक्ष्यामि मत्यराजोऽस्तु नो भवान्‌।।४२ 
मनसश्वाप्यभिमरेतं यत्ते शच्ुनिवर्हण । 

तततेऽ्दं संप्रदाखामि सर्वमह॑ति नो भवान्‌ ॥ ४२ 
रलानि गाः सुवणं च मणियुक्तमथापि वा । 
वैयाघ्रपद्य किद्रनद्र सर्वथैव नमोऽस्तु ते ॥ ४४ 





0 त 7 7 त 1; [ म 


सर्वे (1 तच). -- °) 71. पांडवेयाः; 6 कौरवेयाः (४8 
1 67). -- °) 9 ऊचुः प्रहृष्टमनसः. 

41 -ए5 12155109. - ५) 12 1)10 अभिनदामहै; 13 
212 {1-9. 3. 11.18 अभिनदामं ते; 5 173 ¢ प्रतिनदामहे. 
9 वाचं (61 1 वाचः) (20 वाक्यं ). -- ४) &1 19 188 
सर्वथे(० श्रो)व; 8.4 01-5. 1.9.10 सर्वं पव; 1" सर्वे 
चैव. 2 15 मनोन्तं मत्स्य भाषसे (= 16). -- °) 78 
अभेनैव ; 71 62 एतावता (0 एतेनैव ), 387 10.1.10 चं 
प्रीताः; 12 1072. 25 प्रीणिताः; 1: प्रभूताः; 78 हि तुष्टाः; 7 
© ‰9-5 अद्य प्रीताः (0 (तः); 2 च मुक्ताः; @५.०.8 
्रतीताः (*8 11 {6४}, 84 7001 101-8.1.9.10 सम : 01 असि 
(†0" स्मो). 10 एतेन मन्ये श्रीताः सः. -- °) {० 8 असि 
(10" अद्य), 8 दातः (10 दशाचुभिः). -- 467 41, 
8 1105. : 

610* यत्वं सुक्तोऽसि शवुभ्य एतत्कार्यं हितं हि नः। 

न किंचित्कायेमस्ाकं न धनं सूरयामहे । 

| (1, 1) © राचुभ्यस्स्वं ्रसुक्तोसि (0 #6 कर्ण 
पम), ग 111.9.5 पृतस्कार्यैतमं हि नः; 92 का्यमेतद्धितं 
च नः. ] 

42 85 1115870. -- ५) 1211 ततो; 009 1011. 12 तथा 
(०८ अथ). -- °) & कुरुराजो ; 83 1. 8-.7-9 मस्स्यो 
राजा; 71 ©: मादथ. - ^€ 4०, ¶1 @2 1115, ; 

611* निभैरः प्रीतिपूर्वेण हर्षगद्धदया गिरा। 

-- ^) 188, बाहुं 9714 "बाहो 9160. --- ¢ ) 701-8 अभिः 
षिचामि. -- 7) 81-8 7) (60७ 04-6. 9) 19 @2. 8 748 
तु (7०८ ऽस्तु). 

43 55 11390, एए 129 (४). ) ०0. 48. -- °) 1 
© .+ मनसा (0 मनसः). -- ४) 711: यथेष्ट भुवि 
दुरुभ. -- °) ग1 1.8 तुभ्यं (0 तेऽद्ं), -- ५) 29 15 
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त्वत्कृते ह्यच परयामिं राज्यमात्मानमेव च । 

यतथ जातः संरम्भः स च राघुर्वश्चं गतः ॥ ४५ 
ततो युधिष्ठियो मत्खं पुनरेवाभ्यभाषत । 
प्रतिनन्दामि ते वक्यं मनोज्ञं मत्ख भाषसे ।॥ ४६ 
आनुश्ंखयपरो नियं सुसुखः सततं भव । 

गच्छन्तु दृतास्त्वरितं नगरं तव पार्थिव । 

सुहृदां प्रियमाख्यातुं घोषयन्तु च ते जयम्‌ ॥ ४७ 


विराटपवें 
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ततस्तदचनान्पत्खयो दृतात्राजा समादिशत्‌ । 
आचक्षध्वं पुरं गत्वा संग्रामे विजयं मम्‌ ।॥ ४८ 
छमाराः समलंकृत्य पयागच्छन्तु मे पुरात्‌ । 
वादित्राणि च सर्वाणि गणिकाथ खलंकृताः ॥ ४९ 
ते. गत्वा. केवलां रात्रिम्‌ रयाय प्रति ! 
विराटख पुराभ्याओे दृता जयमघोषयन्‌ ॥ ५० 


कि कि भोजि तिति ककि कीनि निदत्त 


{42 
4 139 
„ & £ 


८० @ 
> > न> 
{14 {9 ~> 


इति श्रीमहाभारते विरारपवैणि द्ातरदाो.ऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


चाहति (० अहैति). 

44 255 5970६. -- °) ए मणिसुक्तानि; ८1. 3.* 26 
मणि(2+ "णि )सुक्ताम्‌; 2. 2 मणि मुक्तम्‌. 82 72 08 ४ च 
(0" वा). 022 -10-15 मणिप्मुक्छास्तथापि च (729 वा); 
1028. 5.7-9 क्ता वसूनि (19 फलानि) चः; ४ क्तानि यानि 
च; 71 0 "क्तादिकं तथा. 

45 -285 11115520. -- ^) ए2 15 च (0 हि). 1902 
128. 221. 12 118 "तेद्य मरपदयासि. -- 46" 45०", 1 125. ; 

612* एवमुक्तस्तु मस्सयेन तमभाषत पाण्डवः । 

-- °) + जयरसरंभः; 28 (53 15510) 7011 122 (शधिः 
6077. ). 8-7.9 1 © ९४ ज्ातसरं भः (2 006 ००८४, 98 10 
1621} ; [02 1211. 22 1173 जात( 103 "तः )सरन्धः. ९५. ऽ ५1४6 
सरमः, 12 यतस्त्वया च संरढ्धः. - ^) 81 721 1011. 22 
£" न (0 स). 82-3 [201 [1 8-5.प-9.41 23 483 © 
1.4 © शच्ुव्ं ; 1४02 शात्रोर्वहय. 8" ए विदां पते (01 
वशं गतः). 72: सर्यैशञ्चुवशं गतः. 0. ¢» स सुशमौ वदं 
गतः. -- 46८ 45, &1 ह ( फ 160. 0, 46०2 ) 105. : 

618* विनयेनेति राजानं वदन्त तत्र संसदि । 

धर्मराजो महाराज जगाद सदशी गिरम्‌ । 
[ (1. 2) 81 महाराजं. 1 

46 85 10758109. 81 ह ०10. 462. -- °) 125 राजा; 
8 माव्य. -- °) 5 मलत्खं पुनरभाषत; 7 ©2.3 ४ पुनरेवा- 
अवीट्रचः (15 "वाह धर्मवित्‌). -- °) 1-8. 8 1.3 1.4. 5 
ग्रतिनदाम ते; 12० अभिनंदासि ते; 71 02 म्रतिनदामहे. ८४ 
४९8 ्रतिनन्दाम. 12 ©1.8 2८4.5 वाच (0 वाक्य) 
-- ^) 08 1 मनोज्ञा. 171 ©. 1/2 मास्छ. 71 61.2 
भाषित; ५२ ४ भाषितां. 

47 85 2135108. -- 2) ए 1210 ¶' &2.8 214. 5 सुसुखः; 
51.8 [001 12०.4.9 1.2 ©ए सुसुखी $ 52 {202 125. 11. 12 
सुमनाः; 8५ ससुखः; 2.8.78 स सुखी ; ©" सुमुखं; 8 


सुभुखा. 1222 11.22 भवान्‌ (०८ भव ). -- -^/6 47 न, 
9 18. & [04388९6 &156४. 10 4]. 1 (2०. 38). -- °) + 
हृष्टाः (10 दूताः). 88 1-४.8.9 8 (6०6 74) त्वरिता 
(0 तवरितं). -- °) 5 प्रति; 75 तन्न (० तव). 1.3 
1022 11019 नगरं राज(11० तव) शासनात्‌. - 7) 8 702 
घोषयेतश्च. ए जयं तव; 8 ज्यं तु ते (० च ते ज्यं). 

48 -85 24185819, -- ^) 81. 8 तस्य (०? ततस्‌). 72 
1.8 तु (0 तदू), 51.3.4 72 {11.12 वचनं (६० 
वचनान्‌), ४०१ श्रुत्वा (70 मत्स्यो ). 8 (6५७४ 68 23) 
मात्स्यो. -- °) 145 ¢12715]0. दूतान्‌ 20 राजा, 1 जाया; 
ए जयः; 7; शीघ्र (गः राजा). -- °) & आस्येयुश्च 
("0 जच ). 

49 85 प्णाऽशण. -- «) &€1 ए (285 1185918) 7 
(606४ 12५. 6.10) कुमायः (० कुमाराः). -- ९) 21 
1५. -9 समाः; 71 परया (0 पयोः ). 702 111 25 मत्‌- 
(0 मे). -- ^) 71-3 "काश्चा(72 "काः सख)म्यरुद्रताः. 
-- 4.16 49, ए (85 22018811& ) 7 (6०6४ 2. 3 8.9; 
{2 पवश, 566, 9६, ) 103, : 

614* एतदाक्ञां ततः श्रुत्वा रात्ता मस्स्येन नोदिताः । 

तामाक्तां शिरसा क्त्वा प्रस्थिता हृष्टमानसाः । 

[ (1. 1) 5"-5 पतां चाक्ञां; 2: एतां त्वाज्ञां; 72: 
122. 1.12 ते तदाक्तां $ 05 एतामाक्ता. -3 (-55 ८0155708 ) 
1022 75. 10-1 चोदिताः (8 °तां); 7": नोदिता. ] 

00 ६06 0167 92 त, 8 105, 2:67 49 : 

615>* प्रयायान्तु च ते सर्वे नागराः स्व एव हि! 

[ 01.5 श्रलयागच्छतु (०८ यान्तु च). 1: 6.3 मेरी 
(20 ते सर्य). 7: 5-5 ते (0? हि). ] 

50 ए5 ८255109. -- ^) 101 तन्न तां ; "~उ सकलां; 
०.८ केवलां (७ 1 ४6). -- ए0 500, 8 5051. . 

616* एवमुक्तास्तथा दूता रघो यात्वा तु केवरम्‌ । 
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यैदांपायन उवाच । 
याति त्रिगतं मत्खे तु परू्तान्खान्परीप्छति ! 
दुर्योधनः सहामात्यो विराटघुपयादथ्‌ ॥ १ 
भीष्मो द्रोणश्च करणश्च कृपश्च परमाख्वित्‌ । 
द्रौणि सोबरभैव तथा दुःशासनः प्रथः ॥ २ 
विविंशतिविकर्णश चित्रसेनश वीयवान्‌ । 
र्यखो दुःसह्रैव ये चैवान्ये महारथाः ॥ ३ 
एते मत्खाटुपागम्य विराटख महीपतेः । 


ततोऽन्तरे वे उषिता दूताः शी घरालुयायिनः। 
नगरं प्राविशत वे सूर्य सम्यगथो दिते । 

[ (1 1) 71 6.3 4" ततो (०५ तथा). &2 113. 5 
कवलान्‌. -- (1. 8) ५ “ये सद्यो यथो? ; 1 (४९५४, ४. ४8 
२००९९) “यँ सम्यगनूदिते. ] 

-- ^) ६०८७ 88. पुराभ्यातते. 7.9 विराटनगराभ्यासे; 
78 “स्य पुरे गत्वा; 9 विराटनगरं भ्राप्य, -- ^) 8 शीघ्र 
नांदी(7" जय )मघोषयन्‌. -- 41४97 50, 8 18. : 

617* पताकोच्छरयमाखाद्यं पुरमम्रतिम यथा । 


0101102, 85 0115810. -- 6०५४-0 ८८12 ; एए गोह $ 
82-* ¬ ९» दुक्षिणगोयरह (721 ग्रहणं ) (४० 1४ 22 223 
¬-9 २00 समाप्त). -- 47. १2020 ; 81 120 सुशम( &1 
` मणः )पराजयः; 78 सुदामायुद्धं ; 7" सुशर्मविसजैनं; 7 
त्रिगततयुद्धं ; ४/‡-3 विरारजयोषणं (1/8 "बोषः); 1/4 सुराम- 
गोग्रहणं; 5 विराटजयघोषः ५८१ सुशर्म॑गोग्रहणं (2/..5 
००. सस्व). -- 440. १10. (227९8, 0708 02 0६11 ): 
54 10 32; 08 12- 34, 76 51; 129 53 ‡ © ४ 
38. ~ 6०५ १५०, &8 21. 


3ॐॐ 

1 10 85 6 एठा 2000 1-15०० 15 1081 0 
0259978 01, (थ. ए, 1. 4. 3१. 39}. -- ०) &1 8 (ए 
10138108 ) 7020 1)1-3, 5. 6. 10-13 7{2-5 निगतानू; 4.51 7-9 
4 6.३ 1: त्रिगर्त; 61 विराटे, 724. 510.9 मस्खाच्‌; 8 ©» 
मस्से; ९» मच्छ (४ 111 ४७८४). -- 2) {1.9 अन्यान्‌; 15 
तांश्च; "ण खयान्खान्‌; 7 स्वान्वे; 0» तांस्तान्‌. 21 7:21 
011 वै $ 1009 ])५.1.9 च; ©" स (ण स्वान्‌). - °) 8 

सहामालेः. -- ^) 8 "पुरम च (1/5 “पुस्मभ्ययात्‌). 
व. 8 पोऽ -- ^) 9 (65०० + 212.) सीष्म- 


महाभारते 


व ¬ भ ~ 


[ गोग्रहणपरवं 


पोषान्विद्राव्य तरसा गोधनं जइरोजसरा ॥ ४ 
षटि गवां सहस्राणि रवः कारयन्ति ते । 
महता रथवंशेन परिवार्यं समन्ततः ॥ ५ 
गोपालानां त॒ घोषेषु हन्यतां तेर्मदासथेः । 
आरवः सुमहानासीत्संप्रहारे भयकरे ॥ & 
गवाध्यक्षस्तु संत्रस्तो रथमाखाय सत्वरः । 
जगाम नगरयेव परिकरोरंस्तदार्तवत्‌ ॥ ७ 

स प्रविर्य पुरं राज्ञो सृपवेद्माम्ययात्ततः । 





1 १ त त 


| द्रोणो ( 107 भीष्मो द्रोणा ). --- 110 ( 1४]1. ) 0111, 2४.३०. 


-- °) 1175-5 अथ (०ष्च). ए ०. 2०-3५. ~~ °) [ण 
दरककनिद् (० सौबरश). -- “) 7 (०५८०५ 34४; 8 
11158171 ) 1 ( 6०९0४ 8.9 11 19 ; 010 ०4. ) प्रभो 74 © 
दालः; 1 शदः (10 प्रथः). 

3 85 11987 {9 01, ३५०; 0.10 01. 5 (५, ए 
1. 9). -- ˆ) 278.5 "सेनः ्रतपवान्‌. -- °) 26 (1 ७ 
213. + {72.115]0. दुसुखः 900 दुःसहः (1 @ 113. ५ दुःषहः ), 
81 [00 011. 19 दुःशलः; 122. 8 दुः्रभः; 19 1.3. दुःषहः 
(ण दुःसहः). -- °) ६1 7५ तथैवान्ये; ए तथा वान्ये; 
81-8 1229 [04.5.11.12 ये चान्ये च (32 2: -पि); 9 
एते चान्ये. 

4 -85 1115510. -- “ ) 8 (6०७7४ 18) सर्वेः (गः 
एते). (1 61.82 1.4 मस्स्यान्‌. -- “) 81 78 8 गोपान्‌; 
6५.०५ घोषान्‌ (४5 1 +6४). -- ¢) 89 01-3 6 (९.०. ए 
अजसा; 28 रंहसा (० ओजसा). 

5 85 1158122. -- 5“ = {0५2. ~- ^“) 8 ग्रां श्रतः 
सहस्राणि. -- “) 15 कौरवाः. 11 124 1211, 19 8 ( 6209 
215) च (0 ते). 705.7.9 ¢र पर्यकाख्यन्‌ (० कारयन्ति 
ते). 21 01. 5०-64. -- ०) 12,4 {21-4.5 (7 88 10 
॥626).8.10 ध © 1.2. 0९ गृह्य; 218.5 क्षिप्य (० 
“वार्य ). 

6 85 0189, 1001 010. 6 (५६. ९. 1. 5). -~ ५) =) 
06 ©” धोषसखय; 61 3 मत्सस्य; 22. 125 सर्वेषां; 72 
01115 घोषश्च; 701-3.7.8 (1 1.3 [11.2.५4 घोषेण; प 
रोषेण (० घोषेषु). >* घोषानामनुघोषं तु; ° “खानां 
समूहं त॒; 7" गोपानां चेव घोषेण. -- °) 1.8." हतान; 
९९.५१ हन्यतां (3 1 ॥6॑). 0 हन्यते दुंदुभि्ेहान्‌ 
-- ¢^). 8 सुदारुणे (0 भरथः ). 

व, 85 ०१18810. -- °) 701 गोपाध्यक्षो. 8 1 
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अवतीय रथातर्णमाख्यातुं प्रविवेश ह ।॥ ८ 

दष्ट्र भूर्मिजयं नाम पुत्रं मत्यस्य मानिनम्‌ । 

तसे तत्सवेमाचष्ट राषटस्य पशुकर्षणम्‌ ॥ ९ 

षष्टिं गवां सहस्राणि कुरवः काठ्यन्ति ते । 
तद्विजेतुं सयुत्तिष्ट गोधनं राष््वधेनम्‌ ॥ १० 
राजपुत्र हितप्रेप्सुः शिग्र नियाहि वे खयम्‌ । 

त्वां हि मत्खो महीपालः शूल्यपारमिहाकरोत्‌ ॥ ११ 
त्वया परििदो मध्ये छाषते स नराधिपः । 

पुत्रो ममानुरूपश्च शरथेति इलोदहः ॥ १२ 

इसे निपुणो योधः सद्‌] वीर मे सुतः । 


पिराटपवे 


। 


[ 4. 33. 18 


तसय तत्सत्यमेवास्तु मनुष्येन्द्रख भाषितम्‌ ।॥ १३ 
आवततंय कुरुञ्जित्वा परल्यद्यमतां वर । 


निर्द॑हेषामनीकानि 


निदहेषामनीकानि भीमेन शरतेजसा ॥ १४ 
धनुश्युते स्क्मपुङ्खैः शरैः संनतपर्वभिः । 

दिषतां भिन्ध्यनीकानि गजानामिव युथपः ॥ १५ 
पाोपधानां ज्यातन्नीं चापदण्डां महाखनाम्‌ । 
शरणां धनुवीणां शुमध्ये प्रवादय ॥ १६ 

शेता रजतसंकाशा रथे युज्यन्तु ते हयाः 

ध्वजं च सिंहं सोवर्णच्छयन्तु तवाभिभोः ॥ १७ 
रुक्मपुद्धाः प्रसन्नाग्रा युक्ता हस्तवता खया । 


€ 4 1186 
2. 4 35 18 
^ 4 57. 19 


"~ ~~~ -~---------------------~----~-----------------~--------~------~-----~------~--~~--------~--------------------------- 


त्वसंतुष्टः; 01 भयत्रस्तः; 1>* च संत्रस्तः; 77 02 1/9 तु 
संक्धः; ¢" तु तत्रस्थः; © तु संरब्धः. -- °) 71-8 आर्य ; 
26 आदाय (० आसखयाय). - ९) [0112 11. 12 भ्रा 
(07 आते"). 

8 -85 1015810, -- ^) 171 128 6. 71 (606 (मधः, ), 12 
212. + संम्रविडय; 25 प्रविरय च. 0५: गत्वा तु नगरं रात्तः. 
-- ") 288 {202 121. 8 राज्ञ (६0? नृप) 

9 -35 1113311. -- ^) 1 001 [22.3.8. 8 भूमिजयंः; 
6९. .5 25 10 (62. -- °) 8 मासस्य". 71 6 नदन (0 
मानिनम्‌). ~ ˆ) 2" कोरवेः; 125 राषटेभ्यः (0 राष्टस्य) 

10 85 001350६. -- 10 = 5०2. -- ५) + गवां 
षषश्टिसह" ; 8 गवां शतसह. - ^€” 1042, 1{2 76068 
क ) 3. { (0 25 10 {6६ ).9 तान्विजञतु ; 9 म्रतिजेतु. 
-- ^) 21.222 1 9.12 22 षू 42.5 "वधन; 62.53 "नायक. 

11 55 1851082. -- ^) 88. 126. 8 2 हितं ब्रप्सुः. 
-- ८) &1 52 च (०८वे). 81.8 पुरात्‌ (०" स्यम्‌). 
-- ०) 1)1,8 तु (0 हि). 3 (शन्शु# ७४) मत्स्यो. 
-- ^) 88101. 4 129. 9.5 (क़ 001. 000 ४6). 7 (01 88 770 
1630). 8 08 सेन्यपालम्‌; ९१ द्ून्यपालम्‌ (०5 10 (७१). 

12 85 "1381708. -- ^“) 3 तां च; 24 165 स्वां चः; 
+ सदा; 8 त्वां वै (2० त्वया). 81 च परिषन्‌-; 1. 2.५. 
च पषेदो; 6.8 परिषदां. ए स्वां (ष व्वा) चैवं प(ए 
पा षदो मध्ये; 83 त्वां चेव परिषन्मध्ये; 722 11.29 उवाचं 
परिषदो मध्ये (17606701); 128 त्वया च पर्वसभामध्ये 
(१०). -- °) 07-५.2० छाष्यते. & ए य; + च; 8 हि 
(0 स). - °) 59 अयम्‌ (0 मम). - ५) 31.8 {2229 
0.19 अपि (६ इति). &1 9.५.8.8 + कुखोद्धह ; 
11.22 कुरोद्धवः. 

13 25 1581082. -- ^) 5.9 7 © ५.5 इष्वख्च-; ६० 





85 17 {€2#. 8 योद्धा (० योधः). - ? ) 8 सर्वदा 
विशारदः (08 "विदां वरः). - -4767 19५2, 8 105. : 

618* समर्थैः समरे योद्धं कोरवेः सह तादः । 

-- <) © 142 सर्व॑म्‌ (20? सलयम्‌). ~ ~^ 15, 8 28. : 

619* जयश्च नियतो युद्धे कौरवाश्च श्वं हताः। 

14 85 10185970, -- °“ } + 1220 आवर्तयन्‌. -- ५) 
09.79 मति" (० पञ्चः). 8 पश्यन्पह्युपतिर्यधा. -- °) ए 
भीमस्य (0 भीमेन). 75 शारवद्िना- † 1५ 
1.9 "ने )श्वरतेजसा; © भीभेनेश्वयैतेजसा 

15 15 15 पणा णष 10 55. -- °) 7 [ध चित्रः (मः 
सैरः ). -- 85 ८6871068. -- ° ) £ सेन्यानि ({0" अनी). 
4 ) 012. 8 केसरी (0२ यूथपः ) 

16 ^) 8 बाणोपवीणां (० पाञ्च"). -- 2) & शार. 
कीर्णा; ए शरकीखां; 7५.50 शरकोणां. £ ५४७७ वणः. 
^£ ¢० शरा एव वणौ यस्यां सा; 08 शरा एव वणः; ६१ शारा 
एव कोणो वाठनदण्डः स्यात्‌. 8 प्रविश्य महतीं सेनां धनुर्वीणां 
ग्रा. © ५168 {6 6176 8187178 28 171 ६९०८, -- ^ ६6८ 
16, 8 118. : 

620* नियोहि नगराच्छीश्र राजपुत्र किमास्यते । 

17 7071 ०. 17182. -- ^) 8 श्वेताः कांचनसनाहा. 
-- °) & रथ ; 1 ध्वे; 126 ध्वजान्‌. 2 {02 1220 2 
01. 2 {1.2 सिंहसौवर्ण; © 98 771 १७. £. ¢ सिंहाकारं 
सौवर्ण. - “) 8 उच्छ्रयस्व. 81. 8-5 0119 01-3. 6. 21. 2४ 
¢ तव प्रभो; 52 75.20 च ते विभो; 74 703 तथा विभो 
07-9 तवाभिभो (77 नरा विभो); 7" रथोत्तमे; 7 2 
महाविभो; ©: पुनर्विभो; ५8 तदा विभो; 112. रथे प्रभोः 
‰14.5 रथे विभो; © (76, 8.) तवाभिभोः (४ 
6४}. ©9 6168 विभो. 

18 01 ००1. 18 {. र. 1. 17). ~ °) 16 सु- 


[ # पे प+,९ 


भीमेने( 
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[ गोग्रहणपर्वं 
गतिमन्तो भवन्त्वद्य सर्वे विषयवासिनः ॥ २० 


4. 38. 18 ] महाभारते 


116 


‰‡ ‰ छादयन्तु शराः घरयं राज्ञामायुर्निरोधिनः ॥ १८ 


1 वि दि 

रणे जित्वा न्वजपाणियिासुरान्‌ । 
यरो महदवाप्य त्वं प्रविरोदं पुरं पुनः ॥ १९ 
त्वं हि रख परमा गतिमत्खपतेः सुतः । 


स्ीमध्य उक्तसतेनासो तद्राक्यमभयंकरम्‌ ' 
अन्तःपुरे स्टाधमान इद्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥ २१ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवैणि चयसखिरो ऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


उत्तर उवाच । 
अद्याहमनुगच्छेयं दृढधन्वा गवां पदम्‌ । 
यदि मे सारथिः फथिद्धवेदश्वेषु कोविदः ॥ १ 
तमेव नाधिगच्छामि यो मे यन्ता भवेन्नरः । 


ठीक्ष्णा्रा; 79 संनताया (० प्रसन्नाग्ा). -- °) 81.8 16 
राज्ञामायुर्वि; 5 "ज्ञामा्मनि'; 5“ ज्ञायुर्विनि ; 7-3 "ज्ञां 
चायुर्नि'; 7112 "ज्ञां मागनिरोधकाः; 8 -ज्ामायुर्निरोधकाः. 

19 +^67 197, © (कपल, 00. 19°-210) 1203, 2 
८०1०7702, 1011००१ क़ 6%१>* (५, ¶. 1, 20). -- ^) 
{22 211. 15 {:8057). पुरं 4 पुन्‌. 

20 © ०, ‰0 (4. ए. 1. 19). -- “) 11.8 राज्ञोख 
(0 राष्ट). -- ") 21. विभो; 78.१.97 68 4.5 सुत. 
-- -4.6ए 204, 82.4.72. 122 ( 09, 8८०, 18, ). 1014 1203. ; 

021* यथा हि पाण्डुपुत्राणामज्ञैनो जयतां वरः । 

एवमेव गतिचूनं भवान्विषयवासिनाम्‌ । 

[ (1. 2) 8.9 एवं गतिस्त्वं म्सयानां भव वंदाविवर्धनः. ] 
-- ^) &1 2५ 72 वर्यं तु (10" भवन्तु), -- 3 २७४१8 {6 
2०100०0 रछा 20 (©, क160 ०00, 19०० 20, कलि 
19}. 4 "6 व्गृनृ०प गुप © 108; 

622* वेश्षंपायनः। 

महाजनसमक्षं तु खीसभ्ये तु विरोषतः। 
गवाध्यक्षेण संप्रोक्तं वाक्यं तेजःप्रवधनम्‌ । 

21 © ०. 917 (५, ए, 1. 19), र्०९ 21, 71 
3 02 (फश्द. ). 10-12 125, वेश उ (2¶ 070. डः) 
-- ˆ) 79 आसीत्‌ (" अघो). -- °) 7 तद्रचो ह्यभयः; 
५ तद्वाक्यं सुभरं; 8 (0 ०.) वाक्यं तेजःपरवर्न. -- °) 
1) (चतक [01.3.1.42) छाष्यमान. ^? © ्रक्नस्यमानः 
यद्धा ख्यं शछाघमानः. 


(०गृण००. -- 6५-८१-०१ ; & गेह; 8 7) उन्तर- 
मोद्रह; १५ 211-8 गोगहण. - 44204. 494९ ; उ)8. 19 


पश्यध्वं सारथि क्षिप्रं मम युक्तं प्रयाखतः ॥ २ 
अषटाविंशतिरातरं वा मासुं वा नूनमन्तः । 
यत्तदासीन्महघुद्धं तत्र मे सारथिहतः ॥ ३ 


स.रभेयं यदि. लन्यं दययानविदं नर । 


त = क ० 


गोपवाक्यं ; ५ उत्तरप्रोत्साहनं. -- 4/0. 90. (दप, 
फ07व्‌ऽ 07 001}: ई 4 (70 ९०४ ) 1५ 220 83 
(1 1 140८1८४ 231) ; 08 34; 79 32; 01 31 ; 9 86; 
(19. . 5 35; 218 70:60 ) 
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1 5०९ उत्तरः, ४ ( 100 ०४1. उवोग्व ) 6४०§ 4, 33. 
21; ५ ग. 1. 4. 83. 20. -- °“) ए अन्वगच्छेयं ; 01-8 
अनुगच्छामि. -- ^) 72 दिक्षितः (० कोविदः). 

2 107. 2. -- ५) 8 002 109, 5. 6.8. 1019 तं त्वह; 
1.8 स त्वहं; + नन्वेनं; 7.9 न त्वेनं; 7 तमेतं; 11४ 
तमहं (० तमेव). 1.4 211. 12 नावगच्छामि; 4 अनु 
गच्छामि. -- ˆ) 7 0 ४01. ४.5 समो भवेत्‌; 119. भवेद्धितः 
(0? भवेन्नरः). -- 4167 १००, वू" 76848 4० (01 76 
पिपत नि्6), शुरण प 10 18 कष्णन 11906. -- *) 
125 © ध. 9.५ प्रय स्वं (0 परयध्व). 79 युक्त; 9 श्रीधर 
(70 क्षिभ्र). - °) 857 & युद्ध ; 24 क्षिं (० युक्त) 

3 ^) 1-3 च; 75.१.9 तु (0 वा). ~ °) ह मासं 
वा नूनसंमतः; 88-5 2.० न्यूनं वा मासर्म॑तत्तः (17० "मात्रत ); 
"5 मासं वापि समंततः; 7“ मासमाश्चं श्रुतं तत्‌ (9); 
[1.9 23 70 {स्ः) संधानेस्मनंतरं; 08.20 मासं वा 
न्यून ; 8 मासो वापि भवेत्ततः. ¢» ५४०७ अन्ततः ५५६ 
न्यून, -- ^) 7 © 1121-4 यत्र चासीन्‌, 725 © महायु्ध॑. 
5 यत्र युद्धं समभवत्‌, 

‰& “) 19 81 7 123. 11.13 यदा (70 यदि). 78 अद्य 
(†०> अन्यं ). 3 यद्यहं त्वधिगच्छेयं. -- >) 724 इययान- 
विदां चरं; 74 7५. इयक्ञानविदं नरं; 8 यो मे यता 


[ 152 |] 


गोग्रहणपर्वं | 


त्वरावानद्य यात्वा समुच्छितमहाध्वजम्‌ । ४ 
विगाह्य तत्परानीकं गजवाजिरथाद्लम्‌ । 
शखप्रतापनिवींयान्डुरुञ्ित्वानये पञून्‌ ॥ ५ 
दुर्योधनं शांतनवं कणं वेकर्तनं पम्‌ । 

द्रोणं च सह पुत्रेण महेष्वासान्समागतान्‌ ॥ & 
वित्रास्तयिला संग्रामे दानवानिव वज्रभृत्‌ । 
अनेनेव शुहृतन पुनः प्रत्यानये परन्‌ ॥ ७ 
शून्यमासाद्य रवः प्रयान्त्यादाय गोधनम्‌ । 

किं जु शक्यं मया कतुं यदहं तत्र नाभवम्‌ ॥ ८ 


भवेद्युधि (४४ समो भवेव्‌; 05 भवेद्धितः); €&०. ए ०४6 
इययान' (%3 72 {6४}. 17 <, {06 2००7 णय 1५ 
ण 18 ९वप्क. प ४० 4० ० 240, 86, 28 1089 0 01108 
फ 760 876 प्रणुत 10 दभन. -- वध २68१5 4०८ (0 ४९ 
8८5४ ५06 ) किलाः 2०, 76ृत्वणद्ठ 1६ 766, -- °) ४4 
परवान्‌; 2/2 त्वरमान्‌; 148 त्वरवानू. 5४ योद्धा ; "1 
यासेहं ; 2 11.12 8 यास्यामि; 72 गताहं ; 15 गत्वाहं 
(0 यात्वाहं ). -- °“) ह 288 1.8.20 &४ समुच्छ्िलय महा ; 
2 समुस्सृलयय महा ; 122 2५. 1.89.11. 18 11 (उ. १८70. &8 
110 ४67). 62 ¶ महाध्वजः. 

5 &1 पाऽ9प& (०. ए. 1. 4). -- ५) [2.9 रथाः (णण 
परा). -- ^) 72 5 ०.7 हाखप्रपात-; 12 शनरून्मताप्यः 
173 शाचुप्रताप-; 8 शखप्रतापान्‌. -- “) 79 0४ पृश्ूज्नये (£ 
आनये पद्यून्‌ ). 

6 &1 01881 (५. ए. 1. 4). -- 2) र 8 ग 62.3 
च्रपम्‌ (० कृपम्‌). -- ^) ५ द्रौणि च सौव चैव. -- ^) 77 
महाबलान्‌ $ 18.10 महारथान्‌ (० समाः). 

7 81 0178870 (५, ¶. 1. 4). -- “) 71-3 विनादा- 
यित्वा. 75 वित्रास्य समरे सवः. -- ) 125 बच्रहा (णः 
वज्श्त्‌). 9 दानवान्मघवानिव. 

8 &1 1115810 (न. ४. 1. 4). -- ^) 8 आज्ञाय (० 
आसाद्य). -- ^) 39. 8. 5 12111 121-3. 5. 7-20 61 तु; ¶1 105 
न (४० जु). 8 च तेः (० मया). 

9 1 ८1158728 (2. र. 1. 4). ~ °) 8 इति मंस्यति 
मां परे. 

10 1 पऽण (थ. १. 1. 4). -- %) 71-8.5 8 श्रुत्वा 
(० श्रीषु). -- °) ए81-8. 5 221 106.8.1.22 च; + 1५.20 
स ("0 स). ऽ श्लीषु चात्मभ्रक्णसनं (7 चातिभरश्षसिनं; 7: 
12 8.५ 5५५. 70. चात्मप्रकीर्तन ). -- 1 149 ००१, 10०2, 
-- ^) ८+ नेवामर्षेत पा; 72 न सामषैत पा; 7:.8 
नामषेत पां (५). -- ^) ए 0: "कीरतैनात्‌; 728.* "कीर्तितं. 


20 [ 158 


विराटपर्व 
| परयेयुरद्य मे वीयं रस्ते समागताः 


[ ५. 34. 12 


किं जु पाथाऽजनः साक्षादयमसान्परवाधते ॥ ९ 
वेरांपायन उवाच । 

तख तद्रचनं सखीषु भाषतः ख पुनः पनः 

नामषयत पाश्चाटी बीभत्सोः परिकीर्तनम्‌ ।॥ १० 

अथनञुपसंगम्य स्रीमध्यात्सा तपखिनी । 


ह 900) क, ०, ०,०,४,कच११.३१९.१.१५.८.७। 


बरीडमानेव शनकैरिदं वचनमनवीत्‌ ॥ ११ 
योऽसौ ब्रहद्रारणाभो युवा सुप्रियदर्शनः । 
बृहन्रडेति विख्यातः पाथयासीत्स सारथिः ॥ १ 


£, 4 1188 
8. 4 36 1६ 
8 





1 = प्ण (५ ए. 1, 4). -- °) 110 सीसध्येसा 
51. & 7 (62०6४ 1201) यद्य" (70 तपु). -- 2} 14 
सैरंध्री (०? शनकैर ). -- 707 11, 8 ऽप. 

693* श्चुस्वा तदैनो वाक्यमुत्तरेण प्रभाषितम्‌ । 
पाञ्चारीमैनो वाक्यसुपांञ्य तदनुस्रन्‌ । 
अतीतसमये कारे भियां भायौमभाषत । 
दरुपदस्य सुतां राज्ः पाञ्चाीं रूपसंमताम्‌ । 
सल्यार्जवगुणोपेतां भवैः परियदितेषिणीम्‌ । [5] 
उन्तरां बूहि पाञ्चाङि गत्वा क्षिभ्रं छुचिस्सिते । 
अयं किर पुरा युद्धे खाण्डवे सव्यसाचिनः । 
सारथिः पाण्डुपुन्रस्य पार्थस तु चहन्नरा 1 
महाञ्जयो भवेदुद्धे सा चेद्यन्ता बृहन्नरा । 

वेरंपायनः। 
सा चोदिता तदा तेन अनेन छुचिसिता । 
पाञ्चाली च तदागसम्य उत्तराया निवेशनम्‌ । 
ज्ञात्वा तु समयान्सुक्तं चन्द्रं राहुयुखादिव । 
युधिष्ठिरं धमपरं सलयाजवपथे स्थितम्‌ । 
अमषेयन्ती तहुःखं कृष्णा कमरुरोचना । 
उत्तरामाह वचनं सखिमध्ये विखासिनी। [15] 

[ (1. 1) 7 उत्सयिस्वाजजैनो वाक्यं. -- (7, 2) 1 
हृष्टः (० ` वाक्यं ). ४" उवाच तमनुससरन्‌ (5. ४५. 
उपांश्ुचतमाचरन्‌) $ 2.8 शुबरतमनुस्मः ; /* "द्यु्रतमस्सरन्‌. 
-- (1, 13) 71 © 114. 5 "जेवरुणान्वितं; 72 ©1.3 173 
“जेचवपथि स्थित. -- (1. 15) ४ विरासि्नी- ] 

12 8 73870 (र. १. 1. 4). -- ८) 088. बृहञच्चखाः; 
ग्टा 6४७, गऽ०, -- ० 12132, 8 ऽ८४०३४.; 

624४ द्रौपदी । 

योऽयं युवा वारणयुथपोपमो 
ज्रहन्नरास्ीति जनेऽभ्यभाषत । 

युरा हि पार्थस्य स सारथिस्तदा 
धनुधेराणां प्रवरस्य मन्ये । 


10] 


4. ३4, 18 ] 


धरुष्यनवस्धासीत्तय रिष्यो महात्मनः । 
इृषटपू्वो मया बीर चरन्त्या पाण्डवान्प्रति । १३ 
थद्‌ ततपाव॒को दावमद्हत्छाण्डवं महत्‌ । 

तेन सारथिना पार्थः सर्वभूतानि सर्वशः । 
अजयत्खाण्डवप्रखे न हि यन्तासि तादश ॥ १५ 
येयं बुमारी सुश्रोणी भगिनी ते यवीयसी । 


इति श्रीमहाभारते विरारप्वणि 


[ (7, 2) 7 6९ १५ जनो (1 जने). -- (7, 3) 7 
£1.3 पुरापि. © ४.8 सदा (९ तदा). - 7४ ७, 
10676 {011०8 & [0885806 19600 20 47. 1 (7०. 84). ] 

13 &1 प्ण (५, १, 1 4). एणः 8 ०, १.1. 19. 
~ ^) 88 14. 52.1. 9 अनवमः; £० अनवरः (४8 111 ८९२४) 
1.3 हि (८ च). 8 धनुधैरवरश्चासीत्‌. -- °) 
.४-5 वीरकः 9 स टृपूर्वो हि (४5 -पि) मया. -- °) 
12 11.15 विचरन्‌ (0 चरन्ल्या). 8 पांडवाख्ये (1 
पाण्डवान्प्रति). 

14; 81 05808 (५, १. 1, 4). -- 2) 32 101-8. 8.10 
तु (0" तत्‌). 52 71.8 पांडवो (0 पावको ). 3 यदा(् 
यथा; 6४ तदाः; ४2-+ यद)नेन सहायेन खांडवं चादहस्पुरा. 
-- °} 6.8 पुरा ("0८ तदा). -8 15. 6. 8. 10-15 61.3 तेन 
(0 अनेन). 

15 &1 पऽ (9, ए, 1. 4), -- °) 6 भागाः; 78 
अनेकाः ("० सर्वश्ञः), -- 4.0९ 185, 8 (62८०9 115; 102 
001. 1165 3-& ; गर 010. 116 4 ) 13, ; 

025* वेशं पायनः। 

ततः सेरन्धिसहिता उत्तरा ्रातुरबवीत्‌। 
अभ्यथयेमां सारथ्ये वीरं सीध इृहन्नराम्‌। 
शिक्षितेषां हि सारथ्ये नर्तने गीतवादिते । 
सेरन्भ्याह महाप्राज्ञ स्तुवन्ती चै बहस्नलाम्‌ । 

| (1. 1) 6.8 "सहितोत्तरा आतरमव्रवीत्‌. -- 44० 
17716 % ¶1 ०6803 1 {07 {16 875 प्न. -- (1, 8) 19 
61.8 गीतवादने. ¡ 

1 62 0००. ॥ 

026 श्ु्वोत्तरोत्तरावाक्यं सैरन्भ्या समुदीरितम्‌ !, 

संधाय मनसा सम्यक्यरन्धं पुनरब्रवीत्‌ 
व 6४ ००४४.; ग &,8 7 2703, भपिलः 928* (5 18, 
४6 19); ४ 
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अयाः सं वचर वीर करिष्यति न संशयः ॥ १६ 
यदि प्रे सारथिः स स्यातकुरुन्सरवानसं शयम्‌ । 
जित्वा गाश्च समादाय ध्ुवमागमनं भवेत्‌ ॥ १७ 
एवघुक्तः स सैरन्ध्या भगिनीं प्रत्यभाषत । 

गच्छ त्वमनवद्याङ्कि तामानय ब्रहनडाम्‌ ॥ १८ 
सा भ्रात्रा पषिता शीघ्मगच्छनरतनागमु। 
यत्रासते स महाबाहुर्छनः सत्रेण पाण्डवः ॥ १९ 


चतुखिशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


न~ 118 8) 1 ए | [1 र क जज 


621* उत्तरः । 
सैरन्धि जानासि मम चतं हि 
ीबो न एष पुरुषः स्वयं हि । 
नाहं प्रवक्ष्यामि ब्रह्न शमे 
वक्तु स्यं यच्छ हयान्ममेति । 
| (1. 9) 11 61.38 न वार्य; ५४ य एषः; 111 नु एष. 
-- (7. 5) 08 15 ग्रदयक्ष्यामि. ~ (1. 4) © भचामतरे 
यदि (०८ हयान्ममेति). 1 
¶ ¢ ९०६. : 
628* सैरन्ध्री । 
भयकारे तु संप्राप्ते न चतं नातं पुनः। 
यथा दुःखं प्रतरति कर्तु युक्तं रेह धः। 
इति धममेविदः प्राुस्तस्माद्वाच्या ब्हश्नरा । 
| (1. 2) 7 यथा युक्तं प्रच; 0.8 यथा युक्ता (©8 "क्तः ) प्रतः. | 
16 &1 पऽच (न. र. 1. 4). -- 86018 16, 11 105. 
सेर॑प्री. -- °) ०७8 7४ सा (0 या). -- °) 232, 4 15.65 
©1.8 य्स्िनी ; 124. 510.1.9 कनीयसी ; 15 छधिस्सिताः; 
८०. ए यवी" (४8 1 ४९४६). -- °) 8.9.४ ¶1 सरा; 24 सुः; 
9 01.38 श. तु (2० स). 51.9.4 109. 41.9.10 (975). 
वचनं ००५१ वीर. 38 11. 5.6.8 वीरो वचनं (0 वन्न 
वीर). ठ* 71 वीरः (० वीर). 109 28.11. 1# अस्याः 
प्रवीर (199 रो) वचन. 
एप 1 ष्णो (५. र, 1. 4 ), 1 16४43 1{ (10 
706 58 प6 )) भरपिठ 17206 9 ग 6१6* (५, ९, 1. 15), 
76106४08 16 7616 को ए. 1, -- ^) 1.8 अस्य; 82.5 ४ 
(11 0019 ६७8) ते; 76 असो (० ते). 08 तु; {2 


, (एणा धपलऽ ) 61. सा (० स). -- ?) 2» जिघ्वा; (५ 
हृत्वा (० सर्वान्‌). < न संय; 8 12, ४.5.6.8४.9 11 


(धम धणर) 01,8 न संक्लयः; 7" असंशयः, 109 सवा. 


` उ्दातरूनसं . ~ ^) ए समानीय. ~¬ ^} 1.४ १५ (80000 
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यैदापायन उवाच । 
स॒तां दष विन्ाा्षी. राजपुत्री. सखीं सखवा । 


विराटपर्व 
२५ 


[ 4, 85, 2 


हसननरवीद्राजन्ुत्ागमनमितयुत ॥ १ 


तमव्रवीद्राजपुत्री सथुपेत्य नरर्षभम्‌ । 6 





13706} ©ॐ 1 पुनर्‌ (70 ध्रुवम्‌). -- -4£6 14, 15 
२७०१8 {116 001०700४ (क. १०, 36); शप00 15 ०, 77 
{6 0४67 ऽ 188, 

18 &1 11890 (भ. च. 1. 4). 8016 18, 8 295. 
वेदा. -- “) 7 ७ 71.2.4 तु (ग सं). - °) 2 
वाक्यमब्रवीत्‌ (० भ्रयः). -- ˆ) ८ अनुनीयाद्यु (07 
अनव). -- °) ए समानय (६० तामा), 288. ब्रहश्चलां ; 
"टां 6४५. 2180, 

19 &1 789४ (०६, र, 1. 4). 8 ०४. 19. -- °) 74 
साध्वी (0 शीघ्रम्‌). ~ °) 84 78.20 अगमन्‌. 83 72". 
ॐ ४१.१.४8 नर्तना: का) खय, 


0०1009०. = 81 20६ (नारव; 7 © कधत्-4 नगा, 1६; 275 
८७३१३ ४ किलाः 5, 14, -- 5०५९-0 4४५५ : & गोगृह $ 8 
72 7 (€>०6ए४ 78 ) उत्तरगोयह (77. गोरह). -- 4004. 
१02४6 ; ९9. 4 002 {23.3.10 सेरध्रीवाक्य. -- 447४. १००. 
(28०७) 045 07 1000}; 1 54 1010 34; 78 38; 
15.77 32; 706 33; 5 86. -- 7०८ १०. : 71 19; 
3 20. 


ॐ5 
्-ड 16 00119008 भ॑ 21 &€ ०0४ 37811216 {०१ 
धऽ ४0005.) ४16 {01108 एन अप्नः 10६० (५६, #. 1. 
4. 34. 4), 06 278. 13 17076 70 ४8 ०व 
1 एरन०6 1, 2] 7088. 6206४ ‰ 121-8. ए-9, 105. {116 
1011. 3886 (8 ०१. 11098 3-4 15-16 ; 218 ०४. 1168 
17-19, 22त्‌ ©1 079, 17063 20-22 ४150): 
6१9४ वेदंपायन्‌ उवाच \ 
सा मादवत्काञ्चनमाल्यधारिणी 
ञ्येष्टेन आत्रा भ्रहिता यरास्विनी । 
सुदक्षिणा वेदिविखञ्नमध्या 
सा पद्मपन्नाभनिभा शिखण्डिनी । 
तन्वी छयुभाङ्गी मणिचिन्नमेखरा (5) 
मत्स्यस्य रक्तो दुहिता श्रिया वृता । 
तन्नत॑नागारमरारूपक्ष्मा 
शतहदा मेघमिवान्वपद्यत । 
सा हस्तिहस्तोपमसंहतोरूः 
सखनिन्दिता चारूदती सुमध्यमा } [101 


आसाद्य तं वे वरमाल्यधारिणी 
पार्थं ज्युभा नागवधूरिवं द्विपम्‌ । 
सा रलभूता मनसः पियाचिता 
सुता विराटस्य यथेन्द्ररक्ष्मीः । 
सुदद्छौनीया प्रसुखे यश्चस्िनी [15] 
भीलयाब्रवीदजैनमायवेक्षणा। 
सुसंहतोरं कनकोज्वरत्वचं 
पाथः कुमारीं स तदाभ्यभाषत । 
किमागमः काञ्चनमाल्यधारिणि 
खगाक्षि कित्वं त्वरितेव भामिनि। [20] 
कि ते मुखं सुन्दरि न प्रसन्न- 
माचक्ष्व त्वं मम दीध्रमङ्गने । 
[ 4 ८67 176 9, 8 ( क्र ००, 11768 $-4 ) 18. : 
680* तुर्नियोगं तु निजस्य सुभुः 
श्जुभानना हदाटकरलभूषणा ॥ 
सवज्युक्तामणिहेमकुण्डला 
मृदुक्रमा भ्राठृनियोगचोदिता । 
प्रदक्षिणावसैतजुः दिखण्डिनी 5] 
पद्मानना पद्मदरायताश्षी 1 
-- (प्र, 4) ‰% 6४८: पद्यपत्राभिनवा दिखण्डिनीति प्राचीन- 
पाठः 1%& ~ (1,. 5) 9 तन्वी (2 शंखी ) समाग खदुमद- 
रोचना. -- (1. 6) 3 (6८०6 68) मास्स्यस्य. 9 विखा- 
सिनी (० श्रिया वृता). -- (1. 7) 9 (6००६ 105) सा 
(०८ तन्‌). -- (1,. 9) 81-3 1202 125. 10-7 "संहितोरः; 
सु(© सा )नागनासोपमसंह(©8 “च )तोखूः; ¢ ४७ 7" धश, 
-- (7, 10) 28. 8 70. 24.22.13 3 अ्निदिता (0५ स्वनि ). 
85 009 06. 21.19 सुमध्या (0 सुमध्यमा). 9 वेदिः 
विलग्नमध्या (£? चारुदती सुमध्यमा). -- (+. 11) 9 
तस्थो (ग तं चै), -- (1. 17) 8:-5 7५-5 सुश्ञोभनोरं 
(०८ सुसंहतोर). ४ (2 ०५.) ताभागतामायतताग्र- 
सोचना. -- (1 18) 8 (४9 ००.) अवेक्ष्य पाथः (7: 
क्ष्णः ¢ वाक्यं ; 11.4.5 जिष्णुः; 28 कृष्णां ) समयेभ्य- 
मजषत. ~ (1५. 19) 110 8 (४2 ००.) किमागता (0४ 
"गमः). -- (7 20) 8 (© ०.) सुगात्रि किंचित्‌. (71 68 
किंतु; 7५ किं च) स्वरितासि सुश्चु. -- (1, 22) & (© ०. ) 
आचक्ष्व शीघ्रं मम चारुहासिनि. 
-- ए० 8, ५. ए. 1. 8. -- °) ए राजपुत्रीं (ए श्री) 
सखीं सखी; «~ “पुत्रीं सखीं (4-7.9 `खी-) वृतां (125 
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प्रणयं भावयन्ती ख सखीमध्य इदं वचः ॥२ | सा सारथ्यं मम्‌ भ्रातुः ङुरं साधु बरह्डे । 

गावो रख रभिः काल्यन्ते नो बृहमडे । पुरा द्रतरं गावो हियन्ते इरुभिदि, नः ॥ & 
तानिजेतं मम्‌ राता प्रयाखति धुरः ॥ २ | अथैतद्वचनं मेऽ नियुक्ता न्‌ करिष्यति । 
नचिरं च हत्त संग्रामे रथसारथिः प्रणयादुच्यमाना त्वं परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ ७ 


तेन नासि समः तो योऽख सारथ्यमाचरेत्‌ ॥ ४ । एवयुक्तस्तु सुश्रोण्या तया सख्या परंतयः । 
तसे प्रयतमानाय सारथ्यथं बृहन्नडे । जगाम राजपुत्रसख सकाशममितोजसः ॥ ८ 


कितिति भिजि तिज उििितितिजिििनििकि जििकिकनि भककिकजन किुकिकि ७१/१४ 





आचचक्षे हयज्ञाने सेरन्धी कोशरं तव ॥ ५ तं सा वरजन्तं त्वरितं अ्रमिननमिव इञ्जरम्‌ । 
तथा); 719 सखीं प्रणयसंयुतां. -- “) 2 प्रहरसलयत्रवीद्‌. प्रसन्नताराधिपसनिभामना 
710 वाक्यं (£ राजन्‌). -- °) 8 7 किम्‌ (४ कुत्र). पाथं कुमारी वचनं बभाषे । 
71-8 आगमनकारणं (०" जआगमनमिच्युत ). हरन्ति वित्तं कुरवः पितुरभ [5] 
2 0" 8, . ». 1. 8. -- °) 71-3 भाषयंती; £ भावः शतं सहस्राणि गवां ब्रहश्षटे । 
(95 70 {62४}, 81. 2.4 7 -1-3. 6-2 सा (० स्म). सा आपतुरश्ान्मम सयमस् 
-- ०) 8५ 6 सखीमध्यात्‌ (1०? "मध्ये ). - ^67 %, पुरा परे दूरतरं हरन्ति गा 
75 (प्प, ).9 108, सैरन्धिरास्याति बरहश्नरे त्वां 
681* उवाच त्वरया युक्ता चोत्तरा मधुराक्षरम्‌ । सुशिक्षितां संग्रहणे रथाश्चयोः । 
3 एणः 8, ०. ₹. 1. 8. -- °) 8०6 1188. ब्रृहन्रखे अहं मरिष्यामि न मेऽत्र संक्षयो 
(*2). -- ^) 1 ए1.8.5 7 128. 6-8. 11.15 ता (10 तान्‌). मया ब्रतातच्र न चेदमिप्यसि। 
4 ० 8, ५. ए. 1. 8, ~ “) 21. 15 नात्विरं. 79 तथा नियुक्तो नरदेवकन्यया 
81-3 122 8.11 निहतस्‌ $ 01 121. 2.1. 10 वहतस्‌; 8 हि नरोत्तमः भ्रीतमना धनंजयः । 
हतस्‌; 729 सारथिस्‌ ("० च हतस्‌). ~ °) 120 नास उवाच पाथैः श्ुभमन्दया गिरा 15] 
(10 नास्ति) खभाननां शुङ्दतीं शुचिस्िताम्‌। 
5 0८ 8, ५. १. 1. 8. -- °) 85 वरये स्वां; 1710 गच्छामि यत्रेच्छसि चारुष्टासिनि 
सारथ्यर्थ. - “) 7 हयस्थाने ; 721० रथक्ताने (0 हयज्ञाने ) इतादानं मरञ्वछित यजामि बा। 
न 4119 2, 81 170 [01-8, 5 (01818. ). ¶-12 128. : इच्छामि तेऽहं वरगात्रि जीवितं 
63%* अयनस्य किरसीस्स्वं सारथिदैयितः पुरा । करोमि किं ते प्रियमद्य सुन्दरि। [20] 
त्वयाजयत्सहायेन प्रथिवीं पाण्डवर्षभः। न मत्कृते द्रक्ष्यसि तत्पुरं प्रिये 
[ (+. 9) ०5.» पांडुनदनः (६० पाण्डवः). 1 वैवस्वतं प्रेतपतेभहाभयम्‌ । 
6 0 8, ०. १. 1. 8. -- ०) 52 तं; 71.3.५1-9 स्‌ स एवमुक्त्वा कुरुवीरपुगवो 
(फ सा) 28 1292 124. 5.79. 11. 29 {72.2570. मम्‌ 8०4 कुर्‌. विरासि्नीं ङ्दतीं श्ुचिसिताम्‌ । 
019 सारथ्यं कुर्‌ भद्रं ते मम आातु्चहन्नटे, -- °) 21129. 11. 1 बृहन्नरारूपविभूषिताननो [251 
६४. पुराद्‌; 54 5.5 दूराद्‌; ८१.८7 (4. ) पुरा (४5 111 662) विराटपुत्रस्य समीपमाबजत्‌ } 
-- %) 76 कौरवेर्‌ (0 कुरुभिर्‌). (2 6011, : 
ध 08, 9. ?. 1. 8, 63५* तभान्जन्तं वरभूषणेदैतं 
8 07 &, 866 ४००. -- ‹) 71.8 तनयास्या (0 महामभं वारणयूथपोपमम्‌ । 
कया स्था १ > (6०७९६ 81) 2 पुनः घनः (9 परेतपः). गजेन्द्र बाहुं कमखायतेक्षणं 
+ ˆ) 0-8 समीपम्‌ (8 "पे ); ६० सकाशम्‌ (४8 1 {९.६॥ ). कवाटवक्षःस्थरमुन्नतांसम्‌। 
ध, प तमागतं पा्थममिग्रकरशानं [४] 
४ ोपाञनः । | महाबरं नागमिव प्रमाथिनम्‌ । 
सप्र कत्रवेदूयैविकारङुषदत्ला .. , \ , वेराटिरामश्य ततो बुहश्नरां 
दिनिद्पद्मोत्परपत्रगन्धिनी ! - गवां निनीषन्पदमुत्तरोऽग्वीत्‌ । 
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सोपरहणपवं ] 


अन्वगच्छदिशालाक्षी रि्यगेजवधूरिव ॥ ९ 
द्रादेव तु तं प्रक्ष्य राजपुत्रोऽभ्यभाषत । 

त्वया सारथिना पार्थः खाण्डवेऽभिमतर्षयत्‌ ॥ १० 
पृथिवीमजयत्कृत्सां इन्तीपुत्रो धर्मजयः 


सैरन्धी त्वां समाचष्ट सा हि जानाति पाण्डवान्‌ ॥ ११ 


संयच्छ मामकानश्वांस्थेव त्वं बहन्रडे । 
कुरुभिर्यात्खमानख गोधनानि परीप्सतः ॥ १२ 
अनसय किरासीस्त्वं सारथिद यितः पुरा । 


किति सिन नेकिनिकपिििि कनेक कि कििििकिनोिकिकििककि किनि किक पदिन 


त्वयाजयत्सहायेन परथिवी पाण्डवर्षभः ॥ १३ 
एवयुक्ता अ्रत्युवाच राजपुत्रं बहन्डा । 


9 ^) ए 8६ 7 7011.19 तमाच्रजत;5्सातव; 71 
तथा च (प्तं सा बः). -- ५) 2521-५ 78.6.11 8 गज; 
85 10 128. ५. "~. 11.22 हिङ्चु ; 7: शच्रुर्‌ (10 दिड्ुर्‌ ). ७8 
नाग (70 गजः ). 

10 “) & 2 7? (6५०४ 702-8.6) ता; 8 सं- (५ त). 
-- 206 10०, 1/2. 9. 5 108. उन्तरः. 

11 ५) 7; पृथ्वीं समजयत्‌; 9 पृथिवीं चाजयत्‌. - “) 
171 101-8. 8. 9. 11.15 © समाचष्ट; 8 (6५९7४ ©) समाचष्ट. 
-- ^) 71.8 सा जानाति च; © ५ साभिजानाति. 59. 5 
05 पांडव. ८« पार्थिवान्‌ (० पाण्डवा). 

12-13 0 12-13, 8 5०३६. : 

685* देवेन्द्रसारथिवीरे मातलिः ख्यातविषमः। 

सुहोत्रो जामदश्यस्य विष्णो्ैन्ता च दारूकः । 

अरुणः सूर्ययन्ता च सुम्नो दश्ारथस्य च । 

सर्वे सारथयः स्याता न च्रहन्नरख्या समाः! 
इत्युक्तोऽहं च सैरन्छ्या तेन स्वामाहयामि वै । [5] 
आहूता त्वं मया साध योद्धुं याहि बहन्ने। 
दूरा्रतरं गावो भवन्ति ऊुरुभिरहताः । 

[ (1. 9) 72 ७8  सहसराहो (५४ सहो यथा) जामदग्नः; 
© सुमहो जामदद्चेश्च (० एषणः 1९12). -- (1. 3) 
©४.३ सुमेच्रो वा दादारथेः सूर्यय॑ता यथारुणः. ] 

14 ^) 15 इ्युक्ता प्रत्युवाचैनं; 8 त(1/* अ)थोक्ता 
भ्रत्युवाचेदं (1 "चेन ). -- 36076 12०५, 104 125. जहन्नरा. 
-- ८) {22.2 गतिर्‌ (0 दक्र). - 2) 15 समर 
("0 संग्रामः). 

15 ^) 7 (शन्नृण ए; 81 प्ण णट) नयं (7: वृर्ति); 
ए? नृत्त (48 7 ९.६}. 8 ४८४05]. गीत ००१ चत्त. - ४ ) 
101. तथाविधं; ए९ परथरिविधं (४ 20 ६6२४). ~ ^) 15 
(0 98 77 16) तत्करिष्याम्यहं सर्ब. -- ¢) 21.83 7 


'विराटपवं 


[ 4. 85. 18 


का शक्तिर्मम सारथ्यं कतुं संग्राममूधेनि ॥ १४ 

गीतं बा यदि वा वृत्तं वादित्रं वा एथग्विधम्‌ । 

तत्करिष्यामि भद्रं ते सारथ्यं तु कृतो मयि ॥ १५ 
उत्तर उवाच । 


 वहन्नडे गायनो वा नर्तनो वा पुनभेव । 


कषिप्रं मे.रथमाखाय निगहीष्व हयोत्तमान्‌ ॥ १६ 
वैरापायन उवाच । 

स तत्र नर्मसंयुक्तमकयोत्पाण्डयो बह । 

उत्तरायाः प्रतः सवं जानन्नरिदम ॥ १७ 

उभ्वमुस्िप्य कवचं शरीरे रलयुवत । ६६६: 

11.12 8 मम (० मयि) 

16 ) 9 गायको, ए 22.4.10 नर्तको. 51-8. 5 
125.5 गायनो न्तनो (81.58 ऽ नतैको; 55 कादनो ) वापि 
वादनो (55 नतैनो; 76 वादको ) वा युनभैव. -- ?07 16, 
9 81०5४. 

686* त्वं नतैको वा यदि वापि गायकः 

क्षिप्र तवुत्रे परिधत्ख भालुमत्‌। 
[ ~+ नर्तनो (० नर्तको ). 71 0.8 वासि (2० वापि). 1] 
-- -^7४67 16, 9 (4. 8 0४0. {1068 1-& ) 118. : 
687* अभीक्ष्णमाहस्तव क्म पौरुषं 
सखियः म्रशंसन्ति ममाद्य चान्तिके 1 
वेहंपायनः। 
ददयेवसुक्त्वा चृपसूनुसत्तम 
स्तदा सयित्वा्ैनमभ्यनन्दयत्‌ 1 
अथोत्तरः पारशवं शाताक्षिम- 5) 
त्सुवणेचिन्नं परिगृद्ध भानुमत्‌ । 
बृहन्नराये प्रददौ स्वयं तदा 
विराटयपुन्नः परवीरघातिने। 
तदाक्तया मास्सखसुतस्य वीर्य॑वा- 
नकतौकाभमेव समाददे तदा 1 [10 
जह न्नरा । 
यद्यसि च रणे शौर्यं शक्तिः स्याद्भिषतां वच । 
अहं तवामभिगच्छामि यत्र स्वं यासि तत्र भोः। 

| (1. 11) 43 &» 4.5 शक्यः स्याद्धिषर्ता वधः (07 
0051610 ४217). | 

17 “) १५ ततः सख (" स तत्र), 70 1011.32 तं 
नमयुक्तम्‌; 0०.०.* नमैर्सयुक्तस्‌ (४8 7 ४०४). -- °) 17४ 
11.25 पांडवं बरी ; 1)1-5 पांडुर्नदनः (० पाण्डवो बहु )} 

५) © (०८९० 35) 02 1-10 8 अरिंदमः (० "दम ) 
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‡&‰ इमाय॑सतव्र तं दष्टा परहसन्परथुलोचनाः ॥ १८ 


, 38, 


स तु ष्टा िगहन्तं खयमेवोत्तरसततः । 

कवचेन महारहण समनहाद्रहडाम्‌ ॥ १९ 

स विभक्‌ चायं खयमर्पयञ्मट्भम्‌ । 
ध्वजं च॒ िंयुच्छितय सारथ्ये समकटपयत्‌ ॥ २० 
धनुषि च महाहाणि बाणांश रुचिरान्बहून्‌ । 
आदाय प्रययो वीरः स बरहनडसारथिः ॥ २१ 
अथोत्तरा च कन्या सख्यस्तामुवंस्तदा । 
बृहन्नडे आनयेथा वासांसि रुचिराणि नः ॥ २२ 


महाभारते 


[ गोमहणपर्व 
पाश्चालिकाथं खष्ष्माणि चित्राणि विविधानि च। 


विजित्य संग्रामगतान्भीष्मद्रोणयखान्कुरूम्‌ ॥ २३ 
अथ ता चुवतीः कन्याः सहिताः पाण्डुनन्दनः । 
प्रत्युवाच हसन्पार्था मेषटुन्दुभिनिःखनः ॥ २४ 
यद्युत्तरोऽयं संग्रामे विजेष्यति महारथान्‌ । 
अथाहरिष्ये वासांसि दिव्यानि रुचिराणि च ॥ २५ 
एवयुक्त्वा तु बीमत्सुस्ततः प्राचोदयद्धयान्‌ । 
कुरुनभिशखाञ्छरो नानाध्वजपताकिनः ॥ २६ 


इति श्रीमहाभारते वियरपवेणि पञ्च्िद्योऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


~ 


18 °) 71 3 अहसन्‌ (०7 प्राह). -- एण 18, 
9 505. ; 
688* तमाद्‌दानं भ्रमदा जहासिरे 
अधोमुखं वीरवरोऽभ्यहारयत्‌ । 
ततस्तिरश्ीनक्रतं सपलहा 
दधोसुखं कवचमथाभ्यकर्षयत्‌ । 
सम्यक्प्रजानन्नपि सलयविक्रमो 
द्यस्तातवत्सवैकुरप्रवीरः । 
ऊर्ध्व क्षिपन्वीरवरोऽभ्यहारय- 
त्पुनश्च यल्लास्कवचं धनंजयः । 
एवभ्रकाराणि बहूनि कुर्वति 
तस्मिन्कुमा्यैः प्रमदा जहासिरे । 10] 
[ 79 0, 1068 3-6; 38 ०००. 17००8 3-4. -- (1. 5) 
५४ 0 स नाम जानन्नपि ("0 सम्यक्यरजानश्नपि). -- (1५ 6) 
५५.४ सद्यङरतपर (६० सवरप). -- (7. 8) © 7४ 
पुनर्नि(6° पुनश्च )य॑ता वचनात्‌ (19. ° ) धनंजयः. 1 
19 ^) 8 (छद्ण्शुण 235) 9. 5. 8.8.10 तं (णय तु). 
विञुद्धती; 58 5.5 पिन्तं; 8* विञंचंते; 7" विमुच्यत; 
1.8 ५.८ विनद्यतं ; 60 विपर्यस्तं; ¢? विसुद्यंतं (४ 3 
१७६). -- °) 52 7.5 तदा (० ततः ). 08 तथोत्तरः 
(० उन्तरस्ततः). -- 70" 19, & 3४781. ; 
6:9* तथा विङ्वेन्तममित्रकरसौनं 
नैवोत्तरः प्यभवद्धनंजयम्‌ । 
तं राजपुत्रः समनाहयत्स्रथं 
जाम्बूनदान्तेन शुभेन वर्मणां । 
करशानुत्षप्रतिमेन भाखता .. 
जाञ्वल्यमानेन सहखरदिमना। 
[ (1५ 2) &.4 पर्यहसद्‌ (2०८ भवद्‌). -- (1, 4) 
ज्पेदू. डे +,1/ “नदर ताकृफणेन (247 "मरणेन ; 245 "वरणेन ). ] 


5] 


[5 
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20 ५“) 8 5.5 बभार (० सं बिभ्रत्‌). 10४ 7011. 13 
दिव्ये (0 चाग्ये). -- ^) चारम्‌; {27 सैहम्‌ (0 
सिंहम्‌). 5 (6४०७ 84) 11. 5.8. 9.11.13 ध्वजं सिहं (79 
सेह) सञुच्छिलय. - ०) 3 {5.9 सारथ्यं; 1002 011, 25 
सारथि (६० सारथ्ये). - 07 20, 8 ऽअ: 

0५0०* अथास्य शीघ्रं प्रसमीक्ष्य योजय. 

द्रे हयान्काञ्चनजारुसंब्रतान्‌ । 
सुवभेजारान्तरयोक्तुमूषणा- 
न्सि्ं च सोव्णमुपाश्रयद्रथे 1 

21 ^) 8 विचित्राणि (८ महाः). -- °") 7.8 निर्ष- 
गाच्‌ 5 शरांश्च (० बाणांश्च). 7 विपुलान्‌; 62 विविधान्‌ 
(0 स्चिरान्‌). ८ रुचिराननान्‌ (१० "रान्बहून्‌). -- णः 


` 212, 8 8. 


6५1* आयुधानि च वै तत्र रथोपस्थे च सन्यसत्‌। 

[ 141. च संन्यधात्‌; 105 च संह #*# + 705 उपाहरत्‌ (६0 
च संन्यसत्‌)- ] 

-- ^) 8 (6००४ 71 01 105) आर्द्य (0 आदाय ). 

22 °) 8 चेव (णः ताम्‌). - ५) ए 70 1047. 9-19 
14 ( ध १६१०. 23 10 {6६} च (2०२ न्‌ः) 

23 ^) 8: पाँचारिकानि; ५8 (५; १". ) बारुकार्थं च; 
६४ 25 10 ॥62{. ©0..8 ० पाञ्चालिका, 32.8.58 1४1 
2.5 चिच्राणि (६० सूक्ष्माणि). -- ") 8 (6०6४ 24) 
[0111 [25 सुक्ष्माणि 3 1 -3 दिव्यानि; 8 रलानि (0 चित्राणि). 
2 पय 15 च मृदूनि (5: रुचिराणि) (० विविधानि) 
-- ५) 014 108. 11.12 68 बहून्‌ (70 कुरून्‌). 12-8 
भीष्मद्रोणपुरोगमान्‌. 

2‰& ^) 2 2 5.5.199 एवं (० अथ !. -- °) 
01, 8.8 संहिताः; 72 हसिताः; ५ सस्ितः; ७8 सुस्थिंताः 
श सहिताः). ॐ कुतिर्नदनः; 9 (®०नृ 79) कुर््दनः 


मोमहणपर्वं ] 


वेापायन उवाच | 
स राजधान्या निरयाय वैराटिः पथि्वीजयः ¦ 
श्रयाहीत्यत्रवीत्घतं यत्र ते रो गताः ॥ १ 
समवेतान्डुरुन्यावजञिगीषूनवजित्य वे । 


(275 "सत्तमः ). ~ 11 18 01357 "01 4, 38. १4० ण? 
४० 4. 86. 39९ -- °) 7५.7 उवाच प्रहसन्पाशः. -- %) ५२ 
ताश्च (0 मेघ). 2.8 "गभीर. धभ 2138. निस्वनः 
(107 निःस्नः). । 

25 10 प्ण387प् (५, ₹, 1. 24). 28016 23, त (& 
301 ्पा89ण६ ) 193. बहुन्नडो(० "छो ) वाच. -- %) 18.20 
यत्‌ (£ यदि ). -- °) 0.8 जेत्स्यतेति (£०" विजेष्यति). 
12,5 महारथः. ~ °) 2.4.5 5.5 तदा (०८ अथ). 
7५.3 आहरिष्यामि वासांसि. -- ^) 72 75 विविधानि 
(६०८ ₹चिराणि). 7 © ४ सृक्ष्माण्याभरणानि च; 0.8 
सूक्ष्माणि विविधानि च. 

26 5016 96, °] 1088. (&€1 71 पणो } 305, 
चेश उ° (65). वेशा" ), 110 1 लाः, 20 16, 28 2०11०0० 
क़ 648* (566 610}. -- °) 78.20 प्राणोदयत्‌ (०7 
भ्राचोदयत्‌). -- “) 8 7 105. 6.8. 20-22 सुखः (0 
“मुखाञ्‌). 0५.8.8 श्यूराच्‌ (0 शूरो). -- 50" 26, 89 
8051. ; 

642* अथोत्तरो वम महाप्रभावं 

सुवणवेडुर्यपरिष्करतं दम्‌ । 
आमुच्य वीरः भरययो रथोत्तमं 

ध्नेजर्य सारथिन म्रगृद्य 1 

[ (1. 1) &1.8 "मरतापः (0 मभाव). ~ (7, 3) 71 
© रथेन (० रथोत्तम ), - (1. 4) © 1०5. त र्धः 
भरगृद्य. 

8 070 18, 9-13 9 1708. लाः 26; 76, {6 (४6 
7६९"1001%६60 ) चेद उ* (866 90९6) : 
6५8* तञ्ुत्तरं वीक्ष्य रथोत्तमे स्थितं 
ब्रहश्डायाः सहितं महाभुजम्‌ 1 
सिय कन्याश्च द्विजीश्च सुरताः 
दक्षिणं चक्करथोचुरङ्गनाः। - 
यदज्ैनस्यषेमतुल्यगाभिनः 
पुराभवस्खाण्डवदाहमङ्करुम्‌ । 
करून्सपमासाद्य रणे चहन्नडे 
सहोत्तरेणास्तु तदद्य सङ्गरम्‌ । 

[ (1. 1) 8 ्रिक्ष्य (£ वीक्ष्य). 5.5 5 रथोत्तम(-८५ 

^र)स्थं. -- (1. 9) 8 च्हन्नरां चेव महाजनस्तदा. -- (1, 8) 


(| 


विराटपर्व 


[ 4. 86. 8 


गा्षां शषिप्रमादाय पुनरायामि खं पुरम्‌ ॥ २. 
ततस्तां थोदयामास सदश्वान्पाण्डुनन्दनः । 

ते दया नरसिंहेन चोदिता वातरंहसः । 
आङ्खिन्त इवाकाशमूहुः काश्चनमाठिनः ॥ ३ 





32 1212 5. 9-12 सुसंयतवताः ; 54 दहिजाश्च खन्मताः (०" 
द्विजाश्च सुजरताः). - (1. 4) 281,3 (2 38 30 प्छ) 76 
अथोत्तरं तदा; 85 अथो दिद्यश्च; ८ सुहृष्टवत्तदा (० 
अथोचुरङ्गनाः). 8 प्रदक्षिणं मगकिनो द्य(7५ 1.5 "नश्च; 
७५ "नोभ्य-; 2.8 "नं च; 4 "नस्त्वं )पूजयच्‌ (7४02 चश्िरे; 
05 चक्रः). -- (1५ 5) 8५ यद्यैनस्यास्य गनंद्रगामिनः; 76 


 यदैनस्योत्तमगामिनः पुरा. -- (7. 8) 7४2 729 ¶५ © 743 


४८५०३]. अस्तु "0 अद्य. -52 9 तव (० तद्‌). † 


(0गणएन्य, = &1 ००प्त ०२०६ 6 ००11 %४€व ‡ 01 0590; 
ब)? ०. 1४, -- 56५८-७ ८१०9 > एए गोह; 81-& 171 1096. 
8.9.71. 22 उत्तरगोग्रह; 7 © 72. .5 गोग्रहण. -- 4279. 


-१९१०९ ? 3 101 128. 10 79 2074-४ उन्तरनिर्याणं ; 73 रथारोहणं ; 


71 © चहन्रखासारथ्ये उत्तरनिर्याण. ~ 4079. १०, (8६७७, 
०८१३ 0८ 0001): ए 34 7010 35 ; 18. 9 714-4 36 ; 15 
38 ; 76 84; ¶ © 1.5 57, - 5707८ १०. : 78 29. 


3ॐ6 

ह 3123 ८0159 च 10 शं. 4 (०६. ए. 1. 4. 34. 4 ); 
121 18 1015879 पए ४० 59" (५. ९. 1. 4. 35. 22) 

, 1 2) 82 ए 75(८ 88 70 (लमः) अकुतोभयः; ९४ 
पृथिवींजयः (25 12 १८२४). -- °) 7.3 स्थिताः (०८ गताः). 

2 ^) ए 7211 {25.6.10 स्वान्‌; 12 यास्ये; 0 - याहि 
© आवां (०८ यावत्‌). -- †) 75 जनिगीषुर्‌ (१०८ “पून्‌ ). 
84 च विजित्य (2 अवजिलय ). 8 (९50९४ &2.2 } च्व (0 
वे). 22 123. 5.6.20 विजिगीषून्विजितय चै. - *) 71 
111. 2: तेषां; 8 चेताः (2० चेषां ). 51-8.5 15 गाश्चैवै (125 
^ते)षां समादाय; 79. 8.8 गाश्च क्षिप्रे समादाय. -- °) 21-8.5 
1 5. 6. 8. 20-22 एष्यामि (० आयायि), ए 1072 7.8 
अहं ; 3 मवत्‌- (७ तत्‌) (7० स्वं ), ठः पुनरायां स्वकं पुरं ; 
२०५. 5 0..9 प्रवेशयामि निज पुरं. 

3 ~) 8५ तान्देद्या; 3.5 ग्रनोदः ; 15 तान्तरेर' (२०५ 
तांश्वोद ). -- °) 73.10 नरदेवेन (2० “सिंहेन ). -- “}) 3 
1 172४-५. 7 नोदिता; 2: देदिता; 7: ्रेरिता (० चोदिता). 
8 शीघ्रवाहिनः (५२. + *गामिनः) {ॐ वातरंहसः). 
-- 1)8 00, 39. -- * ) > 5: आलिहुतः $ 7; आरिद्यतः 


( 159 1] 


१ 
ह, + 49 
38 
^> -> <= 


4. 36. 4 ] 


नातिदूरमथो यात्वा मस्खपुत्रधनंजयो । 
अवेक्षेताममित्रभ्नो रुणं बिनि बलम्‌ । 
ह्मशानमभितो गत्वा आससाद ङरूनथ ॥ ४ 
तदनीकं महत्तेषां विवभो सागरखनम्‌ । 
मुपमाणमिवाकाशे वनं बहुरपादपम्‌ ॥ ५ 
दद्शे पार्थिवो रेणुजेनितस्तेन सर्पता । 
दृष्ि्रणाशो भूतानां दिवस्पदरसत्तम ॥ £ 
तदनीकं मदद गजाश्चरथसंडुलम्‌ । 
कर्णदु्योधनक्ृपेगुं शांतनवेन च ॥ ७ 
द्रोणिन च सपुत्रेण महेष्वासेन धीमता ! 





6९५. १ आलिखित; (9३ 1 ६७२१). 04 आलिखसद्रदाकाक्ष. 
=> 4) ए4 ययुः; 14 बभुः; 0०." (6. ) उदः (४3 1 
॥6द†), -- @9 01168 37 6्प्शृष 25 12 एल, 

4 ^) 8 (कन्न 82) 1 (शडन्छुौ 10५, 1.9; 71 
10753108 ) ¶ © गत्वा (0 यात्वा). - °) 8 मात्ख- (७1 
मत्छ-; 1 राज-). - ^) 5४ 125. 6 145 अवेक्षितम्‌; {711 
04. 11. 2.४ अवेक्षताम्‌; 72 अवेक्षितम्‌; 3 अवेक्षते (10 
अवेक्षेतामू). 9 (6५०४ 7 ©) अचिच्रस्तो (£ अमि- 
त्रो). -- °) 75 भूत्वा; 179 यारवा (० गत्वा). -- ‡) 
122. 8.8 (0 8१०7 णट् 10975 1) उ्यास्साद (0 आसः), 
284 ५.1. तदा; 70 22. 8. 8.10-12 असौ (० अथ ), 89 
शरौ दच्शतुः कुखनू. -- धक 4, 7 (&1 73 प्णमण्ड ) 
708.: 

644“ तां शमीमन्ववीक्षेतां भ्यूढानीकांश्च सर्वशः । 

2 5.6 तस्वमीपे (० तां चमीम्‌), < 122 711. 23 
अन्ववेश्षच्च; 5 28. 8.6 "वैश्चेतं; 3 `वीक्षेथा; 70:.1.9 
-वेक्ष्याथ; 70.10 ववेक्चे्ता$ 5 शवेक्ष त्व. 58-5 {5.6 
व्युढानीकं च (0 -नीकांश्च). 1 122-५.1-9 गच्छतः (०२ 
सर्वंडाः). ] 

5 &1 765०068. -- ४) ए (छअ०6ू 5५) विततं (० 
विबभौ). 8 8५ 7" 710 सागरोपम (0 सागरस्वनम्‌ ). 
-- ^) 1 अम (2 सरपं). 5 संसर्प(7 1.3 'स्पद्ची )- 
माण(० न )माकाषशे. 

6 ") 7 02 सर्वशः ; © 1#‰ सर्वतः (० सर्पता ) 
-- ^) © 10\.5 दिविस्पृङ््‌. 281.8.5 702 1210-2 कुर्‌" 
(0 नर). 

7 ^) 001 8.५. 5 तदानीकं. 8 अथो बवी(ध द्री )क्ष्य 
(1 अथालक्ष्य ) (79 मह दुष्क). -- *) 111.» रथाश्वगजसं. 
-- °) 7५ “सुखेर (> कूपेर्‌ ). 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्व 


हृष्टरोमा भयोद्धिरः पाथं वेराटिरब्वीत्‌ ॥ ८ 

नोत्सहे करुमियोदं रोमहमं हि पश्य मे । 

$ अ र, 
बहुप्रवीरमल्युग्र देवेरपि दुरासदम्‌ । 
प्रतियोद र, 

रतियोदुं न राक्ष्यामि इरंसन्यमनन्तकम्‌ ॥ ९ 
नाशंसे भारतीं सेनां प्रवेष्टं मीमका्ुकाम्‌ । 
रथनागाश्चकणिसां पत्तिष्वजसमा्कलाम्‌ । 
दृष्टेव हि प्रानाजावात्मा प्रव्यथतीव मे ॥ १० 
यत्र द्रोणश्च भीष्मश्च कपः कर्णा विविंशतिः । 
अश्वत्थामा विकणंश्च सोमदत्तोऽथ बाहिकः ॥ ११ 
र्योषनस्तथा वीरो राजा च रथिनां वरः । 

8 ^“) 5 अपि (0 च). 2 33 021 086 ४,५.5 
द्रोणेन सहपुत्रेण. -- 41०२ 8००, {2 (010, ) 1713. ; 

645* तेषां तत्सैन्यमतुरं दषा भयविवधैनम्‌। 

9 86706 9, श (1 0015816 ) 103, उत्तर उवाचः; 14 
तरेराटिः; 72 105 उत्तरः. -- °) 89. 8. 5 102-6, 8.20 8 च (गः 
हि). -- °) 7+ शप्रवीरसंयुक्त; %. ¢. -- ^) 8 38 
3.6. 7 दाक्यामि; 8 शक्तोमि (५. », 1. 16). -- ) 11७ 
भयानकं; {72 # भयकरं (0" अनन्तकम्‌ ). 

10 °) 171.4 कौरवीं (ग मारतीं). -- °) &" घोर 
(70 मीम). -- ^© 1040, 8 105. : 

646* देवैरपि सहेन्द्रेण न श्क्यं किं पुनरः । 

-- °) 8 "किरं. -- ^) 788 'समाकुरु, -- °) 7» च; 
©1.8 तु (0 हि). 88 (य 98 17 ४6४), ५ 105 (0 25 प 
१७२४). 6 ¢० पुरोया(83 125 ¢० "जा )तां; 5 परानेतान्‌; 77 
परा ग्कानिर्‌; 8 परानीकं (0 परानाजौ). -- 7) 8 
125 (70 88 110 662), 6. 10-223 & मनः (०८ अत्मा). 15 
म्यथितं मम (८ प्रभ्यथतीव मे 93 7 ४९४). 

४. ) 06 {205}. भीष्मः ००१ कणः. 81 यत्र द्रोणश्च 
कर्णश्च कृपश्चैव वि. -- ^) ५.9 सोमदत्तिश्च 8 1४ 
4. 5. 7-19 च (० अथ). 

12 ^“) 8 तदा (12 01.5 "था ) राजा (० तथा वीरो). 
-- °) 125 बिना (८ रथिनां 95 1 ४०४४). 81 7 राजा 
परमदुरंभः (€ "दुञ्यः); 8 वीरो (1 ततो) दुर्मर्षणः पटुः 
(© परः). -- “) 9 ति (० द्युति"). -- 11 © (91 
०. 1126 5 ) 105, 267 12. 12 1४5, {€ 13०० ; [1.8 
1118, 11168 1-2 9॥©; 18० 9० 17168 3-6 %॥6ए 13 ; 
11४. 4 (०१. 11098 1-2 2102 कता 13५), 67८ 12; 

647* मन्ता दव महानाग युक्तध्वजपताकिनः। 

नीतिमन्तो महेष्वासाः स्वाखक्रत निश्चयाः । 


[ 160 1 


गोय्रहणपर्वं ] 


द्युतिमन्तो महेष्वासाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ १२ 

दृष्टैव हि इुरुनेतान्वयूढानीकान्प्रहारिणः । 

हृषितानि च रोमाणि कमलं चागतं मम ॥ १३ 
वैरांपायन उवाच । 

अवियातो वियातसख मोख्याद्रतंख पयतः 


(५ १/१६/००0 पेिनिििित जनिका १४/07 जिन 0 पिजत पकक 


परिदेवयते मन्दः सकारो सव्यसाचिनः ॥ १४ 
त्रिगतान्मे पिता यातः शल्ये सुंप्रणिधाय माम्‌ । 
सवां सेनायुपादाय न मे सन्तीह सेनिकाः ।। १५ 
सोऽदटमेको बहून्वालः कृताञ्चानकृतश्रमः। 
प्रतियोद्धुं न शक्ष्यामि निवर्तख वृहन्रडे ॥ १६ 


जितानि मनि १४०१५८५० ०११००५११ अत ७१११ 


दुर्जयाः सर्मसेन्यानां देवेरपि सवासवैः । 
पताकिनश्च मातङ्गाः सध्वजाश्च महार्था 
विभ्रकीणौः कृतोद्योगा चाजिनध्चित्रभूषिताः। 
ताञ्जैतं समरे श्ुरान्दुैद्धिरहमागतः। 
[ (1. 4) ¢ योधा मत्ता गजा मत्ता वाजिनो वेगिता श्चं. ] 
गप66४16 111. 8, $ १९0८ 18०ब. 


13 12.५4 ०. 15०, ~ ^) 9 (2.4 00.) सर्वान्‌ 
(101 एतान्‌ ). --- 470८ 13०2, (2 05 1113. 647, 1116 
01. 8 1113. 11168 1-2 00] ण 1०६ [१५३९० ; {67 15, 
11-4 1115. 11168 5-6 ०9 647, 96 647, 01. 8.5 
१९८८४ 1 3००, 

14. ^) + ¬ अपि यातोपि (7" "तो वि-) या; 73 7 
12.8.9.20 ©. 9 अविजातो चिजातस्य ; ६५. १." २8 370 
४९४. 05 01168 वियातः ‰ ४ : प्राचां तु सयकारः पाटः । 
तदा वियातो धृष्टः । अवियातोऽग्रगदमः । ‰& -- °) 33 
02.8.67. 8 भूखा ; 0111 15.५6 £.9 मोः; 78 मोव्याद्‌ 
(107 मोख्यौद्‌ ). ~~ 101 14५१, 8 8105४. : 

646" दक्र तु महतीं सेनां करूणां टटघन्विनाम्‌ । 

- °) ७० मंदं (६० मन्दः). -- °) 2५ समीपे (० 
सकाले). © सनां दृषा जनाग्रतः. ०७३ © 11016 
3181128, 88 170 1674 11 0 मूर्खो {0 मोस्यद्‌. 

15 806 15, 2 ५. ४ (00, ). प-9 11 09 1215. 
उत्तरः. ~-- ") 8 (०००४ 14) ५-5 अस्मिन्‌; 8 चे (गः 
स). 5 (०५७0४ 84) 5.5 सनि (0 -प्रणिः). -- °) 9 
समा" (7 उपा), -- °) 2.» बे (19 न से) तिष्ठति 
सैनिकाः. 

16 08 ०0. 164. -- °) 8 अहम्‌ (० सोऽहम्‌). 
7५ एतान्‌ (० बाः). -- °) &1 12 06.8.11. 1: दाक्यामि; 
82 9 शक्रोमि; 2५ पद्धामि (५. ९. 1. 9). ~ “) 8 


8] 


९1 [ 161 


विराटपव 


निवतय (10 °तैस्व ). -- .^110८ 16, 9 1113 


[ 4. 36. 21 


अन उवाच । 
मयेन दीनरूपोऽसि द्विषतां दर्पवधनः । 
न च तावत्छृतं किंचित्यरेः कर्म रणाजिरे ॥ १७ 
खयमेव च मामात्थ वह मां कौरवान्प्रति । 
सोद त्वां तत्र नेष्यामि यत्रेते बहुला ध्वजाः ॥ १८ 
मभ्यमामिषगृध्राणां इुरूणामातताथिनाम्‌ । 
नेष्यामि तां महाबाहो पृथिव्यामपि युध्यताम्‌ | १९ 
तथा स्ीषु प्रतिश्रुत्य पोरुपं पुरुषेषु च । 
कत्थमानोऽभिनिर्याय किमर्थं न युयुत्ससे ।॥ २० 
न चेदिजित्य गास्तास्त्वं गृहान्चे प्रतियाखसि । 


1 (1 0 त # 0 8 । 


649४ वेक्रपायनः। 


ते तथावादिनं तत्र बीमस्सुः प्रयभाषत । 
संप्रहस्य पुनस्त चै सर्वरोकमषारथः । 

17 न (171 1390 ) बृहन्नडा (० “का ) (0 अजजैनः ). 
-- ^) 3 वातिदीनो (†' दीनरूपो). 8 भयादुदीभैरूपोसि 
(71 ५ द्विदीणैह्दयो ). -- ०) 8०06 7188. हर्पवधैन. 
--- (2) 7 (न्क 4) 1091 108. 8-10 ४5). किचित्‌ 
9०१ क्म (1०). 8 न चेव च परैः किंचित्‌; ए भवेन्न च 
क्रतं किचित्‌. -- °) & कतं (० परैः) 

18 °) 8 ए. बहशः (० वहं मां). -- °) &1 ए &8 
अध्र; 7 (०८०0 31) 122-7. 10 © अद्य; 18 (© उप- (10 
तच). 82 रक्षामि; 85-5 0४ वक्ष्यामि; ६५. १ नेष्यामि (५ 
19 ९४). -- %) 81 021 1.4 61.38 113 ते; 05 मे; ध 
पव (0 प्रते) 21 1/8 वब्रहवो ; ए ब्रहते (0 वत्या ) 

19 ^“) 8. "गरद्धाना, "गृध्री, गघनां ९५५. (ण 

गध्राणां). -- ”) 71 © सनानाम्‌; 15 द्विषताम्‌ (६०८ 

करूणाम्‌). -- ° ) ?1 पाथिवानां हि युध्यतां ; 7» परथिवीमपि 
यु;8 मा त्वं हि विमना भव; © ४७ 17 (७ @0. र ०४९ 
प्रथिष्यां, £" प्रथिष्यामपि. ~ 471 19, & (211 ०. 116 
2) 118. 

6६0* समुद्रमिव गम्भीरं कुरुतैन्यमरिंदम । 

खीस्षकार्े प्रतिक्षाय पुरषाणां हि श्ण्वताम्‌ । 
चिकत्थमानो नियौरवा ब्रूहि किं नाच्र चुध्यसे । 

[ (1, 1) 1 भयकरं (0 अरिंदम). ~ (1. £) 61. 8 
अश्ण्वतां (9८ हि श्र" ). -- (1५. 3) 1/5 युध्यसे (५ जु"). | 

20 241 ०५. ‰0%५; 18 ०८. १0. -- ५) & भकनिनि.- 
यौतः किमः ; 9 उक्तो भवति यः पध किम. ६ (141. 3 ०.) 
४ (24 “स्थाय) नियौस्वा (02 य) किमर्थन च्च 


3, 4 1:64 
4. 58. 23 
६ 4. 0, 27 


4. 36. 21 ] 


प्रहसिष्यन्ति वीर त्वां नरा नायेश्च संगताः ॥ २१ 

अहमप्यत्र सेररध्या स्तुतः सारथ्यकर्मणि । 

न हि सक्ष्याम्यनिजिल्य गाः प्रयातुं पुरं प्रति ॥ २२ 

स्तोत्रेण चैव सैरन्ध्यास्तव वाक्येन तेन च । 

कथं न युष्येयमहं इुरन्सवान्धिरो भव ॥ २३ 

उनत्तर उवाच । 

कामं हरन्तु सत्यानां भूयांसं इरबो धनम्‌ । 

प्रहसन्तु च मां नार्या नरा बापि बृहद ॥ २४ 
वैदांपायन उवाच । 

इत्युक्त्वा प्राद्रवद्धीतो रथास्मस्कन्य कुण्डली । 


योत्स्यसे. 

21 °) 21.3.5 गास्तास्तु; 120 गास्त्वेता; 71 9 गस्स्वै वे 
(७.8 हि ) ; 72 1४3.५ गावस्ता (1५ स्त्वं ); ४1.2.5 गाश्च त्वं 
(0 गास्तास्त्वं ). -- °) 34 गृहं बे; 8 नगर (0 गृहान्ये ). 
181. 8.5 ग्रहांशैव ग्रयास्सि. -- °) &1 2 (@०५७]४ 2) 10 
14-4.8.31.22 † © 27५ वीरास्‌ (०? वीर). ~ °) & 
संघाः ; 2.4 नागराः (० संगताः). 

2 <) 3 (श्नु वर 61.38) असि (0 अन्न). 
676 ४४१ 761० + 75 सेरिश्री (0 सैरन्धी ). - 8 
(0901. ) ०, 22०-28५ 2) 81 9 11.29 ख्याता; 
{020 ख्यातः; {2 ततः; 205 स्थितः (०८ स्तुतः). 2" 03 
सारथिकमणि. ~~ °) 5 (6४०७४ 34) 104 758 च; 8 
अहं (10 हि). 8 28 7; हाक्यामि; 76 8 शक्तोमि (7 
दाष्तो न; 214 दान्तो हि); 28 हिष्यामि (५६. ₹. 1. 9, 16). 

23 128 ०. 98० (५, ए, 1. 29). -- ^) 7 585 एव च 
(० चेव). -- °) 16 चैव हि; 8 चोदितः (£ तेन च) 

<) 8 (6२०6 गू) एतान्‌ (0 सवान्‌) 

24 «^) 1१6: मात्लयानां ०) 01] (97 भूयांसं 
(४ 9 १6२४) ; 6 7686 (11 प्प88)प६ ) भूयांसः. -- -6 थः 
१4०2, ए 105. (09 15 7100080 ० &1058 ०9 {6 
आततायिनाम % 19): 

651* अदो गरदश्चैव शख्रपाणिधैनापहः । 

षेत्रदारहरश्ैव षडेते द्याततायिनः। 

आततायिनमायान्तमपि वेदाद्गपारगम्‌ 1 

जिघांसन्तं जिघांसीयान्न नरो द्यहा भवेत्‌ । 
-- “) 24 1020 11.14 9 (छशन्शुःत एण) च (20 वा). 
-- > 1 122 (7197, ). 5~-1. 10-1४ 8 (6५७६ 212) 15, 
6 ¢ (62, फपल, 001, उवाच, 1118. 21/67 उत्तरः ) 

659» संभ्रामेण न मे कार्यं गावो गच्छन्तु चापि मे । 
दयूल्यं मे नगरं चापि पितुश्चैव बिभेम्यहम्‌ । 


महाभारते 


[ गोय्रहणपरवं 


त्यक्त्वा मानं स मन्दाःमा विघज्य सशरं धुः ॥ २५ 
बरहन्नडोवाच । 
नेष पूर्वैः स्मरतो धर्मः कषत्रियख पलायनम्‌ । 
श्रेयस्ते मरणं युद्धे न मीतख पलायनम्‌ ॥ २६ 
वैरापायन उवाच । 
एवयुक्तवा तु कौन्तेयः सोऽ्वश्ुल् रथोत्तमात्‌ । 
तसन्बधावद्धावन्तं राजपुत्रं धनंजयः । 


नपि किकी 0/४) 6 


दीष वेणीं विधुन्वानः साघु सक्ते च वाससी ॥ २७ 


विधूय वेणीं धावन्तमजानन्तोऽ्च॑नं तदा । 
सेनिकाः प्राहसन्केचित्तथारूपमवेश्ष्य तम्‌ ॥ २८ 


[ 86076 1706 1, 7 395. : 
658* क्षीरं वा दधि चाञ्यं वा तकं वा न पिबाम्यहम्‌ । 
आरनारं हि पास्यामि न मे गोभिः प्रयोजनम्‌ । 
-- (1. 1) 21 7001 संम्रामे न चमे कार्य; 7004 1011. 29 
युद्धेन नास्ति कायं मे (0 [एप० ण). 3 10209 125. 8. 11. 14 
7४ वा (० च). - 701 1106 %, 9 (6०6 049) 8084. : 

654* नगरं च प्रवेक्ष्यामि परयतस्ते ब्रहन्नरे । 
~~ 4.61 11716 2, 32-4 {6 604. : 

658* निवतय रथ तूर्णं हृदयं मे विदीर्यते ।, 

11116 09 (119, ) ०००४. 
686* वरे कठेन जीवक्षभुन्‌ न मे गोभिः प्रयोजनम्‌ । 
यद्यहं जीवमानस्तु गच्छामि नगरं भ्रति ।] 
011 6 0167 ५६0, [4 18. 816 24; 

687* भोजनं गोरसे्हीनं काञ्ञिकेनाप्यतः परम्‌ । 

भोक्ष्येऽहं बह्ुभिवोपि यास्ये बाखो सृतेभैयात्‌। 

25 “) 15 एवमुक्त्वाद्रवद्धीतः. -- °) £ ए. आसनं; 
88 दषं (०९ मान). ए 72 05.11.32 च दर्पं (59 मारन) चः 
2.8. 7- सु(78 तुमर्मदातमा; 75 च धर्मज्ञ; 3 सुसंघरस्तो 
(70" स मन्दात्मा ). 

26 © अजञैनः (70 ब्रहन्नडा ). -- ^) 81 72. 19. 11. 24 
दैः ; 7, पूर्वैः; 7० पूर्वं; 7 14 पूर्व (0 पूवैः). -- °) 2५ 
178 क्षचरियाणां (1० यख). -- ए (९. ) ०, १6०५. 
-- °) & 39 प 01.25 तु; (1 08 1 हि; ५.४ अख 
(9 ते). 7४ श्रेयसे (० श्रेयस्ते). -- °) ८"8.४नतु 
श्रेयः पायनं; 9 क्षत्रियस्य परायनात्‌. 

27 ^) 8 दृति चोक्त्वा (0 एवञमुक्तवा). 71 0 अथः; 
01 10५ स; 08 105 च (० तु). -- °) 8 रथादवततार ह. 
-- ह 8 ८०1. 217 81 274. ~~ °) 8 अन्वधाव- 
न्महाबाहुः. -- ^) 8 दीर्धवेणीं- 74 ०४.8 1-+ वि(५ 
च )घून्वानः. -- -4./6८ 21, 9 208. ; 


त, 





[ 162 1 


गोमरहणपर्वं ] 

तं शीघमभिधावन्तं संगरक्ष्य इरबोऽचुवन्‌ । 
क एष वेपप्रच्छनो भखनेव हुताश्षनः ॥ २९ 
किंचिदख यथा पुंसः किंचिदख यथा क्तियः । 
सारुप्यमजंनखेव छ्ीवरूपं विमतिं च ॥ ३० 
तदेवैतच्छिरोग्रीवं तौ बाहू परिधोपमो । 
तद्रदेवाख विक्रान्तं नायमन्यो धनंजयात्‌ ॥ ३१ 
अमरेष्विव देवेन्द्रो मालुषेषु धर्नजयः । 


म सत त्न 





658* विक्रमन्तं पदन्यासैर्नमयक्षिव भूतलम्‌ 1 

[ ए 6५.8 नमयंतं च; ©" निर्म्॑थ॑तं च (£ नमयन्निच ). | 

28 ^) ए घुन्व॑तं (०८ धावन्तं ). 4 तथा तमनुधावते. 
-- ¢) (7 © ध केचिदूपम्‌; 7 योषिदूपम्‌; ५.5 तस्य 
रूपम्‌ (£ तथारूपम्‌). 72५.* तां; 8 च (० तम्‌). 

29 ५) 258 0५.58.20 सु- (०८ तं). ॐ अनु; ¬. 
अपि (7 अभि-). 8 तं च द्रीं भ्रधावंतं. -- ") 111.8 
अपेक्ष्य (०? संरक्ष्य ). -- 4.67 १9०० 8 25. : 

659* सेनिकाः। 

कोऽयं धावदयसंगेन पूत मुक्त्वा रथोत्तमम्‌ । 
-- °) 4. {€ 88. वेदा- (0 वेष्‌-). 81 281 127 
10. 11. 12 179 'संछक्नो (६०? "प्रच्छन्नो ). ८५ एष वेशपरिछन्नोः 
0४ एक पएवेष प्रच्छन्नो. -- °) 3181. 8 7 1211. 19 मस्मन्येव 
(0 “नेव ). ©1 भस्च्छन् इवानलः. 

30 ५) 8 (©२८०९]६ 701. 5; 704 द १६18.) 000 ४0.68 
तस्य (?०" असख ). -- -4.67: 802, 8 18.: 

660* इयेवं सेनिकाः प्राहुरोणस्तानिदमववीत्‌ । 

आचार्यैः कुरूपणण्डूनां मतो क्रा ङ्किरोपमः। 
किं विचारेण वः कार्यमेतेनानु सतेन तै । 
धावन्तमनुधा्वंश्च निभैयो मयविड्धतम्‌ । 
वेणीकरपं निभूय प्रविभाति नरषंभः। 

[ (7. 8) 2 0.5 नः (० वः). 7 किं विचारणया कारय 

(0 ए07: 91). ] 
-- °) 7५. "~ स्वरूपं; 8 आकारं (7? सारूप्यम्‌). ¶ @ 
दयजैनसेव. -- °) 78 द्व्य (9 छ्धीब). -- 4४67 30, 
8 ( 6०७१४ ७1) 1.8. : 

661# रूपेण पार्थसद्दाः सखीवेषसमरुकृतः। 

31 °) 701. बाहू च (० तौ बाहू). -- ^) 7 तदद्यैव; 


8५ तत्तदेव; 8 तत्‌ (1४ त) तथैव (7४ तथेव च) (५ 


तद्वदेव ). -~ 4४6 31, 142. 4. ५ 1118. 662* (५, ४.1. 92). 

32 {2 ०४, 82० कत्‌ 26848 39०५ 10 पपा, पशः 
38; 78 4५.५.५०, (11991. ) 32. -- ०) 81 08 एकदे्वेदो $ 
ए. 7" एक एर्वेदो; 70 च देर्वे्ो; 71.24 एवं देर्वेदो (० 
इव देवेन्द्रो). * जयं सुरेषु देरवद्रो. -- ") 088. त 9 


विराटपवं 








[ 4. 86. 35 


एकः कोऽसानुपायायादन्यो रोके धनंजयात्‌ ॥ ३२ 
एकः पुत्रो विराटस्य श्ये संनिहितः परे । 
स एष किङ नियीतो बालभावान पौर्षात्‌ ॥ ३३ 


उत्तरः सारथं त्वा नियोतो नगराद्वहिः ॥ ३४ 
स॒ नो मन्ये ध्वजाल्ट्षटर भीत एष पायति । 
तं नूनमेष्‌ धावन्तं जिघृक्षति धर्नजयः ॥ २३५ 


मनुष्येषु ५5० (‡०" मानुषेषु). -- °) &को नु हि; 298 णको 
हि; 0" एकोपि (० एकः को). 7४ उपायुज्येत्‌; ५.५ 
उपादी(५ ्दे)यात्‌; 9.6." उपायाति (107 उपायायात्‌). 
7 ५४ 111.3 पएकोस्माननुययेष; © कोस्मनेकोनुयासि स्स; 
(8 एकोस्मानजुयाक्नान्यः. ५ ) 08. 1 (1 © 41. 8 नान्यो; 
75 चिना; © कोन्यो; 6४ को हि (० अन्यो). 7 
नायमन्यो धर्नजयात्‌. -- 9 2118. 6८ 32 (142. 4. 
"0100 010, 39, 9 31); 
662* द्रोणेन व्वेवसुक्ते ठ कणैः प्रोवाच बुद्धिमान्‌ । 
[ प्र © चेवमुक्तस्तु- | 

33 510८6 33, 8 (6८० 64) 198. कणः. 23 ०४५. 
38०५, -- ^) 2४.४ एव; 127.9 पकः (0 एष). £ स 
एकाकी विनियतो. -- ५“) 7. यारत्वान्न तु पौरुषात्‌. 
-- 6.6 33, © श. 8.5 105. (म, 34०) ; 

668* छम चे सारथि क्रत्वा नियौतो नगरादहिः। 

34 9.५ ०1. 34०0; ग) 068 111.8 (90810. 34०० ४०0 
34०० ; © 16805 34०० ०467 35०2, -- ५) 14 उदयेन ; "7.9 
वेषेण; ९४ सत्रेण (2७ 7 १०४४). भवे छन्न; 2: संचिन्न; 
15 संछन्नं (1० छनं हि). &1 (ए ४५९०5]. ) छसे सत्रेण नूनं 
हि; 9 (102. ५ 00.) छर (6५ “कना ) सत्रेण वा नून. -- ४) ५ 
रभसा; 78 जानामि (£ चरन्तं). 8 (1४. ०70.) जानीध्वं 
यांतमञम. ~ ^© ३4०५, 9 (4. & 070. ) 108. ; 

664* ते हि नः प्रतिसंयातं सं्रामे न हि श्चुः । 

कथमेकतरस्तेषां समस्तान्यो धयेुख्न्‌ । 

[ (1. 2) ७.४ पुकररथः (£ एकतरः). 1 
~ „446८ 664४, ¶! 4०8 34०५, 716 © एग 
34०35०2, -- °) ¶ (1 ( 9] 1766 वग प 6). 9 2118 
द्ब्र वे (07 उत्तरः). 

35 8 ०0, 35; 14 ०४0. 3४०2, 4 1167068 352 
(५६. ए, 1. 34). ~ °) 122. ४ ( ८ ४§ {7 {छ ). ४४ 05 
98 72 {6.#).6 गू सध्ये (ग मन्ये). 81 रथान्‌ (0 
ध्वजान्‌). 71 127४0 मन्यामहे (६०८ मन्ये ध्व"), 1 
ततो मषाध्वजान्टष्ा- -- ४) &1 ह्येष; 72. 11. 1 7 एव ; 128 
पुक (० एष). &\ ए 7 (कण्ण 09; 0५.89 पा; 


163 1] 


© 4. 170 
८ 4. 58, 39 
० 4 


4. 86. 86 ] 


इति स कुरवः सवं विमृशन्तः प्रथवपथन्‌ । 
न च व्यवसितं किंचिदुत्तरं शक्रुवन्ति ते । 
छनं तथा तं सत्रेण पाण्डवं प्रक्ष्य भारत्‌ ॥ २६ 
उत्तरं त॒ प्रधावन्तमनुद्धुलयय धनंजयः । 
गता पदशतं तृणं केशपक्षे पराग्शत्‌ ॥ ३७ 





प्ण ) पलायते. 02 (05४ ४०५९) भीतः आद्रवतीह वै 
( 3600 {116 &§ 20 16). -- 56016 85०५, 8 103. 
क्रपः. -- °) 8 ४905]. तं ००१ नून. 8.3 8 एव (12 
अन्व-) $ 729 11.22 अभि- (० एष). -- ~^ 35; 9 
(7 ७1. 2 119. 4.5 011. 1716 1 ) 13. ; 
665* एकोऽस्माननुयाेष नान्यो खोके धनंजयात्‌ । 
सारथि दुत्तरं क्रत्वा सख्यं योद्धु मिहेच्छति । 

[ ए) [06 1 ५. ३१०५. -- (1, 2) 68 2/1.3.5 उत्तरं 
सारार्थं करत्वा. ] 

36 2०८७ 36, ४1] 858. 65०6४ 1 0७8 1 (13 
11581208 ) 15, वेद पायनः, 142 ०1. 36, -- °) &1 ए 82 
105 विश्रष(28: 75 “क्रा )न्ति; 5“ निरदिंश्ंतः; 4.8 विश्शत. 
9 (12 ०.) पुन्‌ः पुनः. -- ˆ) &1 ते; 7 तु; 4.8.10 एव 
(†0ए च). £ 32 12४ 741 व्यवसितं; ©. ५ 25 170 (62४. 9 
(12 ०.) वीराः (७० वीरं ) (० किंचित्‌). - ^) ४ (119 
०0.) अजनः (707 उत्तरं). -- 9 108. थः 36० (112, 
1110] ०, 36००५ कर6 +© 76, 07 क10)6 566 
200९९): 


666* दुयोधन उवाचेदं सेनिकात्रथसत्तमान्‌ । 
अजैनो वासुदेवो वा रामः भ्रदुञ्न एव वा । 
ते हि नः म्रतिसंयोद्धुं संमामे न हि शाक्तयुः। 
कथमेकतरस्तेषां समस्तान्यो धयद्छुरन्‌ । 
अन्यो तै इ्ीबवेषेण यद्यागच्छेद्वां पदम्‌। [5] 
करिसीक्ष्णेरषयित्वा पातयिष्यामि भूते । 
[ 102. 8 00. 1106 1. ¶' 091. 2 212-5 २6९ 1106 4 लः 


1४6 6. - (1. 5) 79 02 %-5 (संयातु (0 "संयोद्धुं ). 


-- (1.. 5) &५ 45 “रूपेण (० वेषेण). ] 
-- °“) 238 5.6 तु (2० तं). 725 छदेन; ५.8. वेषेण; 
0.5 छन्येन (० सूत्रेण ). -- ) 8 सेनिकाः (० भारत). 
-- -4.7167 36, 8 1743. : 
667* अजुनं नेति चेदेनं न व्यचस्यन्ति ते पुनः । 
इति स कुरवः सर्व मच्रयन्ति महारथाः । 
दढवेधी महासत्वः शक्रतुस्यपराकमः । 
अभ्यागच्छति चेदयोद्धुं सर्वं संशयितं बलम्‌ । 
न चाप्यन्यतरं तत्र च्यवेस्यन्ति धनंजयात्‌ ! 
[ (1. 1) 7 6.9 चेलयेव (० चयेन ). - (7 2) 1४ 
मन्यते ते; ५५.४ 113 मंन्र्यतो (0 मच्रयन्ति). -- (1५ 5) 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्वं 


सोऽर्जुनेन पराम्ष्टः पर्थदेवयदार्तवत्‌ । 

बहुलं कृपणं चेव विराटस्य सुतस्तदा ॥ ३८ 
शातङ्कम्भख शुद्धख शतं निष्कान्ददामि ते । 
मणीनषटौ च वेद्रयान्देमबद्धान्महाप्रभान्‌ ॥ ३९ 
हेमण्द्डग्रतिच्छनं रथं युक्तं च सुव्रजेः । 





79 अन्यं नरं (० अन्यतरं ). ] 

ॐ ०) 81.50 109. 8.6. 92 72 अभिद्भुल ; 7" अनुद्य 
(८ अनुद्भट). -- °) 7 0.3 इातपदं (० पदकं). † 
4. पूण; 01 पूवर (0 तूण). -- ˆ ) 72 केप; 0४ ०5 17 
16४ &1 ]र परामृषत्‌. -- +© 34, {11 © 128 

668* मा मा गृहाण मद्रं ते दासोऽहं ते ृहन्नरे। 

इति वादिनमेवाद्ु धावन्तं तरसाग्रहीत्‌ । 
8 178. {€ 31 (1 62, धल 668); 

669* विराटपुत्रं बीभर्सुबैरखवानरिमदैनः। 

38 ए. ०, ३8०. -- “2 ) 13५ पूर्यक्रोश्यत्तदातवत्‌; 1/1 
कृपणं पर्यदेवयत्‌ (० °). & परारष्टस्तदा तेन सोने वाक्य 

व्रचीत्‌. -- -4नः 38०४, (1 @2 108. : 

670* मा मा मारय मद्व ते मुख मामेमि मे गृहम्‌ । 

सुज मां सुज सुञ्ेति तत्पादावमदीद्रुवन्‌ । 
दशेयिर्वा ततः सवांनद्त्सोऽङ्रू लप । 
मा मैस्त्वमिति पार्थेन आर्थतः पर्यदेवयत्‌ । 
°) 8५ बहशः (0 बहुं ). 54 वाक्यं ; 725 वारो ; 110 
चेष; 7 ७५ चोक्त्वा (०८ चेच). -- ^) ` अब्रवीत्‌ (० 
तदा). 8 (°्प००ु४ 1) चित्तं प्रा(¶ चा )वेदयद्वह. - 4.19 
38, 3 020 129, 5, 6.10-12 115 
671* उत्तर उवाच । 
श्णुयास्त्वं हि कल्याणि बृहन्नडे सुमध्यमे । 
निवतेय रथं शीघं जीवन्भद्राणि परयति। 
[5 ९0०0. 7 115. {06८ 88: 
672* अआमाश्वतुरदरा तथा पूर्णश्च धनगोकुखेः । 
देदाम्येतद्धनं तुभ्यं मुञ्च मां स्वं बृहन्नडे । 
अश्वानां तु सहसे दे जुञ्ाणां हेममारिनाम्‌ । 
सवंरक्षणयुक्तानां मुञ्च मां त्वं चह स्रडे । 
0011 116 0067 214, 9 1115. {€ 38: 
673*# उन्तरः। 
सुवणंमणिञ्युक्तानां यद्यदिच्छसि दद्मि ते। 
ह स्िनोऽश्वात्रथान्गाचः खियश्च समर्तः । 
39 “) &1 1 1५ रातक्छौभसख ; ९४, ए 88 11 {62 
~-- 101 39०, & ३105. : 
, 674" श्रेष्ठस्य रजतस्य च । 
ददामि शतनिष्कं ते मुञमांस्वं च्हश्नरे। 
-- 61 09 ० ( 91. ) 89०-404. -- °) 80५ 188, 
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गोग्रहणपर्वं | 


मत्तां दश्च मातङ्गान्युश्च मां तवं बृहन्नडे ॥ ४० 
वेदापायन उवाच । 

एवमादानि वाक्यानि विरपन्तमचेतसम्‌ । 

प्रदख पुरुषव्याघ्रो रथखान्तिकमानयत्‌ ॥ ४१ 

अथेनमन्रवीत्पार्थो भयातं नष्टचेतसम्‌ । 

यदि नोत्सहसे योदधु शद्चुभिः शघुकद्न । 


~न म 


वेदू्यान्‌. -- °) 19 133 102.5.१ (5९. ६१४. ) ` नद्धान्‌; १. 
“विद्धान्‌ (५" "बद्धान्‌ ). -- 1 76868 70 39०, 

40 © 9 ०. 40. -- °) & 7 71-5 हेमदडः. 
-- °) 8 ए2-8.5 इयबज्तैः; 1 च सुंभुजेः ; 1५4 8५ 1010 च 
सुध्वजैः 3 701 15.19 च वाजिभिः; 102 108.4.6.11. 19 च 
सुचतैः $; 9 (61 2 0०.) तु वाजिभिः. - “) 1721-3 बहु 
(ग दङ्रा). -- °) ध (3 ०८.) मा (ग मां). 1५ 
हेमबद्धान्महाप्रभान्‌. -- 9 103, ‰{{9: 40 (©1 213, सत) 
0४1. 39०- 404, 115, 8 †@' 592) : 

0176* षष्टं स्वरुकरताः कन्या अआममेकं ददामि ते । 

सुञ्च मां त्व श्छुश्चं दीन विद्धरं भयकम्पितम्‌ । 
गमिष्यामि पुरं षण्ड द्रष्टु मातरमर्दिताम्‌ । 

[ (1. 1) 61 ४2 पव (० एकं), »०१ अहं (० ते) 
-- (7. 2) ©. 2/.2 "पीडितं (१० "कम्पितम्‌ ). -- (1, 
8 ) 71 द्रीघ्चं (10 षण्ड ). ] 

13 09 6००. ; 

676* मात्स्य पुत्रो बारोऽहं तेन चासि सुखोषितः! 
मातृपाश्चयानोऽहमस्प्ष्टातपवायुमाच्‌ । 
अदृष्टबर्युद्धोऽहं कुतस्ते कुरवः कुतः । 
मातृपाश्वं गमिष्यामि मुज मां त्वं हन्ने । 
्रर्याणैवसंकान्चं दरयते कौरवं बलम्‌ । 
खीणां मध्येऽहमज्ञानाद्रीयशौयीङ्कितां गिरम्‌ । 
उक्तवान्मदगर्वेण को जेतुं शक्या्छुरून्‌ । 
अयुक्तवा वा यदि नयेमेरिष्यामि तवा्रतः । 

6.67 40, 124 108. % ४३०८७ रए 1 4 1. 1 (०, 
35), ० 10100 18 203. ४४ 116 8916 00120, 1168 
2-3 01ए. 

41 व 64 1.9 ०. 106 व ~~ ५) &1 1 008 
1.2.14. 21.19 वचाभ्याभि; ८ वाच्यानि (० वाक्यानि). 
-- ४) 81 101, 01.8 711. 9 अचेतन; 5४ 12 विन्वेतस ; 10५ 
(भः 1४१.) धनंजयः (० अचेतसम्‌). -- °) ऽ रथां 
तिकेञुपानयत्‌. 

42 °) ४ (च्ण्णु 7५ 114.) "चेतने (0 “चेतसम्‌ ). 
-- 4 एलः 42०2, ग" (9 118. 

677* अयैनः। 


| 


पिरारपवं 


प्रविर्येतद्रथानीकमम्रधष्यं दुरासदम्‌ । 


[ 4. 36. 45 


एहि मे त्वं हयान्यच्छ युध्यमानख शत्रुभिः ॥ ४२ 
प्रया्येतद्रथानीकं मद्वाहुबररक्षितः । 

अप्रष्रष्यतमं घोरं गुं वीरेमंहारथेः ॥ ४३ 

मा भैस्त्वं राजपुत्राय क्षत्रियोऽसि परंतप । 

अहं बे कुरुमियौत्साम्यवजेष्यामि ते पशून्‌ ॥ ४४ 


[ 





अहं योत्स्यामि कोरन्येहयान्संयच्छ चोत्तर । 
आददानः किमथ स्वं परायनपयेभवः। 
युध्यस्व कौरवैः सार्धं विजयस्ते भविप्यति। 
यख यन्तास्म्यहं युद्धे संयच्छामि हयोत्तमान्‌ । 
राक्तो वा राजयपुच्रख तस निदं जयो श्रुतः । 
सवंथोत्तर युध्य यच्रा साकं मया कुरून्‌ । 
जित्वा महीं यश्च: प्राप्य भोक्ष्यसे सकलामिमाम्‌ । 
हतोऽपि भप्स्यसे स्वग न श्रेयस्ते पायनम्‌ । 
अध सर्वान्कुरूख्िर्वा यथा जयमवाप्सखसि । 
तथाहं प्रयतिष्येऽच्र सष्टायोऽत्र मतो दहम्‌। [10] 
ण 195, 267 1306 5 2 677* ; 1 61. 8 7, 26167 422 ; 

678* संयच्छामि हयान्यस्य न स भीतः परयति । 

-- °) 22.५4 1५ कुरुभिः (7० राञ्जुभिः). 8 7 18 
श््चुसूदन; 8 07 5. 10-22 91 दान्चुक(13* "हर्षण ; 1215 
"करौनः; « "कशैर्न ; 25 साधमाहवे; 11 ५2 कुरुभिः सह. 

43 “) 2५ प्रयुज्येतद्‌ (०८ अ्रयाद्येतद्‌ ). ५ बरा 
(20 रथा). -- °) 713 9 "परि. - °) 8: दुरिर्‌; 8 
(७००४ 0.8) घोरेर्‌ (:0" वीरेर्‌). 

44 1 ०, 4445. -- ८) + पुत्रोसि (0 
“पुच्राभ्य). ५.४ राजपुत्रः क्षघ्रियोसि मा भपीस्त्वे परंतप. 
-- 4.6 44००, &1 ‰ 09 22 (पध, ). 5, 1019 2113, : 

679» कथं पुरुषाद राञ्चुमध्ये विषीदसि । 

[| &1 १९१८०४५ 44" 1816४. 0 © 2091010 191. [ 
-- °) 79 08 [५ तेः (०ष्चे). 11.५4 [0 104--५.1, 8, 10-24 
3 (6>५6]४ 18) योस्छे (1 योत्स्यामि). 74 0 कुर्‌ 
भिसतेरहं योस्य. -- ^) 1 7 74.29 विजेष्यामि चः 
13.8.51. 8 आनयिष्यामि; 19 द्यत्रजेष्यामि; 8 प्रद्या( ४9 
अपनेष्यामि (०८ अवजेष्यामि). -¬५ रिपू (10 पद्यून्‌). 

45 11.94 071. 4४५ (५, ए. 1. 44). -- ५) 72५ प्राप्य 
दयेतद्‌; 128 प्रयाह्येतद्‌ (०८ भ्रविद्येतद्‌ ). -- †) 1". 
मद्वाहुबररक्षितः (= ‰8°). -- ®) 8 यत्तु; ए 7 8.5. 
19 यत्तो ; €? यन्ता (४8 7 (७). 1 ह. 2.8.५05. 
४-20 ए» भूस्वा ; 81. + 120. 1.9. 49 मव ५ असि त्वं (1५४ 
भूस्स्वं ). 19 नरश्रेष्ठो ; 09 मम श्रेष्ठ. ~~ 4.0.67 46, > 1108, : 

68६0* श्यूरान्समरचण्डांश्च नयिष्ये यमसादनम्‌ । 


8] 
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4. 86, 45 ] 


६ यन्ता भूस्त्वं नरश्रेष्ठ योत्खेऽ्दं ङरुमिः सह ।॥ ४५ 


एवं बुचाणो वीमत्सर्ेरटिमपराजितः 
समाश्वाख युहूतं तयु्तरं भरतषभ ॥ ४६ 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्वं 


तत एनं विचेष्टन्तमका्मं भयपीडितम्‌ । 
रथमारोपयामास पाथः प्रहरतां वरः ॥ ४७ 


इति श्रीमहाभारते विरारपवेणि षट्िशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


वैदापायन उवाच । 
तं दृष्ट इ्धीववेषेण रथखं नरपंगवम्‌ । 
शमीमभिगुखं यान्तं रथमारोप्य चोत्तरम्‌ ॥ १ 


भीष्म्रोणयुखासत्र इरूणां रथसत्तमाः । 


वित्रस्मनसः सर्वे धर्नजयकृताद्भयातर्‌ ॥ २ 


तानवेक्ष्य हतोर्साहालुत्पातानपि चाद्धतान्‌ । 


3 ¶1 © सथापयिष्ये यमाङये (1० 08167107 11217). ] 
46 %) 8 (6य०७ए४ 62 205) भयार्तं (7 सुहूतै). 58 
19. 6.1.9 तु (70 तम्‌) ५) 82 (५.२ प्रल्पद्यत; 72.98 
10 © 21 भरतषैभः (०८ भरतषभ). 88. 125 नोत्तरं 
प्रयपद्यत (58 ˆ भाषत) 

47 ^) ए 5 तत एर्व; 71 ©> इतस्ततो (५ तत एन्‌). 


-- ४) 71-5 तमसा (†०" अकाम ). 09 "विद्र (2० "पीडि. 


तमू). -- ^) 8 परपुरंजयः (० प्रहरतां -वरः)* ~ ^. 
47, [)¶ 108. 
681* कुरूनभिसुखं पाथः भ्रययो शीघ्रवाहनः। 
यथेन्द्रो दानवान्हन्तुं ्रयाति च समातलिः। 
1116 8 (४ 00. 16 1 ) 118 
689* तमारोप्य रथोपस्थे विरुपन्तं धनंजयः । 
गाण्डीवं धनुरादातमुपायात्तां शमीं प्रति। 
उत्तरं स समाश्वासय क्रत्वा यन्तारमञैनः। 
[ (८. 7) 1 © अनाथवत्‌ (0८ धनंजयः). ~ (1, 3) 
१1 62.38 तु (20 स), ] 


00०0०, -- 5५7-147८0 ; &1 729 गोरह; 2 7 
1021-8. 20-29 उन्तरगोग्रह; 1/1. 2 गोगहण. -~ 42, १4046; 
81. 2.5 1४.8.10 'उत्तरभंगः$ 5 अजैनवाक्यं 8 7५ 11४- 
उनत्तरपरायनं ; 5 अञजैननियौण. ~ 491, 10. (88७७, 
०१8 ० 0010}; 81 ए 719 36; 705 1174-५ 37; 756 
39; (1 © ध, 5 38, ~ 87०44 १५०,; 108 60; 08 18. 


गुरुः स॒स्रभतां श्रेष्ठो भारदाजोऽम्यभाषत ॥ ३ 
चला वाताः संवान्ति रुक्षाः परूषनिःखनाः । 
भसखवणंप्रकाशेन तमसा संवृतं नमः ॥ ४ 
रक्षवणोश जरदा दृश्यन्तेऽद्धतदशनाः । 
निःसरन्ति च कोशेभ्यः शस्राणि विविधानि च ॥ ५ 


शिवाथ विनदन्त्येता दीप्रायां दिति दारुणाः । 


ॐ 

1 2) &1 1 8५ 5 श्वेश्ञेन; 11 © 141, ५.5 चयण. 
-- °) "(1 ©. 4.5 रथः (61 रथि) (० नर). ए 5 
(८ 95 {९2 ) वरतं पाथेमजैरनं 

2 ^) 8 द्रोणभीष्मा(५१.४ मीष्मद्रोणा-ऽ ४ द्रौणकणौ ). 
दयः श्चूरा °) 81 7 7021. 19 क्रुरबो (० कुरूणां ). 
-- °) 8 चासन्‌ (20 सर्वै). 

3 ^) 7.8 धनुभतां (० शसखश्रतां). -- ५) 7 74 
भरद्वाजो. ~~ 476 3, {21 1708. 686* (५, ए. 1, 9), 

‰ 2567016 4 5 (2810, ) 9 (6660 © 215) 105. 
द्रोणः. -- ^) प (6०० & ) 69] चंडाश्च; 3 खराश्च; 6४ 
93 7 ४९६. ~~ °) &1 रूढाः (ण खक्ष). 181. 8.8 124, 8--19 
काकेरकर्षि(78 "षै)णः; 84. 4 7 71. ठ. 11. 29 करकरचर्षिणः. 
© न४68 हाकराः. - 4४6 4०2, 79 96५8 3०45, 
-- °) 8 (5०6४ ©) "वर्ष" (10 वणी ). -- “} 24 76 
रजसा (†0" तमसा). 6.8 चावृतं (2? संवृतं ). 

5 89- {5 6 6० किलाः 6, ~~ °) ए 1, 4,४ 
निश्चरति; ©" निस्वनति $ &ए 98 11 {6 .4. {6 क 1188, 
कोषेभ्यः. -- °) ए. विमखानि (० विविधानि) 

6 18 01. 6 ~~ %) 88 {0712 1210 111. 3 निन्दति 
124. १.8 हिचा च वि(5 नि नद्येषा; 7» दिवायां च विनि 
लयेषा (5). -- °) 1४ दक्षिणा; 7". 8 दारणा (0 दारुणाः). 
-- -4.{#©॥ 6, 28-५ 15 6४4 6? 

7 108 ण. 77 (र, २, 1. 6). 22. 8 128.6 २6० 7५2 


{ ०96 1 


गोगरहणपर्वं ] 
हयाधाश्रूणि युश्चन्ति ध्वजाः कम्पन्त्यकम्पिताः ॥ & 


यत्ता भवन्तसि्ठन्तु सखाद्युदधं स्धपस्थितम्‌ ॥ ७ 
रक्षध्वमपि चात्मानं व्यूहध्वं बाहिनीमपि । 
वैशसं च प्रतीक्षध्वं रक्षध्वं चापि गोधनम्‌ ॥ ८ 
एष वीरो महेष्वासः सर्वशसखभृतां चरः । 

आगतः ीववेषेण पार्थो नास्त्यत्र संशयः ॥ ९ 
स एष॒ पार्था विक्रान्तः सव्यसाची परंतपः । 


ए 1 त 11 1 





कक. 


४67 8. -- ^) 1.४ अददयानि; 77 61 111.2 तादृशानि 
(0 यादृशानि). 8 (४5 ०८८.) ददयते (‡०* रूपाणि). 
-- °) ८4 721-5.1.8.20 ददते (1५ ति) सु- (25.१.10 च) 
(ण संदद्यन्ते). 235 121 1210 च (0 अपि). 8 (148 
००.) रूपाणि विविधानि च. ~ ^) &" तिष्ठतः; 73.8.9 
तिष्ठध्वं (० तिष्ठन्तु). ~ ५) 23 701 12४,6 @४ साध्वस; 3 
युद्ध खात्‌ (0 स्ाद्युद्ध). 129 71-५. > मह दयुद्धसुपस्थितं. 

8 48 (7922810, 8° ४यत 8५, -~-- 2) &1 वष्ट ध्वं (0 
ग्यूहध्वं). 54 इतः; 72५ इव (‡०7 अपि). & 7, अपि 
वाहिनीं (५ ' नीः) (० चाहिनीमपि). -- °) 1: सयंदर्न; 
17५ वैषम्यं; 7:20 विषै ; @१.०,३. ए वेदसं (४७ 12 {७४६ ). 
59-५ वा (० च). 52-4 25 ©” प्रीक्चष(75 "प्स्व; (ष 
रतीप्सध्वं; ९५.४३ 120 ४७४, ~-- 4} 01-3 ०. च, - ^£ 
8, 82.8 {5.6 68त 7०; 1116 8 1118. : 

688* एतावदुक्त्वा वचनं भीष्ममारोक्य चाव्रवीत्‌ । 

नदीज र्द्केशवनारिकेतु- 
नेगाह्वयो नाम नगारिसूयुः । 
गलया सुरेशः कचिदङ्गनेव 
गुरूबे भाषे वन्चनं तदेव । 5] 
इस्युक्तवा संया दोणस्तृष्णीमासीद्िश्चां पते । 
भारद्राजवष्वः श्रुत्वा गङ्केयः संस्षया्नवीत्‌ । 
अतीतं चक्रमसाकं विषयान्तरमागताः । 
शतीतः समयश्चोक्तो इयसमाभि्यैः सभातरे। 
न भयं श्र्चुतः कार्यं शङ्कां यज नरषेभ । [ 10] 
दुर्योधनमथारोक्य संश्तया रोण अब्रवीत्‌ । 

[ एण 17०58 2-5 9. 686*. ~ (1. 6) 14 01. 8 तदानीं 
(10 तदेव ). -- (1.6) 01. 8 आसति (० आसीत्‌), ~~ 4.69 
1111९ 5, 11 ७2 128, : 

684* देवव्रतेनेवसुक्ते वचने हितकारिणा । 

-- (1. 11) 79 ७.3 द्रोणं (० द्रोणः). 1 

9 23010२6 9, 71 64 74 128, द्रोणः. -- °) 1 कृष्णः 

(9 सर्व). -- 416४ 9५५, व 64 115,; 


विराटपर्व 


1 


[ 4. 37. 18 


नायुद्धेन निवर्तेत सर्वैरपि मरुद्रणेः ॥ १० 

शितश्च वने शूरो वासबेन च शिक्षितः । 

अमर्षवशमापन्नो योत्खते नात्र संशयः ॥ ११ 

नेदाख प्रतियोद्रारमहं पदयामि कोरवाः । 
महादेवोऽपि पाथन शरूयते युधि तोषितः ॥ १२ 

कणं उवाच । 
सदा भवान्फस्णुनख गुणेरसान्विकत्थसे । 
न चानः कला पूणां मम दुर्योधनख वा ॥ १३ 


[1 ष 1 1 


@. 4, 129. 
8. 4. 39. 14 
६. 4 40.23 


1 [क  । 


688* गवामर्थे हि चिश्ान्तः सम्यसाची परंतपः । 

-- °) &1 ए 75 च्वेङन; 289 8 (०८५०६ 74) “ख्येण, 
-- ^) 72" एवं (० अत्र). 10 पार्थोस्तयत्र न संशयः. 
-- 31. 3 (0101, 11068 1-% ).8. 6 171 711. 14 1125, 21167 9 ; 
1, 267 3: 

686 नदीज र्ङ्केदावनारिकतु- 

नगाह्वयो नाम नगारिसूनुः। 
एषोऽङ्गनावेषधरः किरीटी 
जित्वाव यं नेष्यति चाद्यगावः। 

[ 17068 1-2 = {1४68 9-8 ग 68६” (५. १, {, 8). 
-- (7 3) ए प्रमाथी; 7" तरी (ग किरीटी). -- (7, 
4) 7" विजेष्यते सवैुस्प्रचीरान्‌. -- ©8 न्प ०३ ५9 
ऋ 11016 81४1028. | 
67७7 9, ७9 3113, 2 [४9896 21९67 120 4 10. 1 (०, 36}. 

10 6४ (191. ) ०. 10-11. -- ^) 232 002 06. 11. 14 
सएव पार्थो; 7 स द्येष पार्थो; 3 (°^ 79; 69 ०८०.) 
एष पार्थो हि. -- °) 22.8.5 103 101-8.5.1.9 धर्नजयः; 
010 महारथः (0 परंतपः). ~ ^+ ५556 द्र९७५ 3 
4.70. 1 (पण, 36) 18 105, 19 ¶1 धटाः 10, 3 69 
(10 ०. 1011 ) 96८ 9. --~- 8 0, 10०० ~~ ^) 
78 युद्धे निवतैते नायं; 7४ 9.8 ¢ (109 ०८, ) नाजित्वा 
विनिवर्देत, -- ¢) 215 7001 1५ वष सुरासुर ; ¢ मरद्रणेः 
(७ 7 ४७). ग 01. 8 (ध (708 ०.) सर्वानपि मरद्रणाचर 
(10; ९ ८५१, कुरून्गतान्‌). 

1 © ००. 11 (० र 1. 10). ~~ ^) ‰&. शून्ये; 10" 
6.४ वीरो (2० शुरो). -- °) 2८4 29 अपि; 53 सु" (० 
च). 8 रक्षितः (० शिक्षितः). -- “) 720 अमे च 
समपश्नो. -- “) 8 7 0"-5. 7 वासवप्रतिमो युधि 
(72. ४.8.10 गुणैः; 7 गुणी ; 78 रणे; 7" बे). 

12 ^) 720 नैतस्य; 8 न श्य (० नेहास्य ). -- “) 8 
(०५९९४ 9) युद्ध (0 युधि). -- ~र 12, भि प. 

687* किरातवेषमच्छन्नो गिरौ हिमवति मभु: 


[ 167 || 


२ 


न {2 > 


८ ८ 
त 


4. 87. 14 


दुर्योधन उवाच, 
यचेष पार्थो राधेय कृतं कायं भवेन्मम । 
ज्ञाता; पुनशरिष्यन्ति ्रादशान्यानि वत्सरान्‌ ।॥ १४ 
अथैष कथिदेवान्यः छ्ीबवेषेण्‌ मानवः । 


महाभारते 


[ गोम्रहणपर्वं 


शरैरेनं सुनिरितैः पातयिष्यामि भूते ॥ १५ 
बैरापायन उवाच । 

तखिन्छवति तद्वाक्यं धार्तराष्र परंतपे । 

भीष्मो द्रोणः कृषो द्रौणिः पोर्षं तदपूजयन्‌ ॥ १६ 


इति श्रीमहाभारते विणटपचैणि सस्ष्चिद्योऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


वैदापायन उवाच । 
तां शमीमुपसंगम्य पार्थो पेराटिमनवीत्‌ । 
समार समाज्ञात संग्राम्‌ नातिकोविदम्‌ ॥ १ 





[ ए “संछन्नो ; 2५ “संचित्वा (1० “प्रच्छन्नो ). ] 
020 1116 0167 11810, 2 1115. 2767 19 

688* इत्येवं वादिनं दोणं कणैः द्धो ऽरवीद्रचः। 

13 °) फ (चड०गुण 81) ©ए काट्गुनसख. -- °) 1 
मभाषसे; ८ 82.५4 126.10 "1 1/1 (१.५. ए विकत्थते. ©1.3 
गुणानस्मासु कत्थते. -- °) 81 8 727 108. 5, 9-12 ¶ू }¶ 2, 8 
ककापूणैः; ए 74.8 0.8 करं पूर्णा; © 0. ५.5 कलां पूणैः. 
६५,२,३. १ {6 करा. -- ^) 81. 2.5 700 01-8. 10-28 (2 ए 
च णवा). 

14 °) वा 6.2 इर्द; 0४ ( महन्‌ (०" भवेन्‌). - ५) 
88.8 5.8 ¶' 01.8 ध च; 54 वि- (0 हि). 00 1011. 19 
हादशषाब्दान्विशां पते; 7 द्वादशानिह वत्सरान्‌; ५० द्वादशं 
श्चान्यवत्सरान्‌. 

15 01 0, 18, -- ^) {009 [07.9.11.22 एकः; एव 
0.2 202,3 वा; 1 एव (० एष). 61 अन्न; & अद्य 
(0८ अन्यः). -- ४) 82 18 8 ्ीब(५1 स वे)स्पेण. 34 
नागतः; 7 01. 2 215-5 देवराद्‌ (:०” मानवः) 

16 4. ¶ ०. ९ र्थ. -- ^) 5: वदति (० वति) 
71.9 कौरव्ये (० तद्ाक्य॑). 8 तस्मिन्वदति तां वाचं, 

%) 8 1 702. 41. 10-29 "तप; 71.38. 5 "तपः (० "तपे ). 


८०1०० ०. 7. 8; 77 २९४त्‌ऽ 3६ 171 09, -- ,5%47- 
१५०५१; 1 एए गोह ; 52. 4.5 1212 1)1-4. 8. 819 उत्तर 
गोरह. ~ 441. १11८ : 2-£ 121 129, 4. 5. 8. 19 असनः 
भक्सा; 78 अजनसंवादः. -- 4029. १0. (8८७, ०18 


०, एक): इ 1 2५ 7010 इण; 8.9 58: 7; 6 36. 
~ 57014 10, : 1)8 1 । 


समादिष्टो मया शिग्र धन्‌ष्यवहरोत्तर । 


भजति पि / पकप १८०१७८१ 


भारं वापि गुरं दतं इद्र वा प्रमर्दितुम्‌ । 


1 


ॐ 

1 11.2.4 00. © ए, 39 7०१ 17°-81 1076 1. 
-- °) &1 हामी तां (ए ४८.510. ). 8 (छ्छ^्नु) 68 105) 
अमि (0 उपः). - °) < समाथांतं; 81.50 06.919 
समान्ताय ; ०५ महाप्राज्तं ; 8." अचिन्ञातं ; 75 अविक्रांतिं (0" 
समान्ञात). 8 सुखसंव्धितं पित्रा. -- ^) 8 समरा(५ 
संग्रामा )णामको विरद. -- -4£\6८ 1, 8 105, : 

689* एहि भूमिजयारुद्य वेरटे महतीं शमीम्‌ । 

[ 141. 8.५. 5 आरोह (५ आरुद्य ). 1 

2 ^) 1.9 समान्षतो (2० "दिष्टो). 7" कीरे (४० 
क्षिं). -- °) ए एण च हर्‌; 77 वह च; 7" -+ आहर च 
(1५ ^त); 152.9 उन्तारयः; ९.8 अवहुर्‌ (०७ 1 ९४) 
38 त्वं धनृष्यवतारय; 84 धुं सवं वह उत्तर; ४ धनुर्गा- 
डीवमानय. ) ह 0 ह; 26 च (० हि). & 
नेमानीष्व(© "ष्वा )सनानीह. -- °) &1 54 73.9.8 श्राक्यंति; 
0 रक्चति. 1010 मद्ररुं (0 प्रे बम्‌). 

3 ^) 8 7020 08-4.1-8. 11.12 च (० वा) 51 हृतु; 
2 7 बोदुं (8४ 1: सोहुं) (० हर). 8 नारं मारं गुर हष 
(11 मतु; 12 हतु; ¢ सेतत). -- ˆ) 18 कुजराश्वान्‌ ; 07. 9 
कुजरान्वा. ०५ कुजराणां प्रमर्दन. -- °) 89 11-5 मम 
बाहुसुविक्षेप; 2५8. मम बाह्ोर्विनिष्पेषं (12 “क्षेपं ); 
7.9 7 मम बाह्रुविनि. --- 6.67 3, 9 18, : 

690* नभिः काममहं कक क्म चेजयिकं सि । 
अतिसूक्ष्माणि स्वानि सर्वाणि च श्ृदूनि च। 
आयुधानि महावाहो तवैतानि परंतप । 

[ (1५. 1) 01.5 अकं (205 भध 20५. अहं, 98 210९6). 1 

& °) 1 6 आसद्य (० आरोह ). -- °) ८8.57" 1 


र 


[ 168 |] 


गोग्रहणपर्व ] 


मम वा बाहुविक्षेषं शघ्रूनिहं विजेष्यतः ॥ २ 
तसाद्भूभिजयारोह शमीमेतां पलाशिनीम्‌ । 

अयां हि पाण्डुपुत्राणां धनूंषि निहितान्युत ॥ 
युधिष्ठिरस भीमख बीभत्सोयमयोस्तथा । 

ध्वजाः शराश्च शूराणां दिव्यानि कवचानि च ॥ ५ 


अत्र चैतन्महावीयं धलुः पार्य गाण्डिवम्‌ । 
एकं शतसदसरेण संमितं राषटवधनम्र्‌ ॥ ६ 
व्यायामसहमत्यथं तृणराजसमं महत्‌ । 
सवोयुधमहामात्रं शघरुसंयाधकारकम्‌ ॥ ७ 


सुवर्णविकृतं दिव्यं -शछ्ष्णमायतमव्णम्‌ । 
अलं भारं गुरं बोढुं दारुणं चारुदशनम्‌ । 


178-5 एनां (0 एतां). - ध ) ->1-8 अवहितानि (10 
निहि). 5५ चः; 12५.8 वे ({०" उत). 

5 1 69 प्8]0, 5०० 820 6००, 

6 ^) 1 79 एवे (पच). 9 हि; 72५.6.8.10 8 एव 
{19 च) (0 एतन्‌). - ®) &1 {ए 1.8 संमत; 6° समितं 
(98 1 #6# } 

7 0 864०6००6 ० 58, ¢. ए, 1, 1. -- °) 71 710 
अस्युग्र (0८ अलय). -- °) 811 सरग ; ९.8. ए तृणः (४४ 
पप #७). -- ५) 1.8 09 "कारणं; 8 स्वरिक्चषयकारकं 
(४ "कारिणं). 

8 0 56व०९००6 ग 58, न. ए. 1. 1. -- °) 74 
सज्यम्‌ (10) शष्ष्णम्‌). -- °) 54 11. 2.7.10 8 (62० क ) 
सोदुं (० वोद). - ०) ¢ 11५. 5 वार्ण; 118.8 चारणं (0 
दारुणं). 7.8 "दोमनं (० 'दक्षनम्‌). 1 कुजरं वा 
प्रमर्दितु (= 2"). -- 4/6 8०५ 71 7८100९75 3०. -- 4.67 
8, कष ५९४८५४5 5५ (र, }.; &1 7 यमयोरपि चोत्तर; ए1-४ 
101-8. 5-10 “छ तथोत्तर £ °) ; 1519 8 105. ; 

691* अ्रधानानि चिद्िष्टानि दुदैदौनि भवन्त्युत । 

1 0001: 

692* अञैनेनेवमुक्तस्तु धरैरारटिः प्रययभाषत । 

-- -4.ध6ः ४76 १९०९४१०१ ग 5०, ए 70 105. 6. 21, 19 118, 
8 8१५1. 60107107 (60८8-4 ०12 ; उत्तरगोग्रह.--.4401.४. 
१०१०८ : 5 अद्मदश्चंन. -- 424. 0. ; 2५ 88; 76 1 ). 

9 ५) 8.8 किलाबरद्ध; 010 मृतं बद्धः (20 किलोद्धन्धं ). 
9 शरीरमिह (08 “व ) चासक्तं शम्यां इुष्कं पुरा किरु (१ 
पुरातनं ). 

10 °) ए 7" 78 आरब्धं ए आङंर्म; 71 आरब्धुं; 
09 आरब्ध; ९५.०.० ०3 72 (0, 8 त मामेवंविधं कसं 

2 


विराटपर्व 


169 


[ 4. 88. 12 


तादृशान्येव स्वाणि बरबन्ति ददानि च ॥ ८ 
उत्तर उवाच । 


न किक कि 0 सि मि ७१.०१ 00 पप कपिक१।५५१७१६ 


0 पिति गिति सजि पअ भिति किनि 


वन्त शरीरं मां शववाहमिवा्चिम्‌ । 
कथं वा व्यवहायं वै ऊुर्वीथास्त्वं बृहन्नडे ॥ ११ 


बृटन्नडोवाच । 
व्यवहार्यश्च राजेन्द्र छचिभैव भविष्यसि । 
धर्ष्येतानि मा भस्त्वं शरीरं नात्र विदयते ॥ १२ £‡ 


० ११६० 6१०९५११ [1 


1319 

44 & 
कारयस्व चहस्नटे. -- 3 ०५. 1011" 
1) 01-10 मनच्चचत(0:ण "मरति चिदा 
2-4. ¶ (00106 ०0. ). 11.12 सदया (70 सता). 1 भन्न 
यक्तविद्यारद्या; £> शखयन्ञविद्यारद- ~ 419 10, 74 145. : 

69३* स्प्ृशामीह शरीरं चदणप्यस्यां सोकबर्जितः । 

11] 8 ०८. 11 (र, ए. 1. 10). -- °) 9 092 
011. 15 क्ायवाहम्‌; 8५ 15 (70 ४8 1 +6>६ ) श्रावं (३५ रर) 
व्याधम्‌; ¢> शारं ज्याधम्‌; 07 शरवाहम्‌ ०१ रारं वाहम्‌; 
९४. ₹ शववाहम्‌ (७ 771 ४७२). 06 ५४९8 श्चार्चे. ‰&& ६५; 
वाहं व्याधमिलयपपाटः। %& -- ) 1 72 नाव्यवहार्य ; 38. 
11, 3.4.0.8 अवयव” ; 1202 111 चावयव” ; 7 आच्यव्‌° (10८ 
वा व्यच). 3 कर्थ वा (वे) दाक्यते करतु बुद्धा त्वं मन्यसे 
कथ. - 47/67 11, 8 125. : 

694* वेदपायनः। 

तसुवाच ततः शूरः पाथः परपुरंजयः । 

दायादं सवैमच्स्यानां कुरे जातं चि्ारदम्‌ । 
जानामि स्वां महग्रान्न द्युम जाया खेन च। 
कथं नु पापकं क्म बयां श्वाहं परंतप । 

[ (1. 9) 0६. 18०, 111. 5 महारथं (० विक्षारदम्‌). 
-- (^ 9) 1 01 द्यु (7४ *अ्रं) जाया; 6४ जाद्या शयुं 
(29? युम जाया). ] 

12 9 ००. 16 ग, -- ^) 75 ल्मोकेसिन्‌; 8“ कोकेषु; 
111. राज्ञासि; 11४ राज्ञां स्वं (7 राजेन्द्र). -- °) 8 
( 6:6९]0# {8} शुध; (10 स्यचिः ). ~~ 2 ७००8 1 204 
४6 18. -- °) 102.8.1.8.20 मा न्चेषीः (0 मा जस्स). 
£. 6९५ मा भः मा भैषीः. -- ^) 8 हदयते (£ विधते). 

13 0" 18, ०. 694५. ~~ ^) (1 © मात्यराजस्य $ 
111.» सर्वमस्छानां. -- °) 23; 71-8 यद्ासिने; 0५ 2 

॥ 


चरणैः भ 1 


५) 3 (6५८० 
10" तथा$ 09 


+ 
&, 
4 


र्‌ 
44, 
ञे 1. <4 


, 181 
4 


1 
© 


6 
«5 
5 


1 


¢, 38, 181] 


दायादं मत्छराजसय इले जातं मनखिनम्‌ । 

कथं त्वा निन्दितं क्म कारयेयं नृपात्मज ।॥ १३ 
वैदापायन उवाच । 

एवयुक्तः स पार्थेन स्थासस्कन्य इुण्डलटी । 

आरोह शमीकं वैराटिरवश्षस्तदा ॥ १४ 

तमन्वक्नासच्छबरुप्नो रथे तिषठन्धनंजयः । 

परिवेष्ठनमेतेषां कषिप्रं चेव व्यपानुद ॥ १५ 

तथा संनहनान्येषां परिपुच्य समन्ततः । 

अपरयद्वाण्डिवं तत्र चतुभिरपरः सह ॥ ९९ 





मनस्िनां. - °) 8०७ द 2188. त्वां (0 स्वा). 01 
त्वां कथं; 8 कर्थं वा. -- ^) 75 कारये; 8 कारये त्वां. 8 
एप चरपात्मज. ~ -^116४ 15; 12५ 68.08 12 

14 °) 71-ऽसतं बरक्ष; 7 तदा वक्षं (८ 93 1 (6६); 
175 शमीं शीघ्रे (0 शमीवृक्चं ). 

15 4. 15५५, पत 1०8. : 

695* अवारोपय ब्ृक्षाम्राद्र्नष्येतानि मा बिभः। 

[ 51-8.5 72 7)8-8. 79. 12.19 अवरोपय; 2 अवरोहय ऽ 
119 अवरोह च (10 अवारोपय). ५ वृक्षात््वं (0 "आच्‌ ). 
1 मा मिसः; ए" मानिनः; 21 79 11.19 मा चिरे; 
89.8.४8 मै विभो; ८५वे प्रभो; 722.5 मा बिभेः; 76वा विभोः 
079 गा विभीः (० मा बिभः). } 

-- 010 001. 18००, -- 2) &1 चापि (1० चेव). 22 78 
व्यपानय (६० “नुद ). 9 स्व सुंचस्व मा चिरं. -- 4.46 
15; फ (6५ 08; 1030 0, 1106 1) 215, 

696* सोऽपहदय महाह्यैणि धनूंषि परथुवक्षसाम्‌ 1 

परिवेष्टनपन्नाणि विमुच्य ससुपानयत्‌ । । 

[ (7. 1) & ©: प्ङ्कमवतीयं 148 -- 2 ०४1. #0प 
पृथु" (2 16 1) ४] "0 विञ्मुच्य (2 116 2). | 

16 “) € यथा; 281.8 7५.8.10 © ततः 8 तेषां (० 
तथा). -71.8 संनिहितान्यषां; 9 संनहनीयानि; © संनह्‌ 
नान्येषां (28 20 ४९२४). 08 ०168 संनहनं, 01. ° संनहनानि 
(४ 7 {०४}. -- ˆ) 6 8 विभ्रसुस्य (© प्रमुच्य च) 
(0 परिमुच्य). 9 परंतपः (02 नराधिप ) (0 समन्ततः). 
-- °) 08 गांजिवं (20 गाण्डिवं). 8 तत्र गांडीवं (5 
17880. ) 


हॐ 708 एणप्रिमण शाण 4, 88, 17 प ४० 4, 41, 219 


28 108 3. {ए 07 1118810 {01108 
18 ^) 29 आरक्ष्य; 010 आरुभ्य (2०२ आरोक्य). $ 


ए तेषां रूपं समारकष्य (& "लोक्य ). -- 497 189, 8 


{ शधन 278) 1118, : 


[ 170 


महाभारते 


[ गोप्रहणपर्व 


तेषां विषुच्यमानानां धसुषामकंवर्चसाम्‌ । 
विनिशेरूः भ्रमा दिव्या ग्रहाणायुदयेषविव ॥ १७ 
स॒ तेषां रूपमालोक्य भोगिनामिव जृम्भताम्‌ । 
हृष्टरोमा भयोद्धि्ः शणेन समपद्यत ॥ १८ 
संस्पृश्य तानि चापानि भानुमन्ति ब्रहन्ति च । 


वैरादिरजनं राजन्निदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १९ 


उत्तर उचाच । 
बिन्दवो जातरूपस्य शतं यसिन्निपातिताः। 


सरसरकोटि सोवा कसतदलुरत्तमम्‌ ॥ २० 


0 





कजवनं ५०५ 


091 प्रवेपिततनुस्तदा । 


जजुनेन समाश्वस्तः. 
व © 6००६, ; | 

698# किचिद्धृष्टो जृपात्मजः। 
तेषां संददयीनाभ्यासं स्पराभ्यासं पुनः पुनः। 
आमीस्य युनरुन्मील्य स्प्रष्टा स्पष्टा चकार सः। 
सस्यग्टष्रा तदशस. 

6.67 18, ए4 18. : 

699* तदुपश्चुदय श्चुः सख तदाञ्चैनमव्रवीत्‌ । . 

सारथे किमिदं हेते नागेन्द्रो चापि वा ध्ुः। 
(701 1106 2 ५, 1106 1 ० 1704>* 6] ), 

19 ^“) + संस्पृदयस्तानि चाख्ाणि. -- †) 8 भासुराणि 
(0 भालुमन्ति). 109.8 दृढानि (20 बहन्ति). -- 4.6८ 
19, 9] 188. चदव्लू ई ए [7 (71 0289; ८8 
2087. ) 208, 210 9११]. ८०1०० (6 ५९-1०८५१४५१४ ; 13 77 
109-4, 8. 8. 10-12 उन्तरगोभ्रह ; 111.3.\ गोम्रहण. -- 4470. 
1041046 ; 51,8 असखप्रा्िः$ 52.५.5 105 अस्रददीनं; 70५ शम्याः 
रोहः; 1 आयुधददौनं $ 02 112. 3 शाम्यारो ह्ण. -- 4०. १40. ; 
5५ 18.97 © 141. 5 59; 6.20 149५ 38). 

पक 60८ 31. 20-54) 9 8प्र08६. ४ 98896 कपना 
( 10. 208 ए. 1.) 18 &1960 86] क्य्नृङ़ 067 34, 

20 4.76 6 ०) 105. 7, 9 105 

700* न दृष्टं न श्तं चिच धनुषो रूपमीरक्षम्‌ । 

-- ^) 8 बभ्रवो; ए बिञजदवे (८ बिन्दवो). 21. यस 
सौवर्णौः (८ जातरूपस्य). -- °) 2\ ब्रातं यत्र; 7.9 
रातदो भां (0 श्तं सिन्‌). ए निपातितं ; 00 %8 1 {७४ 
(८ 64013 20 98 17 ६७२ °) +. सष्टस्रकोरिः (द 
"रिः) सौवणैः; 88. 129 0५ "कोग्यः सो; 129,५.8 सहस्रश्लोथ 
(7५५ श्र) सौ; 78.1.9 "कोष्टाः सौ"; 70 "गोधाः सौ. 
0४ ०7४68 सहस्नकोरीः; 6५." कोव्यः; ©" (71.) कोरी, 
इ ; स्स सहसो कोटी श्रान्तौ यख । (५, &9) 4 


गग्रहणपर्व 
वारणा यख सोवणाः पृष्ठे भासन्ति दंशिताः 


कितिति पिति पनिना किक 6000 पिजत पन न११५११५७१ 


सितनििनिपिििकितति कितिति (पिति जज ककि 


छया यतर च सोवणासखयो भासन्ति दंधिताः 
तेजसा प्रज्वलन्तो हि कस्येतद्धलुरुत्तमम्‌ ॥ २३ 
श्ारमा यत्र सोवणास्तपनीयविचित्रिताः 
स॒बणंमणिचित्रं च कसेतद्धसुरुत्तमम्‌ ।॥ २४ 
इमे च कख नाराचाः सहस्रा रोमवाहिनः 


समन्तात्कलधोताग्रा उपासंगे हिरण्मये ॥ २५ 


भिम िोतििोोिििाकाोाता अ न मज ाामे 090०११५०. 


-- 2 (शृ. ) ०0, 20-214, -- ^ 20, 8 
68.08 23 

21 20४ 9 ¢. ?. 1. 34. 05 २6०५5 21 {6 24. 
-- ¢) 9 0. 21“ (५. १. 1. 20), ह 2 723 76-1. 
9.20 यत्र (0 यस्य). -- °) 7, तिष्ठति; 5 भांति च (1० 
भासन्ति). -- 416८ 21५2, 133 26945 2३००. 

22 01 8 अ. ए. 1. 84, [28.10 00. (101. ) ‰. 
-- °) 109 पृष्ठे (० षष्टिर्‌). 722.8." यच (० यस्य). 

23 0४ 9 भ, ए, 1. 34. -8 ८6५१३ ‰ &‰{{€ 20. 
-- ५) &1 7 238 701 79-५ यस (7० यन्न). & ए तु; 
101 इह (० च). -- + २००१५ १8०-24न 770 धट. ; 
7.9.18 ०0, (ग. ) 2३०-१4०. -- °) &1 ए घे; 79 च 
(0 हि). -- 282 ८७४१३ 28०४ ९67 21०४. 

24 07 9 ५, प. 1, 34. 4 16948 24० 27 भा, ; 
01.9.12 ०८, 24० (र. ४. 1. 28); 182 ०0. १५०८; [23.8.30 
०४. (४, ) 24. -- १५०० = 46०५. -- “) (ए यख (६० 
यत्न). -- °) 7५ 76.11.29 "विभूषिताः; 07 ७, 79 {०रप, 
-- ^) 102 1041. 11.12 यत्‌ (‡० च). 3 75 सुवर्णै 
सुविचितं च; ९० सुवणैमणिरचितं. ९९ ५४७४ सुवणमणिचिच्र 
(93 10. 1621). ~ -4.॥€ 24, 78 6४48 ‰1. 

25 ०८9 9. ९. 1. 34. -- ^“) 23५ 7५ कस्य च (णः 
1८४0870. ). -~ °) 9 52 122 128. 10- 6 साहस्राः; 
2.4 78-1.9 सहस ; 238.5 साहस, ` रोमवाहनाः; ९11 
००1, 98 10. 16४, ~~ ०) 81 ए 045. 8.9 समेताः; 0:9 
स्मताः. ए कारधोताग्राः; 2५ 75 © (५. 6") कदधोः 
ताभ्ाः. ००. ०४९ करूधौत. ‰& 6४: मन्द धौतेद्यपपाटः । ¢ 

26 ४०८ ४ ५. %, 1. 84, ~ “ ) एए चिपाताः; 0201 70५ 
विद्राषछाः; 6.8. ए निपाटा; (७ 2 {6}. ~~ ?) ई 
110 गाप्म(इ 4 "दधे पक्षाः; 68 गा्धपन्राः. ~ °) &1 


` विराटपवे 





[ 4. 88. 30 


विपाखाः पथवः कख गार्धपत्राः रशिराशिताः 
हारिद्रििणाः सनसाः पीताः सवोयसाः ररः ॥ २६ 
कसयायससितावापः पञ्चसयादेखरक्षणः । 
वराहकर्णव्यामिश्रः शरान्धारयते दश ॥ २७ 
कयेमे पथयो दीधौः सर्वपारशवाः शराः । 

शतानि सप तिष्ठन्ति नाराचा रुधिराशनाः ॥ २८ 
कसेमे श॒कपत्राभेः पूरवः सुवाससः 

उत्तरेरायसैः पीतेरदेमपु्कैः शिकाधितेः ॥ २९ 
कसायं सायको दीधः चिटीपृष्ठः शिटीयुखः 


वैयाघ्रकोरो निहितो हैमचित्रत्सर्महान्‌ ॥ ३० 


जोकि = क -0१०७००११११५०५५ का क, ५७५ ५,७१७१७९०००४०८००१५ गा१७१.-१५..४५१-०१८ जण (91 9 क त 1 


1.6 हरि. 8 च तथा; 1 धर सुनसः; 8.५ 12 
9. 11, 12 सुमुखाः; 88. * 110 शातषाः ; 28 सुसमा 
27 207 8 %. ४. 1. 84. -- ५} 31.2.5 17 [22.9.91 


असितश्च्‌ (¬ "तं) चापः (1722 श्च); 709 असिता बाणाः 


75 ह्यसितो बाणः; ©,” (५. (ए) 89 30 कर, 7४ 
९000, ~~ °) 5 (626९0 188.4) 0119 122, 4. 9-30 
-व्यामिश्रान्‌; 01 (५. €&2.5, ए) 8.5 चाराहक्णव्यामि- 
शरान्‌. - ०) &1 8.५ 6 दात; 4.7 ¢८. ए शतान्‌ (07 
शरान्‌). 15 नियं भासयते दिशः. &०.८.* ०४९ दषा 

28 0८ 9 ¢. ए. 1. 34. -- “) {1.9 इषवो ({० 
गरथवो ). -- °) 81 0०. (0५४.) "पारसवाः; ९० ७५ 32 
62४ 1.5 0 02-4.7-12 प चद्रविवाधदशे( 1.9 
"दि )नाः. £ ककवर्हिणवाससः (१). ~ 5 ८७{6५४३ 28५४ 
220 1027. ($. 1. इषवो 07 परथवो त प्वद्रचिवाधददौनाः). 

29 0 & ५. १. 1. 34. -- ^) 22. 8.0.9 उुकपन्राभाः; 
(८, ए 19 171 024. -- °) 8 पूर्वर्वधेः (० पूर्चैरधः ), (8.7 
(2.1) ५० चन्द्रबिम्बाधौः (१). -- ^) ए 1५ 70 104-5. 
?-19 हेमपुंखाः ; ९० %8 77 #62.४, 284. 8.5 102-4. ?-10 गदिताः 
(0 “रितैः). -- 4.67 99, 71 8 (18 पाट.) 101 
04-6. 8 118. : 

701* गुरभारसषो दिव्यः श्रात्रचार्णां भयकरः । 
[ 88 ५.8 "सहः कस्य सायको हिरीसुखः (85 भर्यकरः). 1 
288 (081, ) ०011. ; 

709* हेमपुङ्को गाधपत्रः दात्रवाणां भयंकरः । 

30 0 8 . ए, 1. 34. --- °) &1 ए 7४1 1.5 
शिरापृष्टः; 9. ण © दहिरा(0 "री }चृष्टः; ९०. र (9९.) 


(५. 68) शिदी पृष्ठः (४७ 2 167४). -- 4167 $02, 16 


7916&8 27. -- ^) & हेमचित्रो दुरासदः; ०. 0१, 
31 एणः 8 2 १, 1. 84. 8 (ष्‌. ) 01, 312, 


[ 171 `] 


4. 88. 81 [ महाभारते [ गोग्रहणपर्वं 


5 £ सफलधित्रकोरश्च किड्िणीसायको महान्‌ । कख पाश्नखे कोरे सायको हेमविग्रहः । 


प्माणरूपसंपन्‌ः पीत आकरारशसंनिभः ॥ ३३ 


कख हेममये कोशो सुते पावकममे । 
निलिशोऽयं गुः पीतः सेक्यः प्रमनिर्वणः ।। ३४ 


कख दैमत्सररदिव्यः खद्धः परमनिव्रेणः ॥ ३१ 
कायं विमलः खङ्गो गव्ये कोशे समपिंतः। 


हेमत्सरूनाध्रष्यो नेषध्यो भारसाधनः ॥ ३२ 
~ ५) &1 सहेमः; सुफेनः ; 88 22.8.19 सरपट: $ "1 
पृथुलः $ ५२. 1, 28 1 16 08 61168 फं. 1232 चिन्नः 
खङ्गश्च (09 'कोश्श्च). © 616 कोषः. -- °) 01 
हेमशतं; 6 हेमत्सर्‌ः (४8 1 ४७४४). -- °) 231. 2.5 77 
1020-9 "निर्मलः (० °निर्च॑णः). 

32 &80 8 &. १. 1. 34. + (१ भु.) ०00, 32, 
-- ५) 1 22 विपुरः (० विमरुः). - ०) ^ {ल्फ 
1188. कोषे (7० कोशे). 105 व्यवस्थितः; 5 प्रतिष्ठितः 
(£ समर्पितः). ~ ^) 77 निषिद्धो; 1» निषक्तो $ 67 
ने ग्यः 3 91] 00171. तैषुध्यो (१8 170 ४९४). [0.9 'साधकः$ 
९१.०५. ए 98 171 {९ग्#, 

33 0 8 ५६. ?. 1, 84. -- ^) & 72.4-8 प॑चनखे; 
९९.०.३. ए ४8 17 ¢6१. -- ०) 3 (८५ 28 10 {च््) धर 
हेमभूषितः; 16 हेमविश्चुतः; © ४5 10 †९'्|, 08 «५६88 
विग्रहः. - °) 8४ ग्रमारूपसुसपन्नः; ©प &8 10 6, 
-- ^) 8५ पीतकौरोय; 7५.8.1० पीतश्चाकादा. 

34 607 8 866 610, -- “) 4 {फ 1188. कोषे 
~ °) 85 प्रतते; 2: संते; 0४.२.१ 95 2" {च+ 138 
1798 पावकोपमे. 25 तक्षपावकसमभे, -- °) €" पीतैः 
(६०८ पीतः). -- °) €" सक्छ. ६ ए सैन्यः; 89-5 70५-6 ©.९ 
दोक्यः; 55" €" होक्ष्यः; 723 एकः; 7:29 खङ्धः; 0.8] 
रिक्यः; ६५. सैक्यः (98 1 1९), ठ1 1 1012.18 
सायकः परनिन्ैणः (५, 81“ ), -- 4.6 84, 121 15 
(1187, ). १,४.11. 12 325. : 

103* कस्यायमकितः खङ्गो हेमबिन्दुभिराव्रतः। 

आक्षी विषसमस्पदीः परकायप्रमेदनः । 
गुरुभारसहो दिष्यः सपललानां मयपरदः । 

[ (1. 1) 75.1.9 अर्चतः (० आवृतः). -- (1, 2) 
121.9 परकायाव(1¬° "यवि भेदकः. ] 

2 0 20-84, 8 5प०ऽ४. ; 

704* उनत्तरः। 

सारथे किमिदं दिव्यं नागो वा यदि वा धनुः। 
सौवर्णान्यत्न पद्मानि शतपत्राणि भागः । 
कुकाभिग्र तितप्तानि भानुमन्ति ब्रहन्ति च । 

(20०) बिन्दवश्चान्न सौवण मणिप्रोताः समन्ततः । 
करिसूयंग्रभाः पृष्ठे भान्ति स्क्मपरिष्टरताः। [5] 
पुष्पाण्यन्र सुवर्णानि शतपत्राणि मागाः । 
विसापनीयरूपं च भीम भीमप्रद्श॑नम्‌ । 


[ 





नीरोत्परनिभं कस शातङुम्भपरिष्करतम्‌ । 

(91“) ऋषभा यख सोवणौः पृष्टे तिष्टन्ति श्द्गिणः। 
तारप्रमाणं कस्येदं मणिस्क्मविभूषितम्‌। {10} 
हाटकस्य सुवणैस्य यस्िज्याखाश्गा दरा । 
दुरानमं मह दीर्ध सुरूपं दुष्मधर्षेणम्‌ । 
कस्येदमीदशं चित्र धनुः सर्वे च दंसिताः। 
चन्द्राक॑विमरा भासः सुरूपाः सुग्रदर्खनाः। 
हंसाः पृष्ठे श्रिता यस्य कुदास्िप्रतिमा्चिषः । [ 15 1 
शाङ्गेगाण्डी वसरं कसेदं सारथे धलुः। 
चतुथं काञ्चनवपुभीति विदयुद्रणोपमम्‌ । 
नीरोत्पकितमच्छिदरं जातरूपभ्रभं धनुः। 
मत्या यस हिरण्यसख प्रषटे तिष्टन्ति संचिताः। 
शक्रचापो पमं दिव्यं कस्येदं सारथे धनुः। [20] 
उच्छ्रितं फणिव दीघं सारवत्वाहूरानमम्‌ । 

(20) सहस्रगोधाः सौवणी द्वी पिनश्च चतुरा । 
वर्हिणश्चात्र सौवणौः शतृचन्द्राकभूषणाः 1 
जाम्बूनद विचित्राङ्ग कसेदं पञ्चमं धनुः 

(१८०) कस्येमे ्चुरनाराचाः सहं रोमवापिनः। [६] 
पक्षिणसतीक्ष्णत॒ण्डायराः कस्येमे निरिताः हाराः । 

(१6०) विपाटाः पथवः कख गधपन्रा्धवाजिताः। 

(27.98० )वराहकर्णास्वीक्ष्णाभ्ाः कसमै रुचिराः शराः । 
वजराशनिसमस्परपं वेश्वानरसमाचिषः। 
सुचणेषुद्धास्तीक्ष्णामाः कस्य सप्तशतं शराः। [801 

(40) कस्यायं सायको दीर्घो गव्ये कोशे च दंसितः। 
कस्य दण्डो ढः श्क्ष्णो सुचिरोऽयं पकाशते । 

(30) वेयाघ्रकोश्चः कस्यायं दिव्यः सङ्गो महाप्रभः । 

217“) कस्ायमसिरावपे पञ्चशादूलरक्षणः। 

(32*) कस्यायं निर्म॑रूः खो द्वीपिचमीधिवासितः । [35 | 
नीरोत्परुसवर्णोऽयं कस्य खङ्गः प्रथुमेहान्‌ । 
खगेन्दचमोवसितस्तीक्ष्णधारः सुनिरमरः। 
चषभाजिनकोशस्तु कस खङ्गो महानयम्‌ । 
यखापिधने ददेयन्ते सूुयौः पञ्च परिष्टरृताः । 

(32) कस्यायं वियुरः खङ्गः शङ्गस्सस्मनोहरः। [40] 
निषितः पषेते कोशे तेरघोतः समाहितः । 

(38) भरमाणवर्णयुक्तश्च क सङ्गो महानयम्‌ । 
नैतेन मतिविद्धः सम्जीवेर्कश्चन कुञ्जरः! 

[ (1, 3) 1 6.9 कानु (1० कुक्ाभि"). -- (1, 6) 


॥4-8 सुवण (६० सुवणौनि). ~ (7. † ) 01-5 दिव्यं 
72 


1 
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निर्दिंशख यथातखं मया पृष्टा चहनड । 

बिखयो मे परो जातो दृष्ट सर्वमिदं महत्‌ ॥ ३५ 
बृहन्नडोवाच । 

यन्मां पूर्वमिहाप्च्छः शयुसेनानिबर्हणम्‌ । 

गाण्डीवमेतत्पाथख रोकेषु विदितं धयु; ॥ ३६ 

सवौयुधमहामार््रं शातङम्भपरिष्कृतम्‌ । 


(० भीम). - (+ 9) © ४5 यन्न (६ यस्य). 
-- (7, 13) 7118 दिन्यं (० चित्र). ~ (1,. 14) 111-9 
"विमलखाभासाः (गः "खा भासः). -- (1 17) #21-5 
द्रुणो (101 "दूणो" ). -- (1 16) 6 714. 5 नीलोपटिभ्चं 
(0 श^त्पलितं). #॥2-8 "ग्रह (0 "प्रभ ). -- (1. 19) © 
11५. मस्सयाश्चासखय (0 मस्या यस्य). © 114.5 दंशिताः 
(0८ संचिताः). -- (1५. 21) व 61.98 111. 8. + वणे (0 
फणि ). ~ 24 01, {0816102 ४17 9 1106 22 ०४ 1107 
प्रभ 0 28, ~ (1५. 93) 1 © 11५. -समूषिताः (10२ 
"भषणाः). ~ (1. 25) 1 © 4.5 रोमवापिनः; 
रोमवादहिनः. - (1. 26) 7" 7 प्रक्षिक्तास्‌ (£ पक्षिणस्‌). 
¶ रुचिराः (० निरिताः). "~, उपाषगे हिरण्मये (० 
10861107 11217). - -4{67 1106 26; ¶ 148. : 

108* विप्रक्षिक्ास्तीक्ष्णदषटरा उपासङ्गः हिरण्मये । 
~ ¶ 007. ; @1 (0, 1706 1) 4-8 1113, 2167 
1106 26: 

106* हारिद्र वणौः कस्येमे रिताः पञ्चशतं शराः । 

आदी विषसमस्पदाप गतो चाजिद्यगा टडाः। 
-- (7. 27) 72 गृध्रपक्षाधैवाजिताः; 7 "पत्राधंपूजिताः; © 
वज्काधेवा" $ © 4.5 "पक्षाश्च वा. -- (1. 29) 7 “रिखा- 
प्चेषः (1० "समार्चषः). -- (1. 33) 1: शंखो (० खङ्गो ). 
-- (1. 34) 71 असितावपे © 01. ५.५ असिरावासः (६० 
असिरावापे). ~~ (7. 35 ) 6 14. 5 निशितः (10 निमलः). 
1011-8 नन्वभंणि दंसितः (0 "चमीधिवासितः). ~ (7. 37) 
01-8 "वहितः (70 (वसितः). -- (1५. 39) 6.8 श्रतं 
वराः (0 परिष्कृताः). -- 41/67 1106 89, ¶ © 1 -8 
१९64८ 1206 38 (१, 1. श्रंखो महान्प्रथुः {0 खङ्खो मष्ाप्र मः); 
204 00721, : 

707* यस्यापिधाने ददयन्ते श्रार्दूखाः काञ्चनाः छभाः। 

-- (1 40) 74 "8 "मनोरमः (0? "मनोहरः ). ] 

35 ^) 9-4 निर्दिश तवं ; 61 निद्र्लय. 7 ७4 यथाकामं; 
62. यथा पृष्टा; ४ यथामार्म. -- ?) & मया पृष्टे; 7.9 
12 1041-5 मया पृष्टो ; 25 मया प्रष्टं; 01. 8 यथान्यायं, 8०0९ 
1088. चह श्नटे, त्रे. -- 724 ०१, 36८; प१16 &1 16948 
17 77 92. ५) 1 दद्ापूरवम्‌, 08 © जगत्‌ (£ 


विराटपवं 


[ 4, 38. 40 


एतत्तदजनसखयासीद्राण्डीवं परमायुधम्‌ ।॥ २३७ 
यत्तच्छतसदसरेण संमितं राष््वधेनम्‌ । 

येन देवान्मतंप्यांथ पार्था विपहते मृधे ॥ ३८ 
देवदानवगन्धर्यैः पूजितं श्चाधतीः समाः 
एतद्रषंसहस्रं तु बह्मा पूर्वमधास्यत्‌ ॥ ३९ 
ततोऽनन्तरमेवाथ प्रजापतिरधारयत्‌ । 


१५.८५-९५.८०१..०५। 


महत्‌). -- 41९८ 35, श 1/8. @<नु + [+ (121 
71381208 ; 81 00470. ) 1118, 9 २१५], 6०1०701 (68 ~ 
०५१४ 8 17 103. 8.-19 उनत्तरगोग्रह्; 111. 2 गोग्हण. 
-- 424. 29496 ; 131. 8.4 असदन ; 59 आयुधेन ; 
8 जायुधदशेनं ; 4 उन्तरवाक्यं ; 08 8.५ आयुधप्रश्च 
-- 40004. १०. ५ 78 ¶ © 21, 5 10; 7५ 97 ; 76.29 
38; 9 53; 4-+ 39) 
36 ए840179 {© ४, 71 € 1208, ; 
708» वेशंपायनः। 
उत्तरेणेवसुक्तस्तु पार्थो चेराटिमबवीत्‌ । 
सखब्या अरलयाययन्वाचा भीतं शङ्कावशं रतम्‌। 
--- 9 (620610४ 745) अैनः (10 बृहन्नडा). -- “) 3 
यत्वया प्रथमं पृष्ट. -- °) .5* निबर्हणः; 7 71. 29 शानु 
(701 त्वं तु)सेनापहारिणं; 73.8.8.10 "निवारणं ; 5 सर्व- 
सेना"; 8 शच्ुतेनांगमर्द॑न. -- “) 7४ गांजिवम्‌; 121.5 
गांजीवस्‌ (£ गाण्डीवम्‌). 8 पार्थस्येतद्धयुर्दिव्यं गाण्डीव - 
भिति विश्चुत. ~ ^+ 36, 9 1208. ; 
709* अभेद्यमजरं श्रीमदिन्यमच्छेयमन्रणम्‌ । 
[ 271 अजय; 12. 8 अभयं (० अजरं ). 1 

ॐ °) 81 ए 73. श्ातकौंमपरिष्कृतं; 8 श्ातुममयं 
धनुः (1 64 5 दढ); (एक ४3 10 (0, कर्णक 58. 
परिस्छरृतं- 9 ०४. 37“, -- ^) 28 तदेतद्‌; 9 एतदेव 
(0 पएतत्तद्‌ ). -- ०) 8.४.१.5 गांजीर्व. & धयुरत्त्मं 
(0 परमा ). 

38 110 ००. 38. -- ५) 8 एतस्‌ (0" यत्तत्‌). -- °) 
81 1 9.5 संमतं (० संमितं). 8 प्व], 38०५ ४५ 
39१९, -- ०) 1, 8, ४ 701 729 विजयते (£0> विषष्टते). 
5५ रणे; ५ युधि (० घे). 72८9 71.9.71 सर्पा(11 
पार्थं )श्चैकरथो षधे (12".» °थोजयत्‌). 8 येन देवासुरान्पा्थः 
सबौन्विषहते (0 न्सवौनजयद्विश्चतो ) रणे, -~ 4.४७ 38, 
नैष 108. : 

110* चित्रुच्वावचेैणैः छक्षणमायतमव्रणम्‌ । 

¶669167 122 106 7906४ 8५५, 

3ॐ9 8 {८405}. 38०५ 97त्‌ 39०2, „~ %) © 2. .9 

मायुष" (०२ "दानव" ), ६४ ०४०9 39-41 89 ए {6४ 
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>> ; 4 ॐ> 
[१ 
29 
€ ~¬ © 


६ 
१3 & 


4. 88. 401 
त्रीणि प्शवश्षतं चैव शकरोऽशीति च पश्च च ॥ ४० 


सोमः पश्यतं राजा तथेव वरुणः शतम्‌ । 

पार्थः पृश्च च षष्टिं च वषौणि धेतवाहनः ॥ ४१ 
महावीर्यं महदिव्यमेतत्तद्ुरु्तमम्‌ । 

पूजितं सुरमर्यषु विभति प्रमं वुः ।॥ ४२ 
सुपश्च भीमसेनस जातस्पग्रहं घूनुः । 


येन पार्थोऽजयत्छत्खां दिशं प्राचीं परंतपः ॥ ४३ 





( 7४ 07] अहीति (0 अङ्ीति 7५ 404). -- ^) 192-५.8 
° "सहस्राणि; 77 "सहसं हि (५ सहस तु) 

0 721 710 1 ०८0. ( 0९]. ) 402 
©11111.6 81228 28 17 ४९, 11 02017 अङहीति ०८ अशीति 
17 © 125६ 842. -- ^) 81 ए अपि; 18.7.8 ददः; 
(०८० ग५ 112; 115 ०.) पतत्‌ (०८ अथ). -- °) 8 
मजुरषटोत्तरं शत॑. -- °) €" 84 125 पचात; 0०.8 ९5 1२ 
क, ह वापि (० चैव). 8 अजापतिश्वतुः्षटि. -- 4) 
(1 8-5 102.6.8.20 7 © 774.5 6.५ अद्रीति; #॥1-8 
जष्ीतिः. & तथेव च (0 च पञ्च च). 

41 °) & 2.5 पंचाक्षतं राजा; 8 पंच सहस्राणि. -- °) 
8 च (£ एव ). -- -4{6 4142, 8 113. 

711* तस्माच्च वरुणादभ्निः परस्णा प्राह तच्छुभम्‌। 

अभिना म्रतिभाव्येन दत्तं पार्थाय गाण्डिवम्‌ । 

[ (7. 1) ©1.8 प्राप्तवान्‌ (० चरणाद्‌). -- (1. 9) 
101.8 प्रतिभाव्येनं (0 “व्येन ). ] 

-- “) 8 कौतियो धारयिष्यति (© धारयद्धनुः). -- ९४ 
€1{68 {16 €1८6 8091178 98 170 {€ 

42 ५) 282 1092 08. 4.{-19 महादिन्य (0 मह टहिव्यं ). 
8 एववीर्यं महावेग. -- ") 8 (®ॐ०० 1४5) च (7 तद्‌). 
ए 1.2 7 (९6०6 1५. 9) पतद्धनुरनुत्तम. -- .^"6" 
42५६, प (11 38108 ) 208. : 

719* एतन्मामनुसंप्राक्चं वरुणाच्चा सुदर्शनम्‌ । 

[ 7.29 उपसं (० अनुसं" ). & ए एवं तत्समयु(&" 
'त्समये) प्राक; 7" एतच्चामानुषं भक्ष; 129 71.19 एतत्पाथै- 
मनुरास ९¶ ५68 माँ. ] 

011 118 07167 081, 8 1205, {€ 422 
713 नीरोत्परुनिभ राज्ञः कोरन्यस्य महात्मनः । 

बिन्दवश्चाख सोवणौः प्रष्टे साधु नियोजिताः 
-- 119 ०. 4248०, 8 (219 ०0.) 12113]. 42० 8110 
48. -- %) & धनुः (क वपुः). 8 (४ ०४.) बिभर्ति 
(५ विसेक्त, 1 © प्रथित) धनुरुतमं, -- 9 108. 9 49 
(19, 816 42०2} 


{2 ©1{88 


1 


महाभारते 


[ ४7 |] 


[ मोग्रहणपर्व 


इन्द्रमोपकचित्रं च यदेतचारूविग्रहम्‌ । 
राज्ञो युधिष्ठिरखेतदैरारे धुरुत्तमम्‌ ॥ ४४ 
सया यसिस्तु सोबणौः प्रभासन्ते प्रभासिनः 


अनिन) पिपत भिक पोपििज 


तेजसा प्रज्वलन्तो वै नङुटसेतदायुधम्‌ ॥ ४५ 
शरभा यत्र सोबणस्तपनीयविचितिताः 
एतन्माद्रोसुतस्यापि सहदेवस काकम्‌ ॥ ४६ 
थे विम श्रसकाशाः सदसा रोमबािनः 


तनन थ, ४५१ 


71‰* ताख्ग्रमाण भीमसख मणिर्क्मविभूषितम्‌ । 
दुरानमं मह दीर्ध सुरूप दुष्मधर्षेणम्‌ । 
[ = ( एषः, ) 1165 10 १०१ 12 ग 704* (५. ए. 1. 34). ] 

3 2/2 010. 43 (न. ए. 1. 42). ॐ (13 00.) 
90870. 4०५ ४०१ 48. --- °>) 8 (12 09.) निश्चकं (1४ 
माणिक) (£ सुपाश्व). ए भीमसेनेन (० “सेनस्य). 
-- ?) 39. 704 "मयं धनुः; 701 (प्ण. 9००, ०). 8 
-परिष्क्रतं; 9 (#॥; ००.) “मर्य (79 6 142 द्रु ) ददं (0 
"अह धनुः). £ © जतरूपं अरहो यस. -- -4.॥67 4३५५, 
9 (18 010. ) 108. : 

715* सहसखरगोधा हेरण्या द्वीपिनश्च चतुदश । 

चरषभाश्चापि सवणीः पृष्टे तिष्ठन्ति श्ङ्किणः। 

[ = (रभ. ) 11068 29 820 9 0 704+ (५. १. 1. 34). 
-- (7. 1) 7 0.8 सरोवणौ (0 हैरण्या). -- (7. 2) 79 
5-5 यस्य (र चापि). ] 

-- °) ए येन पार्थेन यत्कृतां. -- 19 ©४ 21 (21 07. ) 
2118. 2767 48 : @1. 8, ‰{67 1116 1 ° 720; 

716* पृष्ठे विभक्ताः रो भन्ते कुशाभिप्रतिभाविताः। 

[ 75 "दीपिताः; 02 20५.: "तापिताः (0 भाविताः). ] 

44 8 ०9. 44 (एप न. 718> १, -- °) &1 024. 12५.1. 
9. 11.29 "द्तौनसम्‌ (10 "विग्रहम्‌). 

5 0८ 5४. 45-88, 8 508, ॐ 1099886 ऋ 1010 
( ण 1४8 रए, 1.) 78 &7र60 8० ध्लक्‌ प्०व९ः 58. 

45 ^) &1 ए यसय तु; 82 73.8 यस्मिश्च; 124 यत्र ष्व; 
706 यत्र तु (0 यसिस्तु). -- &1 ह ०01, (४901. ) 452. 
46०, -- °) 1019 7011. 25 श्रकाङ्ति प्रकाशिनः, , 

46 ए 8 म ४. ]. 68. &1 ए ०01. 46" (न. १. 1. 
46 ). -- 4642 = 24०2, -- 64.46८ 46, &1 19006905 46०४ 
24 6071, 

717* तपनीयविचिन्नं च चैरारे नाकु धनुः । 

4 ए 8 ९, २, 1, 58. ~ ˆ) 81 704 09.५.8 10 
साहस्रा $ 82-* 1071 5.6 सहस. 81 ए लोमवाहनाः, 
7.9 नाराचा ममभेदिनः, -- %) 725 आक्षीविषोपमाः; 


भोग्रहणपर्वं ] 
एतेऽज॑नख वैराटे शराः सपविपोपमाः ॥ ४७ 


19९०७७5० क 9, 9 00 


पिक जजििजिि िि0िि तकिकि जिकििपोि0 मज ोिन 


ये चेमे पथवो दीर्घाधन्द्रविम्बाधदशैनाः 
एते भीमस निशिता रिपुक्षयकराः शराः ॥ ४९ 


जोजन किक जिति भोज भजति 00 भिक पिक पिक जि 9४० 


नङरस् कलापोऽयं पश्चशादृरुलक्षणः ॥ ५० 
येनासो व्यजयत्ट्ररखां प्रतीचीं दिरशमाहवे । 


पिरिनि भिनति शकि नितिक्ति तिकि मिथि किति भोति वनि भनक 


भिक कितिति कितिति भिक जि कतिकति निजि(१ न४१५। 


ये चिमे भास्कराकाराः सर्वपारशवाः शराः । 
एते चित्राः करियोपेताः सहदेवस धीमतः ॥ ५२ 


जििजििितेि जतििििेि9 ििज मिककपि ५११०१११५७ १९/१०/१५१५ 


ये विमे निरिताः पीताः परथवो दीधेवाससः 


अभिक सणि कते 


विराटपवं 


[ 4. 38. 58 


0 0 01 


सिति एजि भोक्त कि सी कजिन 


अजुनखेष संग्रामे गुरुभारसदो दृटः ॥ ५४ 
वेयाघधकोश्षस्त॒ महान्भीमसेनसख सायकः । 


निति पोका पिति ििरभिकि 


कितिति सि जिमि तिति पिति ०११०९, जिति 0१ प 6006 पग केति 


निषि. कौरसैष भर्मराख पीमतः ॥ ५६ 
यत पाञ्चनसे को तिदित 
नङ्लसैष निर्सिंशो गुरुभारसदहो दृटः ॥ ५७ 
यस्त्वयं विमङः खङ्गो गव्ये कोशे समर्पितः । 
सददेवख विषेनं सव॑भारसहं,ददम्‌ ॥ ५८ 


(८, 4, 1366 
२. 4. 45, 22 
॥६. 4. 42, £“ 


षति श्रीमदामारते बिरयारपवैणि अषटनिरोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 





0९.०.» सपैविषो" (३ 1 ४०४). 7".४ अजनस्य शरा ह्येते 
रेलिहाना विषोस्बणाः (109 ००06४४8 412 98 10 {62४}. 

48 ०८४ 8 ०. ए. 1. 58. -- °) ह गूहुतः; एण । 
चनतः$ ०० ए व्यूहतः (२8 20 ६७४). -- ^€ 48, 
[5 ( 028४1. ). 9 18. : 

718*+ धोराभा दीैरूपाश्च गिरीणामपि दारणाः । 

49 ० 8 ¢. ए. 1. 58. -- °) & य इमे (ण 
ये चेमे). 

50 ०८ 8 %. ». 1. 58. - ५“) 84 ये चेमे; 12222 1012 
अन्रेते; 72, थे चेते; 7५ ये त्वेभे; ० सुसमाः (£ ये स्येते). 
-- ४) &1 ए 7 श्िरीसुखाः; 7 (७४०७ 1) 05 हिताः 
शराः (० शिरादिताः). -- °) 9.8 कपो नङ्करस्येष; 
107 नङ्करस्य शरा ह्येते. ६५.०.३ ०1४९ कृरापः (४७ 20 ४७२४), 
~~ 121 071. 50°-81° 

51 0 8 ०. ४, 1, 58. 107 00, 51५५० (५, ४.1. 50). 
-- “) 132 4 05 अजयत्‌ (0 व्यजयत्‌), 

52 0८ 8 °, ४, 1. 68, 129. ४ ०, (ण. ) 62, 

°) &1 7. सर्व॑गाः पारगाः; 29.१.४ सर्व पारशवाः; ९०.8. १ 
सर्वपारस्वाः; © ७ 111 ९ ~~ 010 011, 52०58 

०) 3 (®८०ु४ 139) {0701 16, १,४ ©8४.० चित्र. ~~ 1 
ए. ०. 5१०५3३०. --- 4) 14 सायकाः (० धीमतः) 
' 53 0 8 ० ए, 1. 58. 210 ०, 58; &1 ए. गप. 
58“ (५. ४. 1. 59). -- %) 25४ 125 (८ ४8 10 {९ ) 
-श्गास्‌ (ग “पुङ्कास्‌). 107.» सु" (० त्रि). ~ °) 


175 


पि 1 


10\.8 राक्ञश्चेते. | 

54 0८ 9 भ. ए, 1. 58. ` -- ०) &1 719 शिराप्रष्ट 
10 शिखासुखः. 2५.8 श्री(1 "रा )प्रुः करीसुख 
) = 67० 81 22 08.11.29 गुर्मौरः. - ए 
(8121. ) ०८५. ०0 ददः (1 54) प ४० "भारसहो (1 55"). 

55 0४ 8 ५. ए. 1. 58. 128 00. 55० ४.2 गुरु 
भारसहो (+ °) (५. ए. 1, 54). --- “}) ए 1001 124.5. 
१.8.10 सु-$ 13 च (0 तु) 81 1 तथां ({० महान्‌ ). 
-- °) 1 102 23.12.19 गुर्भौर. -- “) ०" बाणानां 
च भय. , 

56 ए0८ 8 ०. १, 1. 58. ~~ ^) 88. 5 अयणश्चू (छप 
सुफरश). 7 सुफेनशधित्रफेनश्च. -- ") € अ्निंदितः (०८ 
अनुत्तमः). -- †) 1 दह; 5 एव (0 एष). | 

57 0८ 8 ०. ए, 1. 58. -- “) &1 5-5 पंच" (० 
पाञ्च). -- °) ए "सेनि; 51 720 7010-9 "साधने; 89.8.8 
0४ सीवने; 7 "वीर्यवान्‌; 75 “विग्रहे; ०५ 'कचने; 5 
"दीर्घे; 75 चिभितस्सर; 0" चित्रभोभिते; 28.° "साधनैः; 
6.8 "योधे $ ०17 81 ८४ 7: "सेवने (8 12 ४९४). ©, 
¢ से(१ सी)बनं स्यूतिः. -- °) = 544 8 1" गुरमौर". 

58 0" 8 866 910, --~ ५) ए 020 104-1, 9. 11. 14 
विपुखः; -५. 5 पिंगङः (0 विमरः). ¢ यस्स्वयःपिंगल 

¢) 8" समन्वितः. -- °) 729 एतं; ५ हमं (£ एन) 
28 निकः (० विष्ेनं). -- °) &" गुरं (£ सर्व) 
ह 75 गुर (2० दटम्‌). -- 4.6८ 68, 16 (पाक. ),9 


॥ रै 


< 
न, 
न 
{0 


त, 
८ 
[2 


5 
|) १ च । 


५ [, 3 9 १ 1 | 


उत्तर उवाच । 


सुवर्णविकृतानीमान्यायुधानि महात्मनाम्‌ । 
रुचिराणि प्रकारन्ते पाथानामाद्यफारिणाम्‌ ॥ १ 





1715 ; 
गृ 19* 


वेरंपायनः। 
एवमास्यातवास्ततर स्वायुधानि परंतपः । 
विराटयपुत्राय तदा पाथः सद्यपराकमः। 


ह 107 45-58, 8 5051 ; 


120 
(45) 


{80°) 


(४0) 


(59) 
(54०) 
(54०) 


बर्हिणश्चाच्र सोवणौः रातचन्द्राकभूषणाः । 
नऊुरुस्य धनुस्त्वेतन्माद्रीपुच्रख धीमतः । 
एतेन सदशं चिन्न धनुश्चतद्यवीयसः । 
हारिद्रवर्ण राज्ञश्च कौरव्यस्य महात्मनः । 
विपाट भीमसेनस्य गिरीणामपि दारणाः । 
सुप्रभाः सुमहाकायास्तीक्ष्णाम्राः सुकरता दडाः । 
भीमेन अरहिता द्येते वारणानां निवारणाः। 
सुवणैवणां रुचिराः कारूदण्डोपमाः छभाः। 
नकुटस्य शरा द्यते वल्राहानिसमस्रमाः। 

यांश्च स्वं प्रच्छसे दीघौन्समधारान्समाहितान्‌ ॥ 10] 
चराहकणौसखीक्ष्णामाः सहदेवस्य ते हाराः । 
यस्त्वयं सायको दिव्यो गव्ये कोशे च दंसितः 
पाथखाख्चमिरदे घोरं सर्वभारसहं महत्‌ । 
यस्त्वयं निमंलः खङ्धो दी पिचमेणि दसितः। 
राज्ञो युधिष्ठिरस्यायं कुन्तीपुत्रस्य धीमतः । 


[5] 


[15] 


(४६०६0गवेयाघ्रकोदो भीमस्य पञ्चशादूरुरक्षणः। 


{54} 


वारणानां सुदृक्तानां शिक्षितः स्कन्धद्चातने । 
नीरोत्परुसवणाभः खङ्गः पाथेस्य धीमतः। 
सूगेन्द्रचमेपिहितस्तीकष्णधारः समाहितः। 

ददीनीयः सुतीक्ष्णाः कुन्तीपुत्रसख धीमतः । [201 
अजैनस्येष निखिशः परसैन्याय्रदूषणः। 


(57०) यस्त्वयं पार्षते कोरे प्रक्षिप्रो' सुचिरत्सरःः। 


(87) 


नकुरुयेष निद्धि वेश्वानरसमप्रभः। 


(58) यसत्वय पिङ्गलः खङ्गधित्रो मणिमयत्सरःः । 


{58 सहदेवस खद्गोऽयं भारसाहोऽतिदं सितः। 


(^. 


25] 

भीमसयाथं महादण्डः सवमित्रविनादानः। 
वेशंपायनः। 

भेदतो ह्ययैनस्तूर्णं कथयामास तत्वतः। 

जायुधानि कल्पां निखिराश्वातुरुश्रभाच्‌ । 

1) == 1706 % भ 704*, वृ ©1.3 शतचद्रकः 


भूषिताः(०१ ०5४७० 18?), -- -4.8€ः 1106 1, &1.8 
118. ¶ 16; कप]5 141 118, ; 
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[ गोग्रहणपरवं 


क्र नु खिदनः पार्थः कोरग्यो वा युधिष्ठिरः । 
नकरः सहदेवश्च भीमयेनथ पाण्डवः ॥ २ 
सर्वं एव महात्मानः सवोमित्रविनाश्चनाः 


791* अन्यत्तु सहदेवस्य धनुः श्रेष्टं महौजसः । 
-- 12 144. 5 01. 1706 3. --- (1, 4) 1४ 11-5 ष्वणौ 
(०८ च्वर्ण). -- (1. 6) 1.8 सुतरां (४० सुकृता). 
-- (1, 7) 1 © 1४५. 5 वरवारणवारणाः (0 0०8४९107 
0011). -- (1, 8) {1.2 सुवणेपुंखाः राचुघ्ठाः (0८ एषण 
1217). 12 काराः; 6४ ¢ हिताः (0 शुभाः). -- (1. 10) 
72 © 114. 5 दीप्रान्‌ (2० दीघौन्‌). -- (1. 12) 7#7-8 
दीर्घो (० दिव्यो ). - (1५, 13) 71 © 1/५.5 पा्थसाय 
महाघोरः सवेभारसहो महान्‌. ~ (1. 18) ¢ निर्मलः (0 
धीमतः). - (+ 19) 11 62 1५.5 स्रगेदरवमौवसितः ; 01 
"माभिहितः (10 "10" 911). -- (1. 21) 1 ©> 11५. 
"खंडनः (0 दूषणः). -- (7 26) 71 © 1४५.5 "विमरैनः 
(10 °चिनाद्ानः). - ^ 7167 11116 28, 11 1208. : 
722* क्रासौ प्रच्छन्नवासानां पाण्डवानां महारमनाम्‌ । 
न्यस्तान्यच्र महाहाणि बतसिद्धिसुपेयुषाम्‌ । 
द्त्युत्तरं तु तदस्व॑मजनस्तस्वतोऽब्रवीत्‌। 


(0101080. 01101. 1015810, ~ ९५८४-21४८ : 1 10४ 
गोमह ; 21-+ 7 72.6-19 उन्तरगो महु; 1011..५ गोग्रहुण. 
~-- „4002. 1120042 013, 8 [0201 8, 6. 9. 10 9 62 आयुधः 
वर्णनं (5: ५ "दशनं ); 5५ आयुधञअसखदरशनं वणन ; 1>४.4 
112. 8 आयुधकथनः (01४. 8 "नं ). -- 4८4. १0. (दुप७४ 
008 0 0011): 81 75 38; ए 15 ¶ © 111.5 41 
06 1(2-५ 40; 9 43; 710 39, ~ 57०८ 110. ; 
085 24, 
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2 11 121 {113 १त0, 18 108 07 ४ 7018810 {9], 
(५६. ए, 1. 4. 88. 16), 
{ 56016 {16 थ. 8 1115, ; 
728 वेदंपायनः। 
एतस्मिन्नन्तरे पाथ मूढात्मा न स्यजानत । 
विरारयपुच्रः प्रसुख पम्रच्छ पुनरेव तु । 
(1. 2) 7 © तं (ग तु). ] 
-- ^) 1" "विकतान्येषाम्‌; 8 “रचिराण्येषाम्‌ (५ “ण्येतानि) 
-- 1 8 (6०७0 69) ०, 194 एप 9, 724+ (1106 8) 
-- ^) & 2 8 प्रमासंते (० अकादान्ते ). ~~ 4} 0 
4 (0 पाथीनाम्‌). ८६. 4 12४-6,8 आप्तकारिणां; 121,9 


गोग्रहणपर्वं ] 


राज्यमधैः परकीयं न श्रूयन्ते कदाचन ॥ ३ 
द्रोपदी क्र च पाश्चाटी स्ीरलमिति विश्वुता । 
जितानक्षेस्तदा कृष्णा तानेवान्वगमदनम्‌ ॥ 


अजन उवाच । 
अहमस्म्य्यनः पार्थः सभास्तारो युधिष्ठिरः । 


मभ्य 1 7 1 


अमितोजसां (० आद्यका'). 

2 एणः 8 86९ एल०फ. -- ^) 24 कुतश्चिद्‌; 70 क्र जु 
स्याद्‌ (0" क नु स्िद्‌). ५.8 शरः (७ पाथः). - 0) 
17.9४ क्र च राजा युधि. -- ^) 1 28.478 वा (0 च). 
-- °) 121. वीर्यवान्‌ (० पाण्डवः). -- 07 2, 8 5प05॥.; 

724* क्रं नु ते पाण्डवाः दयूराः संम्रामेष्वपराजिताः। 

पूषामिमानि दिव्यानि भरिया दीव्यन्ति भार्ति च। 
कस्िन्वसम्ति ते देश्ये धर्मन्ता बन्धुवत्सरखाः । 
क्र धमराजः कोरव्यो धम॑ुत्रो युधिष्ठिरः । 


मीमसेनाञचैनो चापि सर्वे ते मातुखामम। [5] 
नकुरः सहदेवो वा सर्वाख्कदारो रणे । 
[ (५. 9) ५.5 दीप्यति (० दीव्यन्ति). 1" 6० भागद्राः 


(07 भान्ति च). -- (1. 3) 10५.5 दे च (० ते देशे). 
-- (1. 4) ("1 © क्ततेयो (० कौरव्यो ). -- „46 11216 
‰, {11 2 1118. : 

725* धर्मश्ीरुश्च धमीत्मा ध्मवान्धर्मचिस्सुधीः। 

धमौध्यक्षो ध्मबतो धर्म्लो धममूतिमान्‌ । 
धमनिष्टो ध्मकतौ धर्मगोप्ता सुधर्मकरत्‌ । 
सव्याजंवक्षमाधारो धृणी धर्मपरायणः । 
-- (1५. 5) 72 वर्तेते (07 सर्वे ते). - (1५ ९) 12 21५. & 
"कुरारो (1०? "कुरो ). ] 

ॐ ^) 81 पते (0 एव). - ०) &1 स्वे हायु- 
निबहैणाः; 83.4 72 722. 8. '-9 सर्वेमिच्रचिनदनाः; 78 सर्वे 
दा विकाद्ानाः (820); 70 © सवौमिच्रविनादिनः; †7 ५.३ 
सवे शु विनाहानाः. -- °) 8 पराज्य (7 01 परिलयसञ्य ); 
6५.5. ४ पराकीरय (१8 1४ ७४). ~~ °) 31. 8-$ 1020 129, 8. 
21. 9 कथचन; 52 वने गताः; 6 कते गताः; 9 वनं गताः 
(0 कदाचन). 

“) 2 5 काथ; 704 02-4.4-29 क्ष नु 9 भ्यापि 
(० क्त च). -- ") ए अति-; 2४. भुवि (0 इति), 52 
या श्चुता; 9 नः श्चुता; 09५. 1 (006 ००४. ).8.9 नः 
शतं; 71 ७५ मन श्चुता (£ विश्चुता ). -- °) 8 जिता च्चिस्‌. 
102.4.8 तथा (० तदा). ~-- °) „88 1/3 ताधिव (० 
तानेव) 108 सर्य; 75 ६ वने (0 वनम्‌). 1 तभे. 
चागमयद्रश ; 82 तानेनाभ्यगसद्रक्षं. -- ^£ 4 8 (1४ 
0100. 11198 2-8 ) 1116, ; 


28 


विराटपर्व 


[ 177 


[ 4. 39. 7 


बहवो भीमसेनस्तु पितुस्ते ससपाचकः ॥ ५ 
अश्वबन्धोऽथ नङ्कटः सहदेवस्त॒ गोडटे । 
मेरन्ध्रीं द्रोपदीं विद्धि यत्कृते कीचका हताः ॥ & 


उनत्तर उवाच । 
दश्च पाथस्य नामानि यानि पूवं श्रुतानि मे। 


मौ 0) 0) 


~~ ~ ^ 1 श ~ न ~ ~ ~~ + "~ । क ति १ नजन 4 ककम 


726* उत्छञ्य धमैराज्यं ते न श्रूयन्ते चनं गताः । 
पाण्डवान्यदि जानीषे क नु ते धर्मचारिणः 
क चाद्य निवसन्तीति सलं बूहि च्रहश्नरे । 
वेशपायनः। 
ततः प्रहस्य बीभत्सुः कौन्तेयः श्वेतवाहनः । 
उवाष्च राजपुत्रं तमुत्तरं श्णु मे वचः। 
[ 4.6 1706 ॐ, 1 © 1118, : 
721* किमथेमागतान्यच्र क्ष्राखाणि महात्मनाम्‌ । 
कथ ज्ञातानि भवता तथा मे ूषि शतेभने । 
~~ 0 [1198 4-5, ©.1 ऽपऽ६.६ 


728* ततः ग्रहस्य कौन्तेयो राजयपुचमवाचच ् । 


(8. 


1 6011, 3 


729* मा भेस्त्वं राज्याद सर्य ते वणैयाम्यहम्‌ । 
नात्र भेतस्यमद्यापि राजपुत्र यथा तथा । 
वयं ते पाण्डवा नाम वनवासस्य पारगाः! 
अतीते द्वादशे वर्षे छन्नवासमिहो पिताः । 
तस्माददाङ्कितमनाः श्णुप्व महितोत्तर । 

5 2 @1 18. 5 070. 76 >€, -- ५) 1012 1.2 
अपि 70" अस्मि). 71 62. 3 08 नाख्ना; 2 61 43, २,५.85 
नाम (†०" पाथः). -- °) 8 कंको नाम (ध नान्ना). -- ^) 
8" चह्धभो (1०८ बहवो). ए 285 1202 122.3.0.21.22 प्च 
(० तु). 8 भीमसेनस्तु वर्टः. -- ^) 1: चिच्रा्न- (५ 
पितुस्ते). 9 परिचारकः (0 रसपाचकः). 

6 ^) 8.8 च; + 8 तु (६० अथ). -- ४) 12४,4.8. 
10-12 अथः; 1256 च (0 तु). 12.10 8 गोपतिः; 28 
गो कुलिः (107 गोरे). 8 सहदेवो गवां पतिः. -- %) 
041. 8.५ 14. ९, 6. 10-22 7 70 यस्यार्थं; 9.5 08. 4.4.58 1 ¢ 
यदं (0 यच्छते). 9.४ 8 कीचको इतः. ~~ 4.67 6, 
8 18. ; 

780* भीमसेनेन दुैतः सह आ्रातृसिरा्टवे । 

1 (9 6010. ; 
781* श्रुत्वैतद्वचनं जिष्णोर्चिससयस्फार्तिक्षणः 
परयन्ननिमिषः पाथ शशानेवौचसुवाच ह । 
^) ¶ ©. पार्थस्य दत (ए ४८925.) 41 1 {6.8 
नामानि पार्थस (1 ४८५०२]0.). -- ०) 8 श्रूयते मे (नो; 
}¶1 वे) कथासु च. 71 (1०1, ) ०11, 7९-8९. ~~ °} ए 


] 


4. 39. 7 | 
्रूयास्तानि यदि मे श्रदध्यां सर्वभेव ते ॥ ७ 


अयन उवाच । 
दन्त तेऽहं समाचक्षे दश नामानि यानि मे । 
अनः एनो जिष्णुः किरीटी श्वेतवाहनः । 
बीमतसुविजयः कृष्णः सव्यसाची धनंजयः ॥ < 
। उत्तर उवाच, 
केनासि विजयो नाम केनासि शवेतवाहनः । 





त्वं नूयास्‌; 75 अ्न्रूहि (£ प्रवरूयास्‌). > तस्सल्यं यदिमे 
नरूयात्‌ (0 ^) 81 7 श्रद्धेयं ; €? श्रहध्यां (95 10 (९२४ ) 
8 ब्रूयास्त्वं यदि जानीषे श्रहधेयं (1 © ` ह ) वचस्तव. 

8 0201 त. 8०० (र, प. 1. 7). -- “) -28.५.1.9 हंत 
(9.५ अहं ) ते कथयिष्यामि; 8 हंत तर्हिं (0 अहं तहं ; 7" 
2 अहं तात) तवाचक्षे. -- °) ए 72 ५ यानिवे; ऽमे 
पुनः; 7५ मे ददा (भ यानि मे). -- -^णः 8५2, &1 [ए 
{02 12५. 6. 11. 12 1105, : 

759 रेरे श्रणु तानि स्वं यानि पूर्वं शतानि ते । 

[&1 र ये श्चुता पू्ैमेव हि (£ ते) (10 ०81९० 
९1). ] 

{29 19.11.19 ९0, 8 021 105. ए, 10 108, 16 8०0 ; 

738* एका्रमानसो भूत्वा णु सर्वं समाहितः । 

07 {6 ० 180, 8 1103. 2067 800 ; 

784* ईशानो विदधे देवखिदिवखेश्वरो दिवि । 
पप 60६, 

35* तानि रोके म्रवृत्तानि वैराटे श्रणु तत्वतः । 

-- °) प 7४ फाल्गुनो ( 8" फल्गुणो; ए फल्गुनो %ऽ 20 
102४ ; 71 59०६). 0 पार्थः ("0 जिष्णुः ऽ 10 16); 
719 विष्णुः. -- ^) 9 (रण्व 12) पाथः (0 कृष्णः) 
-- 2 00. 810० -- -4+ 16८ 8, 8 15. 

736* एतानि मम नामानि स्थापितानि सुरोत्तमः । 

9 ५ 00, 9 (५, ९. 1. 8). -- 4167 116 र 
8 315. : 

787* गुणतो दश्च नामानि समवेतानि पाण्डवे । 

चरन्ति रोक ख्यातानि विदितानि ममानघ) 

[ (1. 1) 1; समवेतानि दद्रा नामानि (0 ५८५57. ). 
~ (1, 2) © तवानघ; 6४.8 मयानघ (7 ममानघ). | 
-- °) (1 © नान्ना (0 नाम). -- ˆ) 7.9 सेव (07 
न्नाम). & 8 सन्यसाचीति (६ “ची च) केनासि -- ^) & 
किरीटी च (19. सव्यसाची). 8 जिष्णुः (¶ ष्णः; 
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[ गोग्रहणपर्वं 


धर्नजयश्च केनासि प्रब्रूहि. मम्‌ तखतः । 
श्रुता मे तख वीरय केवला नामहेतवः ॥ १० 
अञ्जन उवाच । 


। सवाञ्जनपदा्जित्वा विन्तमाच्छिद्य केवलम्‌ । 

| मध्ये घनख तिष्ठामि तेनाहुमां धनंजयम्‌ ॥ ११ 

| अभिप्रयामि संग्रामे यदहं युद्धदुर्मदात्‌ । 

| नाजितरा विनिवतामि तेन मां विजयं विदुः ॥ १२ 


शताः काश्चनसंनाहा रथे युज्यन्ति मे हयाः । 


| संग्रमे युध्यमानख तेनाहं -धेतवाहनः ॥ १३ 


वि शा ति 


5९0. 179. जिष्णुः) वी भस्सुरेव च. 

10 23५4 ०४. 10 (¢. ₹. 1. 8); 14 ०711. 10. -- ५) & 
फटगुणो ; ४ 7 7 फाट्गुनो (7.10 फाट्गुणो ; 01111551}. 
029 विष्णुः; © छ्रष्णः (ग जिष्णुः). -- °) 8 पार्थैः केनासि 
सारथे. -- °) ए (जनन 134) 771 09.11.19 बरूहि तन्‌; 
710 नूया हि (70 प्रतरूहि). » शीघं वद ब्रहनक्नरे. -- 1 
010. 10. -- 41" 10, फ (०००१ 124; 71 10259्ह) 
1118. : 

738* तत्सर्व यदि मे बूयाः श्रद्धयां स्मेव ते । 

| + श्रहधे (० श्रहुभ्यां). ] 

011 {68 01167 094; 71 ©. 105, 9६९} 10: 

739* इतस्ततश्चरलयेतन्मनो मे चञ्चलं त्वयि । 

अजनो चा भवाक्नेति वद शीघ्रं च्रहन्नटे । 

छ 116 890७८७0 &1 001 11-20 35: 18, 14 
(ॐ 8150 ८७४५5 {¢ 2{{67 18), 19, 15, 138, 16, 12, 20, 
17, 11|| 

11 °) 3 12 29.11.22 आदाय; ए; आसाद्य; 16 
आश्रि (० आच्छिद्य). 8 धनमाच्छिद्य सर्वशः. -- ^) 8 
तिष्ठंतं (0 तिष्ठामि). -- °) &1 {1 719 13.11.19 माहुर; 
ए2 7.8 चाहुर; 71 उचुरमा (०८ आहुर्मा). \ तस्मादाहुर्‌ 
(7 ७.४ तन्मामाह्ुर्‌; ५3 आहमा च) धनंजय. 

12 °) 9.8 "दुमद ; 0 (०९०६ 5) "दुमद. -- °) 
7009 9.8 ष्च (70 वि-). ऽ अजिस्वा न (1#, अभिजिस्वा) 
निवत्पमि (0.3 2/9.4. निवर्तेयं ). ~- °) ए1 1 मा 
(0 मां). 

13 ^) 2: 5 र्जतसंकाद्या; 04 कांचनवणौ मा. -- °) 
0102 011. 12 युञ्यत (10 युञ्यन्ति). &1 युभ्य॑ते मे रथे 
हयाः. -- °) 8 रशचुभिर्‌. (£ संमामे). -- ^) 25 ततो; 
01. 8 तेनासि (० तेनाह ). ~ 4.67 15, 9 1115. : 

740» किरीटं सूरयसंकादं ्आाजते मे दिरोगतम्‌ । 

रणमध्ये रथस्थस्य सूयैपावकसंनिमम्‌ । 


गोयरहणपर्वं ] 


उत्तराभ्यां च पूवभ्यां फल्गुनी स्यामहं दिवा । 
जातो हिमवतः पष्ट तेन मां फल्गुनं विदुः ॥ १४ 
किरीर मधि छयोभं तेन माहुः किरीटिनम्‌ | १५ 
न इयां कमं बीभत्सं युध्यमानः कथंचन । 

तेन देवमुष्येषु बीभत्सुरिति मां विदुः ॥ १६ 
उभौ मे दुक्षिणो पाणी गाण्डीवय विकर्षणे | 

तेन देवमनुष्येषु सव्यसाचीति मां विदुः ॥ १७ 
पृथिव्यां चतुरन्तायां वणौ मे दुरभः समः । 





1 


14 8 २७१8 14 थल 18, -- ०) &1 ए 7५+ न; 126.8 
9 तु (७1 हि); ९070 च (23 10 {62४}. 001 फाद्गुनीभ्यां; 
6" च पूर्वाभ्यां (०5 7 १९.८४). -- °) &1 फल्गुणीस्यां ; 1 
123-20 कादगुनी््यां ; 0८1 © नक्चच्ाभ्यां ; ६०. 93 7 ४७५. 
©1 पुनः; ©" यतः; © दिवा (४5 1 ॥6>#). -- ¢) 81 
फल्युणं; 2 5 7 (1 ८0581) फास्सुनं (75.20 "ण ). 
--- 0४ 0165 {76 60176 5{1124 ( 11 ए, 1. यततः ० 
दिवा, ५०१ फ़ार्गुनं 107 फल्गुनं ). -- 41/67 14, 9 1718, ; 

741* यो ममाङ्के णं कुर्यान्मम स्येष्टस पर्यतः । 

युधिष्ठिरस्य रुधिरं दश्चेयेद्धा कदाचन । 
पराभवमहं तस्य कुले कुयौ न संशयः 

15 ?) 2.3 दानवेः सह; 7.9 दानवो त्तन्न, - 0 
15५०, 8 81054. : 

742* अच्छेद्यं सुचिरं चित्रं जाम्बूनदपरिष्करतम्‌ । 

इन्द्र दत्तमनादा्य. 
[ (1. 2) ५.8 दत्तं महानर््य. ] 
-- %) &1 1 [0 04-12 गु तेनाहूर्मा; 122 तेन मावे; 72 
आहुस्तेन; 08 तेन चाहुः (0? तेन माहुः) 

16 ^) 72 मी खान्मे; 73- बी भर्सुं (५ वीमस्स) 
-- ) & 7 कदा (१० कर्थं). -- °) & बीभद्सुमिष्ट; 
८२. 'रसुरिति (5 2 ४९८॥}. © 01168 बीमदसुः. 2 1 
(60७ 2; 1 01858121 ) विश्रुतः (० मां चिदु ) 

17 9.4 ०. ( ध्न]. ) 17. -- ५) 8 (714. 020.) 
तरुट्यकमाणो (० दक्षिणौ पाणी). -- °) 728.५.1.8 गाजी. 
वस्य. 00 1071. 9 विकर्षो; ४.8 ४8 9 {0 -- एय 
11742, 00 (पु. ) 508४, ; 

748* धमुषाहं समायुक्तः शरवर्षं सृजामि च । 

-- 4167 1742, 8 (119, # 01. ) 1105, : 
744+ सुज मे भवतः संख्ये परसैन्यविनादाने । 
(6.8 प्र (ॐ मे). © 'विनाशिनौ; 11५ "निवारण 


विराटपर्व 


नि 1 1 ता ५ 


[ 4. 89. 22 


क्रोमि कमं श च तेन मामयंनं विटः ।॥ १८ 
अहं दुरापो दुधर्पा दमनः पाकशासनिः । 


तेन देवमनुष्येषु जिष्णुनामासि विश्रुतः ॥ १९ 
कुष्ण इत्येव दशमं नाम्‌ चक्रे पिता मम । 


म मजि पिजत किति िजिि किितिि सि किन 


करष्णाचदातसख सतः प्रियत्वाद्वारक्सख ष ॥ २० 


जितत भोजि केकि किकी प 


वेदांपायन उवाच । 
ततः पाथं स वेरारिरभ्यवादयदन्तिकात्‌ । 


सोत न म४.00)) कितीति भजि 


दिष्या लां पार्थं प्रयामि खागतं ते धनंजय । 


थमच 1 1 ता ए, 1 11 त) ५ १ ५०५५५ 


(10 "विनाङ्ाने ). ] 
-- °) 3 (797. ) सव्यदक्षिणतो हन्मि; 8 (214-५ ०१४. ) 
तयोः सम्योधिकस्तसात्‌. -- °) & असि (10 इति). & 
7.9 विश्चुतः (० मां विदुः ), ~~ @& 0168 116 600 
88.028 8 110 {6>†, 

18 ^) ५ चतुरणाौर्या; 9 सागरातायां ; ९५. ४७ 1 
४७, -- ०) 81 धवः (9 दुरुभः ). 1.4 यतः; 5 
मतः (7० समः). -- ^) 8 युद्ध. "छ )त्वाद्रूपवस्वाष्च. 
-- “) > 121 122-५.8. 9-12 तस्मात्‌ (0" तेन). -- ^71९ 
18, 8 6४५8 14. 

19 न) 81 [र 109 ४781151), दुधषे ०0१ दमनः. 9 
योस्स्यामि येरहं संख्ये (0 19-+ सवैः) न मे तेभ्यः पराभवः 
(ग ©8 112. ५.5 "जयः ). -- °) &1 ए (6८९४ 5) 19०2 
1049. १.9.11. 2 71 09 41. 3 जिष्णुनीमासि $ 05. 8.20 भ 2. 
जिष्णुना(112. ५ "नौ ) रासि. - 41७7 19, 9 (कपना जप. 
20 ) 1118. 8 08559 1०71. 19 -^.10]). 1 (तण. 27 ), ९०त122 ६; 
111 ४ ९0101010. 

20 3 011. 20. -- °) {£ ५ क्रुष्णाचतारस्य ; ६५.४ (र. 
07.) ०५ 17 ४९ 1९ सतत्‌; 23 0111 14.90 सदा' (10 
सतः). -- °) ए. बार्केषु (० "कख ). -- 4.6 20, 
21. 9 15, : 

745* स्थितोऽस्मि यत्तः संग्रामे वैराटे व्येतु ते भयम्‌ । 

एतच्छ्रृस्वा प्रहृष्टात्मा धिसमयोर्फुरोष्चनः 

21 %) &1 0४0 08.1.8.71.29 स पार्थं (ए ४८५8.) ; 
8 पार्थं च. -- °) 009 129.8 अभ्यवादयत (५ “वादयद्‌ ) 
107-9 अतिके; ©ए अन्तिकात्‌ (४ 10 0). 9 ब्रांज 
छिस्त्वभ्यवादयत्‌. (2 छः म्रयभाषतत ), -- 416८ ११५५५ 
1 1118. : 

7.6 तस्य तद्वचन श्चुद्वा चैरारिः पार्षतोत्तम । 

प्रहृष्टरोमा दृष्टोऽभूदधिसयोन्फुह्छरो चनः 1 
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[ गोग्रहणपर्ष 


4. 39. 22 ] महाभारते 


यतस्त्वया तं पूवं विचित्रं कर्मं दुष्करम्‌ । 
अतो भयं व्यतीतं मे प्रीतिश्च परमा खयि ॥ २३ 


+ लोहिताक्ष महाबाहो नागराजकरोपम । 
यदज्ञानादयोचं लां शषन्तमहंसि तन्मम ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते विरारपर्वेणि पएकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


© 


उत्तर उवाच | 
आखाय विपुर वीर रथं सारथिना मया । 
कतमं याखसेऽनीकयुक्तो यास्याम्य लया ॥ १ 
अज्ञेन उवाच । 
प्रीतोऽसि पुरुषव्याघ्र न मयं विदयते तव । 


~+ 











वं भरेक्ष्य वै महार्मानम्जनं मस्खनन्दनः। 

प्राज्ञ ङिश्चाभिवाद्याथ इदं वचनमनवीत्‌ । 
~~ °) 8 (लनम गू 02) नास्ना (० नाम). -- °) 8 
भ्रणतोस्सि धर्नजय. 

22 ५) 72 अद्य (10 पाथ). ७.3 दिष्ट्या पार्थं प्रप 
इयामि, -- ^) 84 124-5. 8. 20 119 अजानन्‌ (0 अज्ञानाद्‌ ). 
ए" अच्छ; ए अवतं (० अवोच ). -- -4.167 2१५ 8 15. ; 

{47 अमादेन नरोत्तम । 

अकृत्वा हदये स्व॑. 

23 ^) 9 यत्तु (7 यतस्‌). 8 (68००]४ 1-8) कम॑ 
(गः पूर्व). -- °) 5: चित्रं कमै सुदुष्करं; 8 विचित्रं वै सुदु" 
(108 च क्रिमिदूषितं). -- †) 9 8 व्यपेते (१०८ व्यतीतं ). 
-- 4.66 23; 9 18, 9 88586 हक, 20 -4 ए. 1 
(0.58); भ 16 8 108. ; . 

748* दास्पेऽदहं ते भविष्यामि पश्य मामनुकस्पया । 
या म्रतिज्ञा रता पूर्वं तव सारथ्यकारणात्‌ । 
मनःसखास्थ्यं च मे जात्तं जातं मार्यं च मे महत्‌। 

॥ ^. 1106 1, 1 108, : 

149* यदक्ञानादवोचं त्वां विस्मरव्यं धनंजय । 

यावदवीगहं विदां त्वां न त्वेन भारत। 
तावन्मेऽभूद्धयं तात कुरुभ्यो नात्र संशयः । 
यदा व्वज्ञासिषमहं छन्न तच्छेन भारत । 
विसितोऽस्मि महासच्व सवेशचरून्विनादराय । [5 
त्वद्वाक्यजरुसंसिक्तयुतरं हृदयं मम । 
धमौभितक्तं विज स्छानपञ्चमिव हदे । 
-- (ग,. 2) 6 अतिन्चा च मथा पूर्व करता सारथ्य'. -- 4.67 
1116 9, 1 15. ; 

750* नेयं भरतिज्ञा पणौ मे हर्षश्चाजैन जायते । 

देवेन्द्रतनयसखेह सारथिः स्यां महामूषे । 





स्ाज्ञदामि ते शघरूचणे रणविद्चारद ॥ २ 
खयो भव महाबुद्धे परय मां शुभिः सह्‌ । 
युध्यमानं विमरदेऽसिन्डुर्बाणं ेरवं महत्‌ ॥ २ 
एतान्पवायुपासङ्गान्धिग्रं बधीरि मे रये । 


एतं चाहर निरतिं जातरूपपरिष्कृतम्‌ । 


11 


इति पूर्वं छृतास्माभिः परतिज्ञा युद्धदुभद । 
अरतिन्ना मम संपूण तव सारथ्यकारणात्‌ । 


(10101100 7551112 10 02; पपत भा. 70 >, + 9. 
-- ,%५८-{/ ०८१४ & 2 गोग्ह ; 2.4 1711 18. 6.१. 9.10. 19 
उन्तरगोग्रह. -- 402%/. १०१००:  अञ्जुनदशन. -- 441#. 
10, (&प्०३, ०78 07 000): ५ 42; 70४ 39; 09 
41 ; 77 91, -- 67014 १४०. 09 25. 


<) 
प्-ढ 171 28 0788108 10 पऽ 207क. (0, ए. 1. 4. 
98. 16}. 
1 12.५4 8 000, {16 ८6, 2 ०0. 12०. -- ०) 
ह "1 स्चिरं (ग विपुर). -- °) 78 ८४757. रथं ०2 
मया. -- “) 85 कतमद्‌ (£ कतमं). 2५ मयुक्तो याम्यहं 
त्वया (० ^). 8 दुर्योधनं च जित्वाजो निवकय पद्यन्मम. 
2 89 णण. 2 (५, 7. 1. 1). -- ^) 8 राजपुघ्राभ्य 
(73 © ३.5 "दय ) (णर पुरषर' ). -- ©1 ०१. 2*-39. 
-- ˆ) 81.39 जयामि; 2; 5.8. 0 62 तुदामि; © नुदामि 
(१ 21 16६). -~ +} 12.8.85 विशारदान्‌. 
3 निव णप, 8 (५. ए. 1. 2). -- ^) 3.» सुस्थो (णः 
स्वस्थो). &1 2 71,5 109.9 19 69 "युद्धे; 83 17 111, 1४ 
© "बाहो (7 शुद्धे). -- °) 12.28 दिनै ह (78 हि); 
४. 7 विमदः (१ 12 १९४४). -- ^) 8 (& 020. ) रव (णः 
महत्‌). -- 41/67 8, 9 (670९9 01) 7708. : 
7951* गाण्डीवं देवदत्तं च श्रान्कनकमूषिताम्‌ । 
4 709 0, 4, ~ °) 88-5 5.9 भाहुर्‌ (£ 
बघ्नीहि). -- °) € ए9 85 79.4.6.1 (एक प्क, ). 8. 1, 10 
101. 3.4 एनं $ 8 10715 एता (३९८, #१,) 0.8 एकु; 209 व 
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गोमरहणपर् | 


अहं वे कुरुमिर्योत्सखाम्यवजेप्यामि ते पशन्‌ ॥ ४ 

संकरयप्षविक्षपं वाहुप्राकारतोरणम्‌ । 

व्रिदण्डतूणसंबाधमनेकध्वजसंङुलम्‌ ॥ ५ 

उयाक्षेपणं कोधकृतं नेमीनिनद दुन्दुभि । 

नगरं ते मया गुरं सथोपय्ं भविष्यति ।॥ & 

अधिष्ठितो मया संख्ये रथो गाण्डीवधन्वना । 

अनेयः शतुसेन्यानां वैराटे व्येतु ते भयम्‌ ॥ ७ 
उत्तर उवाच । 

बिभेमि नाहमेतेषां जानामि त्वां सिरं युधि । 


[ श ` 1 [1 1 


आहर; ->9 व्याष्रं (० चाहर). - °) 1191४ 188 
"परिस्करत. -- -4.{४67 4०2, 125. (00४) 10976. ). 9 1218. : 
759* गाज्ञीवं देवदत्तं च तथाश्चय्यौ महेपुधी । 
रथमारोपयेतन्मे प्रसयानेष्यामि ते पचन्‌ । 
[ (1५. 1) 75 गांडीवं. ] 
25. ¶ (000 पक, ) ०००४. ६ 8 7 02 (0, १, 6. 10-19 
1108. 2167: 4०५; 
7539 वेरंपायन उवाच । 
अजनस्य वचः श्युत्वा स्वरावानुत्तरस्तदा । 
अजैनस्यायुधान्गृद्य शीघ्रेणावातरत्ततः । 
अयैन उवाच । 
| (1. 2) 2: 7० सर्वान्‌ (० गृह्य). 3.4 त्रीघ्रम्‌ (1० 
द्रीपघ्रेण). 54 0 5.10 अवतरत्‌; ८” अवात” (२५ 900९७}. 
2 126 रथे श्लीघ्रञुपाहरत्‌; 55 रथमावाहदच्युतः; 7: शीघ्रे 
णावगतस्ततः; ¶ (००४) तूणैमा्रज तत्पुनः. ] 
-- ^) 12 {11.15 हि (० वे). 2५ 7002 09-4. 8. 11( 0 


28 1 #6:†).12 योस्खे (10 योसस्यामि). -- 7) 7; निवरधि 


ष्यामि; 02 -प्यचनेष्यामि ; 73 72 अवने"; ५ चिजेष्यामि च; 
15 न्यवजे°; 61.2 111. अपने"; ५४ आनसि. 1002 
{211( प 48 70 १९१).19 तानू§ 6 ते (४8 7 ६७५६). 
-- -4{€ 4; & 148. ; 

154+ तोषयिष्यामि राजानं प्रवेक्ष्यामि पुरं पुनः । 

5 ^) 9 संकष्पा(५१.४ °द्प)गाधपरिध. -- °) 7९ ५ 

ण? ; 010 (5९५. 1४. ) वेणुः; © श््राणः; 17. 4.४ स्थूण; 
४.8. ए "तूण (४ 720 164). -- ^) 8 नैक(111.9. 5 एक; 
01५ मेघ )ध्वजसमाङ्कलं. -- ९६४ ०1168 1116 6716 89112 
४8 170 {९ 

6 ^) 71 3 कोधकर; ५.४ कोधधनकं; 111. 4 श्रोधतरे. 
8: उ्याक्षेषेण कृतं कधं ; ४५ जयाक्षेपक्रोध विक्त ; 7५ 104. 
उ्याक्षपणक्तो घ( 4 छ, 1५9. "कोका; 115 “क्षोम )करं; ७4 


विराटपर्व 





छ्य त्वां (०? क्ीबस्वम्‌). 


[ 4. 49. 12 


कैशवेनापि संग्रामे साक्षादिन्द्रेण वा समम्‌ ।॥ ८ 
इदं तु चिन्तयन्नेव परियुद्यामि केवरम्‌ । 
नियं चापि दुर्मेधा न गच्छामि कथंचन ॥ ९ 
एवं बीराङ्गरूपख रक्षणंरुचितख च । 
कैन कर्मविपाकेन छीवत्वमिद्मागतम्‌ ॥ १० 
मन्ये तां छीबवेषेण चरन्तं शूरुपाणिनम्‌ । 
गन्धवेराजग्रतिमं देवं वापि शतक्रतम्‌ ॥ ११ 
अजुन उवाच । 


भ्रातुनिंयोगाल्येष्ठख संवत्सरमिदं वतम्‌ । 


त उ 21 0 त शा त 9 


पतच (10 एतं). 3 (©>०७]४ 33) 001 15. ¶ (0 ९०८८. ) 


उयाक्चेपणी रोधकरं ; 91 (०. 9ऽ 77 ०२६४, -- ४) &1 एए 
81.98 01 011.15 8 (७४८९४ ५) दुंदुभि 19 1208-8 
दुंदुभिः; ५. ९०.८..१. -- -4.{॥७८ 6५५, 8 ( 0२८०070४ 112) 128. : 

158 शारजारचितानास्यमाक्ष्वेकितमहास्रनम्‌ । 

-- ५) &1 {1 3.4 12920 ©" (9. €?) रथोपस्ये; 19 
"पृश्थो ; 6५, 95 711 ४९॥, -- @9 068 {76 शप्७ 8212४ 
( ज २. 1. "क्लेपण- ०१ रथोपस्ये ). 

7 ^) 01 05 स्वधिः; 6" अधि (१७ 1 16). 35 
युद्धे (० संख्ये). ~-- °) 8०५७ 1088. गांजीव- (०८ 
गाण्डीव-). 124-५." "धन्विना (० "धन्वना ). -- ”) {1 
सर्वै" (० शा्जु" ). -- °) 17 व्येतु (ण व्येतु). 

8 ५) &182 75 8 एतेभ्यो (0 एतेषां). 002 11. 
नाहं बिभेमि समरे. - ") 1 त्वा (1० स्वा). -- ^ ७ 
8, 1 9 18. : 

196 * बहुना किं मररुपिन श्रणु मे चरम वचः। 

नाहं विनेमि कौन्तेय साक्षादपि शतक्रतोः । 
यमपारिक्बेरेभ्यो दोणभीप्मश्चतादपि । 
[ (1. 1) 02 परमं (1 चरमं ). 1] 

9 ^) 1 इत्थ तु; 004 1011. इदं च; (1 0 तदिह; 
72 इदं हि (०१ दरदं तु). 2 ° पुवं; 1079 01.49 नूर्न 
(70 पव ). -- °) 18.1.10 वापि (० चापि). 229 11 
(01 ४७ 120 {62{).1 3 नाधि( 09 1071, 15 "नि )गर्छसि 
(७८ चापि दुर्मेधा). -- %) ए (प्य ०5 प (र). य 
चितयन्वे (२०८ न गच्छामि). ए. कदा" (० कर्थं). 8 
नावगच्छामि (५ न च जानामि) किंन. 

10 ^“) 24 वाच्च (20८ एर्व). & सपाग; 23 101 
0920 61.58 ¢ युक्तांग (77 वीराङ्क"). -- ”) 23‡ 192 
सूचितस्य; 9 उदितस्य (०८ उचितस्य ). -- %) 7 12५.3.1.9 
0५ ते भवत्विद्‌; 9 स(7 6५४ 
त्वा )मुपागतं (० इदमागतम्‌). 8" तवेदं ञ्यमागतं. 

11 ०) 09 वृ 6५ ए, 9.5 चर्पेण ; ०.७ 1188. व्वेदेन 


[ 181 1 


4. 40. 12 † 


£: चरामि ब्रहचयं वै सत्यमेतद्रवीमि ते ॥ १२ 


नासि ीवो महाबाहो परवान्धर्मसयुतः । 

समाप्न्तयत्तीणं विद्धि मां खं नृपात्मज ॥ १३ 
उत्तर उवाच 

परमोऽनुग्रहो मेऽ यस्तो न मे वृथा । 

न हीद्शाः छ्ीवरूपा भवन्तीह नरोत्तमाः ॥ १४ 

सहायवानसि रणे युध्येयममरेरपि । 

साध्वसं तत्नष्टं मे किं करोमि बरवीहि मे ॥ १५ 


(0 वेषेण). -- ^) 121 128.५ 0 चापि (†०" चापि). 
12 ^) 6.3 अ्रातुर्नियोगमान्ञाय. -- ^) 5 बत" (0" 
ब्रह्य). 71 111 13 च (० वे) 
13 2) &1 85 73 €०.* धर्मसंयतः; 101. असि धमतः 
(र धर्मसंयुतः). -- 4" 15५०, (1 ©.9 1115, : 
757* पुराहमा्तया आातुर्ज्यष्टस्याहं सुराख्यम्‌ । 
ग्ाप्षवानुवैरीं दषा सुधमायामहं तदा । 
चलन्तीं परमं रूपं बि्तीं वच्रिसंनिधो । 
अपरेयं तामनिमिषं कूटस्थामन्वयस्य मे । 
रान्नौ समागता मद्यं रायन रन्तुमिच्छया । [8] 
अहं तामभिवाद्ैव मातृसत्कारमाचरम्‌ । 
सा च मामदापर्क्रद्धा शिखण्डी त्वं भवेरिति । 
श्रुत्वा तमिन्द्रो मामाह मा भैस्त्वं पार्थं षण्डतः। 
उपकारो भवेत्तभ्यमक्ञातवसततौ पुरा । 
इतीन्द्र मामनुभ्राद्य ततः म्रेषितवान्वृषा ! [10] 
तदिदं समनुभ्राप्त रतं चीण मयानघ । 
-स 11116 (3 61. 8 1118. : 
758* उ्वैद्रीश्षपर्सभूतं व्यं मां समुपस्थितम्‌ । 
-- °) 75 "वषम्‌ (£ रतम्‌). -- °) 2.8 नराधिप 
(10" नृपाठमज) 
14 °) 1.2.5 7 11.19 यतस्तर्को; 76 यद्धितर्को 
1210 श्रतकोर्यं (7० यसमतर्को). ©> ०1165 श्रतक्छैः. 12५. 8. 10 
षा (0 बथा). -- ˆ) ठ भविष्यंति; 7" 711.19 भर्व॑ति 
तु; 2-४.7-1ण भवतीति; 75 7 61 भर्वति हि (0 
भवन्तीह). 7" 711. नरोत्तम. 78 भर्वति नरसत्तमाः. 
15 ०) 72 युध्येयं मनुजषंभ. -- °) 21 मे; 29.8.5 76 
स; 54 21 हि; 2 071.18 तु; 76 च (0 तत्‌). &1 
1 25 71 6 प्रणष्ट. 35 च (0८ मे). 7: भयं मेय अनष 
तरे. -- °) 718 1011.22 8 ग्रराधि (10 ब्रीहि). 709 
03.5.19... 8 मां (० से). 8 (4०पप॥) ब्रूहीति 
यत्‌ (0 वीहि मे) 
16 °) 06 रथं; 7 अश्वान्‌ (0 हयान्‌). &1 ए 81-8 
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महाभारते 


[ गोय्रहणपर्वं 


अहं ते संग्रदीप्यामि दयाज्छबुरथारुजः । 
रि्ितो यसि सारथ्ये तीथतः पुरुपपंभ ॥ १६ 
दारुको वासुदेवस यथा शक्रख मातलिः । 
तथा मां विद्धि सारथ्ये शिक्षितं नरपुंगव ॥ १५७ 
यस याते न परयन्ति भूमौ प्रप्र॑ पदं पदम्‌ । 
दक्षिणं यो धुरं युक्तः सुश्रीवसदशो हयः ॥ १८ 
योऽयं धुरं धुयवरो बामं बहति शोभनः 

मन्ये मेषपुष्पसख जवेन सदयं हयम्‌ ॥ १९ 


[का "क श त 
[1 


00 [01012 पर(11-8 12८41 710 ह्राच्रु )रथा(14 "थान्‌ )स्ज; 
95 125 (0006 (णण. ) ५ ©प 8 श्राचचुरथार्जान्‌; 12 
राच्रुगणाञ्जयः; 123 ऽ शत्रून्प्रयासयतः; 1)8 खछच्ररथध्वजान्‌ ; 
12 © शान्रुनिचहेण ; 7 समरहुजयान्‌; 118. 5 द्ाच्रूनथार( 18 

)ज (70 ह्चुस्थारजः). -- †) 1 अहं स (7. दयस्ि) 
8.4 1257. सारथ्ये (702 “ध्ये). + द्गिक्षिनोषहं सुसारथ्ये 
7५ 8.2 निक्षितोस्म्यश्चसारथ्यं (18 °ध्ये); ध" सुक्िकितोस्मि 
सारथ्ये. -- ^) #* ©ए तत्वतः; 78 वीर्यतः; 129 शासतः; 
8 निष्ठितः; 6०.०.8 तीतः (४७ 17 {०>॥). £" नरपुंगवः; 
88 (1 98 271 {65.{ ) 16 पुर्पधं भात्‌; {33.4.9१ पुरुषोत्तम ( 08 
मात्‌) (> पुरुषषंभ). 

177 ^) ए क्िक्षितो (० "त). 24 7" नरपुंगव ; 25 च 
नरषमः; 0.5 नृपपुंगव. -- -^्छ 147; [१.9 2118, : 

759* एतासु पञ्चस्वश्चानां रथचर्यासु पाण्डव 1 

राच्रवो विद्रविष्यन्ति गच्छमानमितस्ततः 1; 
1116 9 (6060४ प; ©1 001. 1106 % ) 148. ; 

760* अश्वा द्येते महाबाहो तवैवाहवदुजैयाः। 

योग्या रथवरे युक्ताः प्राणवन्तो जितश्रमाः । 

18 079 गप. 18०५; क ०, 18. -- ^) 1 )9-४ 0 
1#॥1 याने न; 7 © 1/3-5 यातो न; 03 वाते जु (० यति न) 
6.० ०1४6 याते. -- ) 1 7010-1 ¶1 क्चिक्चं (4० प्राप्तं) 
81 ए इदं पदं; 3 (०५० 24) 112 पर पद्‌; 72370 पदं 
पदात्‌; 2 पदं पदी ; 28 पदं गवां (0 पदं पदम्‌). -- °) प 
(606 ‰ 108; [1 1188108) ¶1 0.8 दक्षिणां; 24 
(९ १६0. 98 2 1921) दक्षिण. ७० सो; ©७त्रे (ग यो). 
380 धत्ते; >: युक्ते; 18 युक्त; ¶ 09 # वोढा; 08 भ 
(५ ५.) वों (0 युक्तः). -- °) 8 (6 ०.) सुभ्रीवेण 
समो हयः. 

19 ^) ए धुर्यो; 0० धुरं (४७ 11 (०), 9.8 05 1.8 
"वहो; 5४ रोहे; #1 "वर्यो (० वरो). -- °) & 7 712 
05-5.8-"0 वामां ; 04 (50, 19.) वाने (10) वारम). एण 
11 हरति (0 चंहत्ति). न 0000, ~~ 7५ & जाप. 

॥ 


गोग्रहुणपरवं [| 


योऽयं काश्चनसंनाहः पाष्णि वहति शोभनः 
वामं सेन्यसखय सन्ये तं जवेन बलवत्तरम्‌ ॥ २० 
योऽयं बहति ते पाणि दक्षिणामश्चितोदयतः 
बलाहकाद पि मतः स जवे वीयवत्तरः ॥ २१ 
त्वामेवायं सथो बोढुं सं्रामेऽहति धन्विनम्‌ । 
त्वं चेमं रथमाखाय योम मतो मम्‌ ॥ २२ 





(12101. ) 19°-20", एर (11101. ) 010. 19 20" 

20 1६. 0४, १०५८०; ५ &1 ०४. 20 (५. ए. 1, 19) 
ग ©. 3 1 ४०8]. 20 9०१ 21. -- ०) 8 (61 ०1.) वामं 
(275 शमे) (० पारणि). 7022 14: शयोमनं; 7011. न्ना 
(0 "न;). -- °) 81 2 72 28.9.11.2 समं; 0" धुर्य; 7 
1 धुरं; &1 सूयैः ; ७2 वरं; 08 धुयैः (० वामं). 81 
ननन्यस्य ; 21. 2, ५.5 101 5.8. 11.12 हौञ्यस्य ; 73 दौवेन (1०८ 
सन्यस्य). &1 701 8 तं मन्ये; 11-8 002 129. 11.12 मन्येह 
(0 मन्ये त). -- “) 1⁄5 जवेन सदशं हयं. 

21 © 0४0. 21. ¶ 6.8 ध 1510. 20 ०» 21, 
-- ०) &1 84 711 79 न्ने; 8 (6100. ) ते (0 ते). ए 
पृष्ठि; 9 (© ०८.) ग्राष्ठि (प्रः आठ; ७९ प्रष्ठी; ४" प्रष्ठी) 
(६० पारणि). 3.8 पार्ष्णि तु (६० ते पार्िण). -- °) 1⁄8 
दक्षिणे. 81. 2 1002 121. 22 अभितः स्थितः; 22 उदितोयतः; 
705 उचितोघनः; 5.7.97 03 1. ४.5 अं(70; खं )चितोद्यमः; 
710 अर्यितोदरः; ©. ० 28 111 {©{. -- °) &1 ए बरुाहकस्येष 
जवे; 74 7 0.3 "हइकादभिमतः; 15.71. 9 “हकस्येव समो; 
16 "हकादनवरः. -- °) 13.29 जवेन; 15" भवतो ; 79 
जवतो; 9 (61 ०.) तेजसा (० स जवे). 
बरुवत्तरः; 1« वेगवत्तरः; 08 वीर्यवत्तमः. £ ए संमतो 
वीयैवत्तमः; 705 स चीयंबरखवत्तरः. 

22 ०) 105 (54, {2१. ) हयो (० रथो ). -- ४) 710 
संमामे वरवत्तरं. -- °) इ स्वमेव (६1 म); 702 0.1. 
8.1 स्वं च मे (£ त्वं चेमं ). -- ^) 7.9 योद्धुमहैसि सत्तम. 
~~ 41767 22, 9 115. : 

761* सर्वशघरुभिरायातैर्दवराज इवासुरेः । 

23 416 {116 7; 9 1118, : 

769* ततो रथादवस्कन्द्य वीर्यवानरिमदैनः। 

मरणस्य देवान्गाण्डीवमादाय रस्चे भरिया । 
-- ^) 81.28 0 08.0.7.89.11.2 9 © चिद्युच्य; ९० 
नियुच्य (५३ १५ ४००८४). -- °) 8 कंखचूडानि (1४ "वारानि 
07 “चूडादि ०15०) पांडवः (7४ वार्थिनः). -- ˆ) 7:ण चिं 
(0 चिन्ने). 1 1 08.5.10 टु ुभिसंनाषहे; 22.५5 0 
106. 1८. कांचनसंनाहे (£० दुन्दुभिसंनदे ) (५ ०). 9 तो 
च दुंदुभिसंनादौ. -- ^) 8 अतिब(0,४ शु)ध्य; ह 
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विराटपर्व 


णात 99 न + ~+ 


[ 4. 40. 25 


वैरं पायन उवाच । 
ततो निषुच्य बाहुभ्यां व्यानि स वीयवान्‌ । 


प 0 ११ भि 


चित्रे दन्दुभिसंनादे प्रत्युश्वत्तङे शुभे ॥ २३ 
डृष्णान्मङ्गीमतः केशाञ्शेतेनोद्रथ्य चाससा । 


अधिज्यं तरसा कृत्वा गाण्डीवं व्याक्षिपद्रनुः ॥ २४ 
तख विक्षिप्यमाणसख धुषोऽभून्महाखनः । 


४ 


२0७ 
~> ~ ~ 
4 ^ + 
>, 
=> 
(19 


[1 श 7 [ ८ 


पय॑मुंचत्‌; 6.0 28 17 षण, 120 [00.11.12 तदा शुम 
(26.111 तजे); 5 तखावुभा; ©". तदा ह्युभे; ¢ तदे 
खये (४७ 20 (छ). 0५.८८ 6116 तद्धे (४५७ 11) 1५) 
= 7767 23, & 115, : 
769* इन्द्रदत्त च ते दिव्ये उद्धुल्यामुच्य कुण्डले । 
[ 72 ©1.8 प्रतिमुच्य च; 112. + (5५2. 2४1. ) उत्पाद्य मोच्य 
(14 म्रे्य ) (7० उद्धृल्यासुच्य). | 
24 «५ ) &1 (6>:06]0॥ ५ ) 774 5.1. 9. 10 (९१. ८. 0.8 
भगिमतः; "4 71. 15 ऊर्मिव (124 "म )तः; ए संगायत $ 
13 संयमितान्‌ (7 भङ्गीमतः). 19 क्रष्णाभान्धीमतः केचन्‌; 
9 शछ्ष्णा(5 कृष्णा )न्केदान्शदृ न्सिग्धानू्‌. -- °) 1 ( ०८००४ 
134) 105 (5. ९17. 9५ 270 †6२{).0 ततः (20 श्रतेन). ए 
10701 3 111. 2 उद्ध्यः; 1५ उद्धयः; 15 (504. १९१५.) आग्रध्य 
(70 उद्धथ्य ). -- -^1४67 24०५, कव (1 1118810 ; 7 01. 
1106 %) 1483 
764* अथास प्रा्छखो भूष्वा छुचिः प्रयतमानसः । 
अभिद्ध्यौ महाबाहः सर्वाख्चाणि रथोत्तमे । 
ऊचुश्च पाथ सवोणि प्राञ्जरीनि नृपादमजम्‌ । 
इमे स्म परमोदाराः किंकराः पाण्डुनन्दन । 
ग्रणिपद्य ततः पाथः समारभ्य च पाणिना । 
सवौणि मानसानीह भवतेस्यभ्यभापत । 
ग्रतिगृह्य ततोऽखाणि प्रहृ्टवद नोऽभवत्‌ । 

[| 27, 9 108. {107 {126 1; 3, कठः 1176 9: 
769» सस्मार दिग्यान्यस्चाणि यथावद्धरत्षमः । 
-- (1. 2) + अभ्युपेयान्‌ महाञ्चा(7+" सहस्रा )णि कुरूणां 
रथसत्तमः. ~~ 2. प 15. {6 766: 04-6.9, ४6 

{106 2 ° 764; 

766* अभ्युपेयुमेहाभागं महास्ाणि तदाञ्जुनम्‌ । 
(ए. 1.; 124. °सहामीममशख्ाणि भरतषभ; 79 'महाख्ाणि 
कुरूणां रथसत्तमे). -- (1. 8) & ए क(्य ~; 7४ बू )- 
ताह्धिकं (:०" चृपास्मजम्‌). -- (1. 4) 5.5 परमोदार (४ 
"दाराः). 84 1022 1249-५. -14 इमानि स्म महाबाहो (14 
8. 10-23 महोदार ) किंकराणींद्र्नदन (2 "ददन ). -- (1. 
५) > 7 + तु पार्थश्च ; 709 2.3.11. 18 चच पार्थस्तान्‌ (12५.8 
"थः स); 05 च तान्पाथैः; 7" -9 अजैनस्तानि (० ततः 
188 | 


5 


4. 40. 95 - महाभारते [ गोप्रहुणपर्वं 


©. 4. 1८24 
£. 4. 4६. 30 
६६५ [9 44, 47 


यथा रैरख महतः रैलेनेवाभिजघ्ुषः ॥ २५ 
सनिर्थाताभवद्मिरदिश्च वायुर्ववो भृशम्‌ । 
्रान्तद्िजं खं तदासीखकम्पितमहादरुमम्‌ ॥ २६ 


॥ 
# 0/0 


तं शब्दं रवोऽजानन्विस्फोटमश्चनेरिव । 
यदजनो धनुःश्रेष्ठं बाहुभ्यामाधिपद्रथे ॥ २७ 


इति श्रीमहामार्ते विसरप्वैणि चत्वारिखोऽभ्यायः ॥ ४६० ॥ 


४२ 


वैरापायन उवाच | 
उत्तरं सारथिं कृत्वा शमीं ठृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 


आयुधं सर्वमादाय ततः प्रायाद्रनंजयः ॥ १ 
ध्वजं सिंहं रथात्तसादपनीय महारथः । 


पिति तितिक सिपि किककजिति ज 0 कि किििनिकिरपि ११ ०५.१०५४.० 


~+ 1 {> क यनः 
न न ~+ = ~+ [1 





पार्थः). 7५ पार्थस्तानि नमस्क्रलय (0 "107 217). + तु 
(ण च). -- (7. 6) & ए सर्वे सुमनसो निदं (0 एषण 
1817). © 0198 मानसानि भवत. 9 सवोणि मम 
सांनिध्यं संभर्वस्विल्यभाषत. 1 (7 ४8 ०१९) णपा. 
11101 ४४३ 85 10. 129, 15 090061164. ] 

-- °} 8006 188. गांजीवं (0 गाण्डीवं ), 12.85 
क्षिपंद्‌; 4 विक्षिपन्‌ (५ ९९५. व्याक्षिपद्‌ 8 
171 ४6२) 

25 °) ए विक्षिप्यमानख; 83. ५ -#-8.10 च्या(3५ 10 
वचा)क्षिष्यमान(?5४ ५.5. "ण)स् ; 775 निदयुच्यमानसख ; 19 
विरफार्यमाणख. -- °) 7४1 "ध्वनिः; 12 "धनः {707 "खनः). 
० ) ¶ © # अपि (70 एव). &2 अभ्यजघ्तः; ए1-5 
अवजश्चषा; 8४ 6४ अवजधघ्तः; 55 19४4 1956 अवजघ्ुषः; 
0708 0५. 19 ©" अभिनिश्चतः; 12. ४.1-10 1 02 अभि (1 
“पि)ज(79 "जि)चचवः; ९० अभिजघलुषा. 2.8 दोरेनाक्िप्य 
जघतः. 

26 ^) 01 सनिपाता (० सनिघौता). ॐ (6०० 
८1) 02.58 भूभिद्‌ (7०9 भूमिर्‌). -- 8 {४ 128-6. 11. 14 
108. &1©८ 262 (84, 267 26) : 

767* पपात महती चोका दिर न प्रचकारिरे । 

[ 88.५ स्म चकादिरे; 55 सख प्रकाङते; 100 11.22 स्म 
प्रकाशिरे; 0४ स चकासते; ©" प्रचकाशिरे (2 ९००९९), | 
-- †) 1 8 01 100. 10-12 12 "ध्वजं (707 "द्विज ). 65 ०68 
द्विजाः. & अभवत्‌ (० तदासीत्‌). -- °) 7 © श्राकपंत 
महाद्रुमाः; ८ भ्राकंपित 

27 ^) 8५ 1 129.8.5 8 राजन्‌; 74 -श्टण्वन्‌ (0 
उऽजानन्‌). -- 46८ ‰7५०, 8 18. ; 

768* तार्य शब्दभिव श्रुत्वा वित्रेसुदीनमानसाः। 

यथेन्द्रो व्याक्षिपद्धीम विस्फोटमङनेर्विंसुः 
[ (1. 2) 7 0.8 01 भूमि (दण मीम), ०4 विरफोधैर्‌ 


| 


(1०८ विस्फोरम्‌). ४ इव (7० विभुः). | 
2 ५011४. ; 

769* महादानिमहादाब्दः सद्शो' उयास्वरनो महान्‌ । 

दाचून्वीरांश्च संलयञ्य निम्रहस्थो रथे स्थितः। 

-- ^) 3 तथा (0 यद्‌). -- ^) 7५ प्राक्षिपद्‌ (ण 
आक्षि). 2 द्रुत; 13 द्रुम; 77.910 रणे; 9 रथी (1 
रथे). - ^ 24, प (01 10188 प ) 7118, # 1095५946 
19611 11 ^]. 1 (०. 39); ५, #, 6, 158, 28 4, 
९ {9141161 [0958०९6 1111 4९111011. {1118 1988४९0 1075 5017196 
11068 110 ९6101001. 


001000४. 17881708 300 11, -- 5५४ -0^७४१ < &1 1९1 
गोरह; ए 72 {2.५ 6.1. 9-2; उनत्तरगोग्रह ; 1011-8 गोग्रहटण. 
-- 402. 11494; 87-५ {01 उन्तराजनयो वक्यं (438 
"जनवाक्यं ); 175 उत्तरस्याभयम्रदानः; 74.5.20 उत्तरसार््यं; 
118 गाडी वग्रहण. ~ 44/70, (168) ७003 0 
1000): 8५ ¶ © 1.8 48; 08.6.9 112-+ 42; 75.10 
40 ; 27 38. -- 670८ १0. : 128 8 38. 
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2 2118 11188120 प ८० 21“ (५. ए. 1. 4. 38. 16) 

1 °) 8" 091 म्रययौ पांडवपंमः; 8-9 1५6 आणा 
पांडवषमः (75 पांडुनंदनः). 

2 “2 ) 81 ए सिंहृध्वजं (0 ध्वजं सि). 0" अवतीर्य 
("५ अपनीय % 77 16५1). &1 भुजः; £ "ध्वजः (1) 
रथः). 9 ध्वजं च (7 स) सिहं मास्सखस्य आराचरणामायुधानि 
च. -- °) 8 प्रणिधाय शमी मध्ये प्रयातुसुपचक्रमे. 

3 ^) 78 देवीं (ण देवी). र रणे (० रथे). &: 2 
7 109. 9-5.9-12 युक्तां (० युक्त्वा). 8 दि््यं मायामयं 
चं (19 दिष्य श्वेताश्वयुक्तं). -- †) 88.» 9 विहितं (1५८ 


गोम्रहणपर्व ] 


प्रणिधाय शमीमूले प्रायादुत्तरसारथिः ॥ २ 

दैवीं मायां रथे युक्त्वा विहितां विश्वकर्मणा । 
काश्चन सिंहलाङ्कलं ध्वजं वानरलक्षणम्‌ । ३ 
मनसा चिन्तयामास प्रसादं पावकस च | 

स च तच्चिन्तितं ज्ञात्वा ध्वजे भूतान्यचोदयत्‌ | 9 
सपताकं विचित्राङ्ग सोपासङ्ग महारथः । 
रथमाखाय बीभत्सुः कोन्तेयः शेतवाहनः ॥ ५ 
वद्ासिः सतदुत्राणः प्रगृहीतशरासनः । 


1 1 1 1 1 1 1 1 अ क 





विहितां). -- ^) 5+ 1 “श्रां; 68 "खङ्गं (8 ४6.४६) 
9 ततः (218 त्र ) कांचनरंगूलं (७ “छ-) 

4 2) 7.9 तं (० च). -- ०) 84 {001 (7 अदेशयत्‌; 
1009 1212. 13 73 अयोजयत्‌; 7.1-9 अनोदयत्‌ (० अचो- 
दयत्‌). -- 4/6 4, 9 1128. ; 

710* ध्वजे वानरसुच्छ्िल्य गाण्डीवं विक्षिपन्धनुः । 

[ 72 © 2.8 रथे (70 धवज्ञे). 211 उशिक्चिष्य (६0 
उच्छ्रि). 7" ©: 0: व्याक्षिपद्‌ (£ विक्षिपन्‌). 02 1४ 
खडः (० धनुः). | 
¶ © ७0०४, ; 

771 उत्तस्थौ चो त्तरस्तात स्सरृस्वा पुनरिहागतः। 

तं समाश्वास्य बी भस्सुरमियातु प्रतत्वरे । 

| (1. 1) 73 © तावत्‌ (० तात). © मुक्त्वा (£०" 
स्यत्वा), 1: मीया पुनरूपाविदात्‌ (0 ४6 105६७८07 
027). -- (1५. 2) 1: प्रचक्रमे (०? प्रतत्वरे). 1 

5 ५) 128, 4.8.12 सुपताकं 14.8.20 महाचित्र. - °) 
९. 85 [202 2.8. 1. 9.11. 12 01 [5 महारथं; 21.3 महावर ; 
2 126 08 हिरण्मयं $ 23* ->4.5.8.10 महारवं; 702 महाब 
(0 महारथः). -- 4.९८ 5५, ए [9 15. 6. 10-13 315. ; 

772* खात्पपात रथे तूर्ण दिव्यरूपं मनोरमम्‌ । 

रथं तमागतं दृष्टा दक्षिणं प्राकरोत्तदा । 

(1 1) 52.50 5.5 र्थ; 3.5 701 रथात्‌; 122 
11.12 रथस्‌ (0 रथे). 001 ण्हुरं; 09 11.15 र्थं 
(५ `रमम्‌). -- (1. 2) 1.8 (५. ©.) रथागतं तु तं 
दषा; 8* ध्वजं रथागतं दष्टा; 0० अथापतंतं त द्षटरा (५ 
0101 ब). 05 प्राकरोपम. 1 

%) 19 102. 8.8. 11.24 9 "तङ्‌ (0 "तनु ). ए 
गय 1059. 93 70 (ल). 9.10 बद्भगोधांगुलित्राणः. 
-- 109 {918]0. 6" &८त 6, --- .4.6€: 6, 19 @# 2205, ; 

775* सेर याभ्याश्मनुभ्राप्य गहीत्वा भीममुत्तमम्‌। 

[ © "समं (ण "मनु-), ०० शंखम्‌ (० भीमम्‌). 1 
^) 8 देवदत्तं धनंजयः (2/४ 'त्तमनुत्तमं ). -- 2 
24 


पिरारपवैं 


ताक १.-०० 


[ 4. 41. 10 


ततः प्रायादुदीचीं स कपिप्रवरकेतनः ॥ & 
सखनवन्तं महाशद्ं बरवानरिमद नः 
प्राधमद्ररमासाय द्विषतां रोमहपंणम्‌ ॥ ७ 
उत्तरथापि सत्री रथोपस्य उपाविशत्‌ ॥ ८ 
संखाप्य चाशानकोन्तेयः समुयम्य च्‌ रिपिः । 
उत्तरं च परिष्वज्य समाश्चासयदजैनः ॥ ९ 


न “$ ् ८. 4 1446 
मा भस्त्वं राजयपुत्राग््य क्षत्रियोऽसि परंतप । 5. 4 49 
10719], ० 91 8न्द; 91त्‌ 011, 8०2, = ¶' 6.4 ०0. वन्न, 


-- “) 75 प्रदध्मौ; 08 प्राघमस्य (० म्ाधमद्‌ ). 1. 8 
रथम्‌ (०" बरूम्‌). 25 आदाय (†० आस्थाय). 1711.19 
रोम (८ रोम). $ (7 © ०.) इकांकरूपं बी भस्सुः 
भ्रा( ७1. 8 08 प्र )धमापयदरिंदमः, - 4४५7 7, ¶ © 1113, 5 

74* शाशाङ्कककन्द घवरं मुखे निक्षिप्य वासविः । 

उच्छरसद्रण्डयुुरं सिराक्याचितफारुकम्‌ । 
आयत्तनिश्ननयनं हस्स्थूरुशशियेधरम्‌ । 
अतिश्िष्टोदरोरस्कं तिर्थगाननशमो भितम्‌ । 
यावत्खशक्तिक्तामभ्यं तैखोक्यं श्चोभयन्निव । 
मरुद्धिदैदाभिश्चेव प्राध्मापयदररिदमः। 

[ (1. 1) © टरं (० "कुन्द" ). -- (1. 3) ग 
आरक्त (70 आयत्त). ~ (1. 4) 72 दिष्टो (६0 
षश्िष्टोः), ५०५ आयत (0 आनन). -- (1. 5) 7 
"सामर्थ्यं (० "सामथ्यं ). ] 

¶ (व्र2 01. 116 3) 09 607. : 61.38 र 13. लाः 

775* शङ्कूशब्दोऽसख सोऽलयभ श्रूयते कालमेघवत्‌ । 

तस्य श्ाङ्कूस्य शब्देन धनुषो निस्वनेन च । 
वानरस्य च नादेन रथनेमिस्वनेन च। 
जङ्गमस्य भयं घोरमकरोताकरासनिः। 

(~. 1) 7 6५ श्ंखक्षब्दः स चालर्थं श्रूयतेदानिर्बिववतः. 1 

8 18 ०, 8; ४८ ८909}, {°< 00. 8० --. 2) 
+ †4्फ 198. धूयो. 8 शशांखङ्रब्देन पार्थस युखेनाश्चा 
पतमन्श्चितौ. -- °) 82 5(00 28 1 (०४) संलीनो; 7५ 
संचिभ्नो; 75 सं श्रातो (£०" सं्स्तो ) 

9 2) 8 अथाश्वात्रदिममिः पार्थः समुद्यम्य परतप. 
-- 4.67 9५४, 8 108, : 

776* च्यभ्राजत रथोपस्थे मानुर्मेराविवोत्तरे । 

राक शब्देन वित्रस्तं ज्याघातेन च मूर्छितम्‌ । 

[ (1. 1) 7 © 18. ५ विञ्चाजति (0 व्यभ्राजत). 
उदितः (0 उत्तरे). -- (1५. 2) ०४ "खनेन (£ °घतिन). 1 
-- ^) 85 तु; 8 सं- (भः च). -- °) 8 (क्व्ल 52) 


9] 


[ 185 1] 


7.4 
4 
18. 4. 


4, 41. 10 ] 


:% कथं पुरूषशादृल शघरुमध्ये विषीदसि ॥ १० 


45, 16 


श्रुतास्ते सह्वशब्दा् भेरीशब्दाश्च पुष्कराः । 
कुञ्जराणां च नदतां व्यूढानीकेषु तिष्ठताम्‌ ॥ ११ 
स तवं कथमिहानेन शहश्ब्देन भीषितः । 
विषृण्णसूपो वित्रस्तः पुरषः प्राकृतो यथा ॥ १२ 
उत्तर उवाच । 
श्रुता मे श्वशब्दा्च भेरीशब्दाध पुष्कलाः । 
डुञ्जराणां च निनदा व्यूढानीकेषु तिष्ठताम्‌ ॥ १३ 
नैवंविधः शङ्क्ब्दः पुरा जातु मया श्रुतः । 
ध्वजख चापि स्यं मे टष्पूं न दीद्यम्‌। 
धनुपशरैव निरथोपुः शरुतपर्घो न मे कचित्‌ ॥ १७ 


0112 102-8. 10-19 प्रलयाः (07 समाः). 

10 8016 10, &1 2 72 125. 6. (5९, {290 ). 21. 19 
11 (650७0४ 1078) 1०8. अञ्जन उ” (657. असनैनः). - “) 
221 कथं तु पुरुषव्याघ्र. 

11 = (र) 18. ~ 81 ह (१ ४०1.) ०. 11-19. 
-- ?) 5 दीर' (0 सेरी"). 02 2-५. -29 9 स्वैरः 
(0 पुष्कखाः). -- †) 5४ पुष्कराणां (० कुञ्ज राणां). "2 
104. 10 71 01.38 च निनदा; 2.8 निनादाश्च; 1.9 विनदत; 
78 च नादानां (ग च नदतां ). -- ^) 8४ रथानीकेषु; 7 
ग्यूद्यानी ~ 7 © नियः (0 तिष्ठताम्‌). 

12 & र ०, 19 (५, ए. 1. 11); 118 (एष, ) ०, 
12-13. ~ ^) 8 (छलए कऽ; 178 ०, ) इव (2०८ इह). 
~-- °) 101 ग ©४ विवरण ({०? विषण्णः ). 

13 = (रय. ) 11. ~~ 218 02. 18 (५. ₹, 1. 12); © 
प, 18५-14०, -- ^) [19 19.3.12. 23 श्रुता मया शंखदाब्दा. 
-- °) 10119 109. 8. 9. 11.22 8 (62 175 ०0.) सर्वशः (० 
पुष्कराः). -- °) 81 52 1072 107 निनदतां; -31. 8-5 
5, 6.8.9 {2 ४ (08 ००.) च नदतां; 73 निनादाश्च (0 
च निनदा). -- ^) 54 स्था" (1० भ्वुढा). 

14 ५4 ०, 14०2 (९६. ए. 1. 13). -- 2) &1 7५.88 
(02 ०.) ` विधाः, "शब्दाः ८१ श्रुताः. -- °) 89.5 चास 
(० चापि). -- 2) 7 02 द्राब्दश्च; 92 नादो्यं; ८४ ५ 
घोषश्च (0 निघांषः). 

15 &1 ए ०. ( शु], ) 182 16९. -- 2 ) 1051 ति 288. 
निःस्वमेन. -- 46 152, 2 70 105. 6.1 (८ 7द.).9 
(क, ), 11.12 1118, 

177+ अमानुषाणां शब्देन भूतानं ध्वजवासिनाम्‌। 

[ 75 अमाुषेण (7 "वारणां ). ] 


महाभारते 


१ ग १ त) 


[ गोग्रहणपर्वं 


अख शङ्कख शब्देन धलुषो निखनेन च । 

रथस च निनादेन मनो शुद्यति मे भृशम्‌ ।॥ १५ 

व्याङ्कलाथ दिशः सवां हृदयं व्यथतीव मे । 

ध्वजेन पिहिताः सबा दिशो न प्रतिभान्ति मे। 

गाण्डीव च शब्देन कर्णो मे बधिरीदरतो ।॥ १६ 

अन उवाच । 

एकान्ते रथमाखाय पद्यां त्वमवपीडय्‌ । 

ददं च रदमीन्संयच्छ शद्ध ध्मास्याम्यहं पुनः ।॥ १७ 
वैरापायन उवाच । 

तख शङ्ख शब्देन रथनेमिखनेन च । 

गाण्डीव च घोषेण परथिवी समकम्पत ॥ १८ 


1 





{१ शा त 


-- ˆ) ५ तु; ण एव (0 च). 9 रथनेमिप्रणादेन. 
-- ^) 01.3 0 मनो मे मुद्यते श्व. 

16 &1 11 ०0. ०] एप 16. (५, ४. 1. 168). -- °) 4 
02 12 च (५ मे). 121.9 व्यथते हृद्यं च मै; 110 हृद्रयं 
व्यथतीति च; 0.5 हृद्यं ्रमदीव च (© भे). -- ^) 1 
102. 8.7-9 रजसा (० ध्वज्ञेन). -- ^) 128. ५. "~® गांजीवस्य. 
-- 128 (91. ) ०0. 270८0 श्रार्देन (५ 16) प ४५. 
गाण्डीवस्य च (3 18°)}. ~~ 416 16, 35 1118. ; 

118* तानू # # परिभषन्तसुत्तरं युद्धटुःमदः। 

35 ९0०४. ‡ 131, 8.4 709 111. 19 1118. {67 16; 

779* स सूहूरव प्रयातं तु पार्थो वैराटिमबवीत्‌ । 
01 {6 0०1९ 18116, 8 1115. 26 16: 

780* वेशंपायनः। 

पुनर्ण्वजं पुनः शङ्कं धनुश्चैव ुनः पुनः । 
संमूढचेता वैराटिरजैनं समुदैक्षत । 

अजैनः। 
सिरो भव महाबाहो संज्ञां चस्मानमानय । 

[ (1. 1) 6.9 रथध्वज्ं (० पुनध्व॑र्ज ). -- (1. 3) 13 
"बुद्धेः (0 "बाहो ). 01.83 सत्वं (10 संजा). © च्वात्मनि 


मानय (1० चास्मानमानय). 1 
17 8 (ध. ) ०. 17 (५, ए, 1. 16), 8 ०. ५6 


" € -- ^) 181.4.8 100.9.11.19 ¢ पकार; 7४ एर्काती; 


¢.” एकान्ते (४8 1 (९४), ‰& 6८: प्कान्तं सुदठम्‌ । 
स्तम्यन्तपारस्तु खेखप्रमादः 1 ‰& -- °) &1 1: 109 1021. 29 
अवपीडयन्‌; 5 परिपीडयन्‌; 72.".° अनुधीडय (13 "यन्‌; 
५ पीडयाधुना; 79 अपि पीडय; 9 अव(0.४ "भि फपीड्व 
च. ¢” ०४७५ पीडय. -- °) 2. 38 रदूर्मीश्च (ण 1420570. ). 
~-- -4.67 17, 88 1715 


[ 186 1 


गोप्रहणपर्व ] 


द्रण उवाच । 
यथा रथख निर्घोषो यथा शर्धं उदीर्यते । 
कम्पते च यथा भूमिनेषोऽन्यः सव्यसाचिनः ॥ १९ 


781* न भयं विद्यते चान्यन्मयि तिष्ठति संयुगे । 

परय बाहुबर वीर युध्यतः रञ्जुभिः सह 1; 
"फ 1116 11 108. : 

789* स्थिरीङुरूष्व हृदयं यथा शाञ्दो महान्भवेत्‌ । 
1 6010६. : 2 © ॥ 105. 29 17; 

783* एवमुक्त्वा महाबाहुः सव्यसाची परंतपः । 
प्रदध्मौ च महाशङ्कं देवदन्तमनुत्तमम्‌ । 
ज्याघोषं तर्घोषं च क्रस्वा भूतान्यमोहयत्‌ । 

18 461, 16 £.) [व (1४, 8९८, 128, ) 1205, ; 

784* ततः स पुनरेवाथ तं शङ्खं भराधमद्धरी । 
द्विषतां दुःखजननं सुहृदां प्रीतिवधैनम्‌ । 

1 ९००६. ४ 8 07 05. 6. 10-12 1108, 267 1116 +. : 

785* ततः शाङ्कुमुपाध्मासीदास्यन्निव पव॑तान्‌ । 
गृहा गिरीणां च तदा दिशः शैखंस्तयेव च । 
उत्तरश्चापि संरीनो रथोपस्थ उपाविदरात्‌ । 

[ (1. 1) 729 711. 1: पूरयन्‌ (० दारयन्‌). -- 46 
116 1, 16 2115. 116 % ०2 784* (९. 1. “जनर्क £ "जनन 
210 हषे" 0 प्रीति"). - (1. 2) 101 तथा; 7210 ततो 
(0 तदा). | 
{05 027. 600. ; 

786* ततोऽजैनः शङ्खशब्दं चकारातीव दुःसहम्‌ । 

-- 128 01. 18 ण †० गाण्डीवस्य च (10 °) (, ए. 1. 16) 
-- °) 1५. -9 गाँजीवस्य. 251.8 722 111. 22 8 ( 62०७४ 
275) शब्देन (20 घोषेण), -- ^) 722.8.9 `कपयत्‌ (10 
"कञ्पत). -- 47167 18, 2 18. 

787* श्चुत्वा शब्द्‌ तदा द्रोणो गङ्धयं वाक्यमन्रवीत्‌ 1; 
1116 84-4 1118. : 

788* उत्तरं तु रथे दष्टा शङ्कशब्देन मोहितम्‌ । 

18 पौ ४९८ 18, 010 १20०0४5 8० 8.1 60४, : 

189* स रथः संस्रतस्तेन उपायाद्वानरध्वजः 1 
{1 1010 128. 8.11, 19 1208, {6 18; 
4210, 2{{6 789*#; 

790* तं समाश्वासयामास पुनरेव धर्नजयः। 

25. 10 0०४, 
191* ततो द्रोणो महाुद्धिः सरवैदराखश्वतां वरः 1 
उवाच ह कुरोमैध्ये सवै संबोधयक्निव । 
7 ४9 छलः 1४८, ककः 18, 8 128. 20 ४९], 
९०100079 (5५४९-५ : व 1. गोग्रहणं, ~~ 442. 
१८. ¶ © 1.5 44; [ध2-५ 84), ~~ 40 ४४७ 26 त्‌]. 
€01010021, वप 1123, : 


पिराटप्वं 


{2-4, 11€४ (788*#: 


[ 4. 41. 21 


शस्राणि न प्रकाशन्ते न प्रहप्यन्ति वाजिनः । 
अग्नयश्च न भासन्ते समिदरासतन्न्‌ शोभनम्‌ ॥ २० 
प्रत्यादित्यं च नः सर्वं सगा घोरप्रवादिनः । 


| 79* वेदांपायनः। 

दाङ्कशाब्दं च त श्युत्वा मेघस्य निन्दे यथा। 
गाण्डीवज्यास्ननेनेव विस्योस्फुष्रोचनः। 
¶1 (00. 06 एर.) ५0०४. ; 8 © क 715. 86 धल 
२०५१]. 6010710४. 


793* वेदापायनः। 


भारद्वाजस्ततो द्रोणः सर्वश्खभ्रतां वरः। 
राजानं चाह संभक्ष्य दुर्योधनमररिंदमम्‌ । 

[ (1. 9) 7: अरिंदमः; 75 अमर्षणं (६० अरिंदमम्‌). 1 

19 9 &9 [8 ०7४. {116 7, -~ 12 124. १५9 175, 
2067 {116 करा. : 8.8, 16 794; 00 (पादु, ) 
{{€८ 4 48. 3: 010, 6 4, 48, 17, 

794* नदीज रुङ्कदशावनारिकितु- 

नगाह्वयो नाम नगारिसूयुः। 
एषोऽङ्गनावेषधरस्तरसवी 
विजेष्यते स्चैकुरुपरवीरान्‌ । 

[ (1, 1-2 ) = 11068 2-3 0 688* ०4 11068 {-2 भ 
686* (५. १. 1. 4. 37. 8, 9). -- (7, 3) एए किरीटी; 74 
ग्रमाथी (0 तरस्वी ). -- (~. 4 ) "ण जिस्वाच यं नेष्यति 
चाद्य गा वः (= 145 1106 9 686*)}. | 
-- 127,9 (पु, 5९८, 2४.) 60101. ; 73. 8 1118. 216८ ४९ 
1. : 

795* एषा न योषा यदि योषिदेषा 

तस्तेव या शुम्भनिश्धम्महघ्री । 
मायामयसरीवपुरातनोति 
रीखायितं चा पुरुपः पुराणः । 
~ -2& 119, ४1.९61. † 94»; 
796* यथेन्द्रजिश्षचियाण्यङ्गनेय 
गुरव भाषे व चनं कित्‌ । 
-- °) 79 7 10 09-0.11. 19 मघः (0 दाङकः). ०५न 
(० वि) दीर्यते. 70 यथा मेघस्य निःखनः. -- °) 15 
म्रकंपते (0 कम्पते च). ~ 47187 19, 8 (© ५४, 1126 
%) 1५8. : 
797* ओत्पातिकमिदं राजश्निमित्त भवतीह नः । 
न हि पदयामि विज्यं सैन्येऽस्ाकं परंतप । 

20 © ०. (1901. ) 20०५-1. ~ ^) &) न द्ाश्चाणि 
(१ ४८४०8]. ). 8* 01 5.6 अख्ाणि (० शख्याणि). 
ए प्ङकष्यंते; ए प्रसंसंते (820) (1० प्रकाशन्ते ). -- °) 3 
हेप्यति च (0 प्रह्ष्यन्ति). 72 वा हयाः; 8 (७८०0 105; 
61 010.) वाहनाः (०८ वाजिनः), -- °) 82 73 प्रो मते ; (प्र 


187 1] 


© 
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मैः 


४ [प 
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ॐ 
= 


५ 9। 


4. 41. 21 


ध्वजेषु च निलीयन्ते बायसास्तन्न शोभनम्‌ । 
दरङुनाशापसग्या नो वेदयन्ति महद्धयम्‌ ॥ २९ 
मोमायुरेष सेनाया स्वन्मध्येऽनुधावति । 
अनाहत निष्कान्तो महददयते भयम्‌ । 


महाभारते 


भवतां रो मकरूपाणि प्रहृ्टान्युपरक्षये ॥ २२ 
पराभूता च वः सेना न कथिदयोद्ुमिच्छति । 
विवर्णमुखभूयिष्ठाः सर्वे योधा विचेतसः 

गाः संप्राप्य तिष्ठामो व्युढानीकाः प्रहारिणः ॥ २३ 


[ गोग्रहणपर् 


इति श्रीमहाभारते विसरपवैणि एक्त्वारिरो.ऽ्ध्यायः ॥ ४६१ ॥ 





भासन्ते (७ 1 ४७८४). -- °) 5५ सो भते (0 शोभनम्‌). 
8 (© ०४.) सुसमिद्धा न शोभनं (1 "द्धा हुताद्यनाः) 

21 © ०४५. %1% (य, . 1. %0)} ®) & 1 
भरलादिष्टाः (€ "्); ¢० प्रलयादिद्यं (०७ 1८ (७४). -- ) 
2.3.7.9 "णादिनः (० वादिनः). $ (© ०४.) सगा 
धोरा नदति च. - 8 २6908 21० 946 1106 8 ग 800* 
(५, ए. 1. 23). -- °) 75 "0.1.9 8 ध्वजाभ्नेषु (0 ध्वजेषु 
नच). 5 प्रवि; 08 वि नि- (0 चनि). © ध्वजाभ 
ष्वव लीयते. ~ 61 ०0. १1९-25०. -- °) 8 (61 ००.) च 
(४ नो) 

>= 11 65168 "000 21 

22 &1 ०. 22 (५. ए. 1. 21). -- °“) &1 2 11-8. 8 
7 08. 8.1.98. 11.12 79 ©9 सेनाया; 24 ५ 1 22.8 
सेनानां ; 75 08 सैन्यानां. - °) €1 2 13100 71.3.7- 
9.21.29 7 6.8 1 0 (१) रदन्‌ (0 र्वन्‌). 81 7 
24. ४-19 065 ©» मध्येन $ 82-5 1-8. ४- मध्ये म~ 123 मध्ये 
नच (> मध्येऽनु-). -- °) प 2038. (0०11 ) निःकांतो. 
8 (01 ०८.) चाषा (05 भासा) नदति चाकाशे. -- °) £ 
भयं वेदयते महत्‌; 8 (५ ०.) वेदयंतो महद्धयं. -- £ 7 
०१. 2१५. -- °) 8 (01 ०701.) चैव सेमाणि (गः रोम 
कूपाणि). - †) 88 च; 185 1201-४, ¶ (810. ९0. }. 8. 20 
र; 126 इव (० उप-). 8 (५1०. ) संहृष्टा(65 इषिता) 
न्येव (1.2 नीव; 03 -न्युप-) रक्षये. ~ ^© 2, नि 
(&1 ए ०. 11०6 6; 710 ००. [06 ॥ ) 1४5 

798* श्युवं विनाशो युद्धेन क्षत्रियाणां अरददयतते । 

ज्योतींषि न प्रकारान्ते दारुणा सूृगपक्षिणः। 
उत्पाता विविधा घोरा दद्यन्ते क्षत्रनाशनाः । 
विरोषत इहास्माकं निमित्तानि विनाद्राने । 
उस्काभिश्च ्रदीक्षाभिबांध्यते पृतना तव । 
वाहनान्यश्रहृष्टानि रुदन्तीव विशां पते । 
उपासते च सैन्यानि गधास्तव समन्ततः । 
तप्स्यसे वाहिनीं दृषा पाथैबाणम्रपीडिताम्‌ 

[ (५ 1) 52.५4 {10 युद्धेषु; 55 युद्धेसिन्‌ (£ युद्धेन). 
8०२ 1106 1, 126 16845 1706 4 (707 € कञः प्रप) 

४606 1 70 208 कष्ण ०५९, -- (1. 3) 01-8 
विहिता (ण विविधा). -- (1५ 4) 024 21.22 इव (0८ 


8] 


` { 188 








इहु ). 81 ए विरेषेणेह चास्ाक (0 16 107 1५1), 
-- (1. 5) 01-4. 7.8.10 हि (10 च), 1202 1211. 12 उदकाः 
सिरिव दीक्षाभिः (01 19 "107 1९1 } &1 7९ उल्काश्चापि 
्रदीक्चाममा बुध्यते (8 ददयंते) प्रतनांतरे. -- (1. 7) 1.8.8 
उपासंते (1८ "सते). 12570." रद्राः (५ तच) &1 7 
गरधास्ते (8 "श्च ) पयुपासते सैन्यानि च समततः (£ सेनिकानि 
न सशयः). - 1 10106018 22५ 91167 1170 ध, 1२९ 72, 
2716८ 1706 8 (?. 1. न प्रहृष्टानि रक्षे 0 16 ए्ठप्णः 
017). ] 

020 {116 01167 1970, 3 (61 0101 ) 2708. 1167 29 

799* अनुप्णाद्धाश्च संसिन्ना जुम्मन्ते चाप्यगतोकष्णक्रः । 
विष्टम्भन्तीह मातद्धा मुश्चन्द्यश्रूणि वाजिनः। 
सदा भूच्च पुरीषं च उरसृजन्ते पुनः पुनः। 
रोहिताद्वौ च प्रथिवी दिश्चः सवीः प्रधूपिताः) 
न च सुयेः प्रतपति महद्वेदयते भयम्‌ । 
हस्तिनश्चापि चिच्रस्ता योधाश्चापि वित्सुः। 

23 © ग. 2१३०००० (५, 9. 1, 21). ~~ *) 24 1.9 
परिभूता; 7: पराहता. ८४ एव; ¢ (0न्लृशौ 118) दव 
(0 च्च). 05.6.10 2 (€ग्न्छ 218) नः (८ वः). 
-- °) ¶ 68 श विपण्ण. -- °) & प्रहारिणः (६५ 
विचेतसः). -- 8 105. {67 १8०० ( &@, पप्न्‌। गप. 214 
23> ४३ 2150 11068 1-3 0 1119 {०110209 1955४00, 18, 
&{6 2102); 

800* दिक्ञं ते दक्षिणां सर्वे विभेश्षन्ते पुनः पुनः। 
खगाश्च पक्षिणश्चैव सन्यमेव पतन्ति नः। 
वादिन्चोदृष्टवोषाश्च न गाढं अरस्ननन्ति नः। 
यथा मेचस्य निनदो गस्भीरस्तू्णमायतः। 
श्रूयते रथनिर्घोषो नायमन्यो धनंजयात्‌ । 
अश्वानां खनतां शब्दो वहतां पाकशासनिम्‌ । 
वानरश्च ध्वजो निलयो निःसङ्गं धूयते महाम्‌ । 
शङ्कशब्देन पार्थस्य कर्णौ मे बधिरीकरतो । 
सर्वसैन्यं च विनच्रस्तं नायमन्यो धनंजयात्‌ । 
राजानमग्रतः त्वा दुयीधनमरिदमम्‌ । 10] 

[ (1. 1) 0 अथ सकंश्यः (० पुनः पुनः). -- (1. 5) 
79 1/1. 9 चच (0 नः). ~~ 4" 1106 9, 8 २०५8 214. 
ह (1. 7) ¶ स्थे दिन्ये; ५.४ रथो दिव्यो; 141. ध्वजो 


8] 


5) 


गो्रहणपर्वे |] 


वेरांपायन उवाच । 
अथ दुयोधनो राजा समरे भीष्ममन्रवीत्‌ । 
द्रोणं च रथशादूलं पं च सुमहारथम्‌ ॥ १ 
उक्तोऽयमर्थं आचार्या मया करणेन चासकृत्‌ । 
पुनरेव च वक्ष्यामि न हि तप्यामि तं बुवन्‌ ॥ २ 
पराजिते वस्तव्यं तेथ दाद श वत्सरान्‌ । 
वने जनपदेऽज्ञातेरेष एव पणो हि नः ॥ ३ 
तेषां न तावन्नि्वृतत वर्तते तु ्योदश्म्‌ । 


न 





11 


दिन्यो (८ ध्वजो निलयो ). 7 62. निस्वनः (£ निःसङ्ग). ] 
-- ^) 7 संस्थाप्य जु; 7० 71 02 च प्रस्थाप्य; 7.3 1 ए 
भ्रस्थाप्य च (1.8 तु); 6.8 प्रतिष्ठाप्य (0 संप्रस्थाप्य). 
-- -4.7167 28, 8 118. : 
801* प्रविभञ्य चिधा सेनां समुच्छ्रय ध्वजानपि । 
दि्चु गुद्मा निवेदयन्तां यत्ता यो्स्यामहेऽञ्जैनम्‌ । 
[ ^€ 1106 1, {1 128. ; 
809* श्विते्बणिः प्रतप्येमां चमूमेष धनंजयः । 
मूधि सर्वैनरेन्द्राणां वामपादं करिभ्यति । 
न द्येष शक्यो बीभस्सुर्जतं देवासुरैरपि । ] 


0णगणा०. -- ऽ०९-147८१ : &1 1 गोह $ 12.५४ 7 
(श््८शुण 125) उत्तरगो्रह; 1.2 गोग्रहण. - 4८0‰. 
22८2116 : -31-8 125 ओ 31 ओ )त्पातिकं; 3‡ 710 ओत्पातिकः 5 
85 ओतपातकं ; 10" ओत्पतिकः; 8.५ 10४.3 द्रोणवाकय. 
-- 444. 100. (9768, -ऋ0१३ 07 0111) * 1९1 [8.16 
41; 8५ 212-4 44; 5.6 485, 07 89; ¶ © 101.5 45, 
--- 68/04 १0. : 8 85; © 17. 
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1 ^) 88 ततो (० अथ). -- °) 79.०0: रथिल्ाृं $ 
14 71 01. 8 नरा; 1210 रथमारूढं, -- °) 2 (९२८० 
81) 1021-6. -20 “बरं (0 रथम्‌). 9 {0211.19 © करूपं 
चेव महारथ. 

2 ५) 79 (र अर्थं (0 अर्थ). ६1 2.8.5 1011. 12 © 
आचार्यो; 2.4 71-9 8 आचार्य; 720 आचाय ; (८.१.८7 
28 10 1620. © 90915868 : आअच्चार्यं उ संबोधने. 
उक्तपूर्वोयमाचार्यो. -- ^“) ए (९6०९४ 81) 724 11.12 म्रः 
(20 च). -- °) ए नाहं; 59056 न चः; 7:1.2 नाभि 


विराटपर्व 


[ 4. 42. 8 


अज्ञातवासं बीभत्सुरथासाभिः समागतः ॥ ४ 
अनिवृत्ते तु निर्वासे यदि बीभत्सुरागतः । 
पुनद्वादद्च वषाणि बने वत्खन्ति पाण्डवाः ॥ ५ 
लोभाद्वा ते न जानीयुरसान्वा मोह आविशत्‌ । 
हीनातिरिक्तमेतेषां भीष्मो वेदितुमर्हति ॥ ६ 
अथानां तु पुने निलयं भवति संशयः । 
अन्यथा चिन्तितो दार्थः पुनभवति चान्यथा ॥ ७ 
उत्तरं मागमाणानां मत्खयसेनां युयुत्सताम्‌ । 


¢, 4. 147 
५.4 
६, 4. 47. 


4 


©) 


[काक 1 त त 1, (य प 
५५५०१ ०५००७ 


ण्न दहि (०8 70 (6). ©र शुष्यामि (७ तृप्यामि) 1 
तै; 1; ते; ८५ तं (४३ 1" {621 } 

3 &1 00. 3. -- “) 1: परिक्तातेर; {11 पराभूतैर 
(101 पराजितेर). 181.3-5 18 नि 89 1009 4. 9.10. 12 
1. 8 74 (6०60 104) चि 18 च (7० हि). + यदा 
स्थितं वा सल तैः. ~ °) 122 11.18 तर्हि; 0 -५.5 चने; 
04 एतेर्‌; 720 तेवा ; ५.8 एतद्‌ (1० तेश्च). `र द्ादक्ञेव हि 
वस्सरान्‌; 2.* 5 तेरा हि व; 12" तैद्रीदश समा वने. 
-- ^) £ पुरे; 71-3.6.29 पकं; ५ एको; ६० वने (* 1 
४७४). 7 -ज्ञाते; 107 त्वेकं; 19 चैक (1०? ऽन्ञातेर्‌ ). -- °) 
+ 1002 121-8. 10-22 एवमेप; 31.3 पव हि स; 3 125 एकं 
हि स; ५.5 एक एव (7 एष एव). ¬ सः ( नः). 
11-3 पणः क्तः (0 पणो हि नः). 2५ 24.6.8 एष नः (8; 
एवं हि; 7 तेरेष ) समयः कृतः; 7.9 अक्तातेः परिवरसरं. 

‰& ^) 122. 8.5.10 निवृत्तं ; 71 ©1.3 निवृत्तो (1 निच्रत्त) 
1५ एषां नः परिनिवरत्त; 18 तेषां न परिवृत्तं तु. -- °) 1; 
अद्य ; 82.58 05 च; ५ अच्र; 100 हि; 72 तत्त्‌ (£ सु). 11 
© ध वत्सरं तु (74 ररस्तत्‌; ^ "रस्य; ५० रन; 08 रः स; 
114. 5 °रं तत्‌) त्रयोदशं (7५ 6.४ राः). -- °) & ५ 01 
79 "वासो; 0" 8 "वासे (५८ "वासं ). -- °) 78 तथा 
(7०7 अथ). + अस्राक (70 अस्माभिः). 128 सहागतः; 9 
परिश्चुतः (५ समाहितः) (५ समागतः). 

5 ५) 01. 2.6 19 01 41,9 अनिवृत्ते. 71.85 निवासे त॒ 
(£ तु निवासे). -- °) 3.5 ५.5 बीभस्सु्य॑दि चागतः. 

6 ५) 8५ ५४ मोहाद्‌ (० खोभाद्‌). -- °) 71 2 
अस्माकं (‡" अस्मान्वा १15०). 2.8 कोभ (० मोह). 
11:-8 आविक्ोत्‌ (०८ “शत्‌). -- °) 8* विज्ञातुमर्हति. 

7 ^) 282.4 001 19.20 च; 8 हि (1० तु). 
अनर्थानां पुनरैधे. ६५. ५#० अथीनां (४७ 7 (७). -- ए" 
113. रधि6ा 7०; 130, 8 129, करः 7 ; 


[ 189 1 


गोरहणपर्वं ] 


असाञ्जेतुमिहायातो मत्खो वापि खयं भवेत्‌ ॥ १४ 
यद्येष राजा मस्खानां यदि बीभत्युरागतः । 
सवैरयोद्धव्यमसाभिरिति नः समयः कृतः ॥ १५ 
अथ कसास्खिता दयते रथेषु रथसत्तमाः | 

भीष्मो द्रोणः कृपयैव विकर्णा दरौणिर च ॥ १६ 
संभ्रान्तमनसः स्वे काठ द्यसिन्महारथाः । 


नान्यत्र युद्धाच्छेयोऽसि तथात्मा प्रणिधीयताम्‌ ॥१७ 


आच्छिन्ने गोधनेऽसाकमपि देवेन विणा | 


पिति भो /१ 0 १५/११ ८१/१६,०१११ ५४ 








0101. 14८16 
(0 मत्स्यो ) 

15 2 0102. 15 (५, ₹. 1. 14). - °“) 7 61.2 45 
मात्स्यानां (:०" मस्यानां ). -- †) 32.3 (10 23 711 {64 ) 5 
तद्वै (० स्वैर्‌). 8 अपि च योद्धव्यं (०८ योद्धव्यम- 
स्माभिः). ~ °) 1.9 एष (0 इति). -- 4८५ 15, 
14 1115. ; 

808* श्ररेरेनं सुनिशितः पातयिष्यामि भूतरे 

16 9 ०पा. 16° (म, प, 1 14). -- °) § 1 
अथाकस्मात्‌ [2५ 02. हि. - ¢ ) 0५ ¶1 ©. 2 रथि; 6 
नर (0 रथ ). 05 रथे पुरुषसत्तमाः. -- ^) 0. 7-9 व 
{2 कणः ( {07 चेव ). 01 2 मीप्मद्रोणकरपाश्चेव ‡ [1 41 
भीष्मद्रोण(7" "णो)विकणी(7\ "णै )श्च. -- °) 71 062 
कूपश्च (०८ विकर्णो). 


°) 108 1 ©2.3 7 (119 ०.) मास्स्यो 


17 ^) 82. 15.6 सं वि)आ्रंतनयनाः; ए संत्रस्त- 


मनसः. -- †) 75 कार्ये; 8 आ्े (० कारे). 1४ समा- 
गताः; 9 धनंजये (70 महारथाः). -- ©1 ०. 17०29. 
~ ५) 0221 8 प्रणिधीयते; ९.५. .8. प ४8 171 (6, 
~~ -4.76 17, 9 (1 011.) 13. ; 

809* सर्व॑रोकेन वा युद्धं देवेर्बास्तु सवासचेः। 

18 1 010, 18 (य, ¶. 1, 17). -- °“) 8 (लव ०४.) 
अनाच्छिन्ने पुनर्द्रव्ये. -- 9 ०४. 187. -- ^) ©9.8 114. 5 
ह स्िनपुर. 

19 © ०. 19 (५. ₹. 1, 17), -- ^) 81 8 75. ७9 
© एलिः; ह 018. 10 अपि (0 अभि-). ~~ -&.19 19०, 
52 125 >68व 21 {10 811* (108 ८००१5 811* प 
पषा.) ; 116 (०19, ) 1223. 811* 0०1, -- 49 
19, 0 [010-12 1185. ; 

810* दुर्योधनवचः श्रुत्वा रो घेयस्त्वबवीद्रचः 1 

{7020 राधेयरस्त्विदमग्नवीत्‌ (0 {16 0087610 0217). | 


पिराटपव 


[ 4. 42. 22 


ररेरभिग्रणुन्नानां भग्नानां गहने वने । 

को हि जीवेसपदातीनां भवेदग्धेषु संशयः । 

आचायं पृष्टतः कृत्वा तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ १९ 
जानाति हि मतं तेषामतस्नासयतीव नः । 

अयेनेनाख संप्रीतिमधिकायुपरक्षये ॥ २० 

तथा हि दृष्ट्रा बीमत्सुञ्पायान्तं प्रशंसति । 

यथा सेना न भज्येत तथा नी तिविधीयताम्‌ ॥ २१ 
अदेशिका महारण्ये ओीष्मे शत्रुवशं गता । 

यथा न विभ्रमेत्सेना तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ २२६८ 


1 1" 


20 © ग. 20 (५. ए, 1, 17); 4 ०00. 20-22. 
-- ^) 8 03 111. ५.5 जानामि; 7 जानति; ६१ जानाति 
(8 770 162). 9 (91 [४2 ०20.) च (० हि). गति; 
08. ए मतं (४५ 10 ४621). -- ४) एर न्रासयते (7० यति) 
1 च; 21 21 08. 4. -0 19 1.5 दृह (0 इव ). -- °) 
8 0 [4-6. 8. 21. 12 2/8 अञ्जैने चास ; 2० "ने वास्य; 7 &ॐ 
1011.4.3 “ने चापि; ©8 "ने वापि (० "नेनास्य ). 

21 61 3 ०. 21 (५. र, 1. 17, 20); 133 ०४1. 2122. 
-- ५) 31 101-५. 8.10-22 च; एर तु; 08 173 अपि (०९ हि). 
8५ दृषा तु (० हि दृषा). -- °) 817 2: 71 05 उपयातं; 
88 उपायातं; ठ* आर्यांतं स~ ©5 7४५.5 उपयातं (0 
उपायान्तं ). -- 82 05 ८००१ 1० (का 811*) कलः 
19० र ०0. ‰1०> -- °) ५ भिचेत (0 भज्येत) 
88 ( ८ 28 10 (6) ७2.83 1 (20 00.) यथा ते(©) 
11 -ने )नाभिपिस्यात (08 "तः); 06 यथा न चिञ्रमेव्सेना; 7 
यथा सेनामभिख्यार्त, -- 4/6" 21, म (©७००७]४ [0111 ; {01 
32 125. ¶ 0. ए, 1. 19} 18 

811* हेषितं द्युपश्ण्वने द्रोणे सर्वं विघटितम्‌ । 

[ &" ए 03 द्यप; ए: 2५2 द्यपि (० ह्युप). 2" 
निवेदये; 0" अकारि; 7» प्रकंपितं; 720 चिदं हित; 6 
विचेष्टितं; ९०.०.३. ए विघटितम्‌ (४७ ९००९०). ] 

22 1 43 ०7, 29 (५. ₹. 1. 17, 20); 701 00 
9150 ०४, 22. -- “) 81 अदेषिता; 12-9.8.9 0? अदेश्यका; 
1५. आदेश्चिका; 77 (9५. (2, ०9 71 1621) उयादिर्तिकाः; 
("7 (0५४. ) अदैशिका ; (०.२.५ ४ 720 {६.8 (0 213 
०४५.) द्रण्येसिन्‌ (0 महारण्ये). -- °) 71 ¢ भीष्म; 8 
(01 10 ०४.) कुच्छे (0 भीष्मे). 015 1009 10.11 @& 
्राञ्चुवक्षं गता (४७ 20 (61); &1 दान्चुतिषघदिता; 16 ८68 
( 711 028) "वद गताः, -- °)  वित्रसेत्‌; 72-8 संञ्नमेत्‌; 
(ए 88 1 06, 0४ 0769 ५16 6076 94722 (१, ]. न 


[ 191 | 


८ 4 
5, 4 
६ 4. 


1487 


47. 
47 


८5 
25 
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अश्वानां हेषितं श्रुत्या का प्रशंसा भवेत्परे । 

खने थापि व्रजन्तो वा सदा हेषन्ति वाजिनः ॥ २३ 
सदा च वायवो वान्ति नित्यं वषंति वासवः । 
सनयिलोश्च निर्घोषः शरूयते बहुशस्तथा ।॥ २४ 
किमत्र कायं पार्थख कथं वा स प्रश्खते । 

अन्यत्र कामद्रेषाहा रोषादासासु केवरात्‌ ॥ २५ 
आचायौ वै कारणिकाः प्रज्ञाधापायद शिनः । 

नेते महाभये प्राप्ने सं््टव्याः कर्थंचन ॥ २६ 
प्रासादेषु विचित्रेषु गोष्ठीष्वावसुथेषु च । 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्व 


कथा विचित्राः कबाणाः पण्डितास्तत्र श्लोभनाः ॥ २७ 
बहून्याशर्यरूपाणि दुर्वन्तो जनसंसदि । 

इष्वस्रे चारुसंधाने पण्डितास्तत्र शोभनाः ॥ २८ 
परेषां विवरज्ञाने मनुष्याचरितेषु च । 
अन्नसंस्कारदोषेषु पण्डितास्तत्र शोभनाः ॥ २९ 
पण्डितान्पृष्टतः कृत्वा परेषां गुणवादिनः | 
विधीयतां तथा नीतियेथा वध्येत वे पर ॥ ३० 
गावेव प्रतिषटन्तां सेनां व्यृहन्त॒ माचिरम्‌ । 
आरकषाश्च विधीयन्तां यत्र योत्खामहे परान ॥ ३१ 


इति. श्रीमहाभारते विरारपर्यणि द्विचत्वारिडोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


विभ्रमेयथा सेना 1 °). -- 21 7 711 1118. ४9 9: 
101: ( फ ्र00 000. ११), 167 811*: 

812* इष्टा हि पाण्डवा निलयमाचा्यसय विदोषतः। 
ए1 111 60111. : 

815* आसयन्नपराथौश्च कथ्यते सख सख्यं तथा । 

[ 71 जआसन्यन्नप'; 6० आसयन्नप (५३ ९0९७). ] 

23 ©1 ०0. 28 (५, ए. 1. 17); ह ०. 28०, -- ^) 
&1 81.2.4 9 1010-3 इषित; 7 द्येषितवं (0 हेषिर्त). 
-- ४) &1 21 71 111.22 कूः (0 का). &1 मचे्पैरः; 21 
071 11.18 -परो भवेत्त्‌ (£ भवेत्परे). + वणप, 
-- ^) ह तिष्ठतो वा; 7009 101. 21.12 7 स्थाने चापि (५८ 
स्थाने वापि). ©" 068 स्थनि. 88-5 7001-8. 1.8.10 वं( 8 
ब )हंतो ; 7० वहस्थो (० जन्तो). 78 स्थने वा प्रवहंतो 
वा. -- ¢) &1 21.4.41: [01029 हेषति (५. ^}. 

24 ^) 7:-5 माधवो (0? वायवो ). -- °) 2: 7+ सद्‌ा 
(107 निद). -- °) 7४1 5 घोषश्च; 7.2 संघोषः (0 
नि्घौषः). 12५.8 तडिन्तोयदनिर्घोषः. ~ ; ) ए५.5 1 6.४.8 
तदा; 712 4.1. 8.11, 13 ¶५ सदा (0 तथा). -- 4+ध9 
24; 8 1118. ; 

514* भीषयन्पाण्डवेयेभ्यो भवान्सवीनिमाञ्ञनान्‌ । 

प्रसुखे स्वंसैन्यानामवद्धं बहु भाषते । 
यथेवाश्वान्मामाणास्तानेवाभिपरीप्सवः। 
हेषितान्येव श्ण्वन्ति स्यादिदं भवतस्तथा । 

25 °) 5 मानुष्ये (1० पार्थस्य ). -- °) 725 115 स. 
(10 स). - ^) 7. 8 कामाद्धषौद्वा. £१ ५४९ कामाद्धषौत्‌. 
1४5 रोभाद्‌ (० देषाद्‌). -- ५) 018 दोषाद्‌; ४6 
कोधाद्‌ (० रोषाद्‌). 81 21. 9.5 1 111.25 गू (01 
० वा. 0 ०६65 क्रोधाद्वा. † ¢ केवरं (६० "छात्‌ ). 

26 ^) ये (ग वै). 23 05 आायौः कारणिकाः 
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0 [क 


प्राज्ञाः, ¢" कारणिकाः (६० कारणिकाः). -- °) 73 126 
वेद्याश्च (10 प्राक्ताश्च). 81. 8. 5 10112 [21.11.19 (र अपाप ; 
¶\ ©1.8 ©» उपायः; ९9. *7 अपाय (५७ 11 ४०२५४). -~-- %} 
णते (० एते). 8 महाहवे (7 "भये) घोरे (५ 
महाभये प्रापे). 

27 °) व 1.4. 0 0५.511. 7-9.21.24 उपचनेषु; 
89. 8 5.6 ¢ उपासनेषु; 121.2 च वनेषु; 8 चेतनेषु; 710 
इथ्जनेपु (०८ आवसथेषु). 8 गोष्रीपानाश८7 © "स)नेषु 
च. -- 208 ०८. 21°-292, -- °) "५ कथां विचिर्र कु. 
~ %) = 289, %9५. 

28 8 01. 28 (५. ९. 1. 27) ; 31 01४ 45 980 छप, 
(9901. ) 28. -&1 ५211870. 28 ४४१ 29, 05 ८९०१३ ‰8 
70 0147, -- °) 81 र 119 भूतानि; 08 रूपाणि (४७ 7 
तण्). -- 0) 88 एणा 710 1 कुर्वाणा; 294 0 
कुवैत; †7 © कर्व(71 "वेते. 7.5 परेषां गुणवादिनः. 
-- ^) 2.8 1202 111 73 ©. इज्या; 0०.२९ दष्वश्े (४७ 
7 धर). 1 88 002 771 8 चाप ; 12 चारः ; 2; चासः ‡ 
105 चाच; ©? चार (७ 2 ४०४४६). 2.3 ०४० उपसधानि. 
701 71-8. 10 द्प्वख्ेपु च संधाने; 2" इष्वखराचारसं". -- “) 
= 27०, १9५ (ए 5 नात्र (गः तग्र). --~ 476 98, 85 
118. ४ [0488886 &160 10 4 [, 1 (प्र ०. 40), 

29 08 (0६. ४. 1. 27 ) {9 ०01. १००; 2 05४ नप, 
(12]].) 29. एय प्णणड]0, 28 ५०१ 29. ~~ °) 81 8 
(०९९6 238) 7 (198. 8 ००५.) 79 08 मनुष्य". -- -4.846 
29०५, {31 120 {11.19 1215, : 

815* हस््यश्चरथचयीसु खरोष्टजाविकभरणि । 

गोधनेषु म्रतोरीपु वरदरारमुखेषु व । 
-- ˆ) 88 71-5 01. 211.8.5 "दोषे च; 6०. ग्दोषेषु 
(९8 1 ७7४), --4) 27५, 28५, 


गोग्रहणपर्व ] 


कणे उवाच । 
सवोनायुष्मतो भीतान्संत्रस्तानिव लक्षये । 
अयुद्धमनसशैव सवाधेवानवस्ितान्‌ ॥ १ 
येष राजा मत्खानां यदि बीभत्सुरागतः 
अहमावारयिष्यामि वेलेव मकरारयम्‌ ॥ २ 
मम चापग्रयुक्तानां शराणां नतपवेणाम्‌ । 





30 1 ०. 30. -- °) 6.8 बद (10 गुण ) 
-- “) ए तप्येत वे परः; 2५ ००८५प}४; 85 721 18 वध्यो 
भवेस्परः; 4.5 बा(175 ब)ध्येत तरे परः $ 79 ८01६6. 

31 ५“) 29 © 70 एताः; 7५ एते (ग एव). 
प्रतिष्ठत; ए. 79 प्रतिष्ठंति. € गावश्च संप्रतिष्ठतां- -- `) 
81 ह 101.4.6 © 111. सेनाः; 8 15 सस्यं (0 सेनां). 
84 10८9 104. 5. 1-8. 1. 18 व्यूहुत; 12"-5 च्यूहतु- 101, 8 
वाचिरात्‌ (० माचिरम्‌). 7" सेनां व्यूह्य समततः. 
00160, -- ^) 7 आषु रक्षा; 7५ आरक्ष्याश्च. ९०.8.२ 
५९ आरक्षाः. -- °) ८४ यथा; 1४ यत्ता (0 यन्न). 85 8 
परेः (61 वयं ) (" परान्‌). -- -^+#6ए 31, 8 108. : 

816* यथास्माकं जयो वीर चिन्तनीयस्तथा स्वया । 

[ 19-5 चितनीयं (10८ ` नीयस्‌). 1 


(1०10010४. 7 ४७०१३ 1४ 19 9. -- ७५५९-० ८१८८१४ ; 
"81 एए 71 गोरह; 81-+ 1911-4. 6. 5-12 उन्तरगोय्रह ; 111. 9 
गोयरहण. -- 4429. 124996: ए 04. 5. 8-10 [2 दुर्योधनः 
वाक्यं; 7" राजवाकय. -- 400. १०. (९७8) ०८०३ 
०४ 0४); 1 705 42; 534 7112-५ 48 ; 8.6 44; ४ 
38; 710 41; © 1.5 46. -- 5०्ध 10. : 708 35 
8 56 


43 

1 ?) 10 उप- (0 ष्व). -- ^) 8 129 सर्वै (10 
चेव ). -- “) 5 126 धनंजयक्रताद्धयात्‌; © 7४ (९०९००0४ 
108) स्वश्चैता(102.५.५ "नेता )नव( 0.8 *नुप ) स्थितान्‌. ¢". 
8, 016 अनवस्थिताच्‌, ©" (८१४, ) असुपः, ~~ 4716 1, 
9 1018. : 

817* यचेष जामदष्यो वा यदि वेन्द्धः पुरदरः । 

[ 0.8 वेष (10 वेन्द्र). 1 

2 01 ०. 2, ~~ ५) & राज्ञेष (४ प ४णः.). 8 
(01 ०४.) वासुदेवेन सहितो. -- 11 78 7075810 070 % 
धा? 0 4, 48. ‰, -- ०) 09 7044, ¶ (1 98 77 6), 8-1 


25 


विराटपर्व 
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[ 4, 43. 6 


नातर्तिगीच्छतामस्ति सपौणामिव सपताम्‌ ॥ २ 
रुकमपुद्धाः सुतीक्ष्णाग्रा युक्ता हस्तवता मया । 
छादयन्तु शराः पाथं शलभा इव पादपम्‌ ॥ ४ 
शराणां पुङ्धसक्तानां मोव्याभिहतया ददम । 
श्रूयतां तलयोः सब्दो भेयाराहतयोरिि ॥ ५ 
समाहितो हि बीमसुर्वषाण्यष्टो च पश्च च | 


॥ 


अहमावार(17 "ह याम्येन ; 8 (0 ००.) अहमेन (1 02 43 
"व ) निरोस्स्यामि. ~ ५) 70 109-4. 8.10-29 सरितां पर्ति; 8 
(0 ०४.) वरूणारयं (7४ रवणा्णैवं). & ए वेखामिक 
महोदधिः. 

3 10115510 (५, १, 1. ‰ }. 9 (¶9 ०) (प्9]0. 
8 त 4, -- °) &1 विमुक्तानां; 8 (®८० ४) 0 4 
© “प्रयुक्तानां. - ^) 08 8 (¶५ ००162) निचरत्तिर्‌; ¢ 
नाचरत्तिर्‌ (४ 10 162४). © 01165 आच्रत्तिः, ©०.5 अघत्तिः. 
59 721 तेषां ; 8 (7५ "1:92 ) नासि (० असि ). -- ^ ) 
10102 10५. ए-9. 11. 18 ©1. 8 सपैताभिवः; 71 असतामिव; 1 
0४ 219-5 श्वसतामिव (० इव स्पैतास्‌). 01 वेश्वानर- 
रिखा्चिषां-. 

‰ 11 0158108 (५. ४.1. 2). 8 ( 4५ 0जुप्छप ) ४7019}. 
3 ४ ४. -- ^) 9.3 8 प्रसक्ञा (0? सुतीक्ष्णाः). -- °) 
9 सूर्य (० पार्थ). - ^) 85 2.8.8.19 पावक ({०प 
पादपम्‌). 8 पा्थस्यायुर्निरोधकाः. 

5 [11115810 (९. ए. 1. 2). -- ^) 3 -यु्छानां $ 125 
"मुक्तानां ("0 93 1. ४७); ए "शब्दानां ; &8 “सक्तानां (*8 
9 102). ‰ 6? : वाणो बाणस्य पुङ्कसक्तो याति एकबाण 
इव । $ -- °) 2» निहतयोर्‌; © अभिहतयोर्‌ (०८ अभि- 
हतया). & 8 शु (10 दृढम्‌). ~~ °) 9 (लष्व्मु४ 1.2) 
श्रूयते (० श्रूयतां). - ~^ 5, 9 (कध4 ००. 11५58 
%-3 ) 103. : 

818* पुकैकं चतुरः पञ्च क्चिरषष्टिं ्चिच्छतम्‌ । 
मया पश्यत मस्स्यानामिपुमिर्निहताश्रथान्‌ । 
एकं द्वौ चतुरः पञ्च क्रचित्षषटि क्चिष्छतम्‌ । 
हतान्परयत सातङ्कान्कीणौनेकेषपुणा मया । 
मद्वाहुसुक्तेरिषुभिसैख्धीतिः पतत्रिभिः । [5 
खयोतेरिव संदृत्तमन्तरिश्षं व्यराजताम्‌ । 

[ (1. 2) © रणे (७ रथान्‌). -- (1. 6) 7" संपरक्तै 
(0 संचरन्तं, 1 चिराजर्ता ; ५ विराजतु (० व्रा"). ] 
~~~ 47767 16 %00९6 108९600, ४ ८९५45 17-18 (ऋ 
828») 
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जातसेहश्च युद्धख मयि संप्रहरिष्यति ॥ 8 
पत्रीभूतश्च कोन्तेयो ब्राह्मणो गुणवानिव । 


शरोघान्य्तिगृहात॒ मया युक्तान्सदसशः ॥ ७ 
एष चेव महेष्वासस्िषु लोकेषु विशवुतः । 
अदं चापि इरुभेष्ठा अयनान्नावरः कचित्‌ ॥ ८ 
इतथेत निधेः फाशवनगाभैवानिते। 





6 11 7158118 (५. ₹. 1. 2). -- ^) £ ८उ* अपि; 9 
च (0 हि). -- °) 12.3 वर्षान्‌ (707 वषाणि). -- 82 
०१, 01 6° प #0 नि (ग निहतो ) 7 17", -- °) 124. 4 
“लेहस्य ; 1 “स्तस्य च; 111. ५.5 "सेहस्तु; 112 ` सेहात्त॒ (10 
°स्ेहश्च ). ९०. ए ०16 जातसनेहः. 1 131. 5 10 128. 9. 11. 12 
युद्धे सिन्‌; 1 7.20 72 ©8 युद्धेषु (0 युद्धसखय). 128 
जातकेहं स तु मयि. -- °) 123 पाथः (० मयि). 7५ © 
21.2 संदेयिष्यति (1० संप्रहरि ). ५७ स सम दश्नैयिष्यति. 

ध 1 1139120 (2. १. 1. 9). 282 ०0, 7 (५, ४, 1. 
6), ~ ^) 7" अथ); 71 © धतु; ©1.3 स (0 च). 
-- ^) 9 शरमालां स (7 02.४ 108 श्र-) गृह्णातु. -- °) 
2.3 सहस्रधा; £? सहस्रशः (8 10 ७०४), 8 (2 
०60) मस्मसृष्टां स्र(५० सुः; 13 यु )घामिच. 

8 1 1158108 (५, १, 1, 2). 83 000. 8 (५, ए. 1. 
6). -- ^) 719 ¶1 &3 ४ चापि; 61 बरी ; ¢ चाप- (0 
चेव). -- °) 28 8 चेव (० चापि). & ए 721 
411. 22 न्रशरेष्ठात्‌$ 19 288.5 12 [02-1. 9.10 ¶ 69 र 
ङुर्श्रष्ठात्‌ (14५ महेष्वासात्‌); 78 02.83 कुरुश्रेष्ठ; ००15 2 
5५ कुरग्रेष्ठा (98 2 ४९४). -- °) 79 9-+ अवरः; 7 2 
नावमः; 0८१ नावरः (93 10 ४७२४). 00 भ†63 अवरः, ‰ ८०; 
अज्ञनावयवः अज्चैनसदशा इयथः । अयैनादवरो नाम पुमान्‌ 
कथित्‌ ।% ~ 416४ 8, ४ (62060 105) 13. 

819* मम हस्तप्रुक्तानां शराणां नतपर्वणाम्‌ । 

ग ©. 212. 8 ०0६.; 111. 4. 5 1208. धरि 9००; 

820* निवृत्तिर्भच्छतां नासि वैश्वानरसमत्विषाम्‌। 

[ 2 8 त १.1. -- 1 यथा्चिषां; 624 रिखार्थिषां 
(0 समतिषाम्‌). ] 
~~ 4.16" 820*, 11 २८९6४१३ 11. 

9 1 णोऽण्् (५, ए, 1. 2), 59 (५ ४, 1. 6) 
114.38 00. 9, -- ^) 8 (12.98 000.) मुक्तानां (0 
निसुक्तैः). -- °) & 19 "वाससैः; 2५.58 "वाजिभिः; 
"पक्ष्मभिः; ९०. ०.8 "वाजितैः (४8 11 1४). 8 (112. 8 01. ) 
कराणां नतपर्वणां (= ३०). -- ^€ 9५०, 141,4.5 1218. 
520"; कण00, 10 20, 23 20110 ०त [एए 11. ~ ¶ © 1208. 
४6 9०५; 1.4, 867 819; 


महाभारते 


इ्द्राशनिसमस्पशं महेनदरसमतेजसम्‌ । 


[ गोग्रहणपर्वं 


दर्यतामदय वै ्योम खयोतेरिव संदृतम्‌ ॥ ९ 


१, 1, १,४.80 00 000 [0 +) +) 0.90 


अद्ाहमृणमकषय्यं परा वाचा प्रतिशतम्‌ । 
धार्वरषटख दाखामि निहत्य समरेऽ्जुनम्‌ ॥ १० 
अन्तरा छिवमानानां हाना व्यतिशीय॑ाम्‌। 


शरभानामिवाकाशे प्रचारः सग्रटश्यताम्‌ ।॥ ११ 





(भ जथ यमि कतिकति ेोतिोीम.०६.५..०७१ 


8१1* तुसुकः श्रूयतां नादः षदपदां गायतामिव । 

[ ¶1 61 उ शाब्दः (० नादः). #५ सपौणां श्वसतामिव 
(0 ५116 00816707 [ष ). | 
~~ ¶ © २५१ 11 ॥©7 821» ; 7, "+© ६0^. --- ६ 
00. 9०५ प य. 1४8॥ 11710 9 8181. -- °) 1; अत्र {0 
अद्य ). -- °) 126 श्रुभैरिव. & 1९ चित्रितं (10" संबृतम्‌). 

10 701 10785708 (५. ५. 1. 2). 39 01. 10 (५. ५.]. 
6); 85 ०. 10-20. -- “ }) ए तस्य (£ अद्य). 8 (1 
४८०४७ ण ० यन्मया) अद्य (0४ यदि) स्वहरणं (1 
"णान्‌) मोक्ष्ये यन्मया तस्मतिश्चुतं. -- °) # 1.9 1 
(लतभ 16; 11 पणाय) धासैराष्राय; 1» दुर्योधनाय 
(07 धातरा). & तस्करे (£ दाखामि). -- ५) 1५ 
निपादय (० निह). -- 407 10, &1 1. ४.५ ५.5 
(0970. ). प, 10 128. : 

822* मत्काञ्यकविसुक्तानां शराणां नतपवेणाम्‌ । 

कः सहेतामरतः स्थातुमपि सवैः सुरासुरैः । 

[ 1106 1 न्नष्णः, ३००, -- (1. ‰) 38 ज्राक्तो हि (†० 
सहेत ). & ए नाचृत्तिरसि (8 आदृत्तिनौस्ति) कायेपु सर्पणा- 
मिव स्पैताम्‌. ] 

11 01 0735798 (५. १, 1. 2). 54. 5 010. 11 (५, ४, 1 
6, 10), 05 २6०8 1115 220, ण्ठ, 02 6 
8०५०७००९ ० 8, , ४, 1, 8-9. -- °) 11 संख्यात"; £3 
संख्येन (107 युद्धानां). ८ व्यवश्ी्थैतःं ; 79 1० ©० "कीचर 
84 "इयतां (०? शीयताम्‌). 8 (1५ ४०:62 प ४० क्षि) 
तरा संपतद्धिस्तु गृधपत्रेः (7 © "पक्षेः) शिरादिमैः (6 
तथा हितैः). -- °) 8 छाया (105 कुरः) संप्रतिदर्यतां (6 
ते). -- 4767 11, 8 ८९५48 16, 

12 -01 1018512 (५, ४. 1. 2). 8.9 0४, 19 (५, ९, 
1. 6, 10). -- ^) 2 "समैः संधेः; ए "समैः सवैः; 2 
08.५.९,* "समस्प्तो;; 721 "समस्पक्षी. ~~ °) 131. 8.५ 11. ४ 
9 "विक्रमं; 2.8 "तेजसा. 5 महेद्‌ाद्निविश्म. ~~ °) 18 
दरोयिष्याम्यहु पार्थ, ~ 11 10 11.13 1115, {67 12: 8 
(9 1106 1 706 ) 128. रलः 894# | 

8४8* रथादतिरथं शुरं सवदाश्नभ्तां वरम्‌ । 

विवद पाथमादासखे गरत्मानिव पक्ञगम्‌ । 
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अर्दयिष्याम्यहं पार्थगुस्काभिरि इज्ञरम्‌ ॥ १२ 


विनिम पजि नकि पिक 
कि भिति किति पिनि किति तिकि कितिति किकी ककि तिन पिः 


किनि सपि तिकि मिज भजि पिधान पत 0 प १/4 १०१११०११ १०५००५०७ 


शरधारो महामेवः शमयिष्यामि पाण्डवम्‌ ॥ १४ 
मत्का्कविनियु्तः पार्थमासीविपोपमाः 
जामद्स्यान्मया दस्रं यल्ापुमृषिसत्तमात्‌ । 
तदुपाश्चिल्य वीयं च युध्येयमपि वासवम्‌ ॥ १६ 
प्वजाग्रे वानरत्तिष्ठन्मेन निहतो मया । 


विराटपर्व । 


[ 4. 43, 21 


अयेव पततां भूमौ विनदन्भेरवात्रवान्‌ ॥ १७ 
शत्रोर्मयाभिपन्नानां भूतानां भ्वजवासिनाम्‌ । 

दिशः प्रतिष्टमानानामस्तु शब्दो दिवे गतः ॥ १८ 
अद्य दुर्योधनस्याहं शल्यं हदि चिरखितम्‌ । 
समूरगुद्धरिष्यामि बीभतस पातयत्रथात्‌ ॥ १९ 
हताश्वं विरथं पार्थं परुषे पयवयितम्‌ । 
निः्सन्तं यथा नागम प्रयन्तु कोरवाः ॥ २० 
कामं गच्छन्तु रवो धनमादाय केवलम्‌ । 

रथेषु वापि तिष्ठन्तो युद्धं पर्यन्तु मामकम्‌ ।॥ २१ £: 


इति श्रीमहाभारते विरारपर्वणि निचत्वारिश्ोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 





(००००१५५५ १७०५११० [ कि 





[0 र 1 


[ (1. 1) 8 (१7 ८०६०४) रोके (० श्रं). -- (1,. 2 ) 
21. २.५ आसाद्य (07 आदास्ये ). ] 

13 [1 00288702 (५, ए. 1. %). ए. 5 ०. 13 (५, ए, 
1. 6, 10). -- “) 8 शरजार्महाञ्वारं. -- °) 8 "गर्देधनं. 
~~ °) 0 8 ५. र. 1, 14, &1 ए1.8.5 12 105. 6. 10-18 
£" अहितं (० अहितान्‌ ). 


144 1 1018817 (५. ९. 1, 2). 32. $ 000. 14 (ध. पर, 


1. 6, 10). ए०ः 8 866 एनशज्. ~~ °) 81 ह 1001 1५.8 
"चिल(8 ` ल्ञ)वानू- ©" ५+68 स्तनयिल्‌. -- °) ए “धारा 
{0 "धारो ). ~ 70 13°-144, 8 805 

8१4* निरदहन्तमनीकानि श्मयिष्येऽजनानरम्‌ \, 
0100 23 {0110०९व ए 828* (५६. ए. 1, 12), र्ना 
18687 10 1४5 {प्रा 18 1601106 0 : 
825» श्ूुद्रके्विचिचे मदर्मिपतद्धिश्च मामकैः । 

संमुढचेताः कैन्तेयः कतैव्यं नाभिपद्यते । 

15 01 1018810 (५. ए, 1. £). 3४.85 010. 15 (¢. र. 
१, 6, 10). 8 ७५यऽ 15 पष्ठः 11. -- ) 8 अद्य 
मत्कामकोत्सष्टाः शराः (५.8 8 शिताः) पार्थस्य म(५ 
क)मैगाः- -- °) 8 (®म््गु 06५) शरीरमभिस्प॑तु (7४ 
"वर्षतु ). -- 4४७८ 15, क (71 णोऽ ; 132, 5 00, ) 1205. : 

826* सुतेज सक्मपुद्केः सुपीतैर्मतपवभिः। 

आचितं परय कौन्तेयं क्णिकरिरिवाचलम्‌ 1 

[ (1“ 1) 71 04-4..6.8 सुतेजसः; © सुतेजितिः; 09. प? 
सुराजिते (५.४ सुतेजने (४8 900९6}. {001 [7 सुधोतेर्‌ 
(10 सुपीतेर्‌) 81 क्षैः संनतपर्वभिः (10 ४४७ 05४९० 
1917). ~~ (1, 2) 7071 9.8 अर्धिर्त; €" अचित; ६ 
आचितं (४5 ९००९७). [| 


1 त शि 1 | त 1 ए 





00 {16 067 90, 8 108, 24167 19 ; 

827* बहर्बषटिणवाजानां बर्हिणां बर्हिंणामिव । 

पततां पततां घोषः पततां पततामिव । 

16 01 0185800 (, ए. 1. 2). 82. 5 0४0. 16 (र. र. 
1. 6, 10). 9 ८6१०5 16 86 20. -- °) 8 छञ्ध (7 © 
चा) (० द्यखं ). -- ») 5 5 संमा; 8 दिव्यात (१० 
यस्पराप्तम्‌). -- ^) &1 102 122. 8.1.11. 1: 11५.5 तदपाः (०८ 
तदुपा). 85 समरे; 72 चे वीर्यं (० वीर्यं च). -- °) 19 
अमरैरपि (८ अपि वासवम्‌). 

17 1 11188108 (५. ९, 1. 2). 8 00. प ५० नि 
(५. ४. 1. 6). 85 070. 17 (&, १. 1. 10). ऽ १९४३ 
17-18 ४७ 818* (थ. १. 1. 5). ~ “) 8 ध्वजाग्राद्‌ 
(०८ ध्वजे ). 7 ए चानरश्रष्टो ; 8 "रस्तस् (0 स्तस्मात्‌) 
(0 "रस्िष्टन्‌). -- ५) {9 येन; 125.7.9 भिर (10५ 
महन). 8४ 0202 1245. 71 असिहतो; 8 उ( ४ 101. # 
अ)पहतो (701 "हतो ) (£ निहतो). -- ^) 9.४ विनर्दन्‌ 
(07 विनदन्‌). 0.8 मैरवंसख्रनान्‌. 

18 07 0118580 (५, ए, 1. 2). 35 00. 18 (५, ९, . 
10). 0 8९4०७०५७ ० 8, न. ९, 1. 17. -- ^) 750. 1 
शासः; ©" शप्रो (४8 70 ४०८४). ए दयाभि; 5» भयामिः$ 
5 08 मायाभिः; 7: चद्ाभिः (० मयाभि). 81 18. 
11, 12 ¢ चि" ; © अमि (४७ 20 ४७५४). ~~ °) 1 दिषु 
प्रदवमाणानां. -- °) 81.8 121 7~-7 दिवगमः (10 दिर्वं 
गतः). ~~ -4./67 18, 9 128. : 

828* शरुद्धेनाखरं मया सक्तं निदहेस्एरथिवीमिमाम्‌ । 

स्थितं संग्राम्िरसि पाथैमेकाकिनं किंसु । 
19 101 01188728 (५, ए, 1, 2). ए 01, 19 (५. ९, ], 
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=© 


ॐ > > 
63 4, ~ 
€ ८ & 
9 = ६> 


4, 44. 11 


क्रूप उवाच । 


सदैव तव राधेय युद्धे क्रूरतरा मतिः । 
नाथानां प्रकृतिं वेत्थ नाञुबन्धमवेक्षसे ॥ १ 


अनिक्त 


नया हि बहवः सन्ति शाख्राण्याभिल्य चिन्तिताः । 
तेषां युद्धं त॒ पापिष्ठं बेदयन्ति पुराविदः ॥ २ 
देशकाठेन संयुक्तं युद्धं विजयदं भषेत्‌ । 


10). -- ?) 8 श्लोकं (1० श्राद्य). 1 हदि शव्यं (ण 
1811810. ). 1001 8 (62660 ©2 114) चिर स्थित; [1.9 
म्यवस्थितं (० चिरस्थितम्‌). -- ”) 9 अप(# " व नेष्यामि 
(४ उद्धर). -- °) 8 हरन्पाथैश्िरः शरैः. 

20 121 1015818 ( %. 1. ‰}. 85 071. 20 (५. १. 1. 
10). -- °) & समः (‡0 पर्य). -- 08 ०. 20०५. 
~~ „4.67 20, 8 २९४१8 16. 

21 7 ऽप (ज, ए. 1. 2). 05 प्णऽ्‌, 2147 
४१ 21. -- 2) 8 गाः प्रगृह्य (© प्रगृद्य च) परंतपाः. 
-- “) 107 [7.121.189 19 चापि 0५ वाति; 6.8 व्यव"; 2⁄4 
वा(78 चा)व- (1० वापि). -- ^) 81 ए 14. 4.7 0.8 
अमानुषं $ {8.9 कौरवाः (101 मामकम्‌). -- „476४ 21, 
017. 9 108, ; 

829* पदयन्तु वयमिह मामकमद्य नाम 

मभ्ने जने समनुजाः सुरसिद्धसंघाः । 
दाक्रास्मजस्य समरे विरथीद्रतस्य 
एवं पुनः स विरराम ङपो बभाषे । 


(ण्ण ०, 70 52; 701 फो3शं षद; 19 १९०२४6त. 
~~ ,5०-१८॥०८१ : 81 क गोरह ; 2५ 722 12. 4-12 उन्तर्‌- 
गो ह; 112.8 गोअ्रहण. -- 4479. १019८: 1.8. 5 105,8 
कणौभिराजनं ; 5५ 70"1 7५. 7- कर्णवाक्यं ; 75 कर्णग्जरनः 
(81५); 110 कणेगर्जनं, -- 4? १०. (हप 68, 0२१ 
0 0010): 1 15 43; 54 1413.4 46; 78.6 48 ; 77 
41; 41 © 1.5 47; 178 40. -- 51704 १0, ; 709 23 ‡ 
20 42; © 26, 


44 


ह 121 18 11135118 12 28 1016 80, (. ए, ]. 
& 43. 2 }* 


1 308 1, 8 248. 
8809 वैशंपायनः । 
तस्य तद्वचन श्चुत्वा नीतिश्चाख्विश्ारदः। 


महाभारते 
¢ 


कन श ० ५ 


[ गो्रहणपर्व 


हीनकारु तदेवेह फ़रवन्न भवत्युत । 
देरो काले च विक्रान्तं कस्याणाय विधीयते ॥ ३ 
आनुकूल्येन का्याणामन्तरं संविधीयताम्‌ । 
भारं हि रथकारसख न व्यवखन्ति पण्डिताः ॥ 
कभ संनि 
परिचिन्त्य तु पाथन संनिपातो न नः क्षमः । 
एकः कुरूनम्यरकृदेकशचाभरिमतपंयत्‌ । ५ 
आचार्यैः कुरुवीराणां कृपः शारद्वतो ऽद्वीत्‌ ॥ 

(1. 2) 104.५.5 "पांडूनां (० "वीराणां ). | 
-- 32 010. 1-9 (1) ५6 "९. ). - ४ ) ४ "गता; 119 
"तमा (0 "तरा). 11 क्रमता गतिः. -- °) 1५ £०.०.7 
अथानां ; 129 आमानं; 007-" नाथौनां (५७ ण ०४४), 
0701 104. 8,8.8, 0 8 वेस्सि; ९५ चेष्थ (४७ 7 ४6४4}. 

2 89 0०1. 9 (५, ए. 1. 1). --~ ^) &3 00 तथा; 0 
1011.12 @, ४ माया; ९५7 मया; ६०.8. नया (४8 7 
162). -- °) 1 7 6५ शाखम्‌; 6०. श्षास्राणि (४७ 30 
169४). 010 आदय $ 6०. रए आश्िद्य (५३ 3" ५०८४). --~ *) 
8५ 63 1 युद्धं सु; 2" तु युद्धे; "° हि युद्धं (० युद्ध तु). 
81 £ तेषां युद्धमुपाविष्ट. © ५४०० पापिष्ठ 

3 53 ०0. 3 (५. ए, 1. 1). "~~ ५“) ४ देशे के च. 
-- °) 81 1 28-5 09. "कारे (0 "काक ), ~~ ५) 1 
¢ फर न कुमते पुनः; 04 0.9. 21.24 फरवश्न भयेत्‌ पुनः 
(14,४ क्रचित्‌); 8 (6५८९ 1.8) अ(7 6 द्य )नथीयोपः 
कर्पते (7 0 "पद्यते). -- °) 8.4.810 8 (6६0७४ 6.8 
119) © देशकारेन. -- 7) & ए कल्याणमवधीयते. 

4 59 ०. 4 (०, ए, 1, 1); 71 78 ०1. 42, ~~ 2) 
05 88 आनुपूर््येण; ९४? "पूष्यी ष्च; ०.४ आजुकुस्येन (४ 
५ 6४). 5800 देश्रानां ; 67 मंन्राणां (प कायी्णां). 
-- °) 8 (¶ 118 0४. ) उम्तरं (0 अन्तरं ). 1, 9.५ 172 
4.6. 11.29 ९४.३ संविधीयते; 7“ संप्रधीयते; 8 (7 11४ 
0.) तु विधीयतां (1 ©. ^ते); ¢ए %8 1 16, 1.9 
6" संविधानं विधीयते (7 ता). ~~ €9 01४69 ४6 6४७ 
8891128, (ए, 1, न्‌ विधीयते {0 संविधीयताम्‌). 

5 89 0४. 8 (भ, ए. 1. 1). -- ५) 0५, ५.१.9 श्च; 8 
स (> तु). & परिचय तसेवार्थ. -- 2) 709 01. 12.2 ते 
(0? नः). -- 0४ ०168 5 (?, 1. सानुयातो ). -- -&.धशः 
6५०, 8 1118, ; 

831* एको. हि समरे शतरून्सम्थः तिबाधितुम्‌ । 
[ 1 ५1.814 हावरन्समरे (१ ४५५0878.) 
^) £ अभिरक्षेत्‌; 2० अभ्यगच्छत्‌, (१० अभ्यरक्षत्‌). 


कैकय 
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एकथ पश्व वषाणि बह्यचर्यमधारयत्‌ । 

एकः सुभद्रामारोप्य देरथे ृष्णमाह्ययत्‌ । 
असिन्नेव वने कृष्णो हुतां इृष्णामवाजयत्‌ ॥ £ 
एकश्च पश्च वषोणि शक्रादस्राण्यरिक्षत । 

एकः संयमिनीं जित्वा ङरूणामकरोचक्षः ॥ ७ 
एको गन्धवेराजानं चित्रसेनमरिदमः। 

विजिग्ये तरसा संख्ये सेनां चाख सुदुर्जयाम्‌ ॥ ८ 
तथा निवातकवचाः कारुखज्ञाश दानवाः । 


देवतेरप्यवध्यासते एकेन युधि पातिताः ॥ ९ 


गो नि थोप थत जभ १०११३०५ 





-- ०) 8.5 हि (० च). ~ 4.6८ 5, 84 77 (पाट. ) 
38. 882. 

6 ^“) 58 एको द्वादश वषौणि. ~ °) 5 आहट; ५.८ 
आरोप्य (४5 1 162). -- 1-8. 5 {7 122, 8, 5. 6, 9-12 1708, 
6 6०; 4 107 (च. ), ढा 5: 

88%* एकः किरातरूपेण स्थितं शवैमयोधयत्‌ । 

[ 81 7 22. 9. 11.15 रदं ; 6.५ शवं (४३ 056). [| 

~~ 2 24 119 ०. 64, 0५ २९०5 677 था; 75 
8167 8. -- °) &1 35 723. तस्मिन्‌; 4.8 एक (10) 
अस्मिन्‌). 81 अवसरे (० एव वने). 22.4.5 1001 15 
पार्थो; 76 हृष्टो; 6४ करष्णो (४3 10 ७२४}. 8 (112 ०0.) 
सैधवं वनवासे तु. -- 7) 8 (119 ०.) जित्वा (© इत्वा); 
00. ए हतां (ऽ 10 ६९४}. 08 मायाम्‌ (0 क्रुष्णाम्‌). ¢ 
09 7 (11 ग.) अथानयत्‌; © असारयत्‌; ०» अधारयत्‌ 
(0 अवाजयत्‌). 

7 214 ०1. 72; [4 २७६१३ 7४ 70 ण्य. ~~ °) 78 
सश्रव (0 च पञ्च). - ^€ 7०0, 129 1103. : 

888* एको देवेश्वरं जित्वा असख्राजमवाक्चवान्‌ । 

-- ®) 728 एष (10 एकः). 8" सांयमनि; 7 सांयामितं; 
13 संयमिनं; 81. 8-5 7001 5.5 सीयमररि (18 1 "रीम्‌ ); 
52 यो धमी; 722 7 चायमि ; 22.9.11. 22 चायमरीम्‌; 08 
संयमनं; 4 ४५ संयमनीं ; 8 सोमगिरि; 220 0" संयमनि; 
1 68 संयभिर्नी; 72 ४०६61; 001 414 ९८407 ४७ 1 
४९7६ { © एकः सपन्ना्जिस्वा तु. 

8 “) + "राजं तं; 6" °राजानं (४३ 7 (6४). -- °) 
8 04.6.8 © च (6वनुणः 215) अरिंदम (० "दमः). 
-- ^) &. व्यज्ञेष्यत्‌; 125 7 चिजिदय (£ विजिग्ये). 
~~ 4.67 8, 125 76945 6; 116 8 128. : 

8२४» पाञ्चारीं श्रीमतीं प्राः क्षन्न जित्वा स्वर्यवरे । 

आदाय गतवान्पार्थो भवान्क जु गतस्तदा । 
[ (1. 1) 7 प्राप; कः आप्य; 104. आघा (० प्राठः 0 
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एकेन हि त्वया कणं किं नामेह कृतं परा । 
एकैकेन यथा तेषां भूमिपाला वशीकृताः ॥ १० 
इन्द्रोऽपि हि न पार्थेन संयुगे योद्धमरहति । 
यस्तेनाक्षंसते योद्धं कर्तव्यं तस्य भेषजम्‌ । ११ 
आ्ीविषख द्धस्य पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । 
अविमृश्य प्रदेशिन्या दष्रामादातुमिच्छसि ॥ १२ 
अथं वा कुञ्धरं मत्तमेक एव चरन्वने । 
अनङ्कशं समारुह्य नगरं गन्तुमिच्छसि ॥ १३ 
समिद्धं पावकं वापि धृतमेदोवसाहुतम्‌ । 


9 ^) + "कवचान्‌. -- °) 88. 16 कारुकंजाः; 7 ५ 
418. केयाः (० -खञ्जाः). 1⁄0 इवासुराः (० श्वं 
दानवाः). ४ काककेयांश्च दानवानरू- -- ˆ) 6 अमरैर 
(६० देवतेर्‌). 

10 ^) 79 इह; 79 अपि (7० हि). ~ °) 7५ पुरा 
क्रतं (0 ४८४. ), ~ †) 54 25 एकेन हि; ©" एकेकैन 
(४9 ग 1९). 38. 15,6 तेन (10 तेषां ). -- °) 21 
1114 2. 8. ए-43  01.2 क (6षन्स 15) वदरो क्ताः; ७४ 
वक्ष गताः, 

11 ^) ह ७४न्‌ हि; ५2 नैव (ण हिन). -- °) ए 
समरे; 8४ 15." 103 सं्रामे (० संयुगे). 7 इच्छति (०४ 
अर्हति). - °) 8.5 05 आङ्धस मेऽ ८५ 125(ण) 99 1 
162४) आरससे (10 आ्रसते). 8.8, 5 5.8 युद्धं ; 9५ 
तवं तु (‡ योद्धुं). 78 यत्ते तेन समं योद्धुं -- °) 78 1: 
त्र (70 तस्य). ए (6५6४ 81) 125 (0 २8 120 {€+ ).6 
कतै(8५ योद्धु )मुत्तमतेजसा ; एए ५३ 2 ८०८६. 

12 ०) 81 39.५4 2५-0.8.9 68 अवभ्रष्य (->*-9. ० “ङ्य )$ 
1 जविसष्य; 81. 8, 5 {204 1011. 9 जवसमुच्य ; 1 अवसज्य; 


7 (० ४8 10 (62४) अपमररय; ->20 अंगुष्टेन ; 8 अनुषत्य, 


-- ^) 106 दंष्ट्रा व्यादातुभिच्छसि. 

13 © (्रश्र.) गण. 13, --- °) ४.५ 1 पकम. 

13 अव्षां (£ चरन्‌). 84 18.10 1 © वनेचरं (9 “रन्‌ ). 
% 0९: ष्वरं वने वनेचरम्‌. । भ्यल्ययो बहुरम्‌ 1 8 10 
( 62:06] 278) एकमकरं बने. -- °) ए. {0.9 126. 10--49 
अनकदाः. ८५ इवाद्य. -- ^) 8 (0 ०५.) यातु (0८ 
गन्तुम्‌). 
14 ५) € ए 59 71 सेव; 2५ 01.9.८७ 8 चापि (7 
घोरं; © कापि) (५८ वापि). -- °) 729. “वस्तं (128 
"तः); 2५ "वसादने (० "वसाहुतम्‌). 7" धृतदोषहससुक्षिते. 
-- 4.16 14५०, पू 1203. ; 


835" प्रा्रूतः कुशचीरेण प्रतिं मृखं मन्यसे । 
1 


©. 4 
8. 4 
^ 4 


9.77 


. 4, ८५. 14 - 


« धुताक्तशथीरवासास्त्वं मध्येनोत्ततेमिच्छसि ।॥ १४ 


आत्मानं यः सयुद्रभ्य कण्ठे बद्धा महाशचिाम्‌ । 
स्रं प्रतरेदोम्यौ तत्र किं नाम्‌ पोरुषम्‌ ॥ १५ 
अकृतास्रः कृतसं वे बरबन्तं सुदुबेरः । 

तादशं कर्ण यः पाथं योदधुमिच्छेत् दुर्मतिः ॥ १९ 
असाभिरेष निकृतो बषोणीह त्रयोदश । 

सिंहः पाशविनिभृक्तो न नः रोषं करिष्यति ॥ १७ 


एकान्ते पार्थमासीनं कूपेऽभिमिव संवृतम्‌ । 
अज्ञानादभ्यवस्कन्य प्राप्ताः खो मययुत्तमम्‌ ॥ १८ 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्व 


सह युध्यामहे पार्थमागतं युद्धदुमदम्‌ । 
सैन्यासिष्ठन्तु संनद्धा व्यूढानीकाः परहारिणः ॥ १९ 
द्रोणो दुर्योधनो भीष्मो मवान्द्रौणिस्तथा वयम्‌ । 
स्वे युध्यामहे पाथं कणं मा साहसं कृथाः ॥ २० 


वयं व्यवसितं पाथं बजपाणिमिवोद्यतम्‌ । 


६१ ^ 00) सिनष पोकिििनरिकनती हि 


ष्क की 1 00 


सपि. कितिति पेत कितिति पिप कज ॥ +) ^ 


इति श्रीमहाभारते विरारपर्वैणि चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


०८. ता न ०१०९५०१० ०५०५ 


-- °) & ए च (० त्वं). -- °) 81 मध्येन; ४2 मध्ये 
त्वं (णः मध्येन). 81 गतु; ६1 तसु; ए न्वत; 1001 127 
५४.8 उत्स ; 1004 109. 11.19 1 09 118. 5 उद्धूसु (0 उत्तु). 

15 00. 15-17, -- °) 121 अथ चा (० आत्मानं ). 
81 85 101 710 कः (70 यः). 2५ 1021 05 यः समुदखम्यः; 
4009 7011. 1; बंधयित्वा तु; 72 © 01-* यः समाबध्य. 1 
आतमानं खयमाबध्य. -- ?) 12112 1211. 1: तुवा; 4-4.7. 9. 10 
© 1# अथ वा; 08 61. 3 तथा (० महा-). - °) &1 84. 4 
0८1 तरते (19 प्रतरेद्‌). - 2) 8 (गू 00. ; त गर्छ) 
क्रण (0 नाम ) 

16 7 ०, 16 (न, र. 1. 15). ~ “) &1 144 च (ग 
वै). 22 75 (ए 823, } कृताखमक्रताख्ो चे. -- “) 38 
यार्थवे; 2० पार्थं त्वं (० यः पाच). -- °) & 1 76 
इच्छसि; &४ 119 01 इच्छति; 52. इच्छेः सु 09 2 61 
114. ४.5 इच्छेत्सु- (०८ इच्छेत्स ). 

1 प्रा ग. 14 (य, २, 1 15). ~ ५) ६1 81.9.45 

12 {2-4-19 दष; ६1 चष; ६० चेव ; 233 5.5 11४ एव 
(70 एष). ~ ˆ) 7५ स हि (० सिंहः). 5 ¶४ © एश 
विमुक्तो वा; 00] किनिभुक्त (४8 11 {6 ), @ 00168 
निरुक्तः, 0 पाराविनिर्यक्तौ वा. -- °) ए ननु; 8.9 स 
निः 76नवः (0 ननः). 8 (व ग.) निः( 6.3 
12 नकष कर्तुमर्हति. 

18 ^) 2 आसाद्य (7 आसीन). -- २) ५.9 118 
अग्निरिव (0 'मिच) 81 सश्चत (10 सब्ृतम्‌) °) {४ 
५५९९ प्र्वस्कन्द्य, 6० अवस्कन्ध. -- ^) 8 स (० स्मः) 
~~ -4.267 18, 8 175 

९९0" उलट तूखराश्नो तु एकोऽ मयेत्कथम्‌ ! 

1. 
॥ 9 ( १ ०. 19-20", -- *) {1 योत्छा 
युध्या ). -- ^) 54 सेनासिष्ठतु; 7५ 14-५.7-9 सेना 





[1 | ति क | 





म ५ सक म 


तिष्ठतु. 0० ०४०७ सैन्याः. 1 संरढ्धा (0 संनद्धा). ¶ 
© यत्ता चयं पराक्रांता; ©" युताः सेनापरिकांता; ५४ श 
यत्त(#1 या तु; ४५-+ यत्ु)सेना(/५ "नाः ,पराकांता. 
-- «) 02-4.1.8 ©1 [01 “नीका ग्रहरिणी. ~~ 4४५7 19, 
9 18. ; 

 887* युद्धायावस्थित पार्थमागतं पाकशासनिम्‌ ।, 

010 18 {0110 क6व 0 839#, 

` 20 ए ००1. 20० (0. १. 1. 19). 8 1645 20 (कध 
888), 96 19 8 शप्रपप्ऽ 0 91-29 ( = 839+), 
-- ४) 9.8 चापि (1० द्राणिः). -- 4४७ 20 ( रपम 8 
ध39.218100864 170. 8, 866 ४००९९), 8 308, : 

888* न द्यसंहल्य समरे पार्थ जेष्यामहे वयम्‌ । 

21 707 9, ५. ए. 1. 29. -- ५) 101 05.8 उयवसिताः; 
05 व्यवस्थितं (1० व्यवसितं). -- °) &1 11 {4-4. 7--10 
"वेगम्‌ (107 पाणिम्‌). 282.5 711 72 उद्धुत; 7४ उद्यमं 
(0 उद्यतम्‌). -- ^) 7.8. यदि संगताः; ए सहिता 
यदि. ©8 ०1165 संहृता 

22 07 & 566 0610, ~~ ५) 10570. 4 स्युह्यानीकानि 
8 1285-4. -10 सर्वाणि (० सैन्यानि). ~~ °) + तिष्टषु 
(0 परमः). -- °) & 720 सवै (0 संख्ये). -- ५) 5४ 
00 2.8 दानवा इव वासव. ~~ 0" 21-22, 8 8४४४ 
116 701]. 11068 (१९४त708 (चलप पठः 887*) ; 

899* यत्ताः सर्वे रथश्रेष्ठं परिवाय समन्ततः । 

षड्थाः प्ररिकीर्यन्तां वञ्जपाणिमिवासुराः 


८०1० पोडथपद् 70 01; 107 ९8 2४ 19 पाद; 
19 प4६९त्‌., ~~ 6%7-00० : &1 7 गोरह 3.५ 09 
105-8. 8-19 उन्तरगोग्रह ; 102 गोद्रहण. ^~ 4९26, १५११४ 
8 771 104-6, 111. 810 1४3 कृपवाक्य. ~~ 4 4ट/+ १४0. 


[ 198 1 
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अश्वत्थामोवाच । 
न च तावज्जिता गायो म च सीमान्तरं गताः । 
न हास्तिनपुरं प्राप्ास्त्वं च कर्णं विकत्थसे ॥ १ 
संग्रामान्सुबहूञ्जित्वा कभ्ध्वा च विपुर धनम्‌ । 
विजित्य च परां भूमि नाहुः किंचन पांरुषम्‌ ॥ २ 
पचत्यभ्रिखाक्यस्तु तृष्णीं भाति दिवाकरः 
तृष्णीं धारयते लोकान्वसुधा सचराचरान्‌ ॥ ३ 
चातुर्वण्य॑सख कमणि विहितानि मनीषिभिः । 


(28769, 0708 07 0011); 41 44 ; 6 46 ; 9 49; 
020 48; 416 [1.5 48; [भ-4 417. -- (3707 90. - 
18 24; 68 26. 


45 

{ 806 1, 8 108. 9 %35०26 &176४ +]. 1 (7०, 
41). 1-2> 18 008 20 1 (म. ए, 1, 4. 43. 2). 
-- °) ¶' © हसन. -- °“) ए किंच; 70 कित्वं; 70: त्वं 
सु; 09 त्वंतु (0 त्वं च). © ०068 6 66 8४०2४ 
(१.1. व्वंकततु ८ त्वं च). -- <^ 1; 9 (®०९ 
1118) 1118. 

840* बहूनि धर्मश्चाख्राणि पन्ति द्विजसत्तमाः । 

तेषु फ स्िदिदं दष्ट चूते जीयेत यच्नपः। 

2 2५० 12381 7" 101. -- “} 1 21 11.12 च 
बहूज्‌; » विपुखाञ्‌ (1० सुब ). -- 1 65प्र 68 {070 
2० -- °) 7 परां सेनां; 8 महीं कृत्सं (1०, परां भूर्म). 
~~ °) 81 क भूमिपाः; 8५ 06-8 पूरुषाः; ¢ पोरुषम्‌ (२8 110 
16४}. 8 जैव (11 0.5 114 मैवं; 0५ न हि; © नेह) 
कस्थेत पंडितः. 

3 ^) 8 (श्ष्न्न 34) 20 05.6.09 ©. ४7. ए 
दहति; 6०.."7 (16१. ) पचति (४३ 1 {€}. {24.10 ©1 
अवाक्यो दहि; ५४ अनि्वीक्यः (० अवाक्यस्तु). -- °) & 
माति चेव; 2 तथा भाति; ए यथा भाति (0 तूर्ष्णी 
भाति). -- ५) 7" ५४ च (० स-) 

०) ए. ५.9 एध 7017-8 © चातुर्वणख. -- ४) 23५ 
0911-4. 5, {14 स्रयंञुवा; ६५ मनीषिभिः (४७ 12 {७८६}, 
-- ^) 7.» अव" (7 अधि). 2 कर्मभिस्त्वधिगतव्यं; 
5 105 (८ 98 1 {6द्#),6.20 चै. वरे )य(1५ 0४ 
“स्त )दिह कवैर्व्य. 6. ए ५४७ येः, ~~ ^) यश्च; 85 तत्त 
("07 य॒च्च). 1: 0 न दृष्यति 


विराटपर्व 


(11 


[ 4. 45. 7 
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धनं येरथिगन्तव्यं यच दुर्वनन दुष्यति ॥ ४ 
अधीत्य ब्राह्मणो वेदान्याजयेत यजेत च । 
क्षत्रियो धनुरा्चित्य यजेतेव न याजयेत्‌ । 
वेश्योऽधिगम्य द्रव्याणि रह्मकमोणि कारयेत्‌ ॥ ५ 
वतमाना यथाशा प्राप्य चापि महीमिमाम्‌ । 
सत्छुवेन्ति महाभागा गुरुन्सुविगुणानपि ॥ & 
प्राप्य चूतेन कौ राज्यं कषत्रियस्तोष्टमर्हति । 
तथा चशंससूपेण यथान्यः प्राकृतो जनः ॥ 


रि 9 2 1 प 1 ~ 


5 °) {29 ४८४०5]. याजयेत ५ यन्नेत. © याजयेद्रा- 
1९9 1.3 10113 1218. १, 9. 11.15 8 वा (० च), -- °) 77 
3 धनमाद्य (० धनुराभरिय). -- °) 1: यजते च; 
131-8. 5 101 11. ४,४.6 यजेश्चेव ; > जयदेव (10 यजेतैव ). 
35* जयेन्न तु पराजये; 05 जयेदवति मा जयेत्‌; 70 यजेत न 
च याजः. -- ^) 3 7 वित्तानि (० द्म्याणि). -- ?) 8 
105.5 क्रुषि ; 7210 विप्र; 3 वातौ (6: श्द्धि" ); ०] ००- 
111601{8.11685 ब्रह्य ( 93 31 {९ ). -~ -4.7॥67 5, क 108. ; 

841* श्रूद्ः शुश्रूषणं कुयौधिषु वर्णेषु निशः । 

वन्दनायोगविधिभि्वैतसीं ब्रत्तिमास्थितः। 

[ (1. 9) + 81-8.5 4-5 वचना (1० वन्दना). 23५ 
वंचनावेद विधिभिः. 81 र 85 14.10 आशथितः (७ 
आस्थितः). | 

6 # 01, 6-8, -- ) ©" बतेयतः. ~ °) 15.10 
0८५ राक्रवति; 7 & अङुवेन्हि; 01.58 ग्रकुवति; ©8 ४8 19. 
6># &1 महाभागान्‌. - °) 3५ प्रति" ; 1021-8. 6--8 युचि ; 
५ स्वान्वि; 20 सर्वः; ६१ सुवि (४७ 1 101). ¢ 
61185 विगुणान्‌. ¶ ¢ यसान्सुविपुरुनपि, -- -^४९८ 9, † 
न (61. 8 01. 1168 1-2) 1205.; 

5842“ का जातिस्तेषु सूते केडन्यमश्राः क्रियाश्च काः 1 

केयं वर्णेयु या राको वक्त मोक्तृनियच्चपु । 
वैशंपायनः। 

दुरयोधनमभिप्रक्ष्य कर्णं च कुरुसंसदि । 

अश्वत्थामा शशं क्रुद्धो दुर्योधनमतजैयत्‌ । 

प्रं ऋध 0४0, 7 (५. १. 1. 6). 8९106 7, ¢ & 15, 
अश्वस्थामा. -- °) 8४-5 5.9 तुष्टिम्‌; 7.8.8 स्तोतुम्‌; 
14.7.9.0 तोषम्‌; 7? © मोक्तुम्‌ (0 तोषम्‌) -- ^) 13 
यथा (0 तथा). 001 729 "सपो (० 'स्पेण). 7 9 
यथादत्तं खभावेन, -- ^) 7 © यथा (†० जनः). 255 724 
धातरा निधरेणः, -- ^ ¶, 1 069 208. ; 
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„ तथावापेषु वित्तेषु को विकत्थेद्धिचक्षणः 


निकरत्या वश्चनायोगेशरन्वेतसिको यथा ॥ ८ 
कतम्रेरथं युद्धं यत्राजेषीधेर्नजयम्‌ । 

नकुलं सहदेवं च धनं येषां त्वया हतम्‌ ॥ ९ 
युधिष्टिरो जितः कसिन्भीमथ् बिनां वरः । 
इन्द्रभस्थं त्वया कखिन्संग्रामे निभिंतं पुरा ॥ १० 
तथेव कतमं युद्धं यखिन्दरृष्णा जिता त्वया । 
एक्वखा सभां नीता दुषटकर्मत्रनखला ॥ ११ 
मूलमेषां महत्छृत्तं सारा्थी चन्दनं यथा । 






848* यद्वृत्तं ्राकतेश्वी्णं रोके सद्धिर्विगर्हितम्‌ । 

8 1 01. 8०" (५, १.1. 6}. 08.7.8 यथा (० तथा). 
8 101-8.5.7.9 (४.१ प्रा(5४ चा)पेषु (० अवापिषु). 721 
79.7.10 ग © तथा (7 © तेना)धि(76 "भि)गस्य 
वित्तानि. -- ") ए. को हि कल्थेद्‌. 3 (! &1088) अवानिशः 
[ १२९०० अबालिशषः ] (६० चिचक्षणः). -- 49 8“ ¶ 
2 108. : 

84५* बुद्धिमान्नीतिमात्राजा क्षत्रियो यदि वेतरः। 

-- °) 21 वंचनायोगाः; 22-५. 2० वचनोपयेः. ६ न चानृतैर्‌ 
(४७५ ते) योगविधि. -- °) 54 16 8 चरेद्‌ (०८ चरन्‌ ) 

9 8 ध], 9 त 10 (०६. १. 1. 10). -- “) &1 ए 
कतरद्‌ ; 21-4 {212 1221-8, 8. 11. 1 कतर ; 85 119 9 कतमे 
(9 कतमद्‌). ए1 718. 10 3 द्वैरथे (० द्विरथ). 20 
युद्धे; 8 राजन्‌ (7 राजा) (०२ युद्धं). -- °) 8 स्वम्‌ (£ 
यत्र). 0०0 1788. अज्ञेषीद्‌. -- °) 729 3 वा (० च) 

°) &4 ह्येषां (9 येषां) 

10 9 ५८28], 9 82 10, {88100812 %ह {16 5४116 
७ 1099 9त्‌ 10°2, 80 प्र ९ & 864७7066 0600068 
10०2, 102, 9, -- ०2) ]1--8 कचिद्‌ (†0" कस्मिन्‌). 128 
युधिष्ठिरोधिकसस्िन्‌ (८ °). 8 युधिष्टिर भीमश्च कस्ि- 
न्युद्धे त्वया जितो. -- 110 ०५. (४ ण]. ) 1004. -- °} 8.5 
125 इद्प्रस्थः; 8* 01 15 14 "रस्ये; © 5 11 धच, 54 
तदा; 1278 कदा (0 त्वया). 722-3 कच्चित्‌ (1०८ कस्मिन्‌ ) 

०) 81 129 71-५7-19 विजितं; 59-5 728.5 111-4 
विजि(-« निर्जितः (7० निर्जितं). 7५ ९४.३ पुरं (६० 
पुरा) 

11 °) & (60७0४ 282) 159 कतमद्‌ (7०" कतमं) 
% भूयश्च कतमे युद्धे. -- °) ८४8 यत्र (£ यस्मिन्‌). ८५ 
हृता (0८ जनिता). 2.5 5 8 405}. जिता 9"त त्वया 
र~ ^) 9 युद (० दुष्ट ) 

12 ^) 75 तेषां (0 पूषा ). 7" अपच्तः; ७ अपाकः; 
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महाभारते 


[ गोग्रहणपर्व 
कर्म कारयिथाः शूर तत्र किं विदुरोऽ्रषीत्‌ ॥ १२ 


5, 1 1॥1 0 +) 2 00 


यथाशक्ति मयप्याणां शममारक्षयामहे । 
अल्येषां चेव सानामपि कीरपिपीरिके ॥ १३ 
द्रौपयासतं परिङेशं न शन्तं पाण्डवोऽदंति । 
दुःखाय घार्वराषटराणां प्रादु भूतो धनेजयः ॥ १४ 
स्वं पुनः पण्डितो भुत्वा वाचं वक्तुमिहेच्छसि । 
वरैरान्तकरणो जिष्णुन नः शेषं करिष्यति ॥ १५ 
नेष देवान्न गन्धवौन्नासुरान च राक्षसान्‌ । 
भयादिह न युध्येत इन्तीपुत्रो धनजयः ॥ १६ 


~ 


0.2.8 2174.5 अपाक्रतः; 1011-8 अपाकरृतन्‌ (0 महन्क्रत ). 

९) &1 साराय चदन; 1 सरथ ष्वोदने; ९४. ४ 96 19 १७४. 
-- °) "2 कारयिता; 71.8.५8 कारयतः; 125 कारयित 
0 ९ कारयथाः. 21 003 1)11,13 (7 सूनः; 14 द्युव; 
01 08.५.8 6१ दयुरः; 75 धीरः; 0" वीर (1 शुर). 8४ 
72.8.9.10 00]. ए कमैकार्‌ इवाधीरः (19 "ह्युरः ); ४ 
कमकार यथा वीर; 9 श्चुद्रकमे समास्था(0© "कषाय. -- ¢ 
०४९68 ४116 0101276 81४20४9 (५, 1. कारयथाः) 

13 °) ९ 9 7५ समम्‌; ०५.१. र शवामम्‌ (+ 19 ४७४६}, 
&1 ए आरक्षयास्यहु ; ©» नारक्षयामहे; ८०. आरक्षयामहै 
(93 771. ४७), ©. 5 ५165 लक्षयामहे. 8 अम्भ रक्षयामहे. 
-- °) &1 81 021 01-8. 12.19 7५ अपि; 85 1५.8.20 श्वापि 
(० चेव). 29 75 भूतानां (० स्वानां). -- “) 2 
(6०४ 9) 7009 08.71.29 11 0०.7.8 "पिपीरिकैः; 
0-५.6 "पिपीङिका (५.5 काः). 

14 ^) 2.88 तु (78); 01 08 स~ 009 0113 
तत्‌. (" त). -- ") 0 कः (०४ न). ¶् पार्थिवो (० 
पाण्डवो). -- ^) 8 70 8.0 क्षयाय (णः दुःखाय) 
-- ^) ¢? आविभूतः (0 प्रादुभूतः). -- 4८6८ {4 
{5 ८९०१३ 17 

15 5 २७५8 15-16 17 गद्वु, ~~ " ) 138 कण (0 
पुनः). -- °) 9 08.0.11. इहाहेसि (० हेष्छसि) 
8 द्या(7" 0.8 ०५. हि चारय कषेष्ठमिच्छसि (0 क्षन्तुमर्हसि) 

^) = 4. 44. 174. 8 निप्तोषं (५ न शोकं ) कतमहै(2५+ 
मिच्छति 

16 05 ८०१5 16 77 1४0, (५, ४. 1. 18). ~~ °) 
002 70.10 8 © न्नैव (५1 न); 05 ननम; 08 त्रैष (४ 
11. ४6४). 0.0 8 (०८० 14) देवा (० देवानू). &‡ 
8 (60०0 24) 109. ४.6 8 मधकरी (६0 गन्धवान्‌) 8 नै 
देवा न च गेधवी ५) 8 8 "सुरा (2 “सुरान्‌ ). 102" 
भ्‌ 1 पश्चगाचू$ 08 8 राक्षसाः (£ राक्षसान्‌). 0.४ 


गोगरहणपर्व ] 


यं यमेपोऽभिसंकद्रः संगरामेऽभिपतिप्यति । 

कं गरुडवेभेन्‌ विनिहत्य तमेप्यति ॥ १७ 

त्वत्तो विचिषटं वीर्यण धरुष्यमरराटरसमम्‌ । 
वासुदेवसमं युद्धे तं पाथं को न पूजयेत्‌ ।॥ १८ 
दवं देवेन युध्येत मालुषेण च माटुषम्‌ । 

अश्चेणास्ं समाहन्यात्कोऽजेनेन समः पुमान्‌ ॥ १९ 
पत्रादनन्तरः शिष्य इति धर्मविदो विदुः 

एतेनापि निमित्तेन प्रियो द्रणख पाण्डवः ॥ २० 
यथा स्वमकरोधूतमिन्द्रप्रं यथाहरः । 
यथानेषीः समां दृष्णां तथा युध्यख पाण्डवम्‌ | २१ 


विराटपर्व 
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अयं ते मातुलः प्राज्ञः क्षत्रधमसय कोविदः । 
दुधूतदेवी गान्धारः शङ्कनियुध्यतामिह ॥ २२ 
नाक्षार्क्षिपति गाण्डीवं न कृतं द्वापरं न च। 
ञ्वरुतो निरितान्वाणांसतीक्ष्णान्धिपति गाण्डिवम्‌ ॥ 
न हि गाण्डीवनियुक्ता गधपत्राः सुतेजनाः 
अन्तरेष्ववतिष्ठन्ति गिरीणामपि दारणाः ॥ २४ 
अन्तकः शमनो मृत्युस्तथायिर्वडवायुखः 

दुयुरेते कचिच्छेषं न तु कद्ध धर्नजयः ॥ २५ 
युध्यतां काममाचाया नाहं योत्ये धर्नजयम्‌ । 
मत्खो ह्खाभिरायोध्यो यचागच्छेद्ववां पद्म्‌ ॥ २६ {4 


50 
50. 49 


दरति श्रीमहाभारते बविरारपर्वणि पञ्चचत्वार्शिोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


न भना १५ 1 1 का स त) "~~ [0 श) 


नासुरोरगराक्षसाः. -- 78 ०५. 16"-17°. -- ^) 15 8 
युध्येरन्‌ (01 शयुः); ¢ युध्येत (5 7 +९८६). -- ५) 5 तं 
पाथ को न पूजयेत्‌; 8 ऊती(7" © पांडु)पुत्रेण धीमता. 

17 15 ८७०१5 117 णलः 14; {8 0. 17 (©, ए, 1. 
16). -- ^) 1.9 8 पको (० एषो). ए 101 अति 
102 121. 8.11. 12 हि $ 9 (6५60 01. 2) अपि (0 असि-) 
-- °) 3 1) (०८०९]०४ 5.1.9, 78 ०1४.) 68 ९.० नि~ 1 
09 दहि (0 ऽभि-). -- 701 243 00. 17०. -- °) 21.9 
त तं (10 चक्ष). 1.5 गर्त्मन्वेगेन; 82.3 1009 101-6. 8. 
20-8 8 गरुडवेगो (7 गे) वा (© वा गरुडो वापि); 7 
निह वेगेन. © ५४७8 गर्डो' चा (५. €). -- °) 721-3. 8 
समे (70८ तमे), {02 {11.12 निहदय तमिहेष्यति; 127. 9 
चक्ष तक्ष्य इवेप्यति; 7 © विनिह््यांतमेष्यति; ५ न 
निहत्य तमेष्यति. 

18 ^) 8 त्वया (१० त्वत्तो). ए. 0४ 1॥ विरिष्टो. 
118 संम्रामे (० चर्येण). -- °) 233 0 111. 2.4 ( ध 7६8. 
४8 10 624) स्वयं (70 -समम्‌). -- ^) 212 111(, 23 
7४ ७). 19 वीर्ये (०८ युद्धे). -- °) &1 7 नु जीवयेत्‌ 
(०८ न पूज ). 

19 ५) &1 ए ८2.५4 7009 08 ७५.४ देवं देवेन; 24 
देवेन देरव; 0५.4.5." दैचेन दैवं (४7 ४८५57.); 29 देचैन 
देवं; 7 देवं दैवेन; ५1 111.3 देरव देवेन. 6 ५165 देवेन. 
8 युद्धेन $ 01 युध्येरन्‌ (10 युध्येत ), ~ °) ए ४ 
72-8.9 तु; 74 एव (£ च). 2 ए: 81-8 1; माष ( ए 
मुरष्यं) मानुषेण च (ष तु); 04 मनुष्यो मानुषेण बा. 
~-- °) & ए महद्धन्यात्‌ (० समा"). 2" 7५" असं 
द्यस्रेण यो (5 समा-) न्यात्‌; 14 71.14 8 ज्धेण 

26 


चाख्मा(77 © 2-* "खं को; 179 2.5 “खं यो)हन्यात्‌. 
-- ^) ©1,8 010. कः, & (७८०७ ७5 105) अधिकः (६० 
समः). ~ 4.16 19, [7 (क्षु, 5८८, 99.) 128 

84६* एवमाभाष्य राधेय दुर्योधनमथाब्रवीत्‌ । 

20 °“) &1 85-5 23 अनतरं; 9 1.3. 5. 11. 
अनवरः; 8 अनवमः; 60. 98 1 ४७६५ 
2] °) 8 (छ ४०5.) सभां कृष्णां यथकनिषीः (6 
यथा करष्णा सभां नीता). -- °) 7.2 भारत (?०" पाण्डवम्‌). 
02 (चः ६५५.) यद्‌ चूतस्थानमय हि. 

22 °) 7 गांधार; 7५.75 173 गधारिः. -- “) 02-8 
इति (70" इह ) 

23 ५) &18 (6२0७ु)४ 15) गादीची; 1 गांडीत्रो (० 
गाण्डीवे). -- “) 92 न चूतस्थानमद्य चे (०६ ४.1. 21}. 
-- ˆ) ५ उवङ्तािश्चिखाकारान्‌; 7 ०५ ऽत्रखता(7 “ङिताः; 
61 "खद )भिरिखान्याणाच्‌; ¢ उवलिताज्गि्नितान्याणान्‌. 
-- ५) &1 1.5 079 01. 11.1 तांस्तान्‌; 5५ नाराचान्‌ (५ 
तीक्ष्णान्‌ ) &1 18 गांडिवी; ~ गाडवः; 7009 011. 22 
डाघ्रुपु; 7 ¢^ 1.4 पांडवः (07 गाण्डिवम्‌). -- © ५४९४ 
1116 60116 50128 98 110 {6 

24 °) &1 ४ गाध्रपश्चाः; 22 ग्धपक्षाः; 101-8. 1.8. 10 
गाधैपत्राः; 7 © गुध्रपक्षाः; 0: युध्रवक्काः; ५४ 10 शध्रपत्राः. 
1-41-0 सुतेजसः; 9 रिलादिताः (५.8 हिरीञ्ुखाः). 
119 1211.2; द्रारा द्यद्रीचिषोपमाः. -- °) 700 1011. 12 
नांतरेषु; ९५ अन्तरेषु (३ 1 ॥०४४). ए1-8. 8 {211 100 111. 12 
ध 02 2/9-* अव(70 हव ) तिष्ठेते; 8: >+ ७8 अपि तिष्ठते 
(8५ ^ति); 2.४ ¢ एवं (78 चेव) तिष्ठंति (५ शते); 
111.5 अवतिष्टतो. 
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4, 46. 11 


भीष्म उवाच । 
साधु परयति वै द्रोणः कृपः साध्वनुपर्यति । 
कर्णस्तु धृत्रधर्मेण यथावचोदुमिच्छति ॥ १ 
आचार्यो नाभिपक्तव्यः पुरुषेण विजानता । 
देशकालो त॒ संप्रक्ष्य योद्धव्यमिति मे मतिः ॥ २ 
यख सूर्यसमाः पश्च सपलाः स्थुः प्रहारिणः । 
कथमभ्युदये तेषां न ्रथदयेत पण्डितः ॥ २ 


नन [या [क क । १ 
जतजा ० ता ०११ ५ 


25 ^) 85 125.5 पवनो; 7: प्रति यो; -7-» स्रसनोः 
05 शमनो (०७ 70 ६6२६) ०) + पावको; 12५. 7-9 
अथाः; 75 पातारं ("४ अथ वा); 61.58 यथाञ्जिः (णप 
तथाः). - ^© 25५५, 84 118. : 

846* श्ुरधारा विषं सर्पो बह्धिरियेकतः स्ियः। 

-- ¢) 0.3 कुर्याद्‌ (० कद्धो ) -- 4.16 %5, 02 
011. 12 175 
847* यथा सभायां चयुतं त्वं मातुरेन सहाकरोः। 
तथा युध्यस्व संभ्रामे सौबलेन सुरक्षितः 1 

26 †) 2.2 नहि (णः नाहं) ) 8 माच्खस्स्व- 
(79 मास्सय अ; 68 मत्स्यसू्व )सस्यिर्‌. ~ 1४6 ‰6, 1 
1115, 9 10235286 21671 2 4.1, [ (०, 42), 


(10101070. = [¶ ८6१48 1४ 7 091, ~~ ७९५9-0 21८41 ; 
1 गोरह ; 8.4 10 121-4, 6.8. 10-22 उन्तरगो ग्रह ; 101. 2.5 
गो महण. - 442. १००८; 81 0501 व © 1.8 
अश्वत्थामवाक्यं (9.5 ` मवचनं ); 88.५4 128.५. 7-0 अश्वस्थामा- 
(78 “सनो )वाक्यं; 232 11 78 द्रौणिवा्य., -- 407. 0. 
(प्दुपा९8, 0१08 07 10010): ए 218. 48; 78 46 ; 
05.10 44; 126 47; 77 48; 7 6 1.5 49; 19 58. 
~ 16"4010 १0,: 08 56, 


46 
1 ८606 {6 ए, 7 © 125. ; 
848* वैशंपायनः । 


ततः शांतनवस्तत्र धमौथेङुशर हितम्‌ । 
दुर्योधनमिदं वाक्यमग्रवीव्छुरुसंसदि । 
०) 2.6 7 (€दत्शु 0५, 6.1.9) द्रौणि; (० द्रोणः 
-- 2) ८1 72 साधुच); 726 च साधु; 18 साधु म्र (0 


साध्वनु ) 0 साधु प्यति वे कृपः. -- 4६० 12 
¶ © 18. ; 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्वं 


खार्थे सर्वे विगद्यम्ति येऽपि धर्मविदो अनाः 


कर्णो यदभ्यबोचन्नस्तेजःसंजननाय तत्‌ । 
आचायपु्रः क्षमतां महत्काययुपस्ितम्‌ ॥ ५ 
नायं कालो विरोध कोन्तेये सुपसिते । 
क्षन्तव्यं भवता सर्वमाचार्यण कृपेण च । & 
भवतां टि कृतास्ततवं यथादिल्य प्रभा तथा । 


849, आवचायैपुत्रः सष्टजं निधितं साधु मापते । 

-- °) 6 21 क्षात्र (7० क्ष्र' ). - श ) 173 केवरं (10 
यथावद्‌ ). "-8.3 9 अहैति (+ इच्छति). 

2 “)}) & 9 ए81 7094 7020-2 नाभिव्छवष्यः; 1359-४ 
705.5 ९१.०५ नाभियोक्तव्यः; 10" 12५. ५.1.8६ नाव 
"भि)मतव्यः. 07 ५०8 योक्तव्यः; ©" (५५.) षक्तभ्यः; 
९" क्षेप्तव्यः. -- °) 23५ कदाचन; 7 (2 विपश्चिता (ग 
विजानता). - “) 41 1९9 1.५ 1221-8 08 श्च (107 शु). 

3 °) 7 71. 9.5 "दयस्‌; ५1.४ दूयं ({० "दये ). --~ ५} 
079 11.19 पूरषः (£? पण्डितः) 

4 1 न, 4५.-{2, ~~ ५) 19.४५ {08.1.10 प्रः (10 वि) 
8 सां हि (7 6५ 10४ -पि) सद युक्ति. -- *) 2, थे च 
(10 येऽपि). -- -^.छ८ 4०५, ६8 (74 ०, 11109 46 ) 1715, 
6 {गा० ०६ (४] कण्पपह्ठ 4० ०106) : 

850* तस्मात्तच्वं न जानाति यत्त॒ कार्यं नराधिपः। 

धार्तराष्टो हि दुडद्धिः पर्यन्नपि धननेजयम्‌ । 
नेव परर्यति नाघ्राति मन्दः फोधवश्षं गसः। 
वैशंपायनः । 
एवमुक्त्वा तु राजानं पुनद्वीणिसुब्राच श । 
प्राञ्जलि भरतश्रेष्ठः साश्ना चुद्धिमसां वरः । 
-- ^) 1: 75. एतत्‌ (0 एष). ~~ ५) 139 घाद्यं (० 
वाक्य). 88 यदि च (0 से यदि). 

5 101 (५. ४.1. 4) 70 01. 6. 6{076 8, वप 64 
105. भीष्मः. -- ^) 14 22.9.४ 19-५.8.9 ते; 8५ श्वा; 
7012 1011. 19 वे; 0 तत्‌ (०४ नः) &1 यस्कर्णो ह्यद्य वोष्धक्षः; 
81 कर्णो यदयमा वोचत्‌; 701 0" कर्णो हि यदयो्चक्वा; 7 
7 © कर्णो यद्यदबोचद्धि (75 “क्रः; ७४ ग). -- ५) 0 
"संदहनाय, यत्‌; 2 2५ च; 744 0 ते; 1.9 चे 
78 वः; 6४ नः (६० तत्‌). ७४ पद्चयश्नमि धनंजय. ~~ “) 
६4 81 101. 8.8 2 (4.5 “पुर 


6 ^) 0.5 कृपेणाचार्यसूनुना (७ “जेन च), -- 4.४ 
6, १ 61. & 198. > ¶8190६ 0 11 ; 
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गोगरहणपवे ] 


यथा चन्द्रमसो रक्षस सर्वथा नापक्रष्यते । 


पिणत पिरि अनप क0 0१ 0१७१६ दिति 


चत्वार एकतो वेदाः क्ष॒त्रमेकत्र दश्यते । 
नेतत्समस्तयुभयं कसिथिदवुद्यश्रुमः ॥ < 

अन्यत्र भार्ताचायोत्सपुत्रादिति मे मतिः। 
बह्मास्ं चेव वेदा नैवदन्यत्र दश्यते ॥ ९ 
आचायगुत्रः क्षमतां नायं कालः खभेदने । 

सर्वे संहत्य युध्यामः पाकशासनिमागतम्‌ ॥ १० 
वटस्य व्यसनानीह्‌ यान्युक्तानि मनीषिभिः । 


851* बरख व्यसनान्याहुस्तानि धीरा मनीषिणः । 

सखे भद च तेषां ठ पापिष्ट विदुषां मतम्‌ । 
[ (7, 9) ए" सुस्थे (£ जुस). 

7 ५) 0202 7010-1: मवतां च; 8 भवतोपि (71 ४४ "तो 
हि). -- ^) ए तथा (० यथा). 8 7 (७५९४ 05.9)} 
¶ © रक्ष्मीः (० रक्ष्म). 0.5 यथा च सोमे टक्ष्मीश्च. 
-- °) 81 9 78 नावक्रृष्यते 75 1/3 नोप. - 81 1 
00. (! 971.) 17"-92. -- %) 8 ब्रह्माखं जह्य चेव (61. 
ब्रह्याखं ब्राह्मण्यं च ) (0 बाह्यण्यं बह्माखं च). &2 ब्रह्माखेश्ष ; 
101-8. 8 ब्ह्याखे (1 "ख-) त्वं (0 "छ च). 
` 8 &§1 1 00. 8 (०. र. 1. 7). ~ ५) = 1. 1. 208. 
3 एकतश्चतुरो वेदाः. -- °) 12 79 122.4.7.8 ग 01.8 
112.8 क्षत्रम्‌ (0 क्षात्रम्‌). ~ 3 ०८४. 8०-9४. --~ % } 
{0112 14. ¶्. 9, 11. 12 अपि 3 उप- (0 अनु ). 2 85 7 
[22.५.48 4 @ 5 -सश्रुमः (98 171 681) ; 6 २९७७४ -दुश्चुम. 

9 &1 1 1/8 00. 9 (. र. 1. 7, 8). -- °) 77 
७.४ 115 भरताचा्यीत्‌; ¢8 95 70 ७४, --- 4. 9०५, 
371 011. 19 1115, : 

852* वेदान्ताश्च पुराणानि इतिहासं पुरातनम्‌ । 

जामदस्यश्रते राजन्को द्रोणादधिको भवेत्‌ । 

10 °) 3 1. 8.10 2 आ्चार्यपुख् -- ४) 
01. नेष (०८ नायं). 21 शांतिरत्र (० नायं कारः). 2: 
1019 011. 18 श्र 001 8 वि~; ५.9 च (0 स्व-). -- ^) 1 
© संगम्य (70 संद). 54 योस्सखयामः (£ युध्यामः). 
~~ -6.7॥67 10, {11 1228, 853*# 824 6४568 १६, 

11 5306 11, 002 111. 13 115. दुर्योधन उ“. ~~ 0 
8 ए81810 0 11 10 71 62. 8, %. 851* ( पणवकः ए, 1, 6). 
-- 2) मुख्यभेदे ; ६.2 मुख्ये भेदे; 11 0४ सुखर्भगो 1 
सुख्यमेदो; ५ सुखे मेदो (० ख्यो भेदो). 5 7 92 तु 
(52 हि) (भ्व) 

- 12 5५ द्रोणिः (० अश्वव्थामा), ~~ 4.6 6 एन 


विराटपर्व 


1 त श्न 


[ 4. 46. 14 


मख्य मेदो हि तेषां वे पापिष्ठ विदुपां मतः ॥ ११ 
अश्वत्थामोवाच । 
आचार्यं एव क्षमतां शान्तिर विधीयताम्‌ । 
अभिषज्यमाने हि गुरो तद्कतं रोषकारितम्‌ ॥ १२ 
| वैरोपायन उवाच। 
ततो दुर्योधनो द्रोण क्षमयामास भारत । 
सह कणन भीष्मेण कृपेण च महात्मना ॥ १३ 
द्रोण उवाच । 
यदेव प्रथमे वाक्यं भीप्मः श्ांतनवोऽत्रषीत्‌ । 


(9 त 1 1 1 1 | 


©. 4. 1606 
ध 
123 1 18 (०. 11165 1-2 ). 5--प. 10-19 725 

858* न्नैव न्याय्यमिद वाच्यमस्माकं पुरुषषेभ । 

किंतु रोपपरीतेन गुरुणा भाषिता गुणाः। 

श्रोरपि गुणा ग्राह्या दोपा वाच्या गुरोरपि । 

सर्वथा सर्व॑यज्ञेन पुत्रे दिष्ये हितं वदेत्‌। 
दुर्योधन उवाच । 

[ (1. 1) ५.5 757 नेव; © नेव (४8 200९6}. 13४. 
1001 01.20 इम कारम्‌; 238 दद्‌ कारम्‌; 705 इद्‌ वाक्यम्‌; 
£ दरदं वाच्यम्‌ (98 20४९}. @& ५४68 वाच्य. 1292 
21.22 परमर्षैम (0 पुरुषर्षभ). -- (~. 8) 8 (6५०० 
85) 112 15.8.31. 9 चाच्या (० माद्या ). -- (1. £ ) 109 
111.12 तस्मात्सर्प्रयल्तेन (0 एषणः 17}. 702 पुत्रः 
दिष्य; 79 पुत्रे रिष्ये: (ग पुत्रे शिष्ये). -- 08. 10 00. 
दुर्योधन उ°; {11 6208 1४ 77 0970. (5८८, 9४. ). || 

०) 2 7071 {06.22 79 2.8 एप (० एव). -- °) 
नीतिर्‌ (10 श्चान्तिर). - ०) [न ए06016716 ! 12 अभि 
वाद्य ; 81 022 {11.12 अभिदयमाने; 22. 10701 5.9 (५ 
(ए) आक्षिप्य"; 88५ ©2.ऽ असिरष्य'; ॐ" प्रक्षिप्य; 
{01-8. 1.8 (५.०12.5. ए अभिपद्य ; 0, अविश"; 75 अपनयः; 
(४. ए अभिषस्यमाने (४५ 770 16}. 8 00 041 9. 11. 4 
तु (£ हि). 8 प्रशति हि रुर मे खात्‌- -- ^) 0 
1011 (0198, 5८८, ‰%, 88 20 6 ).22 न कतं; 9 निचुत्त 
(01.8 प्रशांत); ६५.२८. ए तदन्तं (५७ 10 ४७४४). ८० 0169 
वृत्त. 72.8 दोष्‌" ; 111. 28 ©” (५६ 68) देष ; 8 कोपः ; 6४ 
(५. ©) ४5 771 {6ः#, 

13 ०) ¶ © छ्रपं चैव महाब; 0 छरपेण द्रौणिना स्- 

4 ०) &1 व 2.४ 00 16.1.9. 11. 19 यदेतत्‌; 7४ 124 
येतत्‌; ६ 78 यदेवं; 210 {2 6.६ यदैव (20 यदेव). 
~~ %) &1 ए तश्राह च ( द्व ); 019 011. 12 एतेनाहं ; 710 
८" तदैवाह; 7 ५५४ 70 तदेवावां (10? तेनैवाहं). & 
प्रसन्नस्तु; 7 प्रसक्तस्तु; 82 7: प्रसन्नोसि; 04 111. 
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4, 46. 14 | महाभारते [ गोम्रहणपर्व 
5‡ ¢ तेनैवाहं प्रसन्नो वे परमत्र विधीयताम्‌ ।॥ १४ यथा नायं समायुञ्याद्ार्तरष्रान्कथंचन । 


यथा दर्यधनेऽयतते नागः सयति सेनिकान्‌ । 
साहसाचदि वा मोहात्तथा नीतिर्धधीयताम्‌ ॥ १५ 
वनवासे हनिवतते दरयेन्न धर्नजयः । 

धनं वालममानोऽत्र नाच नः शन्तुमहति ॥ १६ 


यथा च न पराजय्यात्तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ १७ 
उक्तं दुयोधनेनापि पुरस्तादयाक्यमीटसम्‌ । 
तदस्य गाङ्गेय यथावद्रक्तमहेसि ॥ १८ 


दति श्रीमहाभास्ते बिरार पवैणि षट्चत्वारि्योऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


४५७ 


भीष्म उवाच। 
कलांशास्तात युज्यन्ते हताश्च दिनानि च । 


यी 2 1 , ह 1 ए ए 1 ए 1 1) 





भ्रसन्नोसो; 7 08 12 प्रसन्नौ वे; 101.5 प्रसन्नो स; (० 
श्रसन्नो वे). -- ^) 815 7 11.49 नीतिर्‌; @ परम्‌ 
(४8 1 {62}. 

15 09 00. 18. -- ^) 5 1.2 तथा (0 अथा). 
&1 ह 23 15.8.10 8 दुर्योधनो $ 1, 2.4.8 07 1011. 13 धुर्न 
(1८ धने). & ए यत्तो; 21.2.45 7" 19.1.22 पार्थो; 
88 126 पार्थ; 8. यलो; 0, यबे; {5.10 दद; {28 याते; 9 
राजा 0" ऽयत्त). - 0) &1 1 34 723. 4 नाप 
` व,स्पृका(६" 4 “शं ति; 1.5 76 नोपसर्पति; 5 नोप 
युज्यत; 58 नोपसर्पेल; 7" 78.21.19 नायं प्यति; 7: 
नापरस्परराति (107 नागः स्पृदाति). 2 (९८ 84) 16 
संगरे; 79 सेनिकाः. 8 न गच्छेत्कांचिदापदं. -- 126 90०४8 
15 (२.1 नेदमागः ० ऽयत्ते नागः). && 6४: सैनिकान्‌ 
ष्टयर्थ । सेनिकानां मध्य दुर्योधनमिदमागः अजनेन सह युद्धम्‌ ॥ 
0१: द्रोणादीनागः भङ्गरुक्षणोऽपराधो न स्पृदति । हे सैनिका; 
यथा दुर्योधनो यत्तो यलवानसुं द रवर्तिनमजैनं न स्पाति ॥ & 

16 ^) हः ह्यतिचत्ते; 7८1 {71-4 द्यनिवृत्ते; 9 तु निन्त 
(0" ह्यनिन्रतते). -- °) 7 © दद्यते च (7 © तु); 173. 
दशेयी (2 “येत (7० दद्येन्न). 2 15 स्वमज्नः; 719 
हि पांडवः (0 धनंजयः). 01. यदि बीभत्सुरागतः. -- °) 
8 ए एवं; 7.5 धनं (४७ 17" प्छ), 21 7 (6-०नु 
12. 4.6.10) 8 च (०९ वा). ~ ° ) 6. नाजैनः ; 214 नात्र 
तच्‌ (० नाद्य नः). 281 702 11.12 तत्‌ (0 नः). 1 
षषुम्‌ (० क्षन्तुम्‌). ८५ न द्येवं कर्तुमर्हति. 

17 8 ण, 17. ~ °) ई 1.2.5 1002 011. 14 
7.8 'युज्यात्‌; 88 -युध्येत्‌; 70 -युज्येत्‌; 210 `सञ्येत्‌ (ग 
-युञ्यात्‌). 34 11-6.7-9 1" 61.29 (भ (28 ०.) यथा 
नायशसा युज्येत्‌ (५.8 युध्येत्‌; 7, सुद्येत्‌ [५ युज्येत्‌ 1; 
© .9.५ युज्यात्‌; 129 1/4 युज्यात्‌$ {7 ७4 युक्तो ); 08 


[ 204 1 


अर्धमासाश्च मासा नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ।॥ १ 
क्रतवश्ापि युज्यन्ते तथा संवत्सरा अपि। 


यथा नाश्चाय नो युंज्यात्‌. -- °) 1९ 18.५ 1)1-8. 5.1.920 गू 
५.४ ध (1/3 ०.) धातैराष्टः; 19 19 शराष्; 12५8 राष्ट 
(70 'रष्रान्‌). -- °) ए नच सेना; ५.१ य(79 सथानं 
च; + यथान्याय; 1714 न च सेनां; 112 1)12.29 न वदन 
(०८ यथा च न). 8.५ 5 परौ जय्यात्‌; 129 ¶ 0: 21 
पराजषीत्‌; ८?.8 पराजय्यात्‌ (४५ "11 ८५२१). 0.8 यथाश 
नापरो(0 "रा)जषीत्‌. -- ^) 1० 8 पार्भो नभ्नह्धिधीयवा. 

18 ^) & अथ (० अपि). -- ") 28 10 पुनस्तदू 
101-8 त्तथा; £ पुरम्तात्‌ (४४ 2 ०२४४), ~ ^) 82 
तदज्नुसखय. 7021-४,6-9 8 (6८० ५) गमि. ~~ “) 
{1-8.1,9 9 वक्तुमहेति. 


0०नृणणया काय, 7 कव, ~~ 5५ए-12१८८ ; 1 गोगृडे 
(8०); ‰ गोरह; 8 771 114, 6.8. ४.11. 14 उन्तरमो मरह; 113 
गोमहण; 27 गोहरण. -- 4424. १८५८; 14. ४ 19 मीष्म- 
वाक्यं; ५ द्रोणप्रर्सा; © द्रोणप्रसाद्‌. ~~ 4409, १५, 
(88७७ 045 0 011); 2५ 16 144.4 49; 8 47; 
18.20 48; 09 49; 7 © 211,5 50; क श्म 
~~ 97000 110. 08 20; © 23, 


47 

1 °) &1 1 काटश्चस्‌; 8 15.10 (१. काषटतस्‌; 12४ ए 
© कालांशास्‌; 08 कराश्च (० करांश्षास्‌ ). 2 01-9 
कराश्चातर प्रयुज्यते; 7 08.0.11. का काष्ठाश्च यु" (% 
08); 11. करास्तास्तात (11 सु) यु. 0१ कारतश्चान्न 
युज्यन्ते. -- °) 9 सुहतीनि (70 "तुश्च ). 

2 ^) ८.8.515 संवत्सराणि; 79 "त्रान्‌." 2 च॑ 
(0 अपि). 
3 ^) & तसात्‌; £ तथा; ©.₹ तेर्षा (* 12 पथ), 


गोप्रहणपर्वं |] 


एवं कारविभागेन कालचक्र प्रवर्तते ॥ २ 
तेषां काङातिरेकेण ज्योतिषां च व्यतिक्रमात्‌ । 
पञ्चमे पञ्चमे वपं द्रो मासावुपजायतः ॥ ३ 
तेषामभ्यधिका मासाः पञ्च द्वादश्च च क्षपाः । 
त्रयोदशानां वषोणामिति मे वर्तते मतिः । ४ 
सवं यथावचरितं यदयदेभिः परिश्तम्‌ । 
एवमेतद्रुषं ज्ञात्वा ततो बीभत्सुरागतः ॥ ५ 
सर्वे चेव महारमानः सर्वे धर्मार्थकोविदाः । 
येषां युधिष्ठिरो राजा कसाद्धर्मेऽपराघ्रुयुः ॥ & 
अटन्धाश्ैव कौन्तेयाः छृतवन्तथ दुष्करम्‌ । 


शकन म०५१५ ~~~ 


-- “) 81 एए उपजायत्ते; 238 (घ ०8 12 16०1). ५.5 128. 0 


९०.०.११ उपचीयतः; 7५.10 उपजयेतां; 8 अधिमासको 
097. "7 उपन्चीयते; £" उपजायतः (४8 2 {७{}, 101. 8. (-9 
द्धौ जायेतेधिमासकौ (५. £४). 

& ५) 81.8.5 010 04-6. 8,11.12 (४. ०,३. ए एषाम्‌ (० 
तेषाम्‌). 23 (चन्न 35) 7001 [0५-1.9.10 02 ९४.०५ अप्य- 
धिका; 708 11 अध्य; 1 च द्यः (प अभ्यः). - °) 2 
(6०९0 84) 001 5.6 ध1 111 ६१.५०.२ च द्राददा († 
॥्8०810.). -- °) 82 7 निश्चितता (० वतते). - ५.५ 
016 {16 6176 8112४. -- -4.{€7' 4, 8 1229. : 

884* पूेदयुरेव निच्रंत्ते ततो बीभत्सुरागतः; 

11116 [1 (18, ) 1215. : 

855* गते वर्षद्ये चैव पञ्चपक्षे दिनद्वये । 

दिवसस्याष्टमे भागे प्रतलेकोऽधिमासकः। 

5 ?) ए तद्यदेभिः. &123 71 701-8,8-19 1 0 14.65 
अति" (० परि). -- °) 5 यथा; 7 तथा ; 020 011. 14 
द्रुतं (० श्चुवं ). 8 ए श्रुस्वा; 8 मतवा (० ज्ञात्वा). 

6 ^) ४ (७०० 145) पंच (1० चैव). -- °) 01,5.8 
कर्थं (0 कस्माद्‌). € परा्छुखः (0 ऽपराधुयुः). 
~-- 4.16 6, 7 ©) 1213. ‡ 

856* कामास्को धाच्च रोभाश्च कामक्रोधभयादपि । 

सेहाद्वा यदि वा मोहाद्ध्म नालति धर्मजः । 

7 ०) 7 0० अभ्युपायतः; 7" च पापतः; 71. 29 
उपायतः; ¶ ५० द्यधर्म॑तः; ¢» अनुपायतः (४३ 10 {6४४}. 

8 ^) &1 0 8 7४8 तदैव; (४ तथैव (० तद्वैव ). 
88.५4 12५.8 41-8 © विक्रांतम्‌; 2/5 "सिम्‌. 9 तदेव ते 
विनिष्कांताः; ५1 यदैव हि बहिर्या्ाः; 08 यदैव ते वनं 
प्रक्षाः, -- °) 1 "पादरोर्‌. 82-4 48 ते (1० तु). - ^) 
९2 125 112 यताः. 


विराटपवं 
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न चापि केवरं राज्यमिच्छेयुस्तेऽनुपायतः ।॥ ७ 
तदेव ते हि विकरान्तुमीपुः कौरवनन्दनाः । 
धर्मपाशनिबद्धास्तु न चेटः क्षुत्रियवतात्‌ ॥ ८ 
यच्चानृत इति ख्यायेयच गच्छेत्पराभवम्‌ । 
वरृणुयुर्मरणं पाथा नानतत्वं कथंचन । ९ 

प्राप्रे त॒ काले प्राप्तव्यं नोस्सृजेयुनेर्षभाः । 

अपि वज्रभृता गुप तथावीयां दि पाण्डवाः ॥ १० 
प्रतियुध्याम समरे सर्वशस्रभृतां वरम्‌ । 

तसाद कल्याणं लोके सद्भिरनुष्ठितम्‌ । 

तत्सं विधीयतां क्षिप्र मा नो द्र्थोऽतिगात्परान्‌ ॥ ११ 


9 भ) 1 [५.8 {1 © 212. 8 यश्च; 1.5 15.8.11 तष्चः; 
01. ° यथा; 68 यच्च (5 1) 6०४}. 2 (०५८७४ 31) 021 
105. 0. 1० ©" अनृतम्‌; ©२.5. ए अनृतः (8 271 ४०४५}. 1 132.५ 
15 ध्यायेत्‌ 74 1021. 19 6.5 ख्यायात्‌; 71-8 ख्यायः; ॥॥ 
© स्यातः (£० ख्यायेत्‌). -- °) 1 1531-8, 8 001 75.0.20 
यः स; 1 6.8 1.8 यश्च; + तश्च; 2-5 य्न; "° 
0 स चः; 8 कुत्र (० यच्च). # परां गतिं (0 
पराभवम्‌). - ०) ¢ &१.8 वरणीयुर्‌ ~ ५) 13५ 10४1 
नानृतं तु; ¢? नानूतत्व (४७ 1 16४}. 

10 °) 3 (6५७४ 3५) 109 018, ४, 8, 3, 10-15 प्राञ्च 
( 81-3. 5 {1 128. 5 -प्-) काले तु (238. 5 8 च ) (0 प्राचे 
तु काङे), 1.9 9 स्वानथोौन्‌ (0 प्राप्त्य). 1>‡ प्राव्यं 
प्राप्चकारे तु. -- ˆ) 5 कथचन (० नरर्षभाः). -- °) 11-3 
प्वक्र (10८ वच्च ). 7.9 9 रुक्वान्‌ (४1-5 गुप्ताः) 

11 ^") 2810209 011. 1261.8 प्रतियुध्येम; ४5. +"युध्यामि; 
01. 'योत्खंति. 729 प्रतियुध्यामहे पाथ. -- °) 1९ "राख 
17001 वर्‌; 1.9 वराः; ७५ वरः. ~ 4.6 11५, 13५.४ 
06 1248. : 

887* आगतं फाद्गुनं राजन्सर्वे वच्र न संय: । 

-- ^) ए. यञ्च हि (ग यदश्र ). ~ ^) 84 तथा विधीयतां. 
8 (6060 88) [20 -24-22 ही; 2: यत्त (० क्षिप्र). 
~~ 2) ए 81.4 1011. मा वो; 01 701.3 सनो ({०प्मा 
नो). &1 ए द्यथाीतिगो > 1.2 172 104, 4. 6-8. 11, 15 हथोभ्य- 
(101 1.6. 8 शल्यं )गात्‌; 7“ 248 ध्यर्थोति(71 रि )गाच्‌; 
7011. 3 -लयर्थोद्य(9 -यथौति ) गात्‌. ६५. (120१. ) अभिगात्‌; 
¢" अलयगात्‌; 0 अत्तिगात्‌, (५४ 1 {०}. $ ए 12111 
0४1. 9.10 69 (0.3. पर; 75 परः. (ण्मानो द्यथा 
त्यगत्परः, 

12 °) 9 समरे (£ समरामि). -- °) ¬ गारव; 
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~ 4 
5 4 
४ ॥। 4 1 


1617 
52 12 


52. 15 


4. 47. 19] 


न हि पश्यामि संग्रामे कदाचिदपि कोख । 
एकान्तसिद्धिं राजेन्द्र संप्राप्रथ धर्नजयः ॥ १२ 
सुपरते त॒ संग्रामे भावाभावौ जयाजयौ । 
अवर्यमेकं स्पृशतो दृष्टमेतदसंशयम्‌ । १३ 
तसायुदधावचरि एमं वा धर्मसंहितम्‌ । 
क्रियतामाशु रजेन्द्र संप्रा हि धनंजयः ॥ १४ 
. दुर्योधन उवाच | 
नाहं राज्यं प्रदाखामि पाण्डवानां पितामह । 


गोरवे; 88 9" कौरवाः (ण कौरव). -- ^) = (षध. ) 144. 
53 अर्य; 54 148.5 हि (0 च). 

13 ^) 71-8 संप्रा्ेपि (० संप्रवृत्ते). 88 अपि; 71-3 
हि; 7 62.8 च (णः तु). 91 सम्यक्प्रवरृत्ते संग्रामे. ~ ") 
128. 0 0 स्पृशते. -- °) & ए 5 71 1/5 दिष्टम्‌; ९४ 
दृष्टम्‌ (४8 1 {6४४}. ^ {९५ 188. न्‌ संदायः, असंदायः 9४५. 

14 ^) @, 18० 128 अस्माद्‌ (10 तस्माद्‌ ). 1४ 
युद्धोवितकं वा; 8102 71.29 (प (16१. ) युद्धोचितं कमं; 
4.5 [)5-10 8 (४.० युद्धावे(8५.5 "नु+ 75.79 ७.8 "य; ¶ 
02 ` पचरितं; 7"-५ युद्धं विचायैकं (1०८ युद्धावचरिक). 
% ¢" ; अपचरिते १ युद्धोचितम्‌। (दे) अनुचरितम्‌ । % -- ») 
2⁄5 कदाचिदपि कौरव. -- 1/8 ०४. 14०-15; 18 ०४, 
14०2, -- °) &1 कौरव्य (० राजेन्द्र). -- °) 21, 2.5 
011, 1: 212 च ; 1-8 08 अर्यं (0 हि). -- 8 (6८९४ 
218) 2718, 2416 14 (105, पठ) गा), 1 4०4, 2:46 14८) ; 

०००“ एकोऽपि समरे पार्थः एथिवीं निरदहेच्छैः । 

- आतृभिः सहितस्तात किं पुनः कौरवान्नणे । 
तस्मारसं्च कुरश्रष्ठ कुरुष्व यदि मन्यसे । 

(+ 1) ४ जररोक्यं (८ परथिवी). © 1, अपि 
निदंहेत्‌ (19 निर्दहेच्छैः). - (7, 2) † © पाः ; 018 
१.५ बीरे: (£ तात). | 

15 1४8 ०. 15 (©, ₹. 1. 14 ). ~~ “) नहि (0 
नाह). -- °) 8 (118 ०.) प्ंडवेभ्यः, -- 4६७४ 1 62, 4 
1 1215. ; । 

ष ०* भ्राम सेनां च दासीं च खर्पं द्रव्यमपि प्रभो। 

-- `) @, 14०, &1 2-5 75.68 (118 ०. ) युद्धाव( 55 
नु; 125 7 © 12 य )चरित (1 113 त); 81 171 1011. 
युद्धोपचारिक ; 101, युद्धाविचारिक; 12. 4.1-9 (१ युद्धा 
धिकारिकं (7.8 न्ते). & यच्च (0 यत्त). -- °) ¶ © 
स्व (07 श्ीघ्न ). 82 0 71, 23 भर (ण स). 81 7.8 
तत्तु सीम विधी. 4.6८ 18, 8 (कभु 1078) २; 
860# & + 
वद्रापायनः। 
भीष्मस्योपरते क्ये तथा दुरयेभनसः च । 


महाभारते 


[7 व । 2 


[ गोम्रदहणपर्वे 


युद्धावचारिकं यत्त तच्छी्र सं विधीयताम्‌ ॥ १५ 
भीष्म उवाच । 
अत्र या मामकी बुद्धिः शरूयतां यदि रोचते । 
ध बर्चतुभामं ग गन्छ पुरं अति । 
ततौऽपस्तर्मागो गाः समादाय गच्छतु ।॥ १६ 
व्यं त्वर्धेन सैन्येन प्रतियोत्खाम पण्डवम्‌ । 
मत्खं वा पुनरायातमथ वापि शतक्रतुम्‌ ॥ १७ 
आचार्यो मध्यतस्तिष्टत्वश्चत्थामा तु सव्यतः । 


का) 


 प्राप्तम्यं च यद्वाक्यं द्रोणश्चाह् द्विजोसमः। 

16 8 द्रोणः (छप भीष्मः). ~~ न ४४, {6 {11५ १५ 
(218, गन, भप. 14०15५4 पतिम 1442): 

861# यत्त युद्धाय चरिते भवा धमैसहितम्‌ । 

कर्स्वया सदृशो ोके भूयस्स्वं व्ुमहैसि । 

[ (1 1) 18 ००. 106 1. 2 युद्ाव्वरितु धर्म वा (ण 
युद्धाय ष्वरिते भवेद्वा). -- (1५ 2) 1 © 3 कमुम्‌ 
(0 वक्तुम्‌). | 
~~ ^) 8 दं सु (0 अश्र या). 4) माभिकी; ए -5 7 
11. 8.9.929 8 @० मामिका; 7:-५.8 मामका. 9 अक्षा (10 
बुद्धिः). -- -^10४ 16, ध] 1788. ०००९४ 1 1०७. : 

869* सर्वथा हि मया अयो वष्कभ्यं कुरुनन्धन 1 

[ 01 ५.४ ख; 09५ तु (2० हि). ] 
-- °) 8 राजा (० क्षिप्र), 1९9 9,4.57 021. प 68 
बर (£ बरु). -- °) 9 क्षिप्रमादाय गच्छसु. -- ५" 
01. 16५ 

7प् °) 01 ख्यं (० व्य). 22-8 7\ ए0:.. "° सार्धेन; 
8511. 8 अर्धेन (५1 मध्येन) ; 2४ सदर्धन (10४06161) 
(0? स्वर्धैन ). &1 ए 31001 01 ©: सैन्यस्य (1० सस्येन). 
-- ४) 8 प्रतियोस्खामहेन. -- ^© 11५ फ 0 
1, 8 118. ; 
` 863* अहं द्रोणश्च कर्णश्च अश्वस्थामा ऊूपसथा । 

प्रतियोत्साम बीभस्सुमागतं कृतनिश्चयम्‌ । 

[ (1. 1) (प ७8 भीष्मश्च (0 क्रोणश्च). 06 द्रोणिः 
शारद्वतस्तथा (0 ४6 086710४ ९1). ~~ (1५. 9) © 
"्योत्छंति (० श्योत्स्याम). 7 6.8 संमामे (० आगतं). 
41 निश्चयाः. ] 
71 61. 8 ०001. ; व & ए 38, धकः 172; 
` 864+ एव राजा सुगुप्तः स्यान्न छव्यमनुपद्यति । ` 

[ 7 ५५ २८५१ बलु" (६०८ जज). 
-- °) 9 म्ख. 004 11.10 8 पुनरायात. ~~ 4) 


(भणश £ ए 01) आगते वा (० अय वापि). + पुरंदर. 
-- 4162 1¶, 7111 1118, 
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कृषः शारदतो धीमान्पा्चं रक्षतु दक्षिणम्‌ ॥ १८ 
अग्रतः 'घतपुत्रस्त॒ कणसिष्टत दंशितः । 
इति श्रीमहाभारते विशराटपर्यणि सक्तचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


अह सर्वख सेन्यख पशास्याखामि पारयन्‌ ॥ १९ 


५८ 


वैदापायन उवाच । उपायादयनस्तूणे रथघोषेण नादयन्‌ ॥ १ 


तथा व्यृटेष्वनी केषु कोसेयर्महारथेः । 


1 क 9 1 ॥ › 1 श त क) ५५ [ शि श । ( कि 9 ष ए ति 
~ र 


868» अष्टमावारयिष्यामि वैरेव मकरारखयम्‌ ।; 
1116 8 115. : 
866* युध्याम सष संह पाकदासनिमागतम्‌ । 
[ न्न (शध, ) 4. 46. 10००, -- 7 © संगम्य; 1४५ संग 
(70 संह). ] 
2 00४. ; ¶ & 118, {४९ 66६: 
867* वैश्रंपायनः। 
स्रोणस्योपरते वाक्ये भीष्मः प्रोवाच्च बुद्धिमान्‌ । 
ष 108. छः 17 (00, कपिलः 866); तक ©1 प6 
866*: 
868* वैद्ंपायन उवाच ! 
तद्राक्यं स्रुचे तेषां भीष्मेणोक्तं महाव्मना । 
तथा हि कृतवान्राजा कौरवाणामनन्तरम्‌ । 
भीष्मः प्रस्थाप्य राजानं गोधनं तदनन्तरम्‌ । 
सनासुख्यान्व्यवस्थाप्य व्यूहितु संप्रचक्रमे । 

[7 © 00. उवाच. ~ (+ 1) © द्रोणेन (0४ 
भीष्मेण). ~-- (1.. 2) 71. 9 धनुधेरः (0 अनन्तरं ). -- (1. 
&) ->1-8. 8.10 ¶ © अवस्थाप्य; 7" प्रतिष्ठाप्य (†0" व्यव ). | 
व 06९९0 7 © 108. 667. 

18 5076 18, ?]1] 88. 6206106 ध 225, भीष्म 
उवाच (ध 6.8 वैद्र). 81 31. 7 08 आनाय मध्ये 
तिष्ठ स्वं; 706.१.9 {1 6.9 आचार्यो मध्यतसिष्टेत्‌; 126 
आच्चार्यं मध्यतस्िष्ठ. -- °) 5४ 14.1.9.10 च्व (107 तु), 
21. 8.5 वामतः; 05 मध्यतः. ~~ 4.26" 18, 8 118. ; 

869* विकणैश्च महावीर्यो दुञ्येखश्च परंतपः । 

काऊुनिः सौबलश्चैव दुःसहश्च महावर । 
द्रोणस्य पाश्वंमजिताः पालयन्तु मष्टारथाः । 

19 °) 7 00 7५ च (णप तु). -- 2) 1 8 
द॑सितः; 08 ददित; (२5 1४ +). ~~ °) 101-8.8 वे सर्च. 
(५८ सर्वख). -- °) :.9 पार्शिणि (० पश्चात्‌). 254 
तिष्ठामि (0 श्थास्थासि). ~~ 4८ 19, 8 1८8, : 

810* स्वे महारथाः श्रा महेष्वासा महाबराः। 

युध्यन्तु पाण्डवश्रेष्टमागतं यज्ञतो युधि । 
वेदोपायनः। 


दद्छुसते प्वजाम्रं वे शुशरवु स्थखनम्‌ । {4 


[1 ~^ 


अभयं परसेन्यानां भ्यं व्यूह्य ऊरूत्तमः। 

वञ्रगर्भं बीहिसुख पप्रचन््राधेमण्डलम्‌ । 

तस्य व्यूहस्य पश्चार्धे मीष्मश्चाथोद्यतायुधः। [६] 
सवर्ण तारसुच्छ्रिल रथे तिष्ठश्नशो भत । 

[ (1. 4) 1 "चक्राथे" ; 4.8 "चक्रा ; 14. "चंद्रा 
(0 -चन्द्राधै). ] 

(०० ०१. वप 01, -- ७५८-0८४ : [रव मोग्रह ; 
83. 4 111 101-8. 6. 8-13 उतत्तरगो्रहु ; 111. » गोरहण. -- 4428. 
20016 ; ॐ 195 भीष्मवक्य ; 2 दुर्योधनस्य गोधनस् च 
प्रचरनः; 1 © 142 मीष्म (धः 00. 2४ )व्यूहकरण. -~ 41५1101. 
१४०. (द्व प९४, 0748 07 000); ए 1 08 4¶ ; ए५ 2-५ 
50; 6 46 ; 6.9 49; 010 48; 7 & (1.5 51. 
~~ 6704 10. ; 121 24; 68 354. 

ह 171 9, 11113 2010, 38 2011056 $ (४6 $ 
९९151020 9) ००१. 91, 


48 

1 °) 79 © तते (० तथा). -- °) 77 11.14 
कौरवेयेषु भारतः; 1० कौरवाणां महा. 

2 ^) 9 तद्‌ (प्ते). 07.9 तु; 9 (क्न्णुौ @1.8) ते 
(10 चे ). ~~ ९) 73 1 7 (७५००४ 16) महू (107 रथः ). 
--- 9 ०11, ‰०५. --- °) {1.9 गोजीवस्य, 2 निःस्वन. 
~~~ ^€" 2, 8 1215, ‡ 

871* त्रिकोक्षमान्रं गह्वा तु पाण्डवः शेसघाषहनः। 

सेनाुखमभिग्रेक्ष्य पाथो वैराटिमग्रवीत्‌ । 

राजानं नात्र पद्यामि रथानीके ग्यवस्थितम्‌ । 

दक्षिणं पक्षमास्थाय कुरवो यान्स्युदखुखाः 
उस्सृज्यैतद्रथानीकं महेष्वासाभिरक्षितम्‌। [51] 
गवाभ्रमभितो याष यावत्पद्यामि मे रिपुम्‌ । 
गवाग्रमभितो गत्वा गाश्चाह्यु विनिवर्वय । 

यावदेते निवर्तन्ते कुरवो जवमास्थिताः। 

तावदेव पड्यून्सवैक्निवर्तिष्ये तचाभिमो । 

दष्युक्तवा समरे पार्थो वेराटिमपराजितः। [10] 
सर्ग्यं पक्षमनु्राप्य जवेनाश्चानचोदयत्‌ । 
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4, 48. 2 | 


दोधूयमानख भशं गाण्डीवसखय च निखनम्‌ ॥ २ 
ततस्तत्सर्वमालोक्य द्रोणो वचनमव्रवीत्‌ । 
महारथमनुप्रप्रं दष्ट्र गाण्डीवधन्विनम्‌ ॥ ३ 
एतदधजाग्रं पाथंख दृरतः संप्रकाराते । 

एप घोषः सजठदो रोरवीति च वानरः ॥ ४ 





ततोऽभ्यवादयत्पार्थो भीष्मं शांतनवं कूपम्‌ । 
द्वाभ्यां द्वाभ्यां तथाचार्यं दरोणं च निरिप्तेः शरैः । 

[ (1५. 8) 71 यथानीकं; 7४ 0 205 (5०५. ५५. ) यथानीके 
(0 रथाः). -- (1. 4) 01. आश्रि (० आस्थाय). 
-- 12 01. 1116 6. -- (1. 7 ) 1४11-8 गश्रैवाञ्य निव. 
-- (1 8) 11.23 निवति. -- (1 13) 102.3 चिरिखेः 
{207 निरतैः). 7 © द्रोणं प्रथमतः कमात्‌ (107 #1७ 
10816707 97}. | 
व © ०००६; 

872* द्रोणं कृपं च भीष्मं च एषरैरभ्यवादयत्‌। 

3 ५) 7 © सोपि (1० ततस्‌). 2110 11.14 तु; 5 
ते; 79 तं (0 तत्‌). 5 ततः सर्य समा. ~ 1 18. 
{लाः 3०; 1.3, 9:{8 4: 

848 द्रोणः। 

न कश्िदयोद्धुमिच्छेत न च गुप्तं स्रजीवितम्‌ । 
अयं वीरश्च सूरश दुधर्षश्चैव संयुगे । 

(1 1) 0.8 सु" (० खः). -- (1५. 2) 6.४ अयं 
रथिवरः श्रः. | न 
10 ©1.8, 878* 25 {011076त 0 17206 ¢ 9 874+ (५. श. 
1, 4); 1116 6 ला4101208 {0166 11068 {16164 
10110 8181129 3, 

4 8076 4, प 75. द्रोण उ. ~ 467 द्रोण उ, 26 
(प्प) 1115. 686* (ए. 1. ब्रमाथी £ किरीटी ); 9. ४10 
4 41, 19, &त्‌ 228 17 06०, ~~ °) 18 संप्रकाशयेत्‌; 
® प्रतिदृश्यते (18 61 परिददयते). -- °) ए (6०७]४ 3) 
0 (श्टन्मुणं 01 7५.20) ¢ घोरः (0 घोषः). 24 
सनिनदो; 72" स रथजो; 7:.8 त्वनिरुजो; 12:.+ 6४7 
सजरुजो ; 75.1.9 जल्दवत्‌; ©" सजलूदो (४3 1 16! ), 8 
मेधः सविदुरस्नितो. -- °) ४ 21 111 124. 11. 18 रोरवीति; 
८ 28 12 16६. 17-3 स (0 च). -- 9 115, 2787 4 
(01, 8 167 8); 

274“ अवस्थाय रथं याति गाण्डीवं विक्षिपन्धनुः । 

अश्वानां स्तनतां शब्दो वहतां पाकशासनिम्‌ । 
रथस्याम्ब्ुधरस्येव श्रूयते श्वुशदारुणः । 
दारयन्निव तेजस्वी वसुधां बासनारमजः। 
[ 01.818, 1126 4 शधलः 873%. ] 
0 {6 0डय 9४१, 9िलाः ‰ 1.8 18. 878#, 1९ 
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एष तिषटचरथश्रष्ठो रथे स्थवृरप्णुत्‌ । 
उत्वर्पति धनुःश्रेष्ठं गाण्डीवमशनिखनम्‌ ॥ ५ 


दमो हि बाणो सदितौ पादयोर्म्‌ व्यवसितो । 
अप्रौ चाप्यतिकरान्तौ कर्णो संस्पृश्य मे शरो ॥ & 
निरुष्य हि बने वासं छता कमोतिमाुपम्‌ । 

108 (०९०६. ) 108. : 

875* एष उदार आयाति रथे च रथिनां चरः । 

5 ^) ५ तिष्टयेष (०? प्प तिष्ठन्‌). 41 11 1 0४ 
101, 4-7. 9. 11.13 ©1 1071-8 रथश्रष्ठि; 1)8 नरश्रेष्ठः; 125 4 6.४ 
रथिश्रष्ठः. -- ") 8" रथी रथवरं प्रणुत्‌, ४ 1)8 रथे रभवरपरभुः; 
81.8.8 1ए रथी रथः; ८.५ (नकप) रथी रथवरप्रसुत 
(+ "भूत्‌); 0 128. 1.7 रथे (7 "थी) ख रथिनां षरः; 
101. 3.10 रये पररथ(2: "थ ) प्रणुत्‌; 125 रष्मी रथ; 125 प. १,9 
रथे रथ(1 "थि )बरोत्तमः; 7" 0४ 1/19-8 रथे रथशसप्र' ; © 
रथे रथवरः प्र; 09 रथे रथवरं ध्र"; 11. युद्धे रथद्ादप्रणुत्‌,. 
¢ ०168 रथवरप्रणुत्‌. -- 4४५४ ४५८, 8 ( फ) ०५. 
5०) 119. : 

876* एष दष्टा रथानीकमस्माकमरिमरदैनः। 

हीमान्वदान्सो' तिमान्सस्करोति श्व पाण्डवः । 
-- °) {1119 तत्कधति; 0.9 प्रकरपैति. -~ «) 15 गज्ीवम्‌ 

6 2) 181,8 [07 01.४.11. 29 श; 0४ हि (४५ 1 ४०). 
8 7 (४ 93 2 ४8८) श्रहितौ (0 सहि"). 8 इमो बाणा- 
वनुप्रातते पादयोः भस्युपस्थिती. -- -^4.\6४ 6%2, 8 18.; 

671* बन्धुराभ्रो निखातो मे चिग्रपुद्काव जिद्यमो । 

©" बंधुरम्रे; 1.8 रथस्यामन. ] 
-- °) ए अपरो चास्य विक्रांत; ए2.9.5 0 .४.6 श्ट चच 
व्यति"; 8 दमौ चाप्यपरौ बाणो. -- ^) 8 अभितः (141. 
सुस्पदो ) कणैमूरुयोः. -- -4.#9४ 6, 8 48. : 

878* संरपरशन्तावतिक्ान्तो पदेवानाभयं शाम्‌ । 

9 000४. ; 3 7 (9८60 1. 4.4. 820; ए द्द, 56. 
29, ) 108, ४162 1 ; 
879* चिरदृ्टोऽयमस्माभिः प्रक्ञावान्याम्धवप्रियः। 
अतीव ज्वरितो र्षम्या पाण्डुपुत्रो घन॑जयः। 

[ (1. 1) 8 धर्मत्तो (० प्रक्ावान्‌). -- (1५, 2) 8 
उवते (£0" उवङितो ), ५०० “पुग्रः प्रतापत्रानू- ] 

7 ^) 31. 8.* 18.9.10 निर्वह्यै (0 निरष्य). 9 स 
निरुप्य; 128 तं निरप्य (0 निर्प्य हि). ४ 8 च (10 
हि). -- ") 9 छ्रत्वा कभ सु(01 01.» दुष्करं. -- ५) 
05.1.9 , ककर (० श्रोत्रे च), 8 पूजयन्मामरदिदमः, 
-- 4.67 7, 010 1४8. 

580* ककारं परिषृष्ा च गतासि कङ्कवाससः ।; 
पापा6 8 7 (शनभ 01. 2,4.80; ए 104.8, 8५6, #११,) 


2 


नन्व 


+ 


क 1 





गोग्रहणपर्वं ] 


अभिवादयते पार्थः श्रोत्रे च परिप्रच्छति ॥ ७ 
अजन उवाच । 
इषुपाते च सेनाया हयान्संयच्छ सारथे । 


[1010000 


करिति किक भोकर किकी कनिकििि 


कनिना पिनि तिज पेज तिकि जिने 


॥ 
1 ए त 1 11 [111 ~~ 8 1 


1208. 879* (५, ४, 1. 6). प्राक, 8 1०5. सः { 
8६1* अमर्चेणाभिरसंपूर्णो दुःखेन प्रतिबोधितः । 
अथेमां भारतीं सेनासेको नादयते श्रुवम्‌ । 
श्यधिकं दश्च उष्य वस्सराणां 
स्वजनेनातिदितसखयोदश्षं च । 
उवरुते रथमास्थितः किरीरी [5] 
तम इव राग्रिजमभ्युदस्य सूयः । 

[ (1. 1) 7 रवण हि सं". -- (1 5) 1 उवर्ति हिः; 
219.8 उवर्यति (£ उवरुते). | 
8 ०००४. : 9 108, {067 7: 8 7 (62060 01, 9, ‰, 8-10; 
व 007. ऽ८८. ४. ) 108, 9167 8¶१* (५, ए, 1. 6): 

882* रथी श्री चार्तरी निषङ्गः 

दाङ्कलौ पताकी कवची निनी 
खङ्गी च धन्वी च विभाति पाथः 
दिखी वृतः सुग्भिरिवाज्यसिक्तः । 

[ (1५. 1) 1९9 चास्कुटी ; 75 चारुतूणी; ¶ 1 चारमारी ; 
५ च्यारमहा- -- (1. 2) 72 5४ 128.7 दिखी ("० श्राङ्की ). 
-- (1. 8) 7 सुखङ्गधारी च विभाति पाथः; 7५ खङ्गी च 
धन्वी चरितानि पाः; 8 खङ्धी चच धन्वी च विराजते यथा (0.8 
ते यः). -- (1. 4) 7९५ शिखी टतेनाञ्मिरिवाव सिकः; 28-8 
दिखी धूतस्रग्भिरिवाऽयसिक्तः (3५ "भिपिक्तः; ५ `उयपिष्तः ); 
ए08.5 शिखी (0 ध्ू)तः खम्भिरिवावसि(05 सक्छ; 101 
शिखी प्रताह्ुदधिरिवाभिरदधः; 8 शिखीव यक्षेषु घरतावसिक्त 
(0 शृते निषक्तः; 68 धृतेन सिकः). ] 

व) 6169106 & 198, ‰ ०0101010, ( 4. १2046 ; ¶ ©) 
दोणाभिवादनं (7४ “दिषंदर्न); 102.8 अभिषाद्यशरविसगीः. 
~~ 447. १०,२ ¶ © 141 63; 24-8 52), 
& 00111, : 
888* ध्ेशंपायनः। 
तमदुरसुपायान्तं दृष्टा पाण्डवमयैनम्‌ । 
नारयः प्रक्षि शेङ्कसतपस्यन्तं यथा रविम्‌ । 
स तं दृष्ट्रा रथानीकं पाथः सारथिमयवीत्‌ । 

[ (7, 2) 7 प्रतपं; ५.४ तपतं हि (० तपस्यन्तं ) 

-- (7. 8) (1 ७2. 8 111. 4.4 तद्‌ (० तं) ] 


8 8 ०. अचैन उ". -~ ५) 8 1.०५ हुपुपातेन ; ४ 
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९7 


विराटपवे 


[ 4. 48. 12 


गोतमो जनक मोननननि  ११४०४ 


भीष्मः ठूपथ कणं महेष्वासा व्यवसिताः ॥ १० 

राजानं नात्र प्यामि गाः समादाय गच्छति । 

दक्षिणं मागेमाखाय शङ्क जीवपरायणः ॥ ११ 
उत्सज्येतद्रथानीवः गच्छ यत्र सुयोधनः 

तत्रैव योत्खे बेराटे नास्ति युद्धं निरामिषम्‌ | १४) 


= च. क 


110 "पातेषु; ¶4 ४ (1067106९ | ) °पातमसे ; 7४ "पातेर 
8.9 701 ५ सेनायां -- ˆ) 8 स्थापयाश्वानरिदम. -- ˆ) 
7.9 दरक्ष्यामि; 75 सैन्यम्‌ (0 समीक्षे). 19 सैन्यस्य; 
7.9 सैन्यानि; 0: इक्षेसिनू; 9 व्यृहेसिनू- 2* थाषस्सैम्थे 
समस्येसिन्‌. ~ °) 8 मम शचं सुयोधन. -- -4% 8 
& 108 

584५ रल्षवेडूर्यचिदरतं मणिप्रवरभूषितम्‌। 

परिजानाम्यहं तस्थ ध्वजं दूरास्समुच्छितम्‌ 
यद्येनमिह पश्यामि दुरखदधिमतिमानिनम्‌। 
यमाय प्रेषयिष्यामि सहायोऽस्य यदीश्वरः । 

9 1४ ०, 9०, ~ ^) 9.5 सैन्यान्‌; 70 15. 71. 2 
एतान्‌ (० अन्यान्‌). ".» सर्वसेन्यानना". -- °) 8 72: 
अभिमा' (10 अतिमा). -~ 70 9°-1%, 8 ( 1010 070, 
13-14) ऽऽ, 885* (०६, °, 1. 12). 

10 ए 8 ५६ ₹, 1. 12. 18 ०४. 10. -- ^) & 
ठ्यवसितो; 101.2.8 चावस्थिते. - 4) 81. 2 120 011. 19 
समागताः (0" स्यवः ). 

11 70 § ५, ए, 1. 12. -- ^) 0719 11.22 पाशवम्‌; 
09 पथस्‌ (८ माग॑म्‌). 55 आधि (0 आस्था). 
-- °) 7 जीवितरिप्सया. 

12 °“) 84 7 ए (न््ूश 4) 700 01-. १-9. 11. 19 
उत्सजेतद्‌; 720 तस्य ह्येतद्‌. -- “) & अनामिषं; 8 
निरामयं; ६५.०.२८. ४ ४७५ 300 ४०४६, -- “) > हृष्वा (0 
जित्वा). 81-5 75.0 तं निहत्य निवर्तिष्ये; 7024 1021. स 
च लिष्वा निव; 01-4.1. 8.20 त हि जित्या (73 हि ग्वा; 71 
विजिस्वा) निषर्तिष्ये (> तथाः); 25" ते विजिल्य निव. 
-- †) 7:.8 वे पुरं; 05 सर्थश्षः. -- ० 9०12 8 (110) 
001, 15-14) 8084. ; 

888# 

9% सिः क्लुद्रस्रगसेव पतिष्ये वस्य मूधनि। 
हनिष्यामि तमेवाद्यु शरेगाण्डीवनिःसृतेः। 

(9०) तस्मिन्हते भविष्यन्ति सवै एव पराजिताः 

दरः समर्षयिष्यामि धार्वराष्रं ससौोवरम्‌ । 
असम्यानां च वक्तारं कुरूणां किर फिट्विषम्‌। [8] 
(1112) राजार्म नेह पर्यामि निरामिषमिदं बम्‌ 1 


4. 48. 19] 


तं जित्वा विनिवर्तिष्ये गाः समादाय वे पुनः ॥ १२ 


वेदापायन उवाच । 
एवयुतः स वराटिदयानसंयम्य य्त्‌ 
नियम्य च ततो ररमीन्यत्र ते इरुपुंगवाः 
अचोदयत्ततो वाहान्यतो दुर्योधनस्ततः ॥ १३ 
उत्सृज्य रथर्वशं तु प्रयाते शेतबाहने । 


अभिप्राय विदित्वा द्रोणो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १४ 








अभिद्रवे ह राजानं व्यक्तमिलयत्र निभयः। 
(10*) आस्थितो मध्यमाचार्यो द्यश्वत्थामा त्वनन्तरम्‌ । 
(10°) कृपकर्णो पुरस्तात्त महेष्वासौ व्यवस्थितौ । 

रिश्रवाः सोमदत्तो बाष्ीकश्च जयद्रथः। [10] 

(11 दक्षिणे पक्षमाभ्रिलय स्थिता युद्ध विशारदाः । 

साल्वराजो द्युमत्सेनो व्रषसेनश्च सौबलः । 

दका्णैश्चैव कालिङ्गो वामं पक्षं समाभरिताः। 

पृष्टतः कुर्मुख्यस्तु भीष्मसिष्टति दं सितः। 

अधैसैन्येन बलवान्सर्वेषां नः पितामहः। [15] 
(11) दुर्योधनं न पश्यामि क्र जु राजा स गच्छति। 
(12) उस्सृजेतद्रथानीकं याहि यत्र सुयो धनः। 
(12) तं हत्वा विनिवतिष्ये गाः स आदाय गच्छति । 

गवा्रमभितो याहि यन्न राजा भविष्यति । 

(1. 5) 71 01.8 1 असद्यानां; ४ असत्यानां. 
पराणां (0" कुरूणां). 1 62 218. कु ©1.8 कुर्‌ (1० 
किर). -- (1. 8) 7 5. + भ्योप्यश्चः ; 01. 2 श्यै अश्वः. द 
114. अपि; © हि (0 तु). ©1.8 "~ऽ अनंतरः. - (1, 
11) 00. 20 2. 1.3 आस्थाय (70 आभ्य). & 
युद्धपिपासितां; 23 युद्धेषु पंडिताः; 8.5 युद्धनिवासिन 
219 ०८. 1116 12. -- (1, 15) 61. सार्ध; 711- सोध- 
(७ अध-), ~ ©1.8 01. 1165 17-19. ~ (1, 18) 
6५ 5 संनि" (र विनि). -- (7. 19) ४" स तिष्ठति; 
102 सुयो धनः (1० भविः). † 

-- 9 0004 

586* इत्युक्त्वा समरे पार्थो वैराटिमपराजितः। 

सस्प्रशानो धनुर्दिव्यं त्वरमाणोऽगमन्तदा । 
ततो भीष्मोऽ्रवीद्राक्यं कुरुमध्ये परंतपः । 

चिरदष्टोऽयमस्माभिधं्म्लो बान्धवभियः। 
अतीव वरते रक्ष्या पाकशासनिरच्युतः। [5] 
एष दुयोधन पार्थो मागेते विङ्ृतिं सरन्‌ । 
सेनामल्यथमारोक्य त्वरते ग्रहणे छतम्‌ । 
ग्र सह इवादातुमीश्चते पाकद्यास्निः। 

{ 0 1168 4-ए म. 879# (1. 7) 14 (1.3 तु त; 
05 शुक (10 क्रतं). -- (1, 8) 7 &;8 इच्छते (70 


[ 210 


महाभारते 





[ गोमहणपर्व 


नैषोऽन्तरेण राजानं बीभत्सुः खातुमिच्छति । 

तख पाष्ि ग्रदीष्यामो जवेनाभिप्रयाखतः ॥ १५ 
न दयेनमभिसंक्रद्धमेको युध्येत संयुगे । 

अन्यो देवात्सदस्रा्षाठ्कृष्णाद्वा देवकीसुतात्‌ ॥ १६ 
कि नो गावः करिष्यन्ति धनं वा विपुर तथा| 
दुर्योधनः पार्थजले पुरा नोरि मजति ॥ १७ 


तथेव गत्वा वीभस्सुनाम विश्रान्य चात्मनः । 


1 थ त) 


ईक्षते). | 
-- ^{#0 12, 73५ 1115. : 

887* पश्चादेते प्रदात्या हति मे वतते मलिः। 

13 8 ०. 13-14. - °) 7\ [1-4..8,10 वाहान्‌ 
(१० हयान्‌). 0 "-४. 8.19 सत्वरः (५ यज्ञतः). -- ५) 
ए1.8.4 9 कुरवो गताः (" कुर्‌"). ~ ^) 11 अदरक्यत्‌; 
1701 701-8.1-9 अनोः; 7: प्राधो". -- ‡) 1४ 1) {1-8. 
11.12 यन्न ({०" यती). 28 1010 गातैः; 1)1.१.५ तदा (५ 
ततः). 11-5 ४.9 य्न (12:.5 "लौ) राजा सुयोधनः. 

14 & 01. 14 (५. ९.1. 13). --- °} 3 09 16.11. 4 
तु; 01 अथ; 76 तं (£ अस्य). - 4) 81 {` 1 एप 
104. 8.21. 1: कूपो (17 द्रोणो ). 

15 ५) 02-8, 8.1 एव ; ¢0 एषो (५५ 11\ १५६१). ~~ °) 14 
02-4. 6. ¶ (7) 23 37 1621). 8.10 8 © अहेति (1 इथ्छति ). 


-- °) 1105१ 1788. 8761] शृहीष्यामो. --- °) 7४ रथेन 


(५८ जवेन). 17 04.49 "नाति भ्र; 8 "नाखम्र; 9 
"नाभिप्रधावतः, 

16 ५) & ए 0 108. 6.8.11. 1 अतिसंक्रं ; 10 अभि. 
संबुद्धं ; 72 09 ४५ अपि सं ; ४8 इह सं". -- °) 8 मह देवात्‌, 
(0 सहसा). -- ^ धिः 16, 8 एः 1.8 (णा, ),5 09 
7 (पवि, 8९९, १४... 11. 19 7118, ; 

888* आचायैप्रवराद्वापि भारट्ाजान्मष्टारथात्‌। 

8.5 7 02.12 जाचार्याश्च सयपु्राद्वा. 8 'द्ाजाश्च 
गौतमात्‌. | 

7 °) 8 द्रव्यं (£ धने). 4 एर्मणा6 ०0०, महस्‌, 
210 22167 00. ( पण. ) तथा (98 771 ४०५४). ~~ °) 8 
"गतः (07 "जरे). -- ^) > यथा; ९५.०.२ पुरा (५3 2 
6}. 89 05 (1 98 20 ५2†) सीदसि; ९¶ मलज्ति (७ 
1 ८627). 9 पुरा अराणान्वि(५४ न्प्र )भमुचति. ~~ 4 
17, 10 205. 686* (५, 950 ए. 1, 4. 41. 19); पार 
9 1115. : 

889* दतयुक्तवा समरे भीष्मः सेनया सह कौरवः । 

अन्वधावत्तदा पार्थं धातैराष््स्य रक्षणे । 


गोग्रहणपर्वं ] 


शरभेरिव तां सेनां ररः सीधरमयाकिरत्‌ ॥ १८ 
कीर्यमाणाः शरोधेस्तु योधास्ते पार्थचोदितैः । 
नापरयन्नात्रतां भूमिमन्तरिक्षं च पत्रिभिः ॥ १९ 
तेषां नात्मनिनो युद्धे नापयानेऽमवन्सतिः । 
शीधरत्वमेव पार्थस पूजयन्ति स चेतसा ॥ २० 
ततः श प्रदध्मौ स द्विषतां रोमहर्षणम्‌ । 


विराटपर्व 


[ 4. 48. 98 
निसा च धु भूान्यनोदत्‌ ॥ २९ 
तख शष्ुख् शब्देन रथनेमिखनेन च । 

अमानुषाणां तेषां च भूतानां ध्वजवासिनाम्‌ ॥ २२ 


ऊध्वं पुच्छान्विधुन्वाना रेभमाणाः समन्ततः | 
गावः प्रतिन्यवतेन्त दिशमाखाय दक्षिणाम्‌ ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते विरारप्वणि अश्चत्वार्दिि ऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


॥ सि त, ए. 2 | 11 1 1 क । 


चेहांपायनः। 
चरिकोकश्षमान्र गत्वा तु पार्थो वैरारिमब्रवीत्‌। 
द पुपातेन सेनायाः स्थापयाश्चानरिंदम । 
एतद्र गवां दष्ट मन्दं वाहय सारथे । 19] 
याद्युत्तरेण सेनाया गाश्चैव प्रविभज्य च । 
परिक्षिप्य गवां यूथमच्च योत्से सुयोधनम्‌ । 
गच्छन्ति सत्वरं गावः सगोपाः परिमोष्य । 
त्र गत्वा परून्वीर सगोपान्परिमोषचय । 
अन्तरेण च सेनायाः ्रा्छखो गच्छ चोत्तर । [10] 
इमे स्वतिरथाः सर्वे मम वीयैपराक्रमम्‌ । 
पदयन्तु कुरवो युद्धे महेन्द्रसेव दानवाः । 

[ (7. 3) 4 ५५ 7071-8 चिक्रोशमारे (१५ क्ोशमाच्र तु; 
0 कोधमा् तु) यत्वा तु. -- (7. 4) ६ 8“. 
इषुपातेच्र से"; © 10 (150० प्पर्प० |) इपुपातमात्रे से". 
-- (+ 6 ) 1/1.8 अंतरेण (0 उत्त). 7: ©» गाश्चिह भ्र; 
2011-8 गवां चाय चि; 04.5 गवां च अ. -- 79 ४४०७]. 
1768 ¶ ०१ 8. ~~ (1. 9) ¶1 61. 8 ८९06४ 1106 ¶ 771 
16 01806 ० 1106 9. 141 निवतयाछ्ु गावस्त्वं ; 202 रथेनानेन 
सेराटिः; 1/8 पू गत्वा तु ता गावः (0 ५७ ए०ः 012). 
211. 8 स~ (70 स-). 211.2 "चोदय (0 "मोषचय). † 

18 “) 8 ततः स रथिनां श्रेष्ठो. ~~ ^." 18५0, & 125. : 

690* निरिताग्राञ्छरांस्तीक्ष्णान्मुमोचान्तकसंनिभान्‌ । 

-- °) 8 चाकारं (०४ तां सेनां). -- °) 12:.7.8.0 इवा. 
किरत्‌ (‡0" अवा). 8 धाराभिरिव (0५ 4.5 "रभि ) पर्वते. 
~~~ -4.{67, 18, 8 28. : 

891* निरावकाद्ामभवच्छैरेः क्षितेः किरीटिना । 

[ 1. 8.५ तीक्ष्णैः (० क्षितः ). 1 
ध ©2 कध 1708. 9€ 194 

8०%* सा चापि बहरा सेना पार्थबाणाभिषपीडिता । 

9 ५“) 8४ हारेस्तेस्‌ (० दारोधस्‌). 21.8.10 च; 8 ते 
(0 तु). 8 विकी माणास्तु शरः. -- °) 8 "9257. योधाः 
४0 ते. 9 धातंराश्िकाः (£ पार्थचोदितेः). 8५ योधाः 
पा्थप्रदेरितैः. -- 4 192, न्‌ © 70 108, 802. 





+1, 8 0020 


0 7 व ता | ~+ 


1 ~= + ~ 


^) ए अपरयन्‌; & (०५००४ 6४) © नापश्यद्‌; ८८ 
अपरयत्‌ (0८ नापदयन्‌). 71-५.7.8.19 संचरतां; 8 विच्युतां 
(© विविधां ) ; ९० नावरतां (४ 77 (७). -- ^) & 1.8 
12 -01-8. 5.6.11. 13 (9 © 2011-8 नांतरिक्ष; 0: षवाँतरिक्षं 
(0 अन्तरिक्षं). 001 011.12 पत्रिभिः; 22-4. 5 ०0. ४-10 
दिशस्तथा; 9 दिश्रो(© अथापि चा (०८ च पिभिः). 
~~~ 47/67 19, 9 103. : 

898* गाश्चैव हि न परयन्ति पा्थमुक्तैरजिहयेः। 

अनस्तु तदा हट दद्रौयन्वीयैमात्मनः 
पीडयामास सेन्यानि गाण्डीवभ्रसतैः शरः । 
[ (1. 3) #- पीड्यमानानि (+०" पीडयामास). 1 

20 ५) 1-4 10 05. 6.89. 11.22 आपततां; ४ 1)1-६. 8. 10 
त मानिनां; 77 आतमनिनां (0 नाव्मनिनो ). 8 तेषां नैवाप- 
(14 "नभि )याने च (6 चा). ~ ") 8 (6८७४ 704) नाभिः 
(0 नाप ). ९४ ०7७5 अपयाने. -- °) 8 श्ीघ्रतास्‌ (0 
ङीघ्रतवम्‌). -- °) ए (०८० 21) 25 ते तदा; 8 विस्िताः 
(10" चेतसा ). - -^.167 20, 8 118. : 

894* चन्द्रावदातं सासु कुस्यैन्यभ्यकरम्‌ । 

[ 0 -सेस्यं (० “सेन्य-). ] 

21 ^) 8 उपाध्मासीत्‌ (० प्रदध्मौ स). ~~ °) 24 
111.12 8 सेमः (70 सोमः), ~ ८) 13 11.19 ध्वज- 
(70 ध्वजे). 23५ अदेद्रायत्‌; 3016 11६६. अनोदर (10 
चोद"). ४ अयाघोषतरधोषं च कृत्वा भूतान्यमोहयत्‌. 

22 ५) 28४ {४ 08.21 ततः (० तस्य). ४५ घोषेण 
(0 ज्ाष्देन). -~ 108 011. 2१००. -- ०) 019 1212.19 & 
धलुषो निस्वनेन ष्व. --~ पि 203. ९6" 22४ (128, ९1116} 
01. 2१०० ¢ 6948 2१०८ कठाः 22५, 1218. ढः 29) : 

89४ गाण्डीवस्य च घोषेण पृथिवी समकम्पत । 

[ 82-\ 71. ५ द्राब्देन (० घोपेण). 1 
-- ‰) 1 माचुषाणां च (५ अमानुषाणां). ४ शब्देन 
माचुषाणां च (0 °). 82.? द्ाब्देन भूतानां ; 02 11. 2. 11. 14 
भूतानां तेषां च; 06 सर्वेपां भूतानां (० तेषां च भूः). 1) 
761064४8 १२०८ ( भत ए, 1, 98 220 01) प्तः 2१ त्‌ 
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4. 49. 1 महाभारते [ गोप्रहणपर्व 


वैरांपायन 
वैरांपायन उवाच । 
स॒ शत्रुसेनां तरसा प्रणुद्य 
गास्ता विजित्याथ धनुधराग्यः । 
1, [} 0 0) ~ 

दर्याधनायाभिथुखं प्रयातो 

10969161. 1008, 895*, -- .4.॥@ाः 29, 81 1213. : 
896* श्राब्देन महता राजन्संत्रस्त गोधन महत्‌ 1; 

11116 8 118. : 

894* वियद्भतानां देवानां मानुषाणां रबेण च । 

23 ^) 22 18 ©, 8 पुच्छं (70 पुच्छान्‌). 9 विधृन्वाना. 
77 उर्ध्व पुच्छानि धुन्वाना. -- °) &€1 रेफमाणाः; 7 मेहः 
मानाः; 58 वेष्टमाना; 8* वाहसाहमानाः (819); 721 5 
चेष्टमानाः; 15 धावमानाः; 8 हेष(7" © हर्षे 1 हेष )माणाः; 
6 रेटमानाः$ €८.8. १." (-^7]. 06१.) रेभः (४8 7 
62४). ‰ 6४: रेभमाणाः शब्दं कुवांणाः। पाठान्तरमवद्म्‌ 1 
08 मुहुखहुः (० समन्ततः). -- ‰) 28.8.10 "निवर्त; 
0४ ४5 11 {62/. 7: दक्षिणां दिशमाश्रिताः (0८ °). 8 


गावः सवत्साः संत्रस्ता निवृत्ता दक्षिणां दिन्ना. - 4४७ 9, 
8 1718. 9 0838586 17620 1 4.10. { ( प५, 43). 


01070 ०. 10. 8 ; एप ५, ए, 1. 4, 49. १, -- ,5५४-~ 
१५०१; 81 1 गोग्रह; 21-+ 7 101.8.6-19 उन्तर 
गोग्रह. -- 4. १०१४९ ; 82. 4.४ 121, 9-5. 810 गोनिवर्तन. 
~~ 40114, 110, (68, ०८५३ 07 00४0): 1 73 48; 
२८५ 51; 706 50; 707 45 ; 709 49. 


< 

1 9 ००. +6 म्. -- ^) 9 तां (61 तत्‌) (० स). 
282 तन्न ; 127. 9 तसय (20२ शान्चु-). ०४ सहसा (10 तरसा) 
य विजिलय (10 प्रणुद्य). - °) 8 गाश्चैव (43 &1.8 
गाश्चापि) जित्वा धनुषा वरेण (7 02.3 1/9 धनुषो रवेण). 
~ & ०, 1 &1त्‌ 7625 2० 120 18 01४66. -- ^) 182 
य 02.49. 10-23 "सुखः (70 “जमुखं). -- 2) 10570.7. 9 
पाथंस्तदा (० भूयोऽैनः). 75 ©१ मनःप्रियम्‌ (य 
स्जैनः प्रियम्‌). ए जयम्‌ (0 रियम्‌). 81 7 11.19 
भूयो रणं सोभिचिकीषमाणः ; 24. 4. 5 {5.8 मत्खस्य राज्ञः 
प्रियमा(९) राज्ञाशच प्रियं )चिकी षुः; 58 भूयश्चिकी प ४४१ ५; 
"+ भूयो मनःप्रीतिमसौ विकर्षन्‌; 77.20 भूयो रणेसो 
जय(72:0 ® सोष्टव )माचिकीष॑न्‌. (१ ००5 आजौ. 

2 ^} ए. नष्टप्रयातास्तु (० गो घु प्रयातासु ), 3 
बलेन (० जवेन), १.४ योधान्‌; & (९८९ 214. 8) 





४९ 


भूयोऽरजुनः प्रियमाजो चिकीर्षन्‌ ॥ १ 


पतिरिति भरकम ४०५५ ५,०५.१५१ 


गोषु प्रयातासु जवेन मत्था- 
न्किरीरिनं कृतकार्यं च मत्वा । 


दुर्योधनायाभिमुखं प्रयान्तं 
मास्याः (० मत्यान्‌). -- ") 1.५ 15 कायकत; 9 
परीतियुतं (> कृतकार्य). 8 दृषा (£ मत्वा). -- ^ 
१००, 8 115.; 
896* पश्ुनसमादाय सतो निषत्ता 
गोपागणाः स््ान्प्रययुश्च राष्ट्रान्‌ 
[ (1. 9) 7 ५० समस्ताः (1८ गणाः स्वान्‌). ] 
1116८९6 8 13, ४ 00ृकूाप) (८4९. १०, (11. 8 [1.8 
64; #2.# 88), १०५ ५0111. ; 
899५ वशंपायनः । 
ततस्नीणि सहस्राणि रथानां व धनुष्मताम्‌ । 
घोराणि कुर्वीराणां पसंकी्यैर्त भारत । 
कर्णो रथसहस्रेण म्यतिष्टदधनजयम्‌ । 
भीष्मः शांतनवो धीमाम्सहसेण पुरस्छतः । 
तथा रथसहस्रेण आालृमिः परिवारितः । [४] 
पश्चाहुर्योधनोऽसिष्टद्धस्तावापी भिया उवरन्‌ । 
असिष्टञ्ञवकाशेषु पाद्ासाः सष वासिभिः । 
मीमरूपाश्च मातङ्ास्सोमराङ्कश्यो द्विता: । 
सानि दृष्टा हयनीकानि विततानि महात्मनाम्‌ | 
वैरारिसुत्तरं तं त॒ प्रत्यभाषत पाण्डवः । [10] 
[ (1. 1) 211-5 ततोश्चाणि; 1#५.5 वतो रथ- (०८ तेत. 
खीणि). 212. 2.: दरतानां; 7 घोराणां ; 1/५ जनानां (®. 
९५. वाजीनां ) (0? रथानां ), ~~ © 193, 67 17016 2: 
(8, 27#@ 116 7 : 
०००* वर्मिता वाजिनोऽतिष्ठन्सहा सैः अहारिभिः। 
-- (~. 3) ४ शत (7 रथ). -- (7, 7) ४ "करि तु 
(0 "काल्ञोषु). -- ^. 1106 7, &8 1115. 900५, --- 416२ 
1116 8, {1 105, : 
201* तव्र तच्रावकाोषु पादाताश्च सहस्न्ः। 
-- (1, 10) 7 &9 दृष्टा; 0० तश्र (णतं तु). ] 
116४. {01108 (16 &§ ९6781070 9) 4, ५0. 4.23 (6 वाण 
10 ४ 00101110 ), 100 1 शर, उ 6267089 ४4 1116 
७५ ग {16 {001-0168 9 धव, 0, शलपला, 30 148 
प्प 28 1010कतत 0 8 [0938०06 &1*670 19 47, 1 
(०, 46), ~~ 8 ८९६९9 १०० ४ {16 1906 ० 1** (५६, ९, 
1. 1).4-- ˆ) 08.1.9 दुर्योधनस्या". & 3 3 (९४6९ 
2५) प 09,8,8, 11. 19 प्रयातं (10 प्रयान्तं ). -~ ५) 8 "भ्य 


[1 च [9 


[ 212 . 


मोप्रहणपर्वं ] विरार्प्व [ 4. 49; 6 
इरुपवीराः सहसाभिपेतुः ॥ २ मासादयेतद्रथसिंहद्रन्दम्‌ । 9 

तेषामनीकानि बहूनि गादं गजो गजेनेव मया दुरात्मा 
व्यूढानि दृ्ट्र बहुटभ्वजानि । यो योद्धुमाकाष्घति खतपुत्रः । 

मत्स्य पुत्रं हिषतां निहन्ता तमेव मां प्रापय राजपुत्र 
वेराटिमामच्य ततोऽभ्युवाच ॥ ३ ुर्योधनापाश्रयजातदप॑म्‌ ।॥ ५ 

एतेन तं प्रतिपादयेमा- स ते्हयेर्वातजवेयैदद्धिः 
ञरेतान्हयान्काश्चनरष्मियोक्रान्‌ । पुत्रो विरारख सुवर्णकश्येः । 

जवेन वेण इर भत िष्सवसद्रथनामनी धद 


[ए म 1 [1 क ~~ 2, 1 ४८ ५ ५ प) 


(01 11५ “भि)गच्छन्‌ (० “भिपेतुः). 195.१.9 वेरारिरि 
द्यज्ञंनमाह हृष्टः. -- -467 %, 126. १.9 205, ; 

902# उन्तर उवाच । 

पुरं प्रतिनिवर्त पाथ प्रहरतां वर । 

गावस्त्वया जिताश्चमाः किं युद्धेनेति वे श्रथा। 

संदिग्धेऽथं न युध्येत पुष्टे वापि बरे सति । 

त्वयेकेन बहूनां हि विग्रहेण तु किं वृथा । 

्ुत्वेतद्ज॑नो वाक्यं बेरार भीतवत्तदा । [5] 

ग्रहस्य प्रह तं भूयो मा सेः पर्ये कौतुकम्‌ । 

बहू नि दष्टपूवौणि भ्राग्युद्धान्युत्तर स्वया । 

पद्येममेवं संग्रामं बहूनामेककेन यत्‌ \ 

ततो दुर्योधनं यान्तमञैनं तरसा तदा । 

रथाग्याः कौरवेन्दस्य निपेतुः सहसाखिखाः। [10] 
11161686 5. ¶, 9 १49९ ०] 

3 ^) 2 निर्भिद्य सैन्यानि (० तेषामनीकानि). 
(6 ८०श्‌# 11) किरीरमाङी (70 बहूनि गाद ). &1 71 पार्थो 
(10 गादं ). -- °) 71 तानि (० दृष्टा ). 9 (6060 41) 
विपुर (70 बहु ). -- ^) 9 (€>०९]॥ 72) गांड़ीवधन्वा 
(ग मत्स्यस्य पुत्रं ), -- 4४67 $, 9 18 : 

903* अजनः । 

सुसंगृषटीतैरथ रदिमभिस््वं 
हेयान्चियम्य प्रक्षमीक्ष्य यत्तः। 
सप्रेषयाद्यु प्रतिचीरमेर्नं 
वेकतैनं योधयितुं च्रणोमि। 
यां हस्तिकक्ष्यां बहूधा विचि 5] 
स्तम्मे रथे पदयसि दद्ननीयाम्‌ । 
विवर्तमानं जवरूनग्रकाशं 
वेकर्नसेतदनीकमम्यम्‌ । 

[ (7. 6) © ताँ वीर पश्यस्यसि; ५९ तां द्वैरथे पयसि 
(0 स्तम्भे रथे पश्यसि). -- (7 7) 08 ध" -5 चिवधै' 
(0 विवतै*). 1४ 01.2 "मानां ०४१ “प्रकाल. ] 

4 ५) &1.8 एतत्त (0" एतेन). 8 ज्रीघ्र 0" तूणं ) 


ह, | 


© (6:06]४ 85) 05.6 ४1. 4 प्रतिपादयैतान्‌; 01. "पाश 
मानः; 7» "पादयसव. -- ”) &: 1 ४ 74.9.9 ररिमयुक्तान्‌; 
9 -जार(©७० "वाजि कक्ष्यान्‌; ९४ (५. ©) 'ररिमयोान्‌ 
(8 29 {०0# ). -- °) 9 गाढेन (†0" सर्वेण). 8 सर्व जवं 
तत्र विदद्रौय स्वं (71 0५ विदशैयिष्ये; 7 “यिष्यन्‌). -- ^) 
181. 2.5 0213 {08.11.12 आसादयेषटं; 88 11. 3.१.४ "दयेन; 13 
15.6.19 ९४ "दृयेयं; 021 "दयेमं; 2.4 आसाद्य एन; 69 
द्यासाद” (६०४ आसादयेतद्‌). ए रथत्रदर्सिष्े; 8.9 12 
101-५. 5 "0. 7-12 कुरुसिहव्ृदं ; 8 रथवीरन्रद. 

5 ^) 107.9 गजोपमेनेव. 2.8 यथा (" मया). 
5.8 25 महा्मा (75 98 71 16) (0 दुरास्मा). 
25 महादुरासदोऽ 9 हि योद्धुकामो (#" मया दुरात्मा). 
-- ८) 81 5 11 1010-1 योद्धुं समाः; 7 © मया सहाः; 
01.83 ४, मया सदाः; #॥-8 मया समा ; 5 सदा मया 
(० यो योद्धुमा'). 25 आकषंसति (५ आका्ुति ४७ "” 
४७२६). ~ ८67 52, [1 115. : 

9०५* तदद्य युद्धं कुरुवीरमध्ये 

करोमि तं याहि तथाप्ररृत्तः। 
-- 27 ०५५. 8०. -- °) † °धनोपाश्रयः; ©: "घनं वा शख. 
~~~ -4.76४ 9; & ( [+ 010. (119 01५८1. [४) 14. ; 

०09* तं पातयिष्यामि रथस मध्ये 

सष्टने्रोऽद्रानिनेव वृत्रम्‌ । 

[ 4.16 ५6 702 ष, 111. 9 1115. : 

906* गाण्डी वमुक्तेरिषुभिः सिताभरः; 
16 25 15. ; 

907* दरः सुतीक्ष्ण्दयं विभिद्य. ] 

6 भ 010. 6, 3079 6, 8 (+ ०. ) 215. वद्र. 
-- ^) ह. सितेर्‌; 23 (9००) 84) 1018, 5.9. 8. 10 112 तततो ; 
५1 सवै (५ स तेर). ¶ (^ 215 जातः (£ चात"). 
~~ ४) 81 सुतो (2०८ पुत्रो ). 82.89 (4५ ०८.) हिरण्यः ; 
0०. सुवर्ण (४5 19 ०७२५). -- °)  -01\ [04.8.0,9 
व्यध्वंसयत्तद्‌ ; 2 © विध्वसयत; 124. 11.14 विध्वंसयत्तद्‌ ; 


[ 218 1 


^ 
+> +> +> 
द्रत 
2 


4. 49. 6 महाभारते [ गोमरहणपर्वं 


ततोऽवहत्पाण्डवमाजिमध्ये ॥ ६ विपाटवर्षण कुरुप्वीरो 
तं चित्रसेनो विशिखेविपटेः भीमेन भीमायुजमाससाद ॥ ९ 
` संगरामजिच्छघरुसो जयश । ततो विक्णंख भलुरविंकृष्य 
्यचयुमरतमायतन्तं जाम्बूनदाग्योपचितं टदज्यम्‌ । 
महारथाः कर्णमभीप्समानाः ॥ ७ अपातयद्भुजमसख प्रमथ्य 
ततः स तेषां पुस्पप्रवीरः ` छिन्नध्वजः सोऽप्यपयाजवेन ॥ १० 
 शूरासनायिः शरमेगताः । तं शात्रवाणां गणबाधितारं 
्रातात्रथानामदहत्छमन्यु- कमणि इ्वाणममायुपाणि । 
` र्बनं यथाभिः इर्पंगवानाम्‌ ॥ ८ शशुतपः कोपममृष्यमाणः 
तसिस्त॒ युद्धे तुले ग्वत समर्पयत्ूर्मनखेन पार्थम्‌ ॥ ११ 
पाथं विकर्णाऽतिरथं रथेन । स तेन राज्ञातिरथेन विद्धो 





719 व्यध्वंसयं तद्‌. -- °) ए नयं; 7० वहन्‌ (£ ऽवहत्‌). | 2 निश्षितेर्‌ (#" विरि्येर्‌). -- °) 1219 1220. 19 शाच्रुजयो 
1 [02 7011.12 आजिमध्यं. -- 9 (श121011 00. 7-8 ) 105, सहश्च. ~~ °) ए५ 12 तरम्‌ (1 भारतम्‌). ~~ ^) 81 1 
(९ 6 (44) क 11101) ०1. 6 ४150, 2208. 2116) 11206 1 07 905) : 6४ °रथं (£" ग्थाः). &1 ( 79 103 176.४.211.12 (४ 


908* तमापतन्तं परमेण तेजसा 
समीक्ष्य वेकर्तनमभ्यरक्षन्‌ । 
अभ्यद्रवस्ते रथवीस्तरन्दा 
व्याघ्रेण चाक्रान्तसिवर्षभ रणे । 
चित्राङ्दश्चित्ररथश्च वीरः [5] 
संभ्रामजिदुःसह चित्रसेनो । 
विर्विकतिदुंजैयदुसखौ च 
विकणदुःशासनसौ बकाश्च । 
इोणो निषेधश्च तमन्वयुस्ते 
वेकर्तने इीध्रतरं युवानः । 10] 
पुत्रा ययुस्ते सहसोदराश्च 
चेकर्तैनं पार्थगतं समीक्ष्य । 
श्रगृद्य चापानि महाबा रणे 
धर्नजयं पयैकिरज्छरोधेः । 
तेषां टदञ्याङृतनैकतच्नीं [ 151 
रासोपवीणां शरसंघकोणाम्‌ । 
कराग्रयत्रां स्थिरचापदण्डां 
चीणामुपावादयदाद्यु पाथः । 

(1. 9) 71 6.8 #5 जोणाश्चनामा च (15 "वाहस्तु) 
112-+ शोणा निषेधश्च तमन्वयाच. -- (1, .14) 71 0७1.8 
14. 5 शारार्चभिः (0 कारेः ). ~~ (1. 15) 74 61. 3 114, 5 
धनुज्यो" (0 दढञ्या'). -- (1. 17) /2.3 शरा" (107 
कराग्र ). 7" 1 “यंत्रस्थित' (0" "यत्नं स्थिरः). 109-४ 
` चार्‌' (0 “चापः ). 1 
‹ 7 9 00. {-8; प्रन. 908 ४०९९. ~ %) &1 


अभीप्समानः; ८.5 "मानाः (४५ 71 1५२६१} 

8 ॐ ०१. 8 (र. ४. 1. 7). -- ^) 121) च्क्ुर्‌" (1 
पुरूष ). -- °) 1 79. 1211) 1)6.४ द्रा; ८.9 रात्रान्‌ 
(४५ 70 {७२९1}, ~~ ५) ए8-8 [)1-५.8 "पुगवाभि-; 1) 
-पुगवाभ्यः. 

9 ^) 2५20.7 ्रब्द्धे (0 न्ते). -~ °) 11.23 "वेगेन 
(६० "्चर्षेण). 28५ 76 प्रवीरं (७८ “अरवीसे). † ५ 
वरूथिना केतुमता नृरसिहो. 

10 ^) 7: विदन्य; 15 चिक्र; 12१.४ विहत्य; 107" 8 
निद्र; 8 चिल; © विषुष्य (४५ 1४ ६९२५१. -- ¢) {41 
&2 नदाग्रयापचितं; 8 "नदेनोप(7५ "नेव ) हितं. 1721.° टामं; 
128 दढ च (10 हृठस्यम्‌). -- °) (1 (9.8 114,8 स्यपातत'; 
12 1.5 न्यपातः; 0 11५ निपात (0 अपात). 12 
01-4.8. 0 केतुमपि प्रमथ्य; 83 7 041. दं थजमस्य 
मथ्य; 528 06 च (5: स) ध्वजमाप्रमथ्य; ए; च ध्वजमसख 
खख्य; 50 ¢” तं ध्वजमसख प्रमथ्य; 8 तदु (11 ७2. तं) 
ध््रजमस्य विध्वा (० ध्वजमख अरमध्य ). -- °) 23४ अप्य 
पतत्‌; 0: ज्यपयात्‌; ए अभ्यपयात्‌ (० अप्यपयात्‌). € 
०65 अपयाव्‌. 

11 ^) ¬ पार्थिवाणां (५ शाध्च" १७ 1 {५५५ ). 
युधि (7० गण-). © शासि" (ण "बाधि ). -- *) ए1.4.४ 
7 18.79 0 (००९९४ 28) कुर्वसम्‌ (0 कुषौणम्‌). 
-- °) 0.४ "जयो (0 तपुः). 1.४.६17 101. 8, 4. 8, 11. 29 
पार्थम्‌; 8 चैरम्‌ (ण कोपम्‌). -- *) & र ए ८ 21. 8.6. 
8.11. 8 समा(& 23५ 78 "म )दैयत्‌; 79,4.1.9 समापयत्‌; 
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विगाहमानो ध्वजिनीं ङरूणाम्‌ । 
शन्रुतपं पश्चभिराद् विद्धा 

ततोऽख घ्रतं दश्षभिजेधान ॥ १२ 
ततः स विद्धो भरतष॑भेण 

बाणेन गात्रावरणातिगेन । 
गतासुराजो निपपात भूमौ 

नगो नगाग्रादिव वातरुग्णः ॥ १३ 
रथर्षभास्ते तु रथर्षभेण 

वीरा रणे वीरतरेण भग्राः । 
चकम्पिरे पातवरोन कारे 

प्रकम्पितानीव महावनानि ॥ १४ 
हतास्तु पार्थेन नरप्रवीरा 

भूमौ युवानः सुषुपुः सुवेषाः । 
वसुप्रदा वासवतुस्यवीयाः 

पराजिता वासवजेन संख्ये । 


[111 11१ ए 2 0 1 1 त 





710 समञ्चयत्‌. & 7 11.5 ए 11. 9 द्ारवर्वेण; ९. 


कूमनखेन (23 1" 16२४). © ०1108 कूर्मनखे 

12 ^“) 1.9 राज्ञः (10 राक्ता). 05 अधिरथनः; 07.9 
तनयेन; 08 अतिजवेन; 5 अभिहतेन (£ अतिरंथन ). 
-- °) 8 परेषां (० कुरूणाम्‌). -- °) 128 श्नं ततः; 0.3 
श्चुजयं (६० राचचुतप ). 

13 °) 7.8 गात्नाति(18 "भि)बरातिगेन; 3 काया- 
बरणाति; ए? ०5 10 16५. -- ") 2.५ 05 मद्या; 8 
( 620९1४1) राजन्‌ (ग भुमो ). - °) 2 नगो नगांताद्‌; 
6 नागो न; 6५. ° नगो न (४७ 111 ४०२६६). © ०1168 नग 
104. 9 वातभभ्मः; 7 © वायु(© जात} सुगणः ; ४. ० ४8 1 19प६# 

14) &1 81.8.40 01.2.11. 29 व नर ; 13 भरत 
(५ रथः ) 1 81. 8.५ {220 121. 11, 22 7 ७2 तेन (0 ते 
तु). 81 8 7 01-8. 11.22 ग नरः (0 रथः). £ 
रथषेमासते भरतषंभेण. -- “) 82 "जवेन ; 238 “रयेण; 1021 
“वर्षेण (> “वदन ). -- °) 126 प्रचेपि" (102 प्रकम्पि"). 

15 ^) 5५ 8 च (0 तु). + रथः; 7019 61. 3 (1. 8.4 
(^ ८५. रथ ) कुर; 0४ रथि (0८ नर). -- ५) 85 72 
{11.12 गतासवोर्व्या ; 7° भूमौ प्रधानाः (० भूमे युवानः). 
-- ^) 72 © 5 "द्रष्णायस' $ 6.5 "कारायसः (५ 
"काष्णीयस'). -- 7) 7 © हैमवते (71 "ति); ¢ 98 1 
॥6{, {४.8 प्रसिद्धाः (201 प्रवृद्धाः). 


विराटपर्व 


1, कि भ नि पि ७0१ 0 ए, ५५०५ 
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सुबर्णकाष्णायसवर्मनद्धा 
नागा यथा हैमवताः प्रबद्धाः ॥ १५ 
तथा स शत्रून्समरे विनिघ्न- 
न्गाण्डीवधन्वा पुरुषप्रवीरः । 
चचार संख्ये प्रदिशो दिक्षथ 
दहन्निवािर्बनमातपान्ते ॥ १६ 
प्रकीर्णपणानि यथा वसन्ते 
विश्चातयित्वायनिलो जुदन्खे । 
तथा सपत्रान्विकिरन्किरीरी 
चचार संख्येऽतिरथो रथेन ॥ १७ 
सोणाश्चवाहस्य हयाननिहत्य 
वेकर्तनश्रातुरदीनसखः । 
एकेन संग्रामजितः शरेण 
रिरो जहाराथ किरीटमाली ॥ १८ 
तसिन्हते भ्रातरि घ्तपुत्रो 


16 ५) 39 16 निजघे; 10 चविनिघे (£ विनिघ्नन्‌) 

°) 1.9 गांजीव (£ गाण्डीव). -- °) 1.5 72 
12.11.18 ©1.8 चिः (६८ प्र). - ^) 1 आतपेन; © 
आतपान्ते (ऽ 1 162८४}. 

7 &1 ००. 17० , एव 75 ०, (१ 1901.) 17° ^ 
0५ प्रकीर्य; 71 संचीणः; 42 © 11-3 सुशीणे' ; 05 विद्ीणे 
-- °) 1 18 विशातयेत्‌; 84.४.5 01. ५-8.8 विशातयन्‌; 
128 विश्चजयनच्‌$ 7 विपाततयन्‌; 120 विथातयत्‌ (०८ विद्यात 
यित्वा). ए" वायुरूपातदन्वे; ए" 71 पवनोतुदांश्च; ए: 
वातरथो नुद्रन्खे; 38 19." वायुरथो जु. "नु; 71 “तु )न्छे; 
{34 वायुरिवोन्नदन्से ; -36 वायुसखो चुदन्खे; 003 1211. 12 
पवनो लुदन्ते (> “दन्सुखे); 7" बालयनिरो नुदन्धै; 12 
जयनिरोँबुदांश्च; 1729-5 वातनिलोजु(४ शु )दन्से (1: 
“न्सखेः); 75 वायुरथो निदावे; 20 वाल्यनिरो बुदा; त॒ 
रजो नुदन्‌ (2/५. नुदः) खे (५ अल्यनिरूो जुदन्खे), 7 0. 
निश्ातयित्वा तु रजो नुदन्ते (7 तु समीरणः खे; ©: तुरगो 
मरसःसुखं; ०४ तु रजोबुदः खे). 163 ४5 31) {2 09} £ 
01४68 उज्ञद्‌नू (366 ०००४८). -- “) 126 स तानू (" तथा) 

18 °) 38 05.0१9 1. द्यु; 13 अख (†„» अथ) 

19 °) & वीर्यमथादधानः; 9 चाथस्युपाददानः; 9 





वीयेमथाजहार; 8 वीयंमदग्रतापी. -- °) 115. 1.9.29 श्रो- 
दम्य; 6.3 निगृह्य; ¢र प्रगृह्य (५5 1 ०४). 002 दृति" 
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4, 49, 19 ] महाभारते [ गोदणपर्व 
वैकर्तनो वीयमथाददानः। विव्याध बणिरथ स्तपुत्रम्‌ ॥ २१ 
अह दन्ताविव नागराजो अथाख बाहरुशिरोरलारं 
महम व्याघ्र सवाभ्यधावत्‌ ।। १९ रवं रथाङ्गानि परावमद । 
स॒ पाण्डव दादश्षभिः प्रषत्के खितख वार्य नििभद 
क्तनः शीघरुपाजधान । गाण्डीवयुक्तेरदानिप्रकारेः ॥ २२ 
विव्याध गत्रेषु हयांश सवी- ष 
न्विरादपुत्रं च श्निजपे ॥ २० स पा्क्तविशिखैः प्रणुन्नो 
स हस्िनेवाभिहती गजेन्द्रः गजो गजेनेव जितस्तरखी । 
प्रगृह्य भष्टानिशितान्निषृङ्गात्‌ । विहाय संग्रामशिर्‌; ग्रयातो 
आकर्णपूर्णं च धलुविकृष्य वैकर्तनः पाण्डववाणतप्नः ॥ २२ 


द्रति ्रीमष्टाभास्ते विरारप्वैणि एकोनपश्चषशो ऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 


वेदापायन उवाच । 
अप्यति तु राधेये दुर्योधनपुरोगमाः । 


1 





(०८ नाग). -- °) # ए महर्षेभो व्याघ्रं; 282.8 728. 
महष सिंहः; 78.8.9 महषभं व्याधं; 8 महावर सिहं (£ 
महषमं व्याघ्रः). 0९ ०४९७ महर्ष॑म. 8 आजगाम (६० 
अभ्यधाचत्‌). 

20 ४) 2५ {1.8 अथाजघान$ 55 1 1,8.11. 12 
अथो ज; 123.4.9. 10 इवाज (" उपाजः ), ~ 18 014. 
20, -- °) 84 आविध्य (‡० विव्याध). -- °) ? 7 
(18 ००0.) करे (0" शरैर्‌). 8 ए विज; + जघान; ७1 
प्रजघ्रे (0 निजघ्ने). -- 46८ 20, ४1] 1088. ७४०९] &7 
& 11, १,4५.8 1208. 8, [09388 &6 र एड 11 4.7. 1 (प9, 44); 
५7676967 28 1९0९8 20. ~~ -4.##©४ 1176 40 ग 175 
0०559९6 (0, 44), 1106९, 11676 18 110 8 ॐ 111. 
8610८ 0 18 11065, ८} 1 {प्राप 25 20110५6१ ४) 
2,40, 55, 

21 78 (र्न) छा, १0०५) {805]2, %1° 276 91. 
804. 070. 21९ -- °) &1 आकर्गपूरं स ( &2 च); 7 "पुर्ण 
तु; 79 00 5-5 पपूर्णीन; 0.8 "पूण स; 01. "पर्ोश्च. 12५ 
"पूण धनु संनिङ्ष्य. -- °) 75 जघान्‌ (० विष्याध). 
81.5 7 111. 13 गात्रेष्वथ (102 बाणिस्थ). 

- 22 ^) » बाहू(४५ “हुं ) सिरो (१० बाहूरशिरो). 
~ ०) ८1, 9,8 {0 15 (" हिरा ).6.2.29 वराँगाति (० 
रथाङ्गानि). 03 ०\७5 वराङ्ग. 5, रथावमर्दौ; ०2 पराग 


. 
, 
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५ © 
भनीकेन्‌ यथाखेन शरररदनत्‌. पाण्डवम्‌ ॥ १ 
बहुधा तख सेन्यसख व्यूटखापततः दैः । 


भिक भिक भेन पपन पेतेन 11 1 


[1 | ५ [1 ,॥ 


16 बाच ; 70 रणाव". 8 ग्रीवामुरस्कंघमभुजांतरं च. -~- ^) 
81. 2.४ 1020 {11.14 रितैश्चः; 9 कर्णस्य (+ स्थिशस्य), 8 
पार्थो (" बाणिर्‌). 7, 8 निरितै्बिभेद (10 युधि निभि 
भेद). -- ^) 7» गाजीव 8 वञ्चैरिवाद्रि भगवान्‌ महे(प" 
दवे) रः. 

23 ^) 719 पथस्य (६८ स पाथ). € 1.9 0" 
229 ह्षुभिः (० विशिखः). 8 स पा्मुक्ानविषद्य 
बाणाचू. -- °) 8 (6४००ु४ 1) 10४१. 9.10 (1.8 हतस्‌ 
(५ जितस्‌). -- ˆ) 9 “रिरोपयातो. ~~ “) 8 पाथ 
दराराभितक्षः. 


01010101. 1 ८९९६ 1॥ † क्ण, ~~ 5४7 ०१; 
8 ए गोग्रष्ट; 8५ 121. 8-6. 10 उ्तरगोभर्ट. ~~ 4420. १101016; 
152.8.5 7 05.8.11. कणोपयार्नं ; 89 कण्ीयोपयान; 5४ 
04.120 कणैमंगः; 72-+ वेकर्तनर्भगः; 7 ७४ कर्णपलायने; 
01 141 कणैपराजयः. ~~ 4409. १०, (५३, ०८0१8 ०? 
0010); व 49; 705 48; 0५ 51; 8 &7 (1५-+ 86). 
~-- ७1040 १४०; (8 16. 


50) 


1 9 0, 1-3; ए कू. 4.8 ०0, {6 कथा, @80. ~~ ०) 
ए (0 अपयाते सु). -- °) 25 समासा (1० 


गोप्रहुणपर्व ] 


सिति पकप भोति किति सकि पिक 


आखाय रुचिरं जिष्णो रथं सारथिना मया । 

कतमदाखसेऽनीकयुक्तो यास्याम्यहं त्वया ॥ ३ 
अजुन उवाच । 

लोहिताक्षमरिष्ं यं वेयाघ्रमञुपर्यसि । 

नीटां पताकामाभित्य रथे तिष्ठन्तयुत्तर ॥ 9 


गिति भोजि भेक सिजिति पे निक भि ककन किन तिकि 


भिजि जिति पिके कितिति किप जनित 


एतख द्रयिष्यामि सीघासरं ददधन्विनः ॥ ५ 
कमण्डटुष्वजे यख श्चातङ्कस्भमयः श्चुभः 


आचाये एषं वै द्रोणः सर्व॑शखमृतां वरः ॥ ६ 
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यथाः). -- “ ) 11 34.5 {1.2 दानैर्‌ (10 दारेर ). 24 123 
आदत पांडव; 1 पांडवमार्दयन्‌; 107.» आनन्ुरयैन ; 128 
आनछं पांडव. © ५1४७8 आदैन्तः, 0० आर्दयन्‌, ©. ° 
आन्त 

2 9 ०. 2 (०, ४. 1. 1). -- 2) 2: 128 ष व्यूहस्य; 
(0 व्यूढस्य (४७ 10 ६९८४). 1>1-५ शानः; 00 शरेः (४5 3 
४८७४). 107( ४5 70 {65४).9 कारेराप(79 पा) तित. 
--~ -3 [21 128. 6. 11. 18 (श्‌] एक 6001४101) 208. 9 
2० & [0038596 एठः 121 ए. 7 (०, 45), छान) 
9 108, ध{6ाः [098४6 0, 46 9 16 506 ^. 
~-- ८) 81. 8.5 24. ¶ (ध, 5५८, 9४. ).10 ©1. 0] अभिक्तानी- 
यमान्ताय; 89 15 अभ्या(1725 प्रया )गमनमा; ८* 722 
111. 12 अभिप्रायं समाक्तात्वा (+ "य ) ; 7175 अभिन्तानाय 
कोते. © ०४०३ असिक्तानाय, 6१ अभियानीयं. -- %) 7 
पार्थम्‌ (10 इदम्‌). -- € 01165 1116 6017176 ७६४28. (ए, 1. 
अभित्ञानीयम्‌ ०" "यानीयस्‌). 

ॐ 9 00. 3 (५, ४. 1. 1). ~ ^) ए (0८०४ 83) 
0 (श्ण 08) कतमं (£ कतमद्‌ ). -- ^) 8 वै 
(10 अह) 

2 207 4-28, 8 508. 9 [0१३8२९९ 71610 18 &1%67 
2 {6 ©11त ग {113 त. 171 {116 {00६-00165, 1166 
105 1001078 0 श््ट76601601 श ६6 क ₹७८8100 129९6 
0667 810 1. 10078711}, कप [0660्16815, 

4 “) 8 72 लोदहिताग्रम्‌; ए "तास्यस्‌; 22.* 7" 
{010-22 -ताश्चम्‌ (10 "ताक्षम्‌). 02,2 वे (0 यं). -- २) 
1.2 यं व्याघ्रम्‌; ©८.8 वेयाघ्रम्‌ (४5 7 (6४), -- ९) &1 
ए सितां; 7.» पीतां (0 नीलां). 

= 101, पता) 15 पोऽ 0० 4०० प्र 10 1116 
60 0 940. 51, 25 ८५४७ धप़ 2&0076त 1166; 2 #16 


विराटपव 
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सुग्रसनमना वीर ङरुषवेन प्रदक्षिणम्‌ । 

अत्रेव चाविरोधेन एष धर्मः सनातनः ।॥ ७ 

यदि मे प्रथमं द्रोणः शरीरे प्रहरिष्यति । 
ततोऽख प्रहरिष्यामि नासख कोपो भविष्यति ॥ ८ 


किति किः ५ कि ७०००१५०४ पवि जिन किती ककि पठेत पिनिम 


सदा ममेष मान्यश्च सर्वशस्रभतामपि । 


भो निनि कीनि कितिति पिति तिपि जनि भरि किति चके 


एत त्वं थं राप्य निवतथाः पुनः पुनः ॥ १० 
य॒. तु रथानीके सुवरणकव चादृतः । 
सेनागयेण _ तीयेन न्यवहा्यण तिष्टति ॥ ११ 


@. 4. 1744 
8. 4, 54, 48 


11101 श्प 5, प्र 0 ४6 ©त्‌ ५ 1116 1५८प१९. 

5 ^) 3 एव (0 पतद्‌). 81.4.5 104 1)0.4.11 1 
अनीकाग्यं; 721 1. 5.8. अनीकाभे (‡० रथानीकं ). -- °) 
8४ -9.17.9.10 तदू; ©” एतद्‌ (४ 20 ०६४). -- ®) &1 
£" "धन्वनः; 52 "धर्मितां- 120 श्री घ्राखव्वं महात्मनः. © 
1८९88 क्रीध्ाश्च (ऽ 10 (6५५४६) 

6 ^) 2५ {1 09-५. 19 (0 "५051. ) ध्वे कर्म 
डद्धय॑स्य. - ॥ ) &1 ए 12 74.11.12 र्कम (0 "कुम्भ ). 
-- °) 3 (6९५९५ 83) 7 103. 5. 9-19 हि (० तै). 
-- -4767 6, 3 (6८७४ 282) 7 1209-५. ¶-1 2113. {07 
४116 पप5६ {116 10 (९. ]. तु ग च 29 5006 7188. ), 
16106811 2 10 1४8 10701067 1४66. 

7 ^) 84 05 वीरः; 0.9 धीरः (० वीर). 71.2.85 
172 11. 12 सुप्रसन्न महावीर. ©0 ०४७3 सुप्रसन्नमनाः (५ 
7 63४). ~ °) 231 अस्र चवावरोहैन; 139.5 102 1211, 19 
6.3 अरेवावावरोहैनं (72 5 "हेय ); 13 अद्र चैवाचिरोधेनः; 
7001 1-20 ¢ अत्रैव ्वाचरोहेय (72 7? हनं; 719 
“होय ). 

8 “) & . 76 ततो; ४ ततो ह; 28 तथन (६० 
ततोऽस्य). 29 निहनिष्यामि. -- °) 8 (6०७ 5) 
10 04-6, 22. 1 मचेद्धिति (05 तथा) (0 भविष्यसि), 

9 18 010, 9. ~~ ^) 1.8. 5 {20 09. 4.7-19 हि; 54 
5.6 भ्व; 8५ अपि (0 वु). - ८) &1 22 बद; (0 
"रथः). 71. सर्वद्ाखणश्डतां वरः (५. 10"). 

10 ^) 82.5 01 05५ सखा (0 सदा). 8.4 707 
12५. 7.9.11. 4 तु (07 च). -- ०) 01, 9 अश्वत्थामा मष्टाबषटः 
(९ 9०). -- 128 २७०९३ 11० ७1०६७ 10०4. --- ०) 124. 8 
च (10 स्व). 

11 ५) 824 02. 5,१.9.19 तुरगा ; 7» कवचा (1५ तु 
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„ यख नामो ध्वजाग्रे बे हेमकेतनसंभितः 


प भ १ 0 १ 
॥ श ०९ क १ 1 की 


किनि पिति य १ १9 


एष द्रोण शिष्याणां सीघ्राखः प्रथमो मतः 
एतसय दश्चयिष्यामि शीघ्रास्ं विपुलं शरेः ॥ १४ 


पिति कपििजिभिथिकििति 


जज पेििजण योगि पि ०५१0 ११ म 


यत्तो भवेथाः संग्रामे स्पधत्येष मया सदा ॥ १६ 
यस्तु नीरानुसारेण पश्चतारेण केतुना । 
द्तावापी बृहद्न्वा रथे तिष्टति वीयेवान्‌ ॥ १७ 


महाभारते 


[ गोमहणपरवँ 


यख तारार्कचित्रोऽसौ रथे ध्वजवरः श्थितः । 
यसेतत्पाण्डुरं छत्रं विमरं मूर्धि तिष्टति ॥ १८ 
महतो रथवं॒सख नानाध्वजपताकिनः 

बराहकागर यो वा.य एप मुखे सितः ॥ १९ 
हेम चन्द्राकसंकाश्चं कवचं यख दरयते । 
जातसूपभिरख्राणस्रास्यनिव मे मनः ॥ २० 

एष शांतनवो भीष्मः सर्वेषां नः पितामहः 
राजभरियावबद्धस्तु दुर्याधनवशासुगः ॥ २१ 
पश्चादेष प्रयातय्यो न मे विघ्करो भवेत्‌ । 

एतेन युष्यमानख यत्तः संयच्छ मे हयान्‌ ॥ २२ 
ततोऽभ्यवहदव्यमरो वेराटिः सव्यसाचिनम्‌ । 
यतरातिष्टलृयो राजन्योतखमानो धर्नजयमू ॥ २३ 


इति ्रीमदाभार्ते वियरपवैणि पञ्चारोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
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रथा). -- °) & ए. 5.8 सौ(& 5 सु)वणैकवचान्वि(78 
वृ )तः; 128 हिरण्यः. ~ ^) य ए 3५ 1001 108,५. 4.8.10 
सेनाग्रेण, ©» ५९9 अभ्येण. ९४ द्वितीयेन; ६१ तृतीयेन 
(४8 1 ४९१६}. -- °) 1 ए (७९०४ 28) 009 1५.85, 
9, 11.24 ©9, 1.8.» उयावहार्येण- 

, 12 ^) & ध्वजाभ्रेण; 2 (6२८९ 83) 109 104-8. 7-12 
"मेसो ; 101 -म्रेषु. -- 2) ए 8 (७८०0 2) 70701 19. 8.5. 
8.10 हे( र हे )मकेतनसवृतः$ 109 711 (०0 &§ 9 6 { ).12 
केतनेन समं तः; + -संश्रतः; ५.१.१ हिरण्यमणिभूषित 
०.२ ०९ केतनं. -- “) 126 “राष्रूसुतः (1०" 'राष्रात्मजः) 

13 °) 9 8 70 1704-6. 8-19 °स्जं (0 °स्ज ). -- ०५) 
12 24 राजा वे प्रमाथी ; 82-8. ४ 7 (21 0188170 ) राजा हिं 
ग्र (£ तेजोभि"). 

14 ^) 799 [071 (प 88 77 16). 18 एको (70 एष) 
15 शिष्येषु (£ शिष्याणां). - °) 2 81.25 72 
72. 4. 7-72 ज्ञीघ्नाञ्चे. ह. परमो (ग प्रथमो). -- °) 78 
करीश्रस्वं (० जीघ्राख्ं). & विपः; 7 प्रथ. 8 7 (7: 
7078818 ) रणे (२० शरेः) 

15 ^) ४० 88. & तग, "कृचा (० कक्ष्या) 
10४-५.1.8५ सु- (६०२ तु) 

16 ^) 54 79-\.6- आसाद्य (7० आस्थाय ). -- ) 
8४ महा (7 दुरा). -- °) 8 70 103. 8.5." -23 स्पर्धते 
हि; ०५ तेस; 16 न्तेयः. &1 सदा मस; ए 100 5-1.9, 
1. 9 सदां मया (र प]. ); 08.8.20 मया सह. 


7 त) श । 


1 ^) 011(0 #§ 70 {७८६}. 1 नीमिः ; ६०. २.8 
नीरा" (४3 7 101). -- °) 1" "तालेन; ¢" "तारेण (५ 
1 6), 04-4.8 केतुना अ्रधिरक्ष्यते, ~~ ९५ «1005 ५6 
61176 8५०४६ ४७ 10. 102८1. 

18 ५) ४ यस्य बाराकेचिबोसी. -- ५) 2. ° 
1011. 22 ध्वजो रथवरे स्थित 

) 9.४.10 बाहृकेषु (1० "हकाभ्रे). 1 सूर्ये वा; 
134 सूयाभः; ©५.० सूर्यो बा (४३ 2 ४७२४६}. ~~ ५) & ] 
भ्रमुख(& “खः)स्थित 

20 “) & 7५. हेम ए 0» हेमं; ९४ एमं (५७ 12 
पण्डा). -- °) ए च य (४1०) (० यसय). ~~ °) 7-8 
170 010-24 श्ण (0 "खाणः). --~ °) 108 कपथन्‌ (10 
त्रासयन्‌). 01 मनस्तापयतीव मे. 

1 °) 1 चरर्ब्धः; 21 10 11.12 0" भभिन्रद्धः; 
52 विच्चद्धः; 88. 8.10 ९४ प्रवृष्ः; 5५ नियद्धः; 0» भप 
विद्धः; {25 विरुद्धः; 7.9 09. (7७१.) अवरुदरः (णः 
अवबद्धः). 281. 8 72 1011. 1: च; ए अर्यं (० तु), ~ ˆ) 
81 21. ४.4 02 128. 8. {-19 सुयोधन. 

22 °) 28.20 य्ञात्‌ ({० यत्तः). ~~ .4.#97 22 
18 128 

००५५ एवसुक्स्तदा तेन पार्थनासिग्रकार्शिना । 

ह 70 423, 8 ३१०8४, ६16 हणा, 2955०८०, 1४~ 


$भपणषटठ 7४ अः 899* (कपना, 39 9 तफ, 38 1715, 
भ्ल 4, 49, १००) ; 
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910* अजौमः। 

जाम्बूनदमयी वेदी ध्वजाग्रे यस्य ददयते । 
दोणाश्चाश्चा रथे युत्ता द्रोण एष प्रकादाते । 
आचार्यो निपुणो धीमान्ब्ह्यविच्छरुरसत्तमः। 
राघचे चाप्रतिह्न्द्रौ दूरपाती महारथः । 
सुप्रसन्नमना वीरः कुरुष्वैनं अदक्षिणम्‌ । 
अत्रैव चाविरोधेन एष धमः सनातनः । 
यदि मे प्रहरेद्रोणः शरीरे महरिष्यतः। 


(7) 
(°) 
(8५) 
(8०) 
मारताचा्यैमख्येन ब्राह्मणेन महात्मना 1 
तेन मे युध्यमानस्य मन्दं वाहय सारथे । 
ध्वजाभ्रे सिंष्टराङ्करो दिश्च सवासु भासते । 
भारता्ार्यपुत्रस्तु सोऽश्वस्थामा विराजते । 
ध्वजाभ्ने ददयते यख बारुसूुयंसमप्रभः। 
दुजैयः सर्वसैन्यानां देवैरपि सवासवैः । 
तेन मे युध्यमानस्य मन्दं वाहय सारथे । 
ध्वजा वृषभो यस्य दिष्चु सर्वासु शोभते । 
आचायैवरसुख्यस्तु करप एष महारथः । 
द्रोणेन च समो वीये पितरम परमः सखा । 
तेन मे युध्यमानस्य मन्दं वाहय सारथे । 
यस्य काञ्चनकम्बूभिहै स्तिकक्ष्यापरिप्क्रतः । 
ध्वजः प्रकाराते दूरादथे विदुदधुणोपमः। 
एप वैकर्तनः कणः प्रतिमानं धनुष्मताम्‌ 1 
एष वे स्पधैते निदं मया सह सुदुर्जयः । 
जामदभ््यस्य रामस्य रिष्यो देष महारथः। 
सर्वाखकुदाखः कणः स्व॑श्च खभ्यतां वरः । 
युद्धेऽप्रतिमवीर्यैश्च टढवेधी पराक्रमी 1 
अद्याहं युद्धमेतेन करिष्ये सूतबन्धुना । 
युद्धमेतत्त द्रष्टासि बलिवासवयोरिव । 
महारथेन शरेण सूतपुत्रेण धन्विना । 
तेन मे युध्यमानस्य मन्दं वाहय सारथये । 
(12) यख चैव रथोपस्थ नागो मणिमयो ध्वजः। 
, 12") एष दुर्योधनस्तत्र कौरवो यशसान्रुतः। 
रुड्धरुक्षो दृढं वेधी रघुहस्तः प्रतापवान्‌ । 
तेन मे युध्यमानस्य मन्दं वाहय सारथ । 
(17) यस्तु श्चेतावदातेन पञ्चतारेन केतुना । 
वेद्र्॑दण्डेन तथा ताखबृक्षेण राजते। 
(17) हस्तावापी ब्हद्धन्वा सेनां तिष्ठति हर्षयन्‌ । 
रामेण जामदश्येन द्वैरथे न जितः पुरा । 
रीप्रश्च रघुवेधी च रघुषटस्तः भ्रतापवाच्‌ । 
(21“>) एष शांतनवो भीष्मः सर्वेषां नः पितामहः । 
ककुदः सवयो धानां स्वंशखण्टेतां वरः। 
(21) राजश्रियाववद्धस्तु सुयो धनवशालुगः । 
(22) पश्चादेष प्रयातव्यो न मे विघ्नकरो भवेत्‌ । 


५२) 


(18) 


(15) 
(16) 


ततोऽस्सिन्प्रहरिष्यामि नान्यथा युद्धमस्ि मे 


 विरारपर्वं 


[र 


(8 


| 10 


[15 | 


[9] 


०0] 


[40] 


| 
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नना ० [1 1) 4 


(22५) एतेन युध्यमानस्य यलात्खयच्छ मे हयान्‌ । 
दलयेतांस्त्वरितः पाथः कथयित्वा तु चोत्तरे । 
रूपतश्िहतश्चव युद्धाय त्वरते पुनः 

[ (1, 1) 2 &1.3 11५ यत्र (0 यस्य). -- (1५ 3) © 
111. 5 दुरसंमतः; 68 द्विजसत्तमः (8५. (५१, 23 31 {९6१} 
-- (1, 6) ७.3 अच्र वेच्छाचिरोधन (0? अत्रेव चावि"). 
-- (7. 10, 15, 19, 9१ 30) © आवह (0" वाहय). 
-- (17, 11) 61.38 दर्यते; 105 शोभते (0 भासते). 
02 क्ाचनो हि विराजते (10 116 00516107 0"). -- @& 
०, 11068 1314. -- (1. 18) 71 6.५.83 11+ ध्वजा. 
#11-४ यत्र (70 यस्य). 11 ७.8 ५ "प्रम (0 सरमः) 
-- 12. 8 010. 11168 16-1¶ ; 7 ०71. 18-19 ५150. 
-- (1. 16) 6.8 15 कांचनोभिविराजते (० 1119 
005६७८1० 11}. -- (1. 20) © 'दंडेन (० "कम्ूमिः). 
-- (1५. 29) ©: (1.8 “मानो (० “मानं ). -- ^.7167 29, 
त 1118. : 

911* दृदेवेरी सदास्मकं निद कटुकभाषणः। 

यस्याश्रयबरदेव धातैराष्रः ससोबखः। 
अस्माक्षिरस्य राज्याच्च पुनरथयापि योस्खति। 
-- (7. 24) 41.8 ०८. हि. ~~ (1५, 26) ¶ ©. 8 अयं 
(० च). ¶ ©2.8 "धन्वा (०८ "वेधी ). -- (1, 28) ¶ 
५५ द्रष्टा त्वमावयोयुदधं (0 ४116 एप 17). -- (1. 29) 
101. ४ मानिना; 213. 5 बश्ुना (7० धन्विना). ५8 114 समरे 
सूुतवब॑घुना (107 "6 090 ). ~ (1. 30) ¢ 
७.2 ज्ीघ् (†० मरन्दं). -- (1, 31) 11 &1 111-8 चैषु 
(70 चय). -- (1,. 33) 7 64.8 टढावेधी ; 3.५ रदवेधी 
(२० ददं वेधी). -- (1. 34) ७ सीर (1० मन्दं). -- (1, 
36 ) 71 © 14५ राजता (10 राजते). ~ (1. 38) - 
“ये निर्जितः; © 2041-8 `थेनाजितः (1५८ `ये न जितः). 
-- (1. 39) 111-8 सीघे च (20 दरीघ्रश्च ). -- (1 42) 
त्र बष्टस्‌; 02 अवरदढस्‌; 08 अभिबद्धस्‌ ; 201. ५ (5९. ९८२.) 
अपविद्धस्‌; 2 बबधस्‌; 108. अनुबद्वस्‌ (10 अवकहस्‌ ). 
© जरया च श्रिया ब्धः (07 7०191), 95 + दुर्योधन 
(० सुयोधन" ). -- ©. 9 4 ०. 1116 44. -- (1, 44) 
५४ वाहय सारथे (० संयच्छ मे हयान्‌). -- 1४ ०, 1:68 
45-46, -- (1, 45 ) ७.8 देयेतान्कथयिसत्वा त स्वरितः 
पाथं उत्तरे. ] 

00००9 77389170 720 121, -~ 5710०८0 : ६1 (र 
गोह ; ए1-+ 0:02 1089-9. 8. 10-12 उन्तरगो ग्रह $ 101. ४ गोग्रहण. 
~ 40. १८१५९. 291 देवविमाननावणैर्म ; 122. 8.1-10 
ध्वजवणर्नं ; 7५ ध्वजचिद्धरक्चषण; 7 0४ द्रोणादिसंक्षापनं ; 112 
कोरवसंक्ञावचनं ; 8 कोरवरसंक्तापने. ~~ 4 4000/. 10. ( 1१९५१) 
0८08 01 10011): 8४ 63 ; 08 60; 06 59; 77 47; 
9 55 (1४02-4 54). ~~ 61010 १४०. ; 68 १६. 


[45] 
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) 


वेरापायन उवाच । 
तान्यनीकान्यदश्यन्त कुरूणायुग्रधन्विनाम्‌ । 


किः निक भोजेति शिक किजििनकीजि 


ससपनतो यथा मेषा वमान्ते मन्दमारुता ॥ ¶ 


अभ्याश वाजिनसस्धुः समारूढः परहारिभिः । 


भीमरूपा मातङ्गसतोमराङ्कशचोदिताः ॥ २ 
ततः युकः सुरगणेः समार सदशोनम्‌ । 
सदोपायात्तदा राजन्विश्वाधिमरुतां गणेः ॥ ३ 


गोिपिििनतिण भोकिजि किनि ६0० कनकेति मोन भिति कि कि भोजि 


अविन ११०१) ५१५५१०००) ११८१०१०१ ६१००५०१०९०००९ ०९.९.११. १०००१५०० १.०.०५.०५०१.०५५०० ८५५००५१. 


54 

क 106 9 ए6781070 ग 118 गत्‌.) 16 18 ०0- 
8146४101 41066111 77070) {116 कप ९&'8070. 214 {0०४ 
४1667 200, 47, 18 @1781 ‰१ ८2८८1150 ४{ ४0€ 60५ ०! 
{06 {00॥-0168 ग (18 ०, ग 11676 1४8 00018 
8९66108117 1111 {6 यि ₹€15107) 11४6 10660 81101 
12010971, का एषा९्रा९815, -- 11 18 2015870 
12 ४१8 ४40, (५. १. 1. 4. 50, 5), 

1 ^) तन्न (शणः तानि). -- 59 ०. 17-9*, -- ०) 
8४ 720 अभ्र (० उम्र). ~ °) 81 21 700४ 104. 21. 19 
संसपते. 

2 24 ग, 2 (५ १, 1. 1). -- “) 28.५4 76 &क 
आकाज्े 10201 8.५. {-10 अभ्यासे; 67 अवकाडो; © 
अभ्याशे (४8 1" 16४). -- ४) 81 एए [1 प्रहारिणः. -- ^) 
128.+ मीमाश्च मत्तमातंगाः. ~ ०) ८४ देरिताः; 721129५. 
-19 "नोदिता! - 467 2, 8 (62:06]† 22 ) 0" 8.5, 
10-12 218. ; 

919* महामात्रः समारूढा विचि्नरकवचोज्वराः। 

क 116 ष 1215, ; 

912“ आरूढा युद्धरारेः शिष्षितेर्गजसादिभिः। 

3 06 01, 8-4, -- °} {र गदशनं; €. ८.8. सु (४७ 
12 16), -- 416 8५०, + 78 118, : 

915* सवौन्देवान्समारोप्य वेद्धयैकव चाद्रतम्‌ । 

[ 75 वैडू्यफरुकस्ितं (07 ४6 [09०10 1916 ). ] 
~ °) ४ 29.५.29 सहो(79.4 हा )पया(7४ १य)त्‌; 29 
समायातः (0 सहोपायात्‌). -- ५) 7 विशरेश्च; 8५ वस्रधि~ 
7 विशेशो (2 `विश्वाश्चि-, विश्वाश्नैः) (दण विश्वानि). &1 
; पतिः (०८ गोः). ८4 विश्वेशः समरद्रणेः. 
& 16 ०, ¢ (०, ए, 1, 8); [4 ०, 4०, _ °) 


[ 220 1] 


महाभारते 
५९१ 


[ गोग्रदणपर्वं 


अस्चाणां च बलं तेषां मातुयेषु प्रयुज्यताम्‌ । 


तच वोरं मदद मष्यायैनसमागमे ॥ ५ 
तं शतसहस्राणां यत्र सभूण,दिरष्मयाः । 
मणिरतमयाशानयाः ासाद॒पथारयन्‌ ॥ ६ 
तत कामगमं दिच्यं स्वरलविभूपितम्‌ । 
विमानं देवराजख शभे खेचरं तदा ॥ ७ 
तर देवासयसिातिठनत.सहवासवाः। 
गन्धवा राक्षसाः सपाः पितर महर्षिभिः ॥ ८ 


पिजितिित भोति पिति पनि पिति कमिप भ४९१६१०६०१ ९,९.४१ च केतिक पिके च + 


तथा राजा वसुमना बलाक्षः सुप्रत्दनः । 


इयभ्रः; 08 ष्वद (0 ऽअधि). - ६ ) 1. ५ 1) {11.13 
ग्रहाणामिव मड. ~- 41८07 4, 1) 118. : 

914* द्मैनार्थं तदा सरवे समेता वासवादयः । 

5 2) ‰ 8 7.0 मनुष्येषु. &1 [1.५ 1) 1012, 19 (५ 
प्रयुजतां; 89 अ्रमृह्यतां; 1, प्रमुच्यतां. - °) 15 1) भीं 
(0 घोरं). 79.8.४ 121.9 महायुद्ध. 1५ 1) वेश्च युं 
महद्धोरं. -- ^) & "समागमं; 1; 1) भीमार्जुनसमाकुं (0५ 
गमे); 1 704 8.0 छ्पाजजुनसमागमे (10 श्र ); 3 
`समाङ्गरे. ~ 46४ 5, # (19 प्क.) 07 00.60. 
(1081, 860 4, }. 10--19 1208. : 

915+ दष्टुमभ्यागता देवाः स्वविमातिः पथकषथक्‌ । 

[ 82.8 9. विमानैः सेः; 1:20 सेवि" (0 स्यि"). 1 

6 ^) 18४ © कोटिः (० शतं)! --- °) {4.4 12.45. $ 
तत्र; 27. ° तस्मिन्‌ (2० यच्च). 23.1.9 स्तंभाः; (ण स्थूणाः). 
31.8.40 5.11. 4 09 हिरण्मयी (2, ९५ गयी ), 79 
नाकस्थानां हिरण्मयान्‌. -- ^) & ए “मयान्यासन्‌; :.9 
0714 011. 49 "मयी चान्या; ए४.४ 04 "मयीश्वान्याः; {+ 7011 
0 -म्यांश्चान्यान्‌$ 9.४ "मयैश्चान्याः. 71.9 मणिका 
मयाश्चान्ये. -- ५) 1 112 124-4.5 प्रसादं; 139, 8.6 126. 19 
म्रासावान्‌; ४५ प्रसादान्‌. 1 12 71.39 तदधारयत्‌; 
102. 4.8 तमघारयनू (7 "यत्‌); 08 नामधारयत्‌; 101.9 
समधारयन्‌; 019 तानधारयन्‌; ८५ ४9 12 {६640 

7 ६9 (पनी, छ्य, 74) २688 1०0, वलः 109. 
-- ^) 4 89 701 ततः; 1, 8-2 10५,8, 8 सन्; 2.9.10 तं 
त; 7० यत्त; 719 यच (8० तन्न). ~~ °) 00 ष्य, 
विमानं ५४५ शुभे (५ ^). 77 राज(८५ वेव )राजस्य. 
- 1 (ध, ) ०00. नाण पन प 10 10९ ~ ५) 84,3.४ 
5.5 0 द्युभ; 0५ दिधिः; ८० सुभं (70 तदा) 

8 8१ ०, 8-10; 71 ण, 8 (५, ए, 1, प), ~ १) एव 


गोमहणपर्व ] 
अषएटफथ लिविधेव ययातिनहषो गयः ॥ ९ 


तिकि कितिति पकक भजित ककत भनि 
सिपि कतिना किकी 


जितिन कि पिजत तिनि कपि पिक 0१०१०६0१ १११५०१११ 


अग्ेरीशख सोमस वरुण प्रजापतेः । 
तथा धातुिंधातु् इषेरख यमख च ॥ ११ 
अलम्बुसोग्रसेनख गन्धवेख च तुम्बुरोः । 


सिजिति भोजि कजििक िकििििज भोजि भिजि पिति भेक 
0 0) 0 00000010, १।१।१।९।१ 


कोन किप सोति भिक तिकि किक ननि १४१८0 ।ि१५५ 


अजनख कुरूणां च द्रष्टं युदधयुपागताः ॥ १३ 


विरादपवं. 
 दिल्यानां ततर मार्यानां गन्धः ुण्योऽथ सर्वेशः । 


[ 4. 51. {7 


प्रससार वसन्ताग्रे वनानामिव पुष्पताम्‌ ॥ १४ 
आतपत्राणि वासांसि सजथ व्यजनानि च ॥ १५ 
उपशाम्यद्रजो मामं सव व्यं मरीचिभिः 
दिव्यान्गन्धाुपादाय बायुर्याधानसेचत ॥ १६ 
प्रभासितमिवाकाश्चं चित्ररूपमलकृतम्‌ । 

संपतद्धिः यितेश्वैव नानारतावभासितेः 


विमानैविविधेथित्ररुपानीतेः सुरोत्तमैः ॥ १७ 


८ ^ 
>> न 
< 
 ] 
वः 


[कै 
ज 
„ 4.5 


2, 
प 
> 


इति श्रीमहाभारते विररप्वैणि पकपञ्चारोे.ऽ्ध्यायः ॥ ५९ ॥ 


[1 1 क । 


72.9 गंधर्व ए सिद्धाः; 7208 सवे (० सर्पः). -- %) 
1.4 3.5 महषयः; 5०06 7188, सहर्षिभिः. 

9 81 100, 9 (५. १. 1. 1, 8). -- °) 2 बाङाकिः; 
02.3.8 एए वराकः; 0५.510. 4.9 हुर्यश्चः; © बलाश्च; (४8 
10 ६6०५1). + छुश्रदङ्नः; 701 28 सुप्रदरहौनः; 1» च 
सुदशनः; © 9 "0 ५७४. -- ˆ) + तथाष्टकः (£ 
आष्टफशथ ). ~ ^) 10 नरः (0 गयः) 

10 &1 ०णा. 10; व ०, 10 (५, ए, 1. †, 8). 
-- ^) 79 क्षिपो; 21109 1011. 1: पूरः; 58 3 क्षपो; 7 
क्रपो ; 79 शिक्षो; + क्षेपो ; 0» युपो (४३ 1४ ४७२५). -- °) 
8 (€स्छनु४ 81) 15 (0 ४8 10 ॥6२्४).6 क्रुष्णाक्षः (101 
क्रराश्चः). 81 0 9. 11.29 नखः; 52 स्वनः; 05." शिरः 
(10 शः). -- -^ ४6 1040, {2 69.48 72. 

12 128 प्र्ण8]0. 80116 [६4०३ 11676, -- « ) {2 ए 1 
18. 5-8, 10-19 00 अरंञ्ुष-. ए ५168 अरुम्बुसः. ये 
(622060४ 02. 8. 10; {1 10153128 ) ए "सेनानां (0 "सेनस्य ). 
-- ८) 8006 88. लुषरोः. ~ °) "1 710 “मनं 
(0 "भाग ). 

13 ५) 1 88.5 सर्वे (£०" सर्व-). -- °) ए (००० 
151) 5.5 सिद्धगंघधवैराक्षसाः (5 "पञ्चगाः); 08 सिद्धाश्च 
पुरतस्तथा. - &1 1 13 000, 13०4; 18 ०, 14 8150, 
-- ¢) 3.4.5 {05-1.9 {9.05]0. द्रष्ट ५१ युद्धं 
उपाययुः; 5+ 1" समागताः (०" उपागताः). 

14 08 0. 14 (५. ए. 1. 13), - ^) 1 81 2 
106.9. 1.28 सर्व- (20 तत्र). -- °) &1 अतिक्लोभनः (0 
अथ सर्वशः). -- °) ह वनांतरे; 05 वरसतादौ (० 
वसन्तम ). -- <) 21 1 19. 11.12 भारत; 84 122. ५. 7-20 
0० पुष्पिणां (10 पुष्पताम्‌). 


क 2 ॥ 


15 ५) &1 09 रक्तरक्तानि; 8100 16.31.19 तन्न रलानि; 
705 तन्न रक्तानि (0 रक्तारन्तानि). -- ४) 107 (०४. 
8००, ४. ए ००. ) विमानानि चक्रार्िरे (= 12^). 

16 ५) 15 0८ 5.9. 9-29 उपाक्चाम्यद्‌. -~ ^) 8.4 

दिव्य (ण दिव्यान्‌). -- ^) 70 देवान्‌ (० योधान्‌). 

17 ^) 31. 2.5 00 122-0.8. 20-23 चापि; 8५ वापि (0 
चैव). -- °“) 1.8 रलविभूषितिः; 7 04.11.19 "वणन 
भासितः, 1 &1, {116 {०1708 ५०१९1०1६ {16 नर 
116 १७६६ {7070 174 प्र ४० 4. 56. 4 ०७ 8८015 अप्०ः 
1061167 821त्‌ ९0ण]त ४७४ ४6 ०ग1ा ०४९. -- 7) + 72, 8.8.20 
उपनीतैः. -- 4.16 17, ए 7011 8 ( 071. 1165 ‰-3). 5,6. 
प (ध, 8८८, 128, ). 10-13 15, 

916* वञ्नश्युच्छुञ्ुभे तत्र विमानस्थः सुरैः । 

बिश्नन्माखं महातेजाः पद्मोत्परुसमायुताम्‌ । 
विग्रक्ष्यमाणो बरूभिन्नातृप्यर्सुमहाहचम्‌ । 

[ (1. 1) 31 ४ -10-12 विमान्यः, 128 सुरैः सषु. 
-- (1. ) 34 “युतां शुभां ; 2 12.19 "व(020 पराया; 
15 "गणायुतां ; 7" "मयीं छमा (० समायुतम्‌). - (^ 
3 ) {3.8 सुमह्वे ; ए 128. 1 सूजुमाषहवे (10 सुमष्ाहवम्‌). ] 

॥-2* 207 013 2011, 9 8१०३४. 108 101], 998४6, 
6४118 1४ {८67 90, 41 : 

9117# वेशंपायनः। 

ततः सुदर्शनं नाम प्रासादं हरिवाषहनः। 

सवान्देवान्समारोष्य प्रययो यत्र पाण्डवः 

स्थुणाराजिसहस्रं तु यस्य मध्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 

तन्न सुयैपथेऽतिष्ठद्विमरा चासची समा । 

आदित्या वसवो रुरा अश्विनौ च मरुद्रणाः! [8] 
तत्र तानि छत्राणि काञ्ननस्फाटिकानि च। 
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4. 52. 1] 


वैदांपायन उवाच । 
एतसिनन्तरे तत्र महावीर्यपराक्रमः । 


मणिरलविचित्राणि नानाखूपाणि भागाः 1 
आकार समद्इयन्त भानुमन्ति शुभानि च । 
(11“") अभ्नेरिन्द्रख सोमस्य यमसख वरूणस च । 
(11“2) तथा धातुर्विधातुश्च मित्रसख धनदस्य च । 
रूढस्य विष्णोः सचितुखिदशानां तथेव च । 
काञ्चनानि च दामानि विविधाश्चोत्तमस्रजः। 
दिव्यपुष्पाभिसंवीतास्तन्र छत्राणि भेजिरे । 
(6०) तास्सिश्च राजन्प्रासददि दिव्यरलवि भूषिते । 
दिव्यगन्धस्रमाविष्टाः सजो दिव्याश्चकाशिरे । 
(14) दिव्यश्च वायुः भ्रववो गन्धमादाय सरवंशः । 
चतवः पुष्पमादाय समतिष्ठन्त भारत । 
श्रजानां पतयश्चेव स्च चेव महर्षयः। 
तन्न देवर्षयश्चैव ते च राजन्दिवोकसः। 
इन्द्रेण सहिताः सर्वै त्रदशाश्च व्यवस्थिताः। 
न पङ्को न रजस्तत्र विवेशय कर्थचन । 
आदिलयश्चापि रूक्षोऽन्र नातिवेरुमिवातपत्‌। 
(16) दिव्यं गन्धं समादाय वायुस्तत्राभिगच्छति । 
आकारं च दिशः सवौ दशैनीयमटदश्यत । 
तत्र देवाः समर्द्य त दिग्यं स्व॑तःप्रभम्‌। 
अम्बरे विमरेऽगच्छन्प्रासादं कामगामिनम्‌। 
तत्र राजर्षयश्चैव समारूढा दिवोकसः। 
शतो राजा वसुमनास्तथा भद्धः प्रतदैनः। 
चगो ययातिनैहुषो मान्धाता भरतः कुर । 
अष्टकश्च हिबिः पूरः स च राजा पुरूरवाः। 
उम्भोद्धवः कारैवीया द्यजजुनः सगरस्तथा । 
दिरीपो भरतः पुरः दइाय्यातिः सोमकस्तथा | 
हरिथन्द्रश्च तेजस्वी रघुदैशरथस्तथा । 
भगीरथश्च राजिः सर्वे च जनमेजय । 
पाण्ड्श्चव महाबाहुश्चामरम्यजनायुतः। 
छत्रेण ध्रियमाणेन राजसूयश्चिया वृतः। 
एते चान्ये च बहवः पुण्यीराः ज्ुचिवताः। 
कीर्तिमन्तो महावीयीस्तत्रैवासम्दिचि स्थिताः। 
गणाश्नाप्सरसां सर्वे गन्धर्वाश्चापि सर्वाः । 
दत्यराक्षसयक्षाश्च सुपणोः पन्नगास्तथा । 
वासवग्रमुखाः सर्वे देवाश्च सगणेश्वराः। 
आससतत्र समारूढा; संम्मासं त दिदश्चवः। 
ह इदयम्बरे भ्यवस्थाय प्रासादस्था दिवोकसः। 
(13. ) एकस च बहूनां च दषु युद्धे व्यवस्थिताः 


(५०) 


महाभारते 


चर्‌ 


| 10 | 


[18] 


20) 


{ 9 | 


[30] 


[ 38 | 


40] 


| (1. 1) 3 "वाहनं (१०८ "वाहनः), ~ (1, 4) ¶ 
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[ गोम्रहणपर्वं 


आजगाम महासः कृपः शखभृतां वरः| 
अयनं प्रति संयोद्धुं युद्धार्थी स महारथः ॥ १ 


~ थि व न 


11 महती (1० वासवी ). -- (1 6) ©.उ चित्रानि (णः 
छन्नाणि). 71. दिव्यरूपाणि भागः ("" भारत ) (7 118 
10816107 11911), -- 6.6८ 1706 6; व 2.8 6 1715. ; 
918* तथा चित्राणि छन्राणि दिष्यरूपापरि भारत । 

-- (1.. 7 ) 14.8 तथा चिच्राणि छय्राणि (0८ } प्ण [१ १). 
-- (1. 12) 11 1.2 चिचिद्रद्न; ("+ विविक्ाद् (1 
विविधाश्च). ~ (1. 18) (1.8 18४-; परसय: मप्त (19 
पतयक्चव ). © ब्रह्मर्षयस्तथा; ५४ अह्ममहर्पयः (1 चेव 
मह). - (1. 2४} 1. अधिगच्छति (७ अभिग'). 
-- (1. 24) 1 (03 18 ग्रकाद्राति (1० आकरा ख). -~ (1, 
26) †7 © व्योमगाभिनं; ४५ कामगाभिके (1 कामगाः 
मिनम्‌). -- (~. 27) 1 ध4.9 समार्य (10 "रूढा). 
-- (1. 28) 7 © 7 -5 मद्रश्रद्रह्मीनः (10८ सक्र प्रतर्दनः). 
-- (1, 30) ५.६ ववो भौ (५ पूरः). ~~ (1. 2) त 
केरलः (1०८ भरतः). 1.1. चांयरीपश्च (1५ भरतः पूरः). 
1 ©: शायीतिः (10 श्राय्यातिः). ~ (1५. 46) ^ 0 115 
युतः (20 वृतः). ~- (1. 37) © 11. 4 शुभ (1, हछ्युचि' ). 
-- (1. 39) 141. ४ गणाश्चाप्सरसभ्त (10 {116 ] ७ 1) 
61 संघाः (0 स्वह). ~ (14 10) ¶4 (५ 1४4) सुपणैः 
(0 "णीः ). ~~ 13 ०४. 1268 41 -42. -- (1५. 44) 6.8 
211. ४905}. दष्ट ५८१ युद्ध. 


(००0०० 2013919 2 & 121; 74 ८0948 14 28 पाणा. 
-- 5८७ -{ ००१४: [९1 गौोग्महु; 21-+ 71) 1049. 8, 10-12 
उत्तरगोग्रह्; ४8 गोग्रहुण. -- 4/4. १,८८,५८ ; 12५ देषः 
विमानददौ्न; "9 विमानदद्रीन; 12 6५ धनंजयवप्रीन ; 1128 
दिन्यसमागमः. ~~ 44104. १५, ( 2४९०8, 048 छ? 00011); 
2५ 64; 08 119५ 51; 05.20 49; 06 68; [7 48; 
च © 1.5 82. -- 5701८ 0०, : 68 2४, 


52 

पछ 1173 फ11016 90119. 28 10899 17 81 (५, ४.1. 
4, 51. 17}. 

1 66९7016 #\© २५. 18 70})९9{8 4, 60, 8, ~~~ ^+ 
४७ पथा, क (8 प्ण; 701 10288100 {07 11168 18 
0४] ) 118, # [05826 रदु त, 71, (५, 41), 
~ ^) 728.4.7.9 विप्रो; 8 2 1४.5.10-49 वीरे; 7.9 
राजन्‌; 05 दर्पो (० तन्न). -- व ०, 1००, ~~ °) क 
( 01578 ) बरुदपै( 0४ 712, 29 "वीय ) समन्वितः; 018 


गोरहणपर्वं | 


तौ र्थौ घर्यसंकार्चौ योत्यमानो महाबलौ । 
शारदाचिव जीमूतो व्यरोचेतां व्यवसितो ॥ २ 


भिति किक मोन १०५०११५ ०६८०५४ निद 


९९.९.०७ ७.७।१।३।४। ३१.११) 00000000 


तानग्राप्राञ्दितेबाणि नाराचाच्रक्तमोजनान्‌ । 


1/0 ॥ १ 0 # 00 


करपथिच्डेद पार्थखय शतशोऽथ सदस्श्षः ॥ ४ 
ततः पार्थश्च संकरद्धधित्रान्मागान्प्रदशेयत्‌ । 


कितिति कतिकति किति किनि पिन 


11 





॥ 


महासत्वपराछमः. ~~ 4716" 1 ५९, 07111 108. ; 

919* अजैनं प्रति संरब्धः कृपः परमदुजयः। 

०) 79 ५ 21 "वीयः (0 'सत्वः). प (1 ८01587० ) 
अश्रृष्यमाणस्त (7५ तत्‌) श्द. -- °) 7 (= 1738108) 
क्रुपः सारद्रतम्तथा (1880. ४.5 101 21. 5 स्तदा $ 109 123.4. 
7-12 (स्ततः); 115 सर्वशसखश्वतां वरः. -- “) 2 1४ 101-6. 
10-19 6५ संरब्धो; 77.» संरोद्धुं; 9 योद्धुं चे (10 संयोद्धुं). 

1) 8 युद्धार्थं सख; 1 ७ 8.5 युद्धकामी (9 211. 2.५ 
युद्धकामो (0 युद्धार्थी स). 85 101 29 बलः (श्ण 

रथः). ~ -416" 1; म ( 81 71158728 ) 3203 

92०* महोद धिजमादाय दध्मो वेगेन चीयैवान्‌ । 

स तु शब्देन खोकांसखरीनाचरृल्य रथिनां वरः। 
धनुरादाय सुमहज्याश्चब्दमकरोत्तदा । 

[ (1. 1) ८3 महोदधिसमं शंखं; 72 ˆसमादाय; 722 
"जमासादयय. ९९.०.7.3 ५6 महोदधिं, 7.9 संख दध्मो 
स वीयैवान्‌. 1 
01 {16 01167 11४04 & 1115, 99 1 : 

921* अथ द्रोणे रथं लयक्तवा कृपस्य रथमुत्तमम्‌ । 

आजगामाजैनस्तूरण सूर्यवेश्वानरप्रभम्‌ । 

2 ५) 3५ 05 8 वीरो (0८ रथो). 7४0५ वीर्थसंपन्नो 
(श्रः 1५०. “संका ) (० सूय"). -- °) 73 बरूौजसाः; 
14.8.7 महारथो (८ "बो). -- °) ६ वार्षिकी (7० 
त्रारदो ). -- 47९८ 2, प ( 81 1018812 ) 118, ; 

922» ततः शारद्रतस्तुर्ण पार्थं दद्यभिराद्यगेः। 

विव्याध परवीरघं निरितेम्॑ममेदिभिः। 
[ (1. 2) ए 588 18.10 परवीरघ्नो (० “द्र ). ] 

3 ०५) 89 75 विदितं (६०८ विश्वं ), 7 गांजीर्व. 
53 धनुर॒त्तमं (70 परमायुधम्‌). 9 प्रगृह्य गांडिवं रोके (५ 
एफ ४४050. लोके गांडीवं) चिश्चुतं पुनर्जुनः. -- 2) 2 
तस्मै चिक्षेप; "1 चिक्षेप वरानू (†० चिक्षेप बहून्‌). 108.8 
भेदिभिः (० “भदिनः). 8 अभ्ययाद्धरतश्रेष्टो विनिः 
ग्दारमाट्या, - 41/6८ $; 8 128. ; 


928* कूपश्च धनुरादाय तथेवाञ्जैनमभ्ययात्‌ । 


विराटपर्व 


[ 4. ६२. 8 


दिशः संछादयन्बाणेः प्रदिश महारथः ॥ ५ 
एकच्छायमिवाकारं प्रक्वन्सर्वतः प्रथः 
प्रच्छादयदमेयात्मा पाथः शरशतेः कृपम्‌ ॥ & 
स शरेरपितः ऊद्रः शितेरभ्रिशिखोपमेः । 

तूणं शरसहस्रेण पार्थमप्रतिमोजसम्‌ । 
अपयिस्वा महात्मानं ननाद समरे कृप; ॥ ७ 
ततः कनकपुङ्कमेवीरः संनतपर्वभिः । 


[त 21111 2 क | सि कि ।। [ति ` क 1 1 प 


4 ^) 3 74.1.5 तान्प्राप्ताक्निरिते्ौणिः; 8 प्रगृह्य बख्व- 
च्चाप. @० ५४९5 अप्राक्ताच्‌- -- ^) 9 कपश्चिक्षेप पा्थौय. 
~ -4.7/67 &, 9 108. ; 

924* जीमूत इव धर्मान्ते शरवर्षं विमुञ्चति । 

नन्दयन्सुहणदः सवान्प्रययुध्यत फल्गुनम्‌ 1 
विकृष्य बरुवच्चापं पाण्डवो भीमपिशमः। 

5 ^) + 100 04.5.79 तु; 1.8 स; 12 सु" (० च) 
8 चचार समरे पाथः. -- ˆ) 54 (! 21०88) बाणान्‌ (० 

मागन्‌). 285 ध वि" (1० श्र). 85 श्ीघ्राख्चं तु अदक्तयन्‌; 
01-9.8.  इीघ्राखरत्वं वि(-2. + प्र; 18, 10 च्य )द्नैयन्‌ (15. 
४ऽ 7 {6 ) ; 62 चिच्नरमागोन्प्र; 78 चित्रमा चिः. -- °) 
05 प्रच्छादयन्‌; 01. 8 चापूरयन्‌ (० संछा"). ५ 25 दिशः 
भ्र(55 सं )छादयामास; 7 © 141. सर्वश्चैव दिषो बिः; 
112-५ स सर्वाश्च (102 सवौ वि-) दिशो बाणः. - °) 7 “सते 
(10 रथः). 7 बाणोधेः प्रदिङ तथा. 

6 °) 81 प 1.1 अकरोत्‌ (६० ग्र्ुवेन्‌ ). 2:-8 
01-6.8. 10 कुवनत्रथगतः म्रभुः; 9 स्वेतः कृतवान्प्रभुः. -- 129 
0०1. 6००, -- °) 3 1 08-5. 9 11.29 8 (छन्न ७1 
118) म्रा(8 जा,)च्छादयद्‌. 29 ततः म्रच्छादयामास. 
~~ 47४6 6, 9 108. 2 

929* उद्धतः समये मेघो धाराभिरिव पर्वतम्‌ । 

[ 1 0 203 समरे (2० समये). 1 

7 ^) & 3 0 74-1.8.11. 14 अर्हतः; 01-4.8.20 
आचितः; 01 अपि सं (2० अर्वः). -- °) 1.4 दातैमू; 74 
10५ शरैर्‌; 9 चिच्छेद (0 रितेर्‌), 128 °निषो" (० 
हिखो). -- 416 72, 8 15 

926* क्रृपो बभूव समरे विधूमोऽभिरिव ज्वलन्‌ । 

°) 105 शरेः; 9 ततः (०१ तूर्ण). 231-+ 71-8,20 श्यत" > 
85 04 79. 1.14 दका (० हार ). -- °) 1५ पार्थस्यामित- 
तेजसः, -- °) म (& प्णञणछ ) अर्द(71 दश्च) चित्वा. 1४ 
9 महानाद (01 बाहुः ), ~~ ^) 1.5 7 041. 1 ननर्द 
(0 ननाद ). 
8 {1 ०, 8. --~ ^) + करप; (0 ततः). 15 9४ 


[ 2%8 


६ 


५» + 


१ > 


< 


"4 


(५ 


4, 52. 8 ] 


त्वरन्गाण्डीवनि्क्तेरजनस्तख वाजिनः । 


चतुभित्रलीरगरवि ष्यत्रमेषुमिः ॥ ८ 
ते हया निरितेविंद्धा जरुद्धिरि पन्गेः। 


नीती 1100 


नीमि 00010१0५ ,१।१,०,४,७।१।०।४।७।१।६७।०।९।७।९।०। ^ 0,१.३५ 


स तु.रब््ना पुनः खानं गोतमः सञ्यसाचिनम्‌ । 
विव्याध दश॒मिबौगेस््रिवः कङ्कपत्रिभिः ॥ ११ 
ततः पार्था धनुस्त भेन निशितेन च । 


णीती वि वि 0) 0 0 1 1111 १111।११।१४ 


विच्छेदेन भूयश दाचापमथादरत्‌ ॥ १२ 
अथाख कवचं बाणेनिरितेग्॑मभेदिभिः। 


तिति भजि. जोकि) १,०१.०६१ 


0170110१, ११८३ कदे 


111.22 © "पधि; ; 8 "पुखेन (0४ "पुङ्खाः ). -- °) 8 
दारेण (४5 "तेन ) नतपर्वणा. -- 4467 8०५, 1.8 720 128. ; 
०7* धनुरादाय विग्याध पार्थ दशभिराञ्यगेः।; 

भ 1116 8 15, ; 

928* बिभेद समरे पाथः कृपस्य ध्वजमुत्तमम्‌ । 
ततः प्रश्चान्महातेजा नाराचान्सू्यंसनिभान्‌ । 
जग्राह समरे परार्थो भूयो बहुश्िरी मुखान्‌ । 
तैस्तदानीं महाबाहुः कूपस्य रथरक्षिणः। 
जघान क्षत्रियश्रष्ठान्युध्यमानान्महाबरान्‌ । 
चन्द्रकेतुः सुकेतुश्च चिच्राश्वो मणिमांस्तथा । 
सुज्जमोरी च विक्रान्तो हेमवमौ भयावहः । 
सुरथोऽतिरथश्चैव सुषेणोऽरिष्ट एव च । 

चकेतुश्च सहानीका्ते निपेतुर्मतासवः। 

{ (. 8) 7 0 रषः (र शेष्टान्‌). -- (7, 6) ए 
© बरी (र तथा). -- (1, 9) 7.5 सकेतनः (£ 
नृकेतुश्र). 1/:-5 निषेदुर्‌ (0 निपेतुर्‌). | 
10676006 § 16९08 ४ ए97122४ 67500 त 20५24, 
कपण ०द 1106106" 8९167 -- °? ) ४ गांजीवः. 

9 9 ०४, 9 (र. ए. 1. 8). ~ ^) 58. 5.6 विशिसैः 
(0 निहितः). 21.272 711. 14 बिः ; 84. ५ 5.6 र्प्रष्टाः; 
1.9 भिन्नाः (0 विद्धाः). - °) इव पावकैः; ८४. ५.४ 
{2.6 पावकोपमः (£ इव पको; ). -- °) 72 अवाच्यवच्‌; 
¬+ अथ च्युतः (07 अथाच्यवत्‌). £. करप स्थानादपातयत्‌. 

10 =© ०६, 10 (५. १, 1. 8). -- ०») 1085 स्यवंतं (10 
च्युतं तु). 6 च्युतं गोतममारोक्य स्थानाच्छुतीसुतस्तद! 


^ 1024 01, {00 


5. 


{1 


. 
शै 
[ भै , | 


[ ‰24 


महाभारते 


र 


[ गोप्रहणपर्षं 


तख नियमन कवचात्काय धवो । 
समये युन्यमानख सपव नुया ॥ १४ 
छिले लुपि पाथेन सोऽन्यदादाय कावम्‌! 
चकार गौतमः सज्यं तदडधतमिवाभवत्‌ ॥ १५ 
स॒ तदप्य कौन्तेयथिच्छेद नतपर्वणा । 


मा पि जिति पजि ण नि १ १८१४१५१ १,०१०५००१०५ 


एवमन्यानि चापानि बहून, कृतहस्तवत्‌ । 
शारदरतस्य चिच्छेद पाण्डवः परवीरहा ॥ १६ 


कितिति 


स छिन्नधुरादाय अथ शक्ति प्रतापवान्‌ । 


्रदिणोतपाण्टपत्राय गरदीक्ामशनी मिव ॥ १७ 


तामजंनस्दायान्ती शक्ति टेमविभूपिताम्‌ । 
वियद्वतां महोल्काभां चिच्छेद दशभिः शरः । 


सापतदशधा छिमा भूमो पार्थेन धीमता ॥ १८ 


12 8 ०४, 12 (५. ए, 1. #), -- ५) 11.91) 01.30 
हु (£? च). -- ५“) 19} (५५५५])। {५} 12719 5.4. 8. 11, 49 
९० हस्तावापम्‌, (1५ हस्ताश्चापस्‌). 121. :.; अपाषहरस्‌; 140 
अथाच्छिनत्‌ (०८ अथाहरत्‌). 

14 8 ०, 14 (र, ४, 1. 8). ~~ °) 1: क्च; ९८ 
कवचात्‌ (४ 7 624). -- ०) 1 शश्च (1८1 श्ये) (0 
तुर्‌). 29 यथा सपं वै तनुः. 

16 & ००५. 16 (९. १, 1. 8), ~~ °) 1४.५4 15 
आनतपवेणा; 28 पांडवस्तदा; 71. नतपव्रैभिः; 12४ निरिक्ैः 
दरः. -- ^) 1.4 125 ददषम्तवत्‌; 12० दठवंति ख; 0 द्धतः 
(४8 111 {6:८4} 

17 8 २०५5 11-18 ०० १८००. ~~ ^) 100 कारहुत- 
स्तदादाय. -- ") 11४. 04. ४.1. 8, 10-29 (0 पथद्राश्छि; 1४ 
0 01. 8.५.9.9 रथाच्छक्तिं (1५ "चिदक्ं ) (107 अथ द्राः). 
~~ °) 10४ श्वापि पाथौय ("2 पाण्डुपुश्राय ४8 11 162६}. 
~~ 10 17, 8 5प 0४४. : 

9५५ अथ शक्ति पराद्य सू्षेश्वानरप्रभाम्‌ । 

चिक्षेप सहता शद्धः पाथौयाद्धुतकमेणे । 
[ (^ 1) ४५५ रथराक्ति. ] 

16 0 § न. र. 1. 117, ~~ +) सदर्यसीं; 1:-४. 
१.3.29 समायांतीं; 8 तथारूपां. -- °) 18 "विभूषणा; 8 
-परिष्छृतां. -- ^) 24 वियाता; 8 आपर्तती. -- %) 12४1 
ग ०, 18५. 9 4.8 भिन्ना ; 19 भस्ा (० छिन्ना). 
° सापतहदा(7: ,0४ "ष्छत)था भूमौ पार्थेन निता शरैः 
"~ -4.76# 18, & 1४8. : । । 


0" शक्तौ तु बिनिहृत्तायां चिरथः शरपीडितः । 


गोप्रहणपर्वं ] 


युगमध्ये त॒ मद्यस्त॒ ततः स सधनुः कृषः 

तमाह निशितैः पाथं बिभेद दशभिः ररे; ॥ १९ 
ततः. पार्था महातेजा विशिखानभितेजसः 

चिक्षेप समरे कद्रस्योदश्च शिटारिताच्‌ ।॥ २० 
अ थाख युगमेकेन चतुर्भिंतुये हयान्‌ । 

धष्ठेन च शिरः कायाच्छरेण रथसारथेः ॥ २१ 


त्रिभिषिवेणं समरे द्ाभ्यामक्षो महाबलः | 


पि 11 





त म त ननन 


1 02 [४ "विश्चतः (10 पीडितः). 1 

19 70201 71. 2 8 070. 19. ~ ५) ]र1 78 युगमध्येनः; 
8५ युगमस्य तु; 122 111. 15 दुगपञ्चेव (†0 युगमध्ये तु) 
6४.८.ए ५6 युगमध्ये (४ 77 {७६} ८) 15 {0४2 
01019 सज्यधनुः; 05 सप्तधनुः; 75 समधमत्‌ (£ स 
सधनुः). 8 समङरृतत्ततः कृपः; 12५.17.° ततस्तु (17 आदायः; 
9 संधाय) सशरं धनुः, -- 4४७८ 1 ०५०, [2५ 115, ; 

931* प्रगुहीत्वा रथस्तूर्णं रथादन्यन्महाधनुः । 
-- °) [01 (0, 50८. १2. 93 10 {७ ).9 तन्नैवं (0 
तमद्य). ए ५५०57. निदितेः "5 दशभिः. 16 विव्याध 
(० बिभेद). 

20 9 (191 {0 20 ऽप081. 982* ) 0०8 20०24 


४67 9%8* (५. ए, 1. 8), -- °) 32 75 दारानभिशि 
खोपमान्‌. -- “) ४ चिच्छेद दाभिः कृद्धः. -- १०९ 20, 
& 808. ; 

9३४* तान्निहलय ततः पार्थौ निमेषादिव भारत । 

पुनरन्यान्समादत्त चरयोदश्र शिरीसुखान्‌ । 

21 0 8 ५. ए. 1. 20 ४15०. -- °) 8: पुकेन. 122 9 
तु (० च). 8 संख्ये (© 3.5 "ख; 61.58 घे) (0 
कायात्‌). -- ^) 28 जहाराथ स सारथेः; 75 सारथेः पत्रिणा 
तथा; 7 02 1.2. 4 क्रुपस्य रथसारथेः; ©1.8 73.5 द्रेण 
कपसारथेः. 

22 707 8 ५६. ए. 1. 20 ०15०. -- ^“) 8 बलवान्‌ (० 

समरे). -- °) 8 1 01-4.0.21.29 8 अक्ष; 720 आदन्‌ ; 
¢ अक्षां (*७ 10 ५८६). त (श्वल +) "र्थः (0 
बरः). -- °) 2858-5 09.५.60 च; 1.8 अथ; 7५ असय 
(07 जु). ५४ बाणेन (2० मदेन). ~ ^) 7५ महाध्वजं; 
15 ध्वजोत्तमं ; 54 721 ४ ध्वज तदा (0" ध्वजं तथा). 8 
क्रुपस्य सदारं धनुः. 

23 10 8 ¢. ए. 1. 20 2139. - ५“) 8 छित्वा (07 
ततो). -- °) पच (1 प्णऽण&) फाटगुनः (£ फल्गुनः). 
11 09 (0 ४८००5]. ) प्रहसन्निव फदगुनः. -- ˆ) ‰ 1.8 
५8 'स्म (2० समः). -- °) 2.५.571 15.6 अविध्यत 


विराटपर्व 


[ 4. 52. 95 


दाद्रोन तु भेन चकतांख ध्वजं तथा ।॥ २२ 
ततो वजनिकारेन फर्गुनः प्रहसन्निव । 
व्रयोदरेनेन्द्रसमः कृपं वक्षस्यताडयत्‌ । २३ 
स॒ छिन्नधन्वा विरथो हताश्च हतसारथिः 


तित चिकि पिक ११००१।१५०.१६ 


सा तु मुक्ता गदा गुवीं कृपेण सुपरिष्डृता । 


¢, 4. 1:19 
अनेन रेखा प्रतिमार्गमथागमत्‌ ॥ २५ £ ‡ {‰ 


पि 1 2 त 11 1 0 क 1 


(0 अताडयत्‌). & प्रलयचिध्यरस्तनां तरे. 

24 0 9 . ए. 1. 20 १18०. -- °“) ¢ ५.5 सं 
(0 स). -- -4.॥6८ 240, 8 २०४१5 17-18. -- °) 128 
खम्ुषदय (० अवद्य). -- 107 24० 8 ऽपा०५४.; 

०५४* रथात्तृणैममित्रहा । 

गदं चिक्षेप सहसरा पाथीयामिततेजघे । 

25 ^) 3५ 0 07.71.72 च; 6.5 वि- (10 तु). 
-- °) 8 अञैनसय (० "नेन ). -- ^) 41 125.9 अथा(7ए 
"भो )गता; 8 जगाम सा; 6५ अथागमत्‌ (४5 1" ८02६४}. © 
९168 अगमत्‌. -- -4{6 25, 9 115. : 

००&* अथ खङ्गं समद्धु शतचन्द्र च भाजुमत्‌ । 

इयेप पाण्डवं हन्तुं कृपोऽरघुपराक्मः । 

स श्रदत्सुत्स्तूर्ण महाचा्यैः सुशिक्षितः । 
खेचरो विचचारेकः कमाच्चमौसिष्टग्विभुः। 
ततः श्युरभरेः केन्तेयो दशभिः खङ् चर्मणी । 
निमेपादिव चिच्छेद तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 
विपण्णवदनस्तत्र युद्धादपगतोद्यमः। 
अश्वत्थाख्नस्तु स रथं कृपः समसिपुद्धवे 
स्वलीयस्य महातेजा जग्राह च धुः पुनः ॥ 

[ (1 2) ^€ 11० ‰, 03 205, : 

985* तदा गाण्डीवनिर्यक्तैः खङ्ग तस्य न्यवारयन्‌ । 
-- (7५. 4) 01.23 खेचरीव; 1/3 खचरेव; 0५. सखेचचरेत 
(7० खेचरो वि"). 2.2 भुवि (० विभुः). ~~ (1. 7) 
42 18 विवणैः (0 विषण्णः}, ~ 4.67 "116 [01107 [र 
2 11116 7, 7 © 148, : 

956 


(8. 


चिनाद्रास्खङ्गचमेणोः। 

दन्तेर्दन्तच्छदान्दष्रा चुकोप हृदि दीधैवत्‌। 
भवस्िति पुनश्चोक्त्वा. 
¶ 62 युद्धापगमनोद्यतः (0 {16 10081601 1211 ). ~~ (1, 
9) 1.2 च पुनधैनुः; 24 (४ 1. 99 10 ५००१) सदारं 
धनुः (० च धनुः पुनः). 1 
(1116166८ 9 26४48 १4114. 67. 

26 & ०. 26-28, ~ ५) 81, 8 9. 08.1-9. 11.18 तं 


29 | 25 


महाभारते [ गोग्रहणपर्व 
यमकं मण्डलं कृत्वा तान्योधान्प्रल्वारयत्‌ ॥ २७ 


तः कपुपादाय विरथं ते नरमा । 
अपाजहूमदावेगाः कनतीपुतरादून्‌जयात्‌ ॥ २८ 


# +) + # 908 + 


4, 52. 26] 


कनन किनि भोकर जिति सिजिति पिष कपे पिक पिकिकपिनन 


सर्वतः समरे पाथं शारवर्ैरवाकिरनु ॥ २६ 
ततो विसय सुतः. सन्यमाद्रय. वाजिन; । 


इति श्रीमद्ाभारते विरारप्ैणि दिपञ्चारोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


५ ३ 


अज॑न उवाच । 
यत्रैषा काश्वनी वेदी प्रदीप्ापरिशिखोपमा । 
उच्छिता काश्चने दण्डे पताकराभिरटकृता । 
तत्र मां बह भद्र ते द्रोणानीकाय मासि ॥ १ 
अश्वाः शोणाः प्रकाशन्ते बरहृन्तथारुबाहिनः । 


(कणन 





भक) 





10098) 


तु; ८8.# तत्र (0 ततो). ~ ¢) 79 शवरातैर्‌ (0 "वषर्‌ ). 
82 इवा किरन्‌ (£ अवाः). 2: सर्वतः समवाकिरन्‌. 

27 8 ०१. 27 (थ. २. 1. 26). -- °) 85 © ऽस्य; 
> सर्वानू; © स्यं (४8 1" १७२॥ }. ~ ५) 6 0.¶ (10 ४8 
1 १०५). 9 दक्षिणं; ०.8 यमकं (४5 1 {०.५ ), -- °) 18 
'बेधयत्त्‌ (0 "वारयत्‌ ). 

28 & 00, 98 (५. ४. 1. 26). -- °) 1.8 रथं तेनं 
(10 विरथं ते). 0५ महार्थाः (० नरषभाः). - °) 7 
उपाजर; 61, 2.5 170 2. ए, 91४ अपजहुर्‌; 8५ 701.\ अपाः 
जग्मुर्‌; 00 ४8 10 16, 88 72-8 मह वेगात्‌; 125. 
महाभागाः (7 ग). 


001०० पऽण 17 81; 8 00, 11, -- 6५८९-0" ८१९ ; 
£1 गोग्रह; 8 7 71-3. 6.8.102: उन्तरमोभह. -- 4419. 
000100८ ; 21-8.8 4 5 करुपापयानं ; 8५ 710 क्रपभगः; 
12५.7-8 कपपराजयः, - 4074. 10, (28८७७ 0143 ०" 
0०५1); 1 89, 05.10 50; 6.9 64; 71 49, 


53 


¢> (1115 70016 201. 13 1115510 111 81 (, ४, ]. 
& 81, 17), 


1 8606 ध्र कल, क (& 1113810 ; 3४ 108 010. 
11168 8-4 ; [४ 071, 2-4 ) 108. : 
97* वैदांपायन उवाच । 
कपेऽपनीते द्रोणस्तु प्रगृद्य सुमहद्धनुः । 
अभ्यद्रवदनाष्टष्यः शोणाश्वः ्तवाहनम्‌ ! 
स तु सक्मरथं दद्रु गुरुमायान्तमन्तिकात्‌ । 
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सिग्यविदुमसंकाशस्ताप्ासाः प्रियदशैनाः 
युक्ता रथवरे यख सर्वशिक्षाविश्षारदाः ।॥ २ 
दीषबाहुमदातेजा बलरूपसमन्वितः । 

सरके विख्यातो भार्राजः प्रतापवान्‌ ॥ ३ 
ब्धा. तलयो छुशनसा ृस्पतिममो, ने । 


00 त, । 


अजनो रथिनां श्रेष्ट उत्तरं वाकष्यमघ्रवीस्‌ । 

[ (1. 1) 0:.8 चि (५ प्रः), प 12४ [1.9.111 
सत्रारं; 73 0 सचिरं ; 1:5-४ 19 विपुल ( (+) सुमहष्‌ ), 
-- (^ 2) 2 अनाप्य; 7.9 हुराधपैः (1५7 अनाप्य), 
-- {0 108 3-4 ¢. 944# 001०४, ~~ (1, 4 ) \ 
22.19 जयतां (1० रथिनं). 1 
0 #6 010८ ४४, 8 18. (५७५ 16 20, ४ 1५५3049 
४170 0 61], { (५. 4६). ~~ 134 ७1, 1-19, -- 
{2.4.19 9 ०, प र्ण, -- ^) 11 (19 1119. 8 वेधिः 
(0 वेदी ). -- °) 25 दीक्षा चाभ्निशिखो"; 127" प्व यख 
प्रकाशते; 9 दर्यतेभ्नििखो". -- ^) 1६ कांचनः; :.५.6 
100 02. 24 प्रवरे दहे; 73 कूरे ठंडे; 12:.3 प्रवस येन (५ 
काञ्चने दण्डे). -- ^) 7 074 02.28 ज्घ्र (0 हन्न). 
-- 7) 2.8 0 सारथे; 124.19 मानद (1५; मारिष), ४ 
द्रोणं यासामि सन्तम. -- ^1\५ 1 + 8 1118. ; 

०8 भारद्वाजेन योस्लेऽषमाार्येण महात्मना । 

2 82 ०५. 2 (५, %. 1. 1 ). ~~ ५) 8 प्री (£ 
अश्वाः). -- ˆ) 0\ चारुद्ौनाः; 7" साधुवाहिनः. 8 तुरगाः 
साधुवाष्ठिनः (06 "हनाः). -- 8 प्ण, 2० ९०५ 2५ 
-- °) 28.५4 ४ लिगधा वि";8 “वेद्यसंकादाः, ~~ £) ५.10 
तान्नाक्षाः, 7 24 चारद्तनाःः 8 तान्नाक्षः प्रियदक्तेनः. 
~~ 6.67 2 ( {०5}8०8०4 ), § 118. ; 

939* यत्तो रथवरे श्रः सर्ध॑शश्चश्रतां वरः) 

3 89 ०४, 3 (0, ४. ], 1). ~~ ^) & प्रीनदीर्षभरुजः 
श्रीमान्‌ (7 6५ आदिद्य इव तेजसी ) बर्वीर्यसमम्वितः. † 
7९0०418 80 ( क) १. 1, 98 72 पू५ 9 ). ~~ 4) 81. ४ ४ 


१ 9 विकतो; 05 विज्ञातो (9 विख्यासो ), 8 सर्वरोक 


गोग्रहणपर्व | 


वेदास्तथेव चत्वारो बरह्मचर्यं तथेव च ॥ ¢ 


भनति भिति गोजजिकिकि निििििती भतोकत 0 सकि भिक कनिति कनिजिनि 


ससंहाराणि दिव्यानि सवौण्यस्नाणि भा । 
धनुर्वेद का््छ्यन यसिन्निदय प्रतिष्ठितः ॥ ५ 

क्षमा दमथ सलं च आनृक्ंखमथाजंवम्‌ । 

एते चान्ये च बहवो गुणा यसिन्द्रिजोत्तमे ॥ & 

तेनाहं योद्धुमिच्छामि महाभागेन संयुगे । 

तसां प्ापयाचायं धिप्रुर वाहय ॥ ७ 
वैरांपायन उवाच । 

अनेनैवण्तस्तुवैरिदमभूषितानु 


(1४01-3. 5 "के )घनुःश्रष्ठः सर्वरोकेषु पूजितः. 

4 32 02. 4 (2, ए, 1, 1). - >; ) 9 अमिरोदान- 
सोस्तुस्यो नये बुद्धिमतां वरः. -- ८) 71-5 तथोत्तमं (0 
तथेव च). 8 चत्वारो निखिरा वेदाः सांगोपांगाः सरक्षण. 

5 82 00, 6 (५. ९. 1. 1). ~ 8 ८908]. 5० ९2 
5. -- ^) 7.3 सं तिष्ठेति हि (० ससंहाराणि). 1 23 
310 ष. 9. 11. 19 908], दिव्यानि ०१ सवीणि. 85 सारय; 
+ यान्युत; 15 यान्यपि; 7.9 यानि च; 65 मारिष (५४ 
79 १७९४). 9 भारद्वाजे समस्तानि सर्वाण्येतानि सांप्रत. -- °) 
9 ब्राह्यं चासं (71 © 1.5 बह्याख्ं चः; 2/2 चादह्यमस् ) 
प्रतिष्ठित. ~~ .4.॥61 5०4, 8 1205, : 

०५0» पुराणमितिहासं च अर्थविद्या च मानवी । 

 ¶: 105 इतिहासश्च (० “सं च). 1 

6 53 00. 6 (५, ए, 1. 1). -- °“) 07 ०ोह्पपण 
धमाजवश्च सर्य च 25 ०५091150, ०० क्षमा दया शमः सदयं 
28 10160 10 478. 9.8 दया च (70 दमश्च). -- °) 11 
077४. दमाचृद्समेच च 28 6081164, ९०५. #6&† ८९५1228 
28 0160 30 297. 8 तेजो मा्दवमार्ज्व (211. 2 मादव 
हीरचापरू). -- ‰“) 281.4.5 7 यस्मिन्निदं (?"-5 7 
४००8]. निं यसिन्‌) द्विजे गुणाः (५ प्रतिष्ठिताः) (६०८ ०) 
9 अ्रतिष्ठिता गुणा यस्िन्बहवो द्विजसत्तमे. -- 467 6 
8 118 

941* यस्याहमिष्टः सतत मम चेष्टः खदा च यः। 

7 83 ०. 7 (५. ए. 1. 1). ~ ^) 8 क्षत्रघर्स पुरस्कृय 
तेन योत्स्यामि (105 योच्छये ह) संयुगे. -- °) 1.5 22.29 
तं; 83 मां (णत्वं). 77 भ्ते (त्वं) मां संप्रापयावचचार्यैः; 
8 आचार्यं प्रापयेदानी. -- ^) 11 71० चाहु्नं ; 7४ मे रथ॑ 
(0 वाहय). 8 ममोत्तर महार्थ. 

"~~ 47167 †7, 8 1208. : 


०४४ अपरं पद्य संम्राममद्धतं मम तख च । 


विराटपवं 


[ 4, 58, 12 


चोदयामास तानश्वारभारद्ाजरथं प्रति ॥ ८ 


तमापतन्तं वेगेन पाण्डवं रथिनां वरम्‌ । 

द्रोणः मरत्युद्ययो पाथं मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ९ 

ततः प्राध्मापयच्छह्घं मेरीशतनिनादितम्‌ । 

प्चुश्चुभे बरं सर्वेयुदत इव सागरः ॥ १० 

अथ सोणान्सदश्वांसतान्दंसवर्णेर्मनोजयेः 

भिभितान्समरे द्रा व्यखयन्त रणे जनाः । ११ 

तौ रथौ वीर्यसंपन्नौ दृष्टा संग्राममूधनि । 
आचायरिष्यावजितौ कृतविचो मनखिनो ॥ १२ £ ‡& ई 


निनो तजन णमिति नं कमभ 


8 22 000. 8 (%. ४. 1. 1). का # ०. 6 म्म 
-- % ) 1. 4.5 7 ( ००९]९४ 19) “भूषणान्‌ (०९ “भूषितान्‌ ). 
8 उत्तरस्स्वे(105 “श्रे )वमुक्तोश्वंश्रोदयामास तं (0४ सं-) प्रति. 
-- © 708 00. 8०५, ~ °) 1-५.1.8 नोदयामास; 28 
प्रेरयामास. 8 (५१ 08 ०८०.) आजगामायैनरथो. 

9 82 012. 9 (9. ». 1, 1). -- °“) 1.5 संप्रेक्ष्य (10 
वेगेन). -- °) 8 सरथं रणे (० रथिनां वरम्‌). -- ^) 2 
प्रयाययो; 8 -प्य(५५ द्य )भ्यद्रवत्‌ (५.8 “परतत्‌) (८ 
मत्यु्ययौ ). 15 यत्तो ; 16 क्रदधो (ण पा). ~ 4.७८ 9, 
9 118. : 

94३* स तु रुक्मरथं दष्टा कौन्तेयं समभिद्रुतम्‌ ॥ 

जाचा्य तं महाबाहुः प्राज्जलिवाक्यमबवीत्‌ । 
[ 0. 1००8 3-4 ० 981५. ] 
1161616 8 6०५8५ 1614. 

10 282 00. 10 (५, १, 1. 1). -- °“) 1701-5. 8 © 1173-5 
प्रध्मापयवच्‌. -- ?) ए 1 1001 1. 8.4.17. 9-9 *निनादि्न. 
8 भेरीपणवनादित. -- °) 9 व्यक्षोभयद्‌ (1? प्रचुक्षुभे) 

५) 127.8 8 उद्धूतमिव सागरं, 0४ ००५ उद्धूत हव 
(93 1 ९०४). ~ 41167 10, 8 ८७५१ 18~19 

11 89 0. 11 (५, ?, 1. 1). ~ ५) 8 अश्वास्प्नो 
णान्महावेगान्‌. -- °) © हयान्स्भैः. 71. महाजवैः; "9 
हयोत्तमैः; 8 तु (7 ७५.४ च) वाजिभिः. -- ^) 7.98 
0.8 विस्मर्यत. ॐ प्रथग्‌ (०८ रणे). 2 ?.8.4 7 
( ©&060]४ 05.17.9) नराः; 8: नृपाः (7० जनाः ), ~~~ 4716४: 
11, 8 ८694 14, 13, 20. 

12 182 ०४. 19 (५, ४, 1. 1). ~ ^“) 9 चीरे (५ 
रथौ). 2. सुर्थसंकारो (० वीयैसंपन्नौ ). -- ^) 9 रथिनो 
(४ अजितौ). -- ^“) 8 तर" (४५ +, 1५० तप ) 
(20 मन) 

13 83 0100. 15 (थ. ए, 1. 1). ~ ए0 86 प९766 0 9 


[ 99 ] 


4. 58. 18 † 


समाश्षिषटो तदान्योन्यं द्रोणपार्थौ महाबलो । 

ष्टा प्राकम्पत युहुभरतानां महु्धलम्‌ ॥ १३ 
षयुक्तसतथा पार्थः मदसभिव्‌ वीेवान्‌ । 

रथं रथेन द्रोणख समासाद्य महारथः ॥ १४ 
अभिवाद महावा सान्त्वपूर्वमिदं वचः । 
उवाच. णया वाचा कौन्तेयः परवीरहा ॥ १५ 
उषिताः स्‌ घने वासं प्रतिकर्म चिकीर्षवः । 

कोपं नाहेसि नः कतुं सदा समरटुजेय ॥ १६ 
अहं त॒ ्रहुते पूवं प्रहरिष्यामि तेऽनध । 

इति मे वर्तते उद्धि्द्धवान्कृतुम्दति ॥ १७ 





५, ए, 1. 11. -- ^) ए समाः; 28 7.9 (5५0, {1. 28 17 
1669 तथा$ 9 (6र^भु 02) इवा (0 तद्‌"). -- °) एए 
5४ 76 'रथौ (० "बहो ). 8 द्रोणपांडवयो्व॑जौ. -- °) 
&2 प्रकंपतः; © ्राकम्पत्‌; © भराकम्पयत्‌. ५1 चमूः (202 
सहः ). -- 2) 9 11.4.7.8. 10 @©8 11. 2, 5 ©7 भारतानां 
+ 858 (ग {725}. ) बं महत्‌; -584.5 2:.5 महाबलं ; 8 
महाचमूः (५: सुहुयहुः). 

14 -63 ००, 14 (५, ए. 1. 1}. कणाः 560०४०6 ० 8, 
५. ए. 1. 11. 9 प्य], 142 अत्‌ 14०4. -- र) उ (59 
011.) 12 [05-. 9, 1.19 तत; $ 101-४. 8.29 &1.8 [ध तदा 
(० तथा). 8 आचायैः (० पार्थः). -- °) 8 अ्रलयगृह्णत 
पांडव. -- ^) 8 पार्थख (० द्रोणख). -- °) 8 समाह- 
("8 "प}ल परंतपः. 

15 52 (५, ए. 1. 1) 8 ०. 15. -- 2) ए 7025 
6.7. 9. 21.13 साम (10 सास्त्व ) 

16 82 ०प, 16 (५६. ए. ]. 1). ए० 5९वु ७००6 0 9, 
५. १ 1. 11. ~~ ^) ह ए (32 ०.) 7. 71. 96. 8. 10-10 
स्मो (0 स). 75" उषितोसि. -- °) 75०.४ त्वलमसा. 
दादरिदम. 6०.5 ० अरतिकमै, ¢? प्रतिकमै चिकीर्षवः (४5 
12 {९}, -- र) 25 तं; 7250 सने (10 नः). 235 {7.9 
(0 ५9257.) कतुं नः (भ्म). 76 (् 7425]. ) कर्तु 
नाहेसि कोपं नः. -- ^) 7 0० 273 मद्‌ (ए 20 दः); 
121-8 "दुर्जयः ; © ददम 

17 -59 ०. 17 (०, ए. 1. 1). एय 64७८6 2 ६, 
07. ». 1. 11. ~ °) 75 स्वया (0 अहु ). 1202 {11.10 
महते; 7‡ प्रहतः; 12० म्रङृते; 8 ताडितः; &० ५8 1 {6.४ 
~ °) 5 अहं तव (0 तेऽनघ). 8 (6306४ ©. 8) 
ग्रहे तवानघ. - ४ ०88 1५ 85 1४ 16, ~ ०) 8 
क्षतुमहंति (1.5 अनुमन्यतां). 
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महाभारते 


व्यखयन्त ततो योधाः सर्वे तत्र समागताः । 


[ गोग्रहणपर्वं 


ततोऽस प्राहिणोद्रोणः शरानधिकविंशतिम्‌ । 
अप्रा्रां्ैव तान्यार्थधिच्छेद कृतहस्तवत्‌ ॥ १८ 
ततः श्ञरसहसेण रथं पार्थस वीयंवान्‌ । 
अवाकिरत्तो द्रोणः सीघमसं विदशैयन्‌ ॥ १९ 
एषं प्रबधृते युद्ध भारदाजकिरीटिनोः । 

सर्म विघ्॒श्वतोः संख्ये विशिखान्दीप्नतेजसः ॥ २० 
1 

तावुभो ख्यातकमाणावुभों वायुसमो जवे । 
6 0 क 

उभ दिव्यासविदुषाबुभावुत्तमतेजसा । 

क्षिपन्तो शरजालानि मोहयामासतु्युपान्‌ ॥ २१ 





मी 


18 82 ०. 16 (ध. ए, 1, 1). 07 86त ८७6९6 ग 8, 
५, १. 1. 11, 2 00. 18-19. -- °) 23५ 1211. 13 अस्मिन्‌; 
105 असौ; 7 © तु (10 अस). -- 7 110 (1821. ) 07, 
1819०. ~ °) 1.3 "विशतिः; 25 © -चिद्ातीन्‌; [7.8 


विशति; ९ ०5 10 {62६ -- ^) 23५ अपास्ताचू (६० 
अप्राप्तान्‌). 7 © एव (० चेव). -- °) 7" 6 चिच्छेद 
रघुहस्तवान्‌. 


19 -52 धि ०८. 19 (५, ₹, 1. 1, 18), ए 719 0, 
19 (८, ए. 1. 18}. ० 5७०७००७ ०६ 8, ०६, १, 1. 
11. -- ^) 109 1 © द्रात (0 रार). ~ “) 1701-3 
अवाकिरन्‌, 125 रणे (० ततो). + असेयारमा (£ ततो 
द्रोणः). -- ^) 720 शीघ्राख्रत्वं (० शीघ्रम), 75 न 
©1.3 हस्त; 7. शाखं (०८ अखम्‌). 83 -21-5 1" &४ 
म्रददैयन्‌; 701 110 व्यदश्छयन्‌; 107. उदीरयन्‌. -- 416 
19, नि ( 1 10158111 ) 1118, : 

9८4* हयांश्च रजतप्रख्यान्कङ्कपत्रैः दिखा; । 

अवाकिरदमेयाद्मा पार्थ संकोपयच्निव । 

20 ८0 86१७766 ग 8, . ₹. 1, 11, -- ) 4.8 
भवतिंते; © प्रवर्तते (० प्रवन्त). 2" युद्धे (६० युद्धं ). 
22 एवं प्रवर्तते बुद्धिः. 10 तत्त॒ युद्धं प्रवदते आचार्थैस्याञ्ज॑नसख 
च. ~ `) 8 विसुंचतोः शरानुगरान्‌. -- °) /:- विविधान्‌ 
(101 विशिखान्‌). 32 5.5 अभिः (0 दीक्ष) 

21 ^) 8 उभे विश्चुतकमौणौ. -- °) 7. 4.५.7-9 वातः 
(प वायु"). 8 उभौ श्रमगतौ जये (109. रग). -- °) 
38. & 125, 6.7 771 "विद्वांसो (10 विदुषो ). 8 उभावतिरथो 
रोके (9.8 वीरौ). -- %) 1.9 उभावतुरुतेजसौ (16 
“विक्रमौ ); 8 उभौ परपुरंजयौ. -- ९) ५ ताज्शरान्दष्ा (६०८ 
सरजाखानि). -- †) 8, शं ; 75 नरान्‌ (£ नपान्‌). ५ 
ठ 10५..5 क्षत्नियान्मोह आविद्‌; 12 01.83 711.2 क्षञ्निया 


गोप्रहणपर्व ] 


एरान्विख॒जतोसतृणं साधु साध्विति पूजयन्‌ ।। २२ 
द्रोणं हि समरे कोऽन्यो योद्धुमरहति फल्गुनात्‌ । 
द्रः क्षत्रियधर्मोऽयं गुरुणा यदयुध्यत । 
इत्यव्ुवज्जनास्तत्र संग्रामशिरसि खिताः ॥ २३ 
वीरो तावपि सरन्धो संनिकृष्टां महारथो । 
छादयेतां शरघरातैरन्योन्यमपराजितो ॥ २४ 
बिर्फायं सुमहचयापं हेमपृष्ठं दुरासदम्‌ । 


स सायकमयेजीरैरज॑नख र्थं प्रति । 


५०१८५१५ ७०५५०१०५७० 8 1 10 त त 1 1 1 1 111 





मोहमाविश्न्‌; 118 क्षत्रियाणां महष. -- 2 105. ५,६७१ 
21; 0. 4. 5. प-9, 27107" 2३०० ; 

9४४» अञ्चैनं चा चिना द्ोणात्कोऽन्यो यो द्धं सणेऽहति । 

22 “) 11-8.17-9 चिस्मर्यंत (7.8 "त;). 7 र; 
तदा (2०४ ततो). 9 व्य(01.9 बि)सयन्त जनाः सर्वै. 
--- ४८) {31 10 1-4.8. 11.29 ये तच्रासन्‌; 0.०ये च तच्र 
(० सर्वेः तत्र). 8 द्रोणाञ्जैनसमागमे- -- “) 7० शीघ्रं 
(10४ तुरण). ए ए" 0. ५-8.10-29 अपूजयन्‌ (०८ पूज). 
8 नराणां सृजतां (12 ५.8 "णां च्ुवतां ; 6: शराणामनुवन्‌ ) 
वाक्यं श्रूयते सुमहा(+ स महा-; ७8 सुमहान्‌) स्नः. 

23 ५) [ष द्रोण तु; 720 द्रोणेन (० द्रोणं हि). -- °) 
81. 8 121-४.8 इच्छति (०८ अर्हति). 9 अथाजैनात्‌ (५ 
फल्गुनात्‌). -- 497 24०५, 19, 4.४.79 1208. 948". -- ५} 
9 (600०४ † ७8) गुरं वे (0 गुरुणा). -5‡ 1210 यत्र 
युध्यत (110 "ते); 1.8. ५ सह' यु(7* यो)ध्यते (7 "त); 
8 यदयोधयत्‌ (07 यदयुध्यत). - °) 0123 071. 1 
इति ्ुवय्‌. 

24 “) 5 तौ वीरे (छ प}. ), 2 00 05.1.9 
अभि" 135 101-4.8.8.10 अति "2.19 अधि- (0 अपि). 
६ तो समीक्ष तु (५.४ सु-) सं. -- ४) 7 2» संनिङ्कष्य; 
101 (प 28 372 (6४). 9 "विष्ट; 61.9 संहृष्टो तै. 702 {11.22 
महासुजो. -- °) 28 छादयत. 8 श्रैवैस्तो. -- 419" 
4; 9 118. : 

9५6* संयुगे संचकाशेतां काटसुयीविवोदितौ । 

25 ^) (7 तन्‌; 7 © तं (0८ सु). 0.8 11 
(७०८०४ 214) स विष्फार्य महश्चापं. -- ४) 7 64 1041. 2, ५.5 
(^ 1५. 23 1 ७) "नमं (0 सदम्‌). -- °) 1.2.85 
प 101-5. 8. 10-12 भा(0+ भ }रद्राजोथ (101 "पि) संक्रद्ध 
(85 -1-8. 5.8.10 संरब्धः); 8 संरञ्धस्तु (7 6 सुसरन्धस्‌ ) 
तथा (7 ५ ऽ तदा; 08 ततो) द्रोणः. -- °) 7 (& 


विराटपर्व 


थ विका ०५9०० 1, 7.१ शात म नकम = मम त नात कता ७४ = ना+ श । 


[ 4. 58. 80 


भानुमद्भिः कचिकधोतेभानोः प्रच्छादयस्रभाम्‌ ॥ २६ 
पाथं च स महावाहरमहावेगेर्महारथः 


[न 001 


तथेव दिव्यं गाण्डीवं धनुरादाय पाण्डवः । 
रवश्च वेगवद्धृष्टो भारसाधनयत्तमम्‌ । 
विससजं शरांधित्रान्सुवर्णविदृतान्बहूच्‌ ॥ २८ 
नाशयञ्क्षस्वपाणि भारद्राजसख वीयवान्‌ । 

तूणं चापविनिथक्तंस्तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ २९ 
स रथेन चरन्पारथः प्रेक्षणीयो धनंजयः 6२५; 


+ वि 11 


7018578 ) फाद्गुनं (4 फलस्युर्णं ). 31 0 [21 -2. 4.9. 1. 19 
प्रय(1¬+ समविध्यत. 8 (0; 1४05}. ) प्रययुध्यत फद्गुनं 
(2 पांडव). 

26 °“) 8 बाणे; (11५ 3}, 1404.४ द्रोणः) (० भानोः). 
31, 8. 4 003 11. 8, 5-12 9 }(1-8 प्रार्छादयत्‌ $ 35 1201 [33 
८५ आच्छाद"* 9 दिशः (141.3 द्विजः) (0 प्रभाम्‌). 

27 ^) 81. 8.४ 7 (6०९( 9) सु" (० स). 3208 
"बाहो; 8५ 0" -9 "बा. 8 अनस्तु तदा (71 © तथा; 1 
08 ततो ) द्रोण. -- °) 1.8 वेगेन च; 6.5 महावेगो (० 
"वेगेः). -- °) 3 शातदो (० निशितैर). -- ५) 8 धारा 
भिरिव पर्वत. ~~ ^+ 27, 8 228. : 

१47» कारमेघ इवोष्णान्ते फल्गुनः समवाकिरत्‌ । 

तस्य जाम्बूनदमयः दितेश्वापच्युततैः रैः । 
म्रच्छादयद्वथम्रेष्ं भारद्वाजोऽञ्ैनस्य वे । 

[ (1५. 2) 71 0.3 चिच्रैद (1० दिते). -- (1,. 3) 14 
0 प्राच्छादयद्‌. 0५ अमेयात्मा (0 रथ्रषट). ] 

28 ^) 19 गांजीच. -- °) 71 &४ 104. \.5 आयम्य; 
141.8 उद्यम्य (0 आदाय). 8: 5.6 {1 618 4.4. 8 
नचाजनः; 1५5 0119 1) 1-41-9. 1. 19 फाद्गुनः; 79 © सोञ्चैनः 
(70 पाण्डवः). -- ^) 9.4. 0 100. 1.0 वेगवान्‌ (७४ 
-वद्‌9. 33 128 दृषा; 88४ दृष्टः; 1020 छरल्या; 2 स्पृष्ा; 1 
सषु; ४8 सृष्टो; 14५ सृष्टं (० हृष्टः). ~ 4.4५ 2६०५, 
8 108, : 

948* शोभते स महायाहुगौण्डीवं विक्षिपन्धनुः । 

-- ˆ) ‰ 2 120 तीक्ष्णान (८ चिश्रान्‌), 9 शरश्च 
विसृजश्िश्नान्‌ 

29 ^) ए2-५ 125.8 कमय; 4 11, 9,8.10 नाायण्ध्‌. 
1 श्ररजारानि. 9 भ(् 0: प्रा>च्छादयदमेयादमा भा 
01 104. ४ भ )रद्वाजरथं प्रति (7 तदा). ^ 2४ ००, 20“ 
304; 9 ०. 29304, ~~ %)} 89-4 125.6 विसुक्कानि 


[ 229 


^. 4 
= 4 
‰* ‰. 


1६56 
5६ 53 
5 52 


4. 58. 80 ] 


युगपदिश्च स्वा सर्वशस्ञाण्यदर्थयत्‌ ॥ ३० 
एकच्छायमिवाकाशं वाणेधक्रे समन्ततः । 
नादर्यत तदा द्रोणो नीहारेणेव सरतः ॥ ३१ 
रामबास सतख शरोत्तमः । 
जाल्वसयमानसख यथा पूतस्‌ स्तः ॥ ३२ 
टरा तु पाथ रणे शरेः खरथमातम्‌ । 


१७०५१५०५ स ८१ ११५१५०११ 0१० ०११०११०० 


स विस्फायं धनुश मेधसतनितनिखनम्‌ ।। २३ 
अभिचक्रोपमं षोरं विक्रषन्परमायुधम्‌ । 


(८० विनियुक्तः). 8 दोणचापविनिर्युंक्तान्बाणेबीणानवारयत्‌. 

30 4 ०7. 50; [8.9 00. 50 (५. ४. 1, 29). 
-- 2 9 सरथो व्यचरत्‌ (61 विचरन्‌) पाशः. -- ५) 75 
बभूव ह; 9 महारथः (० धनंजयः). -- °) 7" बाणैश्च (धमः 
स्वासु ). ~~~ ५) 231, 77 711. 13 8 सवैतोख्ाणि; {1.2 
सवैदोखाणि (० स्व॑दास्लाणि). 7 4.5 709.4-6.8.10 
दशेयन्‌; 8 अवासृजत्‌ (८ 115 ` किरत्‌) (६ अदरीयत्‌ ). 
~~ 4166४ 30, 8 118. 

०८५ आददानं शरान्धोरान्संदधानं च पाण्डवम्‌ । 

विसृजन्तं च कौन्तेयं न स परयन्ति रखाघवात्‌। 

ॐ °) ए (62:66 21) 126 12.५4. 5 धनंजयः; 105.7.9 
स सर्वशः (०८ समन्ततः ). ~~ °) 018. 1.8.20 61. 8 11. 8 
ततो (० तदा). -- °) 0.5 नहररि, 8 पवतः. 
~ 4.67 31, 8 1105. : 

9५0* मरीचिविकचय्येव राजन्भानुमतो वपुः । 

आसीत्पा्थख सुमहद्वपुः शरशतार्यिषः। 
क्षिपतः शरजालानि कौन्तेयस्य महात्मनः । 
[ (1, 9) 7 0.8 शरशताचितं (७० "तः). | 

32 8 01. 39.3३. -- ०) 81. 2.4 02 1211, 19 तदा 
(६८ यथा). ऽ यथा जाज्वस्यमानख (ए ६८8]. 
-- ^) 8५ 6 सर्वशः. 

33 8 00. 88०2 (५६. ₹. 1. 59 2 -- °) 71-५+ स दषा 
च रणे पाथः; 75 (ए {905}. ) दषा पार्थस्य तु रणे. -- 8 
6805 38०4 {6८ 84०2. __ -) 73 विस्फायै च (0 स 
विस्षार्य). 58 महचापं (01 धनुश्चित्रं १, 51 120 116, 
5“ अष्टं (0? चित्र). 8 विङ्कभ्य सुमहच (५2 111-3 
बख्वच्‌, चारप. -- “) प (1051) "निःस्वनं. - ^; 
38, 8 18. ? 

921" असङकन्ुञ्जतो बाणान्दद्ुः कुरवो युधि । 

दश्च सवासु विपुलः डुशचेवे चरतस्तदा । 
दोणस्यापि धुर्घोषो विदयुत्लनितनिखनः । 


[ 250 ` 


महाभारते 





[ गोम्रहणपर्वं 


महानभूत्ततः शब्दो वंशानामिव .ददयतामू ॥ ३४ 
जाम्बूनदमयेः पृद्ुधित्रचापवरातिगेः । 


नी 0१४५९११७ 


ततः कनकपुङ्ञानां शराणां नतपर्वणाम्‌ । 
वियच्चराणां वियति द्यन्ते बहुशः प्रजाः ॥ ३६ 
रणस्य पह्तान मभवन्तः शरासनात्‌। 

एको दीधे इवाद्स्यदाकारो संहतः शरः ॥ ३७ 


१११११ ८१.११५५.०५४ 1 


एवं तौ खर्णविकृतान्विुवन्तौ महाशरान्‌ । 
आकारं सघृतं वीराबुर्काभिरिव चक्रतः ॥ ३८ 


अभवद्विस्मयकरः सैन्यानां भरतर्षभ । 

(1. 2) 1161 च रवस्तदा; 79 © -थ जनेसदा (10 
चरतस्तदा). ५.5 श्रूयते सुमहास्वनः (0 6 20816 
0210). ] 

34 ७ 17415], 54० ‰1त 34० ५) 10510. .9 
अभिचक्रमिवाविद्धं. -- ४) 8 7 78.11.29 यकषत (0 
विक) 9 मं(6 कं )उीृतकारभकं (7 ` माहवे; 1४ © 
मणं). -- ^) 7०.2० तीक्ष्णान्‌ (० तास्तु). 79 समर 
(07 समिति"). 8 तान्विधूय (112. -धून्वम्‌) शरान्धोरान्‌ 
(14 ©" नन्द्रोणो; 1⁄4 'न्वेगान्‌) ङोणोपि (7, ७ धोरान्स) 
समितिंजयः. -- 4.७7 34०, 8 (फन) ०४, 34) 105. : 

०2४“ बभासे तिमिरं व्योक्षि विधूय सविता यथा। 

-- 7) 7५ दीर्यतां (० दह्यताम्‌). 

35 ^) 101 60 प]. 11 ङ्भ (10 पुद्धैः ). 31 
¬ 1010-4 “विनिरीतेः; 7.9 "परातिगेः (० ग्वरातिरैः ). 
> तस्य जाबूनदमयेदीतेरमिश्षिखोपभेः. -- °) 0२.४10 अच्छा- 
दयद्‌. ~ ^) ए तदा (0? दिक्चः). 74-6 ( © 112 
ग्रभाः (0 प्रभाम्‌). 

6 .) 8 वियद्भतानां चरतां (7 ५ च तदा). -- °} 
1020 नदते (01 दरयन्त). 8 1 6.1.8 14. 5 बह, (10८ 
बहुशः ). 5 1 ©&8 11४ ब्जाः; 173 61.23 7(1-8 परभाः 
(०८ अजाः). 

37 ^) ए "सक्तश्च; 1.9 संसक्ताः. 8 शरासनात्त 
दोणख श्रभवंति स सायकाः. -- °) ¶ एक- (10 एको ). 
1 01. 2.5 अदङ्यः; 2 अरय 74.1.9 आकार; 13 
जपद्यत्‌; 9 अपांगात्‌ (7 अर्पागाः; &५ अभांतः) (0 
अदङ्यत्‌). -- ^) र प्रकाशः; 72४ दस्यते (० आकाशे ). 
8 अद्द्यंते (५ दरयंते स) महादाराः. -- ^." 5 7; 
8 148, : 

०५३» आकार समद्रयन्त हंसानामिव पडङ्कयः। 

38 ^) 8 सुवण" (० तौ खरः). ~ 2 ) व 6.8 


गोग्रहणपर्वं ] 


रारास्तयोश्च विवशः कङ्कबर्हिणवाससः । 
पङ्क्यः शरदि खय्यानां हंसानां चरतामिव ॥ ३९ 
युद समभवत सुसरनधं महात्मनोः । 


द्रोणपाण्डवयोघरं इृत्रवासवयोरि ॥ ४० 


१0११) ८१५७८१११ किकपिपि 


0/0 पेन ८0 पेजििकिरिि पिनिकित 


शरेः पूणांयतोत्यृष्टेरन्योन्यमभिनघरत्‌ः ॥ ४१ 
तो व्यवहरतां श्रो संरब्धौ रणद्योभिनौ । 
उदीरयन्त समरे दिव्यान्यच्राणि भागशः ॥ ४२ 
अथ त्वाचा्य॑ुख्येन शरान्सृष्टाभ्डिराशितान्‌ । 
न्यवारयच्छतेबाणेरख॑नो जयतां वरः ॥ ४३ 


१७, 
10 1 1 1 





(1 


दाराञ्कितान्‌; 12 1५. 5 शरान्बहून्‌; ५ दिताज्छाराच्‌; 01-8 
बहून्दारान्‌ ("0 महाश्चरानच्‌). -- °) 7५ आचरते (० संततं ). 

39 ^“) 8 ॥14.28. क्राः ५०१ तयोः. ए ते; ए1-5 7 
11.29 तु (0 च). 73 © बहुशः; 01. बहवः (० 
विघञ्ुः). -- ˆ) 28 2.6 {2 ५० पक्तिः (0 पङ्क्त्यः). 
7 रभ्याणां ; 7 © हंसानां; 6.3 श मत्तानां (1० खस्थानां ). 
71. 8 पंक्तय रिरसिस्थानां; 7 पंक्तयो हि शरत्कारे. -- °) 
खगानां पक्षिणामिव; 8 सारसानाभिवांबरे. 

40 ˆ) 84 तयोयुद्धं समभवत; 8 तन्त युद्धं पुनर्घोरं (५४ 
104 महाघोरं; 1४५. महद्धोरं ). -- °) 15 संरब्धं सु; 7 
सुसन्रद्ध (20" सुसंरब्धं). 25.१.9 8 तयोः संरन्धयोमहत्‌ 
(125 ०.1.9 "योरभूत्‌). -- ^) 8 अल्यद्ुतमचिल्यं च. 

‰1 ^) ह. संसञ्य; 88 6 संरब्धो; 1५ 15. 20 संक्द्धौ 
(० चासाद्य). ° मत्ताविव सुसंक्रुद्धः; 8 महागजाविवा- 
साद्य. ¢©०] ५० मत्ताविव. 

&2 9 6065 49 {© 45 (0५ 118, 1767 955), 
~- ^) ए. 2.५ 5.6 य्यावहरतां; 11. 8.५.» खयवहु"; 9 
व्य(0५ द )दारयतां. ¬ शनी; 125 721 युद्धे; 09 111. 4: 
युद्ध $ 11 0 चीरौ (9 शूरो). 82. 125.9 उभौ व्यनच्च 18 
अह )रतां शरौ. -- °) 8 संनद्धौ (०८ संरब्धौ). -- °) 2 
उदीयतां हि; 7 उदीरयेतां; 7» उदीरयत. 8 दिव्यानि 
(५ समरे). -- °) 8 ब्रह्मा(1॥"-» स्वौ; 1/5 शाखा )- 
ण्यख्राणि(0 दिव्यान्य). -- 4.9 42; 9 178. : 

9०४* पार्थस्तु समरे श्रो दशयन्वीर्यमात्मनः । 

स महासख्हास्मानं द्रोणे प्राच्छादयच्छैः। 
[ (+ 2) 111. 8. महाबाहुर्‌ (0 'स्मानं ). ] 
{४ 8 (जत 0, 46०2}, 984 15 19106 एताः 46ष्म, 

43 ५) {1.8 0४1. तु. -2."-9 स तथा (० जथ तु). 
-- ?) 71-3.1.9 दारासनात्‌ (०८ रिराः). -- *) [ह 

231 


विराटपर्व 


एन्द्रं वायव्यमाप्रेयमस्रमस्रेण पाण्डवः । 


[ 4. 53. 48 


दशयन्नेन्द्रात्मानसुगरघग्रपराक्रमः । 
दषुभिस्तूर्णमाकाशं बहुभिश्च समाघरणोत्‌ ।॥ ४४ 
जिषांसन्तं नरव्याघ्रमज॑नं तिर्मतेजसम्‌ । 
आचार्य्यः समरे द्रोणः शसखभरतां वरः । 


विजि पिज ००१ प त नी 0, १,१११.४ शि पनि १६८१६०१५ 


अकनेरस्राणि संबायं एरणुनः समयोधयत्‌ ॥ ४६ 
तयोरासीत्सं्रहारः छद्धयोर्मरसिंहयोः । 
अमूरिणोस्तदान्योन्यं देवदानधयोरिव ॥ ४७ 





[11 





1 


25 निवारयच्‌; 8 अवारयच्‌. (0 अवाकिरच्‌). 

<< ¢“) 1 0 126. 8. 11.12 वीक्षमाणानां ; 1.8 टद 
मात्मानं ; 9.५. 5. 1-9 रोद मात्मानं; 8 देद्रमातमान, -- ९) 
8 002 100, 11. 13 अखम्‌; 141 दासम्‌; 7: शस्यम्‌ (५ 9 711 
161); @ए उम्रम्‌ (४३ 2 1७८४), 12.11 15. 8 "पराक्रम. 13 
समन्युश्च पराक्रमः, -- ^) 0.5 बीभत्सुः (० बहुभिः). 
82 5.6 सऽ 7 6५ तु (0 च). 

‰5 °) 1 71 0. 108 जयतां वरं ; 707 7 211.; मीम 
तेजसं ; 114५. ऽ भीमदश्चन ; ©० तिग्म (28 1 ४७५८ ), ~-- -47{9ए 
45०2, 8 (9 ०४०. 116 9 ) 18. : 

००५* विव्याध निशिते्ोणः रेः संनतपर्वभिः । 

हृष्टः समभवद्भोणो रणदण्डः मतापवान्‌ । 
-- 9 011. 45०८ ; 2 148 0०1. 48/ 2150, ~ ” ) 1.8 सह 
क्रीडन्‌; 9 (62 115 ००0.) समाक्रीडनू्‌. 128.१.४ अवारयत्तदा 
वीरः. -- 8 ८०५५५ 49 2.67 45 (७9 115, ४1९ 955 ). 

46 9 ००. 462. -- «}) ए पै द्रोण; एप 09.11. 1 
वर्षर्त; 1; च द्रोणो (ग मुञ्न्त). 11.8 दिष्याश्चाणि 
विञंचत. - °) -< 7 (2; बि )ंचते; 2 29, भारद्राजो 
(8 भवेद्राजा) (प भारद्वाजे). 2५ 29.11.19 तस्िन्धि 
तसरे रणे. -- ^) 7 ७५ संहत्य (0 संवार्य), -- °) ए 7) 
26. १, 1019 फाल्गुन. 1 9.5 प्रलयः; 2 प्रति (10 
सम). 8 पार्थो कोणमवारयत्‌,. 

47 ^“) 85 असरष्यतोस्‌; 1:.8 जगेषिणोस्‌ (०८ भम- 
षिणो). 8 जद्ष्यमाणयोः संख्ये. -- °) 7 0० वृत्रवासव'; 
01. ४ 1 बङिवासव. ~~ 4716 47, 8 18, ; 

9५6* दश्ेयेतां महा्लाणि भारद्वाजार्जनौ रणे । 

48 ०) 101. वारुणम्‌ (५ व्रायश्यभ्‌), 29 7९6», 
48 फ1४0 ए, 1, वितेरेश्च सरासनात्‌ (1० ४), ~~ °) 1, 4.४ 
10 28, 11, 19 सुक्तमाच्र (० सक्त सुत्त). 28 11-8, ४.8 च 

| 


(, र, {४.४ 
8, 4 ५2. 4 
4» ५4, 59. 4 


€, 4. 
2» 4, 
४ 4, 


1877 
58, 5 
59 


4, 58. 48 


यिज पेििििकण प्ि ककक 


एवं शूरो महैष्वास विसृजन्तो शिताञ्शरान्‌ । 
एकच्छायं चक्रतुस्तावाकाडं शखवृष्टिभिः ॥ ४९ 
ततोऽनेन शक्तानां पततां च शरीरिषु । 
पर्वतेष्विव वजाणां शराणां श्रूयते खनः ॥ ५० 
ततो नागा रथाश्चैव सादिनश्च विकषां पते । 
शोणिताक्ता व्यदृश्यन्त पुष्पिता इव किंड॒काः ॥५१ 
बाहुभिश सकेयरेविचित्रे महारथः । 

सुवर्णचितरैः कवचेर््वजैथ विनिपातितैः | ५२ 
योधेश्च निहेसतत्र पार्थवाणप्रषीडितेः । 
बलमासीत्सथद्धान्तं द्रोणारंनसमागमे ॥ ५३ 


(0८ तु). 8 मुक्तं सक्तं द्रोणचापात्‌. -- °) ए (७०९ 


84) 1 7 असति (० ^ते) 

49 73 ०. 49०2. -- ^) एए 1 सयुर; 5 (6०९0 2) 
195 (प ४8 7 16) -भूतौ; 7 वीरौ; 76 भूमै (2० सयुर). 
-- ०) 124-5 सर्जत नि 7 ©: विजेता. 5 72. 8. 20 
01.8 शाराल्कितान्‌ (0 8057. ); ¶ ©: 143 हिरारितान्‌; 
1४4 दारन्बहून्‌. -- ^) 8 अकुबौ(7४ "वी ) तां (० चक्रतुस्तो ). 
-- ^) 8 गगम (0 आकार). 

50 °“) 7 (6८९ {2.6} 72 0.2 तन्न (0 ततो ) 
-- †) 82-* 725 6 पतितानां (०८ पततां च). 5.5 72 
7011. चै (ग च). - °) © वीराणां (0 दाराणां). 
129, ए (0 28 1 ८९६). 9 ह्ुश्चुवे (० श्रूयते ). 

51 ^) ¶1 09 104.5 रथाश्चाश्च; (४ (धः -8 रथाश्चाश्चाः; 
1 रथा ह्यश्वाः; ७8 रथानश्वान्‌ (0 रथाश्चव). -- ४) 1.3.5 
1071 11-8. 8. 10-19 वाजिनश्च ; 75 (70 28 171 {€ ) समुद्धता 
(0 सादिनश्च). -- “) ४1 सोणिताद्री. 58 12५.8 च्यरा- 
जत; 8 च (10५ स्म) ददयंते. -- -4.1+6ए 51, 24 16 1115, : 

957* अशोकानां वनानीव छन्नानि कुसुमैर्मवैः । 

रेखः पारथशरेस्तत्र तद सैन्यानि भारत । 

52 °) 28 01. 2.5.6 विचक्रे; 9 निकरे (0" वि चि- 
त्रश). -- “) 22-4 126 गजेद्‌ (0 धवजैश). 22-4 125. 6 
अपि (10 वि-) 

53 “) 719 यानैश्च; / योधे (० योधैश्च). -- ?) 8 
बाणाभि". -- 8 २6०१8 54" 30167 5०2. -- °) 8 
सुविच्रस्त; 8.1.910 7 6.8 सुसभ्नांत; 1255 सुवित; 
८० सुविद्राणं (० समुद्धान्तं). 

54 ^) 8 विधून्वानो. 1.9 छृतौ (४० तु तौ). 8: 
1. 01-41-12 तन्न (० वीरो). -- 2 (४ शु]. ) ०, 


महाभारते 


[ गोप्रहणपर्वं 


विधुन्वानौ त॒ तौ वीरो धनुषी भारसाधने । 
आच्छादयेतामन्योन्यं तितश्न्तो रणेषुभिः ॥ ५४ 
अथान्तरिक्षे नादोऽभूद्रोणं तत्र प्रशंसताम्‌ । 
दुष्करं कृतबान्द्रोणो यद॑नमयोधयत्‌ ॥ ५५ 
प्रमाथिनं महावीयं दृदयुष्टं दुरासदम्‌ । 

जेतारं देवदैत्यानां सपीणां च महारथम्‌ ॥ ५६ 
अविश्रमं च रिक्षं च लाधवं दृरपातिताम्‌ । 
पार्थस समरे दष्टा द्रोणखाभूच्च विसयः ॥ ५७ 
अथ गाण्डीवस्य दिव्यं धतुरमर्पणः । 
विचकर्ष रणे पार्थो बाहुभ्यां भरतर्पभ ॥ ५८ 
तख बाणमयं वषं शरुभानामिवायतम्‌ । 


सी भन 





नि | 


{01 542 पु) ४0 76 एप (ष ° 11116 9 9 98. 08 


76908 54० 2116 53०. -- ०) 1५.10 आच्छाद्पते; 8 
प्रच्छादयेताम्‌. - <) तितिक्षतो ; 3 0 05. 6, 10-1 
ततश्चतुः; 1.8 अन्वैक्षत; + विक्षिपंतौ; 7.9 वित्तो ; 
08 ९ संतक्षतो; 8 दिधक्चंतौ. ए 1 0.8. 5-14 रथे; 74 
रिते; 8 वरे" (६०८ रणे" ). -- 4.6 54, 7 (1 15 भ78 ; 
703 00. 1106 1 ६714 1707 ॥9] म {109 %) 103. ; 
9५६* तयोः समभवदुद्ध तुमरे भरतर्षभ । 
द्रोणकौन्तेययो सतन बङिवासवयोरिव । 
अथ पूणौयतोत्सः शरः संनतपर्वभिः । 
व्यदारथेतामन्योन्यं भ्राणचूते प्रवर्तिते । 

[ (7. 1) 82-४ 21. 8-5 लोमहर्षेण (५ मरतः ). - (1, 
2) 1 588 ष चत्र ; 08 बलः (70" बलि ). -- (1. 4) £ 
88 न्यवार ; 15 अहार' ; 125 विदार' (0 व्यदार). 12 
188. 2. 8.8. 20 प्रवर्तते, 1 

55 ५) 88 अंतरिश्चे च (० अथान्तः). -- °) 2 
भ्रपरयतां (0 प्रच ). 

56 °)  8:-५ 75 देवमया; 25 61.8 सवै(15 
देव) वन्यानां; 7 ५४ 7 स्वैदेवानां (० देव). -- °) एद 
नागानां; 21 72 101.9.11.19 8 सर्वेषा. 1" महाहवं; 142 
"हवे; 1.9 "तमना (५ "रथम्‌). 

57 ^) 723 च शिष्याणां ; 195 च रिष्यसय; 7 0: सुदिक्षां 
च. -- ˆ) 7 हस्तपातितां; 8 दूरपातनं (0 "घातनं ). 
-- ^) 78.7.10 8 आसीच; 7५ आसीस्सु- (£ अभूच्च). 
-- 4.८6" 57, 8 115. : 

9०9* तस्प्वरत्तं चिरं घोरं तयोयद्धं महास्मनोः । 

अवतत महारौद्रं खोकसंक्षोभकारकम्‌ ॥ 
58 °) 8 15.6 ततो (० अथ). -- ५) 8026 1188, 


[ 282 |] 


गोग्रहणपर्वं ] 


न च वाणान्तरे वायुरस्य शक्रोति सपितुम्‌ ॥ ५९ 
अनिशं संदधानख शरातुर्सजतस्तदा । 

ददृशे नान्तरं किंचित्ाथखाद्दतोऽपि च ॥ ६० 
तथा सीघास्युद्धे त॒ वर्तमाने सुदारुणे । 
शीध्राच्छीघरतरं पार्थः शरानन्यानुदीरयत्‌ ॥ ६१ 
ततः शतसहस्राणि शराणां नतपर्वणाम्‌ । 
युगपसप्रापतंसतत्र द्रोणख रथमन्तिकात्‌ । ६२ 
अवकीयेमाणे द्रोणे तु शरेगाण्डीवधन्वना । 
हाहाकारो महानासीत्सेन्यानां भरतर्षभ ॥ ६३ 
पाण्डवख तु सीघास्रं मधवान्समपूजयत्‌ । 
गन्धवौप्सरसथैव ये च तत्र समागताः ॥ ६४ 


विराटपर्व 
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ततो वृन्देन महता रथानां रथयूथपः । 
आचार्यपुत्रः सहसा पाण्डवं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ६१ 
अश्वत्थामा तु तत्कमं हृदयेन महात्मनः । 
पूजयामास पार्थख कोपं चाखाकरोद्धुशम्‌ ।॥ ६६ 
स मन्युवशमापच्नः पार्थमम्यद्रवद्रणे । 
किरञ्शरसदस्राणि पजेन्य इव वरटिमाच्‌ ॥ ६७ 
आद्र्य तु महाबाहु्यतो द्रौणिसततो हयान्‌ । 
अन्तरं प्रददौ पार्थो द्रौणख व्यपसर्पितुम्‌ ॥ ६८ 
स तु ठन्ध्वान्तरं तूर्णमपायाजवनैरहयेः । 
छिनवर्मध्वजः शूरो नित्त परमेषुभिः ॥ ६९ 


(4 ^. 4.00 
त, <. ®, {4 
1, <^ नि # 


इति श्रीमहाभारते विरारपवचैणि भिपश्चाखणेऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


कि 


[1 1 


भरतषेभः. 

59 ^) 1 तच्र (0 तस्य). -- °) 2 7 (७५०७४ 110) 
£" आयति; 3 जभवत्‌ (० आयतम्‌). -- 4.1.67 59०2, 2 
(690610४ 1; 88 11४1. ) 0 128, 7, 11. 15 108. : 

960* दृष्टा ते विसिताः सर्वे साधु साभ्विलपूजयन्‌ । 

-- ^) 8 (शण्शुण 32) -प्यस्य; 05 गयस्य; 17 8 तस्य (६० 
चायुः). - ¢) {3 (©६०6]४ 39) 77 8 चायुः; 121-4. 8. 0 
तस्य ; 5 राक्तः (0 अख). ‰ शक्तीति स प्रसर्पितत. 

60 ^“) 8 अभीक्ष्णं (० अनि). -- °) 1५ 69 111-8 
बाणान्‌ (0 शरान्‌). 13५. 25.0 वि~ 72५ स- (07 उत्‌-). 
5 1 71 © (कण्छूः 61) तथा (724 वहून्‌). -- ^) 34 
71.19 दद्द्यौ (0 दद्य). 010 ६८929]. ददने 900 नान्तर. 
8 7 (6ग्व्ल 06) वप 09 एध (चल 7४५) कश्चित्‌ (" 
किंचित्‌). -- °) ए. आदधतो; 8 आपततो. 

61 ^) {£ च (0 तु). 2.4 7; अथाख्(7+ तथाच; 
5 अथा )युद्धे घोरे ठ; ६ युद्धे ठ तसीघराञ्चे. -- °) 7» 
ग. 9 शीघ्रं (20 श्ञीघ्रात्‌). 8 2:2-5.8 "तरः (० न्तरं). 
-- ^) £. अचोदयत्‌; 8 (छण्शुण 52) 79 101.9 उदैरयत्‌, 

62 ˆ) 2 द्रोणस्य (0 युगपत्‌). -- ^) 2 पार्थस 
(० क्रोणसख ). 7.9 रथसंनिधौ (70 "मन्तिकात्‌). 

63 °^) पिकएनण6०] 1 23 5.5 आः (1 अः); 
01.98 चि (0 अव). 10 21.14 कीयैमाणि तदा द्रोणि; 
01-५. 8.10 द्रोणेव(7५ वि) कीर्यमाणे तु. © (ठ २९४१7०8 
अवकी्यमणे (फएकपणनपय० 1) 25 एप्त ०णाङ प 148, 
पण, 412 ० 16 'जाशाश्णण्डु नान्न्०प 1 न 106 तनाद् 
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॥ ^ 


1188. [एषषा ४. {13 105प््प6 (नन्व ग ८5 
1601. ४4. . ए. 415 ५७५९) [प्या ०५०11960 प्र ००४ 
1041८464 10 0प्ः 8101. 610. 1४ 06102 #. 11761102 
118011-००१७. -- ४) 122. 8.17, 8 19 0७8 "धन्विना (५४ "न्‌: ). 

6‰ ^) 1.9 तत्पांडवस्य (0 पाण्डवस्य तु). 2 1.8 
7 04 7 (6२०९४ 75) च (10 तु). -- °) प (कन्न 
101-3; 1 0025877) मघवा (10 "चान्‌). 8 7 प्रय) 
संप्र)पूजयत्‌. -- °) ए: व्रतान्यन्र; 8.४ 5 तच तच; 75 
सर्वै तच्र; 75 न्यं (ण्ये च तत्र). - <^ 64, 
9 1115. : 

961* द्रोणं युद्धाणेवे मच दृष्टा पुत्रः प्रतापवामू । 

65 †) ¶ ©४.8 रथिनां (० रथानां). ५ स्थयुथेन 
युथपः. -- °) 8 तु श्रेः (४ सहसा). -- ^) 1 7 
1011. 29 प्रज पयैवारयत्‌; 02 सम. 

66 ५) 7 कमौणि (० तत्कर्म). -- ५) © अपि (2० 
अस्य). 8 तदाकशेत्‌ (£ अकरोजुशम्‌ ). 

67 ^) 0-५.8. 20 सोमषैवश. -- °) 7. अभ्याः (ईः 
अम्य). -- ˆ) & मुंचन्‌ (० किरन्‌). 

68 ^) ४ 9 अवक (45 आपद्य; 1५ ९8 10. ६७९२८४१. 
ए. 1.8 ष्व; 0 ५ 1५,.५.5 स (0 सु). -- °) 
तमभ्ययात्‌; 2४ ततोभ्ययात्‌ (० तसो यान्‌). 

69 ५) 2 अप" (2०८ जपा). -- °) 8 “ध्वजरथो (२०४ 
"धवजः द्वूरो ). -- 4.16 69, & 168, : 

962* पराजिते रणे द्रौणे द्रोणपुत्रः समागतः । 

सदण्ड इव रक्ताक्षः छतान्वः समरे स्थितः । 


र 5 
ॐ> 


88 


श्ये =. । 


4. 54. 11 


वेदांपायन उवाच । 
तं पार्थः प्रतिजग्राह वायुवेगमिषोद्धतम्‌ । 
शरजालेन महता वषमाणमिवाम्बुदम्‌ ॥ १ 
तयोर्दवासुरसमः संनिपातो महानभूत्‌ । 
किरतोः सरजारानि वृत्रवासवयोरि ॥ २ 
न स स्य्॑तदा भाति न च वाति समीरणः । 
शरगाढे कृते व्यो छायाभूते समन्ततः ॥ २ 
महांरचटाश्न्दो योधयोहैन्यमानयोः । 


(भ ०५ 





[ (1५. 1) 11. 8.4 प्रतापवान्‌ ; 1⁄४ समाहितः (£" समागतः). ] 


0गग०छ, प्णणद्ठ 10 इ, -- ,5५४-1०१8; द1 
गोह; 8 14 11. 8.5.6. 810 उत्तरगोयह ; 1/2 गोग्रहण. 
-- 4204. 1040006 : 81-8. 5 {07 125. 9. 21. 12 द्रोणापयार्न ; 24 
{21 2,4.20 द्रोणर्भगः; 77-9 7 01. 1.3 द्रोणपराजयः. 
-- -44. १००, (0&प्ः68, 0708 0 1000): 11 8 
65; 24 56; {5.10 81; 26 55; 77 50; 8 88 (5-+ 
84 ), ~ 61074 +०.: 08 9}. 
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ह 71018 11016 ४470, 28 01138108 7 &1 (५, ए, }1. 
4 51. 17). 

1 ^ धल ४९ म, र (81 1138128) 118. 

963* ततो द्ौणिर्महावीयैः प्रययावजैनं भति । 

[ 71.9.29 अथ (‡0 ततो). 2 124.8.9.11. 1 महराज 

11.2.10 महाभाग (72 "गः) (2० वीर्यः). 28810.4.5 {7 
18, 6-8. 10-12 रणे (1० भ्रति). ] 
-- 2) 2: 75.5 तायो नागस्‌ (†०" वायुवेगम्‌). 51 728 
इवोद्धतः$ 74.1.9 † ©2 145 इवाचखः, 88 02.38 }{1-4 
वायुवेग इवो द्ध(५1.8 “त्थि )तः. -- °) 75 श्धारेण (० 
“जारेन). -- ^) 85-5 76 01.8 7 वर्षमाण इवांबुद्‌ः. 

2 ^) 19.7.9 ततो (० तयोर्‌). -- °) 19 तयोर्‌ 
(10" महान्‌). 

. 3 ^) 81-8.5 15 दिवा (०? तदा). 1 & 1५ (24 
८.) म्रतपति (70 तदा भाति). 2५ (४ ध्य.) न स 
भाति तदा सूर्यो. -- ˆ) ए नापि (४० न च). -- °} 
51.87 शरपातेः कृते; 5.5 "सार्थैः कृते ; ८3 "नासः क्रते; ८५ 
05 ¢]? 'संवै; चिते (100 करते); 1.2. 8 दारगाधकङ्ते ; 124. 7.9 
` जारा्( 7.9 "चिते; 75 "साधेदृते;, 2:9 *भूते छते; 0" 
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महाभारते 
“४ 


1 त 0 9, स) 
(क 


[ गोग्रहणपर्व 


दद्चतामिव वेणूनामासीत्परपुरंजय ॥ ४ 
ह्यानखार्ज॑नः सर्वान्कृतवानल्पजीवितान्‌ । 

स राजन्न प्रजानाति दिर कांचन मोहितः ॥ ५ 
ततो प्रौणिर्महावीर्थः पार्थख विचरिष्यतः । 
विवरं दक्ष्ममारोक्य ज्यां चिच्छेद क्षुरेण इ । 
तदस्यापूजयन्देवाः कमं दृष्ट्रातिमायुपम्‌ ।॥ ९ 
ततो द्रौणिर्धनूष्यष्टौ व्यपक्रम्य नर्पभू । 
पुनरभ्याहनतपाथं हदये कङ्कपत्रिभिः ॥ ७ 


प 8 श ता, 


112 "जारे क्रते ; 0४ "जारः क्ता; 11 "जाते क्रते ; ०९.५ श्रः 
सादीकृते (० द्ारग्ठे कते). 08 भूमिः (० व्योक्जि). 
-- 4) 7 हाहा (० छायाः). 8 छायाभूतमिवाभवत्‌ 

4 °) 02.9.5 योधयोर्‌. ए1-8 8.5.0.8 8 युध्य. 
मानयोः; 8 विध्य; 25 71. वध्य"; 12५. भिश्च. ~ ६ 
01. 4०4, ~~ ०) {1,3.५1 (62660 1५. 5.8. 10 ) परपुरः 
जयः; 9 परमदारुणः, 

5 “) 88 तस्य (0 अख). 8 संख्ये (७४ "ते ) (1 
सर्वान्‌). ~-- °) 7५. "-9 अह्पजीविनः; 9 अल्पतैज(५४ 
"चेत )सः. -- °) 84970 ते (0 स). 811 701. 4.9. 
11.12 नं ग्रजानंत; 2 5 नाभिजाना(०८ °नेति; 834 
12.8.70 72 © न श्रजानंति; 85 प्रतिजानाति (० न 
प्रजानाति). -- ^) 7 0 17 दिशः. 7५ 10 काश्चन; 61 
केचन्‌. 81. ५ 1 (6>0९ु+ 1५-5) 7 © मोहिताः. 

6 ^) ८2. तथा; 5» अथ; 75 तदा (£ ततो) 
~ ”) 7.9 चरतो रणे; 73 विचकर्ष॑तः (0 'रिभ्यतः). 
-- <) 8 नुनोद (0 चिच्छेद). ए 8.8 हि; 8५ 11; च; 
106 7 © #1-3 सः (ग ह). -- °) 7 © तत्तस्य (६०४ 
तदस्य). - 1) 1{01-8 72051. कर्म 910 दषा. - 6716४ 
6, 9 18. ‡ 

०6४* न॑ शक्तोऽन्यः युमान्स्थातुष््ते पार्थं धनंजयम्‌ । 

[ 114. 4 जेतु (104 2/7: १६02. स्थातुं 9 0९७). &8 दोणः ; 
4 (० 10.) युधि (६० पार्थं). | 
0 ४6 गहा 0874, ति (1 189) 109, 279८ 6 : 

965* द्रोणो भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्चैव मष््ारथः। 

[ ए 704 {1.9.05]0. द्रोणः „०५ भीष्मः, 18 दोणभीष्मो ख, 
ट कृपश्चैव कणश्ैव (६०८ च करणश्च कृपश्चैव ). 2» (००९) 
24 ) 10119 108. 11, 14 महारथाः; 1.3 "त्मनः. ] 

21. 9, 8 (पाक्ष, ) 020 108. 0.6 ( पाक्ष, ) 11, 12 0004. : 


00* साधु साध्विति भाषन्तो पूजयन्कर्म तस्य तत्‌। 


गोग्रहणपर्व ] 


ततः पार्थो महाबाहः प्रहखय खनवत्तदा ] 
योजयामास नवया मोव्यौ गाण्डीवमोजसा ॥ ८ 
ततोऽधचन्द्रमाव्रल्य तेन पार्थः समागमत्‌ । 
वारणेनेव मत्तेन मत्तो वारणयुथपः । ९, 

ततः प्रववृते युद्धं प्रथिन्यामेकवीरयोः। 
रणमध्ये द्वयोरेव सुमहष्टोमहर्षणम्‌ ॥ १० 

तो वीरो इरवः सर्वै दद्शुविंसयान्विताः 
युध्यमानो महात्मानो युथपापिव संगतो ।। ११ 
तो समाजक्नतरवीरावन्योन्यं पुस्पर्षभो । 

शरेराशी विषाकारेज्वद्धिरिव पन्नगैः ॥ १२ 
अक्षय्याविषुधी दिव्यो पाण्डवख महात्मनः । 
तेन पार्थो रणे शूरस्तस्थों गिरिरिवाचलः ।॥ १३ 
अश्वत्थाञ्नः पुन्बाणाः सिग्रमभ्यखतो रणे । 


विराटपर्व 


[ 4. 5 4. 20 


। जग्युः परिक्षयं शीघरमभूत्तनाधिकोऽचैनः ॥ १४ 
ततः कणां महच्चपं विकृष्याभ्यधिकै रुषा | 
अबाश्षिपत्ततः शब्दो हाहाकारो महानभूत्‌ ॥ १५ 


न्र्‌ चक्षदे पार्थो यत्र विस्फार्ते धनुः 
ददश तत्र राघेयं तख कोपोऽत्यवीबरृधत्‌ | १६ 
स रोषवशमापन्नः कर्णमेव जिघांसया । 


अवेक्षत विवृत्ताभ्यां नेत्राभ्यां डुरुपुंगवः ॥ १७ 


पिप किनिकिनि नतित सि पिति तिन तज पिति तिकि रनज 


धि स तितिक जति भतिपिि(नत कितपये पिति ०५४०१८८१. पिन) 60१४0१८५ ११७१६५९१ 
ह 008 रि 000 0 00000 


मित कित गोपेन = मेति पेकतिनिति कितिति जज भजनिेरिि जभजन ५ ५११७११०१) १/१,११०१५०१७० १७१४०१८४ 


कमयन ुदधमिद्‌ वचनमनवीत्‌ ॥ २० 


* 172 


[2 


> 
>>> 
2 
भद 


दति श्रीमहाभारते विरारपचैणि चतुःपञ्चाश्योऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


ध ५) व 00 11.13 धनुःश्रष्ठ; 0, धनुः छ्रुप्य; 11. 
धनुष्यस्य; (८५. 1, ए धनंष्यष्टो (४ 170 {6.4 ). -- °) 1 79 
011. 19 अपङ्ष्य; 82.8.5 08.0 @र उपक्रम्य; 11.2 आक्छम्य 
तु; 724 8. 8. 10 7. ए अपक्रम्य ; 12 व्युपक्रम्य; 71 ज्यतिक्रम्य; 
0 उयपाक्छम्य, 1 281 12 11.22 रथषैभ; 82.3.5 125.6 
रथषेभः; 5५ च वीर्यवान्‌; 1.2 नरषभात्‌; 1.० महारथः; 
7010 4 नरषेभ; 7 © 219. 8.5 नरष॑मः; ४1 परंतपः. -- °) 
5), पुनरेवाः ; 9 पुनरभ्यः (० पुनरभ्याः). -- ५) ¶। 02 
समरे (0 हृदये). 

8 °) 1.9 विहस्य; ¶ 62 108.५ ग्रहस्‌ (0 प्रहस्य). 
-- °) 9 च तदा (‡० नवया). -- ^) 7 अंजसा (7० 
ओजसा). -- -4.ध@' 8, 8 (6२५७1 219) 108, : 

90१* तं दृष्ठ कुद्धमायान्त अभिक्नमिव कुञ्जरम्‌ । 

कृद्धः समाह्वयामास द्वौणिथ्यद्धाय भारत । 

9 19 00, 9-10. -- ^) 8 (249 ०. ) अहल्य (0 
आब्र). ~ °) 1 ०७५.४ "गतः; ५ 7 (1/2 ०५.) "हतः 
(0८ "गमत्‌). ~ 47167 9९५, ¶ © 1४8. : 

968* चिच्छेद तस्य चापं च सुतं चश्वान्नथस्य वै। 

विव्याध निरितैश्वापि शरैराश्षीविषोपमैः। 
सोऽन्यं रथं समास्थाय ्रलययाद्रधिपुंगवः। 
-- °) 71-8.6 वारणेनेव. 
10 9 ग. 10 (०, ए, 1. 9), -- °) 83 01 71-4, 10 





॥ ‰85 


एवं (7० एव). -- °) 8 (74 ०0.) रोम (2५" लोम). 

11 ५) क (७०6४ 7; &1 01581082) ४८९05}. कुरवः 
४१ द दद्युः. 8 विस्मय गताः (0 विस्मयान्विताः). -- °) 
7 1 (6५०४ 11.9) महावीर्यो (7० “त्मानो). ~~ °) 9 
दिरदाविव. 8 05 संवृतो; ८५. संयुतो; 7० संहतो. 

12 ^“) 882 95 10 ४९४) 06.10 ५ समा(#8 
"म॑ )जग्मतुर्‌. -- ४) 9 परस्परममर्षि(6५.8 "जयेपि)णो. 
--- 4) 89 722. .१.9 8 पावकेः (†०" पननम ). 

13 °) 2 गांडीव च महद्धनुः. 

14 ^) ए" ततो बाणाः; ‰ 9५ ततो बाणान; 8 
सुपबौणः (६ पुनर्याणाः). ~~ °) ५ 11. अप्यखतो; 
(6४ अभ्यः (४७ 70 {62{). -- °) 1 (6४८७४ 05. 7-19 ) तूणम्‌ 
(10 श्ीच्म्‌ ). -- ^) 1.2 ४005}. अधिकः ५० अद्चैनः. 

15 8 ०४. ५५ 18 # © ण ध्3 847, = 4 0४1. 
1४16, „~ ५) 1 231 09 09.11, 49 महाचाप. ~ १) 
71 709 11.29 तथा (0 रषा). ~ °“) ५ उ्याघातेन; 
152. 9 गोधाघातो ; ए? गोघातेन ({0" हाहाकारो ). 

16 ७ ०. 16; 9 ०, 16 (9, १, 1, 15). ~~ %) 
1814 001 0,8.11 (20 88 70 षट), 19 ततद; 59 01. 10 
अथ (0 तञ्च). 1 7५.10 दधत्‌ (0 दधे), -- ^) 8 
100 01, 1.४. 9-19 °उय८5* "प्य-; 25 "भ्य ) वभत; 2५4 भ्यः 
४ 7.8 °प्य(28 *भ्य )चीष्ुधत्‌ (2०४ ऽद्यवी'2. 9 


३..1;। 
ॐ> +~ ॐ 
8 


ठ - 


4, 55. 1 ] 


५८१५ 


अञ्न उवाच । 
कणं यत्ते सभामध्ये बहु वाचा विकत्थितम्‌ । 
न मे युधि समोऽस्ति तदिदं प्रस्युपय्ितम्‌ ॥ १ 
अवोचः परुषा वाचो धमयुत्सृञ्य केवरम्‌ । 
इद तु दुष्करं मन्य यदिदं ते विकीपितम्‌ ॥ २ 
यत्तया कथितं पूवं मामनासाच कंचन । 


१ न) 0 0 ४१७११८४ 


कोपश्चास्य भवत्ततः. 

17 8 ०0. 17 (०६. ₹. 1. 15). -- °) कोपः (10 
सेषः). -- ”) 8 10 78.9.21.19 तक्षत (8५ अपेक्षत); 
701.2.५ सभेश्चत; 8 ततक्षत; 25 संमेक्षत; 71 अन्वैक्षत 
(0 अवैक्षत). 7 अतिवक्ाभ्यां (0 विवृत्ताभ्यां). 719 
तमवैक्षत वृत्ताभ्या. -- °) 1.9 कुरनदनः. 

18 8 ०. 18 (५, ४. 1, 15). -- ०) ए अपि (७ 
तु). -- °) 3 (श्छ्छुण 84) 0 18.11.29 सायकात्‌ 
~~ 4) {0112 011, 12 अपाजहुः; 06 उपानिन्युः. ‰ ततस्ततः 
(0" सहसखशः). 

20 ४ ०1, 20 (५. ». 1. 15). ~ “) 8 ततः (0 
तम्‌). -- °) 281.5 2 -10-18 दर्थं तेन; 29-५4 11.42.5 
(८ ४3 11 1९) द्वैरथेनेनं; 78.५.9 द्वैरथेननैव (8 ष्व) (ण 
द्वैरथे युद्धं). - 4) 1.2 04-6. 11. 19 युद्ध; 7” युद्धे 
(० इद ). 


(गणप पणजी 7 8; 1 ०, 1४, -- 5५5 
०१४५१ : 3 129 गोरह ; 5 1. 8-6. 8.10-29 उन्तरगोथरह 
104 गोग्रहण. -- 40४. १०८१८; 1.8. 5 अश्वत्थामापयानं $ 
84. ४ 128.8 1/3 अश्वत्थाम(125.8 "मा युर; 01-4. प. 9. 10 
अश्वत्थामा(9 "म.भंगः; 25 61 अश्वत्थाम(75 "मा)परा- 
जयः; 7 6: अश्वत्थामबाणपरिश्चयः. -- 42. १0. (2 दप6७, 
0103 07 0017): 84 57; 78 54; 5.10 592; 75 
59; [0 51; 9 59 (144. 68). ~ {00 200, 
(४ 16. 

हक 10 9 1115 ४40. (5४) 13 10110क०्व्‌ एकि 9व0 त, 
59; 866 010 १[80, 


55 
हॐ 1115 ०00. 28 11135108 2 & (% ?. 1. 4. 5}. 
11). 8 16४18 105 870, धरणिः 20 1056 न 18 
168; ऋरोपेणा नाणक 1706 40 जग 88826 ०, 44 
० ^]. 1, ै (न 
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नन ५०१ कक ७० 


[ गोग्रहणपवं 


तदथ डुर राधेय कुरुमध्ये मया सह ॥ २ 
यत्सभायां स पाशचारीं िस्यमानां दुरात्मभिः । 
दृष्टवानसि तसा फ़रमाधुहि केवलम्‌ ॥ ४ 
धर्मपाशनिबद्धेन यन्मया मर्षितं पुरा । 

तख राधेय कोपख विजयं पर्य मे मृधे ॥ ५ 


एहि कर्णं मया साधं प्रतिपद्यख संगरम्‌ । 

1 ^) 03 यते; 128 11 63 यरं; 14 (1.3 21 यत्तत्‌ 
(†0" यत्ते). -- °) 8 बह्वबद्धं (० बटु वाचा). 15 1 
विकत्थसे; 7 ¢ ४4-5 भ्र(५» ब )भाषसे (फ विकत्थितम्‌). 
-- ०) 12 32 22. 5.20 1४ 62 युद्धे (101 युधि ). -- ५) 
¬ समुपस्थितं (9 तमप; 28.५ पयुप; 7 त्वाय्युपः). 
-- 419 1, फ (&1 प्ण 5७7208 ) 108. ; 

969* सोऽद्य कणे मथा सार्धं व्यवहस्य मह्ामृपच । 

त्ञास्यखवसर्मादमानं न चान्यानवमन्यसे । 

[ (1. 1) 123.5 सोथ; 7".० अद्य (+० सोऽय). -- (1. 
2) 8.4 114 18. ५.0.820 ज्ञासयस्षे (६० "सि). ए 7 
09. 8. 5 (0 28 71 {6}. 9. 10-19 अवशम्‌ (0 अवरम्‌). 
84 19-4.0.8. 10 "मंस्यसे (1० "मन्यसे). 1 

2 ^) 7" परमा (८ परुषा ५ ४ 1९). 8 सभायां 
पोरषं प्रोच्य (४ पाप्य ). -- “) 8 कठुमिच्छसि यत्कर्म 
तन्मन्ये दुष्करं स्वया (105 तव). 

3 °) 03-4, 5. {-9 अन्‌ाद(72 छ्य ( साध). 
109. 4. ४.१.9 सूतज (० किंचन). 8 नास्ति मस्सम इत्यपि 
-- ˆ) 28 तदिद; 8 तत्सं (0: व) (० तदद्य ). 

4 21 ००. 4-82. -- ५} 7 ‰2-4 721 75.19 6, 
च; 0112 {2,21.24 स 10" स ). - ¢) 01 ( पाकदठ, 50८, #, 
४8 71 621 ).8 कृष्यमाणां. 8 तथा (7 © अहु ) त्वया ({ण 
दुरात्मभिः). -- ˆ) 9 (चणम 02) अस्मि (1० असि). 
£ (००71) दष्टा तच्ोसखफरं; 7४ दृष्टवान सफर, 
-- ^) ए तवं तत्‌ (म फर). ० 704.४.९.5-0 प्रि; 
24 राप हि; 7 प्रासोषि; 72 62 + अश्रहि (० आमहि ). 
2५ 7 © दुम॑ते (10 केवरम्‌). # ४ 

5 1 0. 5० (५. ए, 1. 4). -- 2) 8 तच (6 तपः) 
(10 पुरा). -- ^) \.6.9 8 तख पा(7५.6.४ को )पस्य 
राधेय, -- ^) 55 विक्रम; 73. ५.5.4.9 विमोक्ष; 129.6.8 
विपाकं (८ विज्य). 8 फलं भरा(¶ 6४ भआा)अहि दुमते 
(7 03 सांप्रतं; 7५ संप्रति). -- 49 8, ४ एं 79.36. 
10-13 108, : 


/ 10* वने द्वादश्च वषौणि यानि सोढानि दुर्मते । 


। 


गोप्रहणपर्वं | 


्कषकाः कखः सर्वै भवन्तु सहसैनिकाः ॥ £ 
कणं उवाच । 

व्रवीषि वाचा यत्पार्थं कर्मणा तत्समाचर । 

अतिरोते हि वै वाचं क्मति प्रथितं थुवि॥ ७ 


पिषिितिनः नोजनजनजोकी 


(कभ 


यया मितं पूवं तदशक्तेन म्पितम्‌ । 

ति गृह्णामि तत्या्थं तव॒ दृषटरपराक्रमम्‌ ॥ < 
धर्मपाशनिबद्धेन यदि ते मर्षितं पुरा । 
तथेव वद्धमात्मानमवद्ूमिव मन्यसे ॥ ९ 
यदि तावद्ने वासो यथोक्तश्ररितस्त्वया । 


तस्याद्य प्रतिकोपस् फर प्रा्चहि संम्रति । 

[ (1, 1) 08 दुगैमे (‡ज दुमैते). -- (1. 9) 3: प्राप्यसि 
(फ प्राञचुहि). + संयत; 85 केवर; 75 शंसिनः; 8 
सांप्रतं; 0० संगरे (0 संप्रति). | 

6 ०) ए1,9.5 प 11-49-19 युध्यस्व (10 'पद्यस्). 
7022 संयुगे; 209 101-5. 9.11. 1 संगरे (० संगरम्‌). 9 
इदाय कर्‌ वेशस. -- °) 8 सन्तु (० सर्वे). -- °) 8 सर्वे 
ते (0 भवन्तु). 7. सह सेनिकैः; 2 7 (श्प्भुभः 01-4 
१.8) तव (72 मम ) सेनिकाः; 1/4 बहसेनिकाः. -- ^ 
6, & ८62५8 13-14, 

प्र ८) 89-+ एतत्‌; 05 एतां (70" तत्‌). ©» ०४७8 
(र. 1. ते वाक्यं ०८ वै वाचं). -- ^) 7 © चिद्ोष(©. 
°षि)तो; 1021-8. 5 (2 1४५.) अविषद्यो ; 1५.5 अविहेषो 
(0 अतिक्ेते ). 81-8.$ 0 0. 10-12 हि तेऽ 105.7.9 
खदा; # हि स्व (० हि चे), ९५ ०1४५8 ते. 31-8. ए 2 
८. 0. 10-19 (०.8. (07. ) ; # चाण्वा; ९४. वाच्च (४७ 1 
162४), 2५ 71-+ वाचं ते (४ ४14257.); ¶ © वाचा ववं. 
-- ५) 281. १.४ 10 1210-1 एतत्‌; 85 7 एव; 75 अंति" 
¢ इति (४ 7 1७४५}. 7 © कर्मणाप्रतिमो (6५.४ म॑) 
सुचि; 0 क्म ना(208.8 न; 104 चा ) प्रतिमं सवि. 

8 °) 6.9 तदङ्रक्त्या तु; 0५१ तदादाक्तेन- 05.8.9 
पांडव (०८ मर्षितम्‌). -- °) 725 अति- (0 एति). 1010 
गहौमि (£ गृह्णामि). 2ए81.8.4 101. 8.6.10 ते (0 तत्‌). 
82 72 11.23 इतो गृह्णीमहे पार्थ; 8 इति (7 यदि) 
गह्णीम ते (0.3 गृङ्खामहे) पाथं (6५ वाक्य; 1४5 वाच). 


५ 04 


.. ध ) 15 पुनरष्ा $ {6 दध्र युधि - 0 1, 8 (1, $ तभ 


(1.3 मम रष्क (107 तच दृष्टा). 

9 ५“) 8५ "नि्बप्रेन; 2५ धर्मपाद्री नि; € ४ 171 १९२४. 
-- ०) 81.58 0 71. 9.4.101 8 यच्व(721 न त्वया; 28 
यदिदं (० यदि ते). ~ ^) 2 11 08 }¶ अवबद्धः. 01-8.8 
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तं धमार्थविच्छष्टः समयं मेत्तमिच्छसि ।॥ १० 

यदि शक्रः खयं पाथं युध्यते तव कारणात्‌ । 

तथापि न व्यथा काचिन्मम खादिक्रमिष्यतः। ११ 

अयं कौन्तेय कामस्ते नचिरास्सयुपयितः। 

योत्खसे स्वं मया साधम द्रक्ष्यसि मे बलम्‌ ॥ १२ 
अजुन उवाच । 

इदानीमेव तावन्वमपयातो रणान्मम्‌ 

तेन जीवसि राधेय निहतस्त्वुजस्तव ॥ १३ 


भरातरं घातयित्वा च. त्यक्त्वा रणि. कः । 











9 इति; © अव- (८ इव). 

10 ^) 8 न हि (0 यदि). © वनेऽवास्रो. ~~ °) 
01. 8 14.5 यथोक्त; 2.3 यथावच्‌ (1०८ यथोक्तश्‌ ). -- °) 
050 न स्व; 28 स स्वं (10 तस). ए (6००ु४ 321) 
101-8. 5-7. ° 06 दरस ; 4 कय; 120 दिन्नं (0 इ्धिष्टः). 9 
अर्थरोभा(71 "खाभा7त्त द्िष्टस्त्वं (144 छी बस्वं ; 145 टुञ्ध 
सन्‌) (08 अर्थ खोभानुतुष्टस्त्वं ). -- ^) 42 71.28 सं 
मया; 17" सरसमा- (2० समर्य). 23 नेतु; 702 1210-24 
योद्धु; 0५ हतुं; 8 छन्तु (1/8 जेतु); ¢ मेत्तं (४ 7 {९८४}. 
५ 01. 4. 510. 6-9 09 13. ५ अहैसि (7 इच्छसि ). ~ 71 
1610698 10 10 11212. 

11] ^) 8 चेद्रः (0 शक्रः). - ") 21.8.५8 तवं 
युध्येत ; 28; 2५-5 युध्येत तव. 81. 8.5 125 कारणे. 

12 °) + च; 720 [26.1.9. 11.128 हि (० सव). 72 
पाथ (1० साधम्‌). -- °) 2: ज्ञास्यसे चात्मनो बरु; 8 अघर 
पदयामि ते बर. 

13 8 ०४. ४6 ९. ० 8९५५11५९ 9 8 ५, ए. 1. ¢, 
~~~ 4.67 ८४6 ५., 106 1४3. : 

971* खद्योतो ोतते ताचद्याचश्नोदयते श्क्षी । 

उदिते च सषहस्नारौ न खद्योतो न चन्द्रमाः । 
प्राक्ृतान्पुरुषा्चित्वा चथा ते कण गर्जितम्‌ । 
~ ४) ए (606# 13) 21-10 उयरपयातो. 2४-5 19 रणे 
मम; 1४ रणाजिरात्‌. ~~ “) £ 78 येन; 71 64 1119 
कसमात्‌; 7 01.58 ‰18-5 तस्मात्‌ (० तैन). --~ ५) 128 
तथा (ण तव). 

14 707 864१७९०९ 9 8 ०, ४. 1, 6, ~~ ^} 1 7४ 
109. 11. 19 कः; 52-4 106,8 तु (07 06 ष्च). 0्यः; 
1.8 तथा (० च कः). 8 यो (क यदू; +. को) भ्रातरं 
पातयित्वा कस्यक्स्वा च रणानि. -- ^) 8112 71. प करः 
+ (0 पुरषः). 254 कर्णै; 0 सलयौ; 7» सच्चो; ए" 


2८ 0 
ॐ> ॐ > 
2 < -~ 


ट 


99 


^= <~ 


4. 55. 14 ] 


त्वदन्यः पुषः सत्सु नूयादवं व्यवसितः ॥ १४ 
वेरांपायन उवाच । 

इति कृणं श्ुवननेव वीभतसुरपराजितः । 

अमभ्ययाद्विघजन्वाणान्कायावरणभेदिनः ॥ १५ 

तिजग्ाह तान्कणः. शरानमिशिखोपमान्‌ । 

शरवषण महता वष॑ंमाण इवाम्बुदः ॥ १६ 

उत्पेतुः शरजाङानि षोररूपाणि सर्वः । 
विध्यदश्वान्माहोश्च हस्तावापं परथक्पथर्‌ ॥ १७ 


सम्यक्‌; 75 कश्चित्‌ (£" सत्सु). -- °) 81.3 धर्म (० 


एवं ). 

15 2171-3 ०. 16 प. -- ५) 8 कर्णो (0 क्ण). 
58.* 16 वदन्‌ (0 जुवन्‌). -- °) 8 बीभस्सुमपराजितं 
(© ४1.3 °तः). - °) 8: मर्यः (0 अभ्यः), 

16 1 ०५. 16 206 17 प्र † "रूपाणि. ~ ५“) 
11.2.48 अभि- 72० अपि; ४ इति (० अ्रति-). 7 
(००९9। 4-7,9) 1 तं (70 तान्‌). & पार्थः (10 कणैः). 
-- *) 72 1271. 8 म्रीयमाणे महारथः; 7-3. 20 ब्रीयमाणो 
धनंजयं (18 "यः); 78 जृभमाणो धनंजयं. -- °) 7 
11.12 महता शरवर्षेण (४ ७150. ), -- ¢) 2 2 
11-4. 8. 10-29 वषैमाणमिवाबुदे; 8 पजैन्य इव वृष्टिमान्‌. 
-- „4.6 16; 9 (€>0९]0 ¶2 ; 9 00, 1298 1, 4; 218 
010, 11716 4) 108; 

०72* अभियाय हि बीभस्सुगौण्डीरवं विक्षिपन्धनुः 

जिघांसुः समरे कणं विससजै शरान्बहून्‌ । 

(५. 16“) तं कर्णैः प्रतिजग्राह वायुवेगमिवाचरः । 

(५. 16.“ शरजाछेन महता वषमाणमिवाम्बुदम्‌ । 
तयोर्देवासुरसमः संनिपातोऽभवन्महाच्‌ । (8 | 
किरतोः शरजारानि निराकाशमनन्तरम्‌ । 

[ (1. 1) © अभिधाय; 68 अभियातो (० "्याय). 
~ (1. 6) 08 छक्रस्नं व्योम निरंतरं; 0: निरंतरमनंतरं (0 
६06 ए0लध०ा 091), 

17 9 ०, 17-25. 1 म. प ४0 'दपाणि (५. र. 
1. 16. ~ ^) 11. शारवषीणि; 8 (7४ ०४.) मेघजाखानि. 
-- °) ऽ सर्वतः. -- 4.6८ 17०2, 8 ( कर1० गण, 
14०19) 128, : 

०78* ववषं च रजो भौमं कणैपार्थसमागमे । 

न स सूयः प्रतपति न च वाति समीरणः। 
दारप्रच्छादितं व्योम छायाभूतमिवाभवत्‌ । 
गाण्डीवस्य च निर्घोषः कणस्य धनुषस्तथा । 


दद्यतामिव वेणूनामासीत्परमदारुणः ! 5] 
28 


( 
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किति विकि कितिति पनन किप भिजि मि १७१११०११ 0०१११११७... 


ततः पार्थो महाबाहुः कर्णस धनुरच्छिनत्‌ । 
स शक्ति प्राहिणोत्स तां पार्थो व्यधमच्ेरेः ।॥ २० 


नि न 0७/90 क प४)० प११५०१६१६/ ०१४०५०१५ /१५./५.११५१००६. ०५११. ४५५ 


तांथ गाण्डीवनिगक्तेः प्राहिणोचमसादनम्‌ ॥ २१ 


[1 0 श 


जनस्तु हयान्नागन्रथांश्च विनिपातयन्‌ । 
क्षोभयामास तस्तेन्यं कर्णं विव्याध चासकृत्‌ । 
-- °) 284 720 हस्तयोश्च ; 7५1 हस्तो चापं; 1४ हस्तौ चेव; 
5 हस्तावापो ; 128.9 हस्ताश्च. 

18 8 ०४. 18 (५. ४. 1. 17). -- ४) 1 अवयस्वर्न; 1:2 
"कस्न; 723 "बंधन; 0५.०..5 अवरुबनं (२७ 1 ५०.४४) 
-- °) 82. 5.5 निरिताभरेण चिच्छेद्‌ (7 ॥72.13]0. } 

¢) 2 बाणेन (0 शरेण). 1९2 132-4 1122 122, 6, 11. 12 
आनत (0? नत ). 

19 8 ०. 19 (५, °. 1. 117). -- °?) 23 5.6 
बाणम(85.5 बाणान )थापरं ; 8.४. 8. 10 बाणांस्तथापरान्‌. 

20 3 02. 20 (¢. ₹, 1. 17). ~ ५“) [1 © “तेजाः 
(० "बाह्ुः). -- ०) 01 1. 8.4. आच्छिनत्‌. -- 70 
20०५ 8 (१५ 010, ) ऽप05६,: 

974* छिन्नधन्वा ततः कर्णैः शि चिक्षेप वेगवान्‌ । 

तां श्वि समरे पार्थश्चिच्छेद निशितैः दरः । 

21 [2 ०0. 21 (५. ९, 1. 17); 85 (19). ) ०7४. 
217-94°, -- ^) 1.9. £ 1211. 18 अनु 83 70 11-10 5 
निः (£ अभिः). -- °) 7.9 पदातयः; ५8 वदयानुगाः. 
-- ^) 1० गांजी व”. 8 (8४ ००.) 15 तान्गां डीववि निर्मुक्तैः. 
-- -^ € 21, 8 (4 ०10. ) 103. : 

975* अदोरताबरृल्य महीं समां 

पार्थषुमार्गेषु महाद्िपेन्द्राः। 
हिरण्यकक्ष्याः शरजारचित्रा 
यथा नगाः पावकजारुनद्धाः । 
तं राघ्रुसेनाङ्गनिबहंणानि [5] 
कर्माणि कुर्व॑न्तममानुषाणि । 
वैकर्तनः पूर्वैमद्धष्यमाणः 
समपेयद्क्षमिवाछ दूरात्‌ । 

(1. 2) 71 "मार्गेषु (५५ "मार्गे नि-) हता दहि. ~ (1, 

6) 41 © 208 कुर्वाणम्‌ (० कुव॑न्तम्‌). -- (1५. 8) 11 © 





पार्थ (० दूरात्‌). ] 
8 | 


गोभ्रहणपर्वं ] 


ततोऽखाश्वाञ्श्रेसतीषणेबीमत्समारसाधनैः 
आकर्णयरकतेरभ्यत्रंस्ते हताः प्रापतन्थुवि ॥ २२ 


शतिनो भेक पि जितिन मिक सिक भिजम पैतिति0 किन 


कितिति पोतिका शिदिति जनिभ पेििकुतिनी शकि भि 


याध कणं कोन्तेयस्तीक्ष्णेनोरसि बीयबान्‌ ॥ २३ 


विराटपर्व 


[ 4. 56. 3 


तख भिखा तसुत्राणं कायममभ्यपतच्छरः । 


ततः स तमसाविष्ो न स किंचिखरजक्ञिवान्‌ । २४ 


१, ।४। १1 0 0) 000 00 ५ 


कि) भोका पोका ५००१0 0000. ११०११८१७ कोरि ११/०१/१६५४ १५.११५ 


वि श्रीमहाभारते विरारपवैणि पञ्चपश्चारोश्ध्यायः ॥ ५५ ॥ 


वैरा पायन उवाच । 
ततो वेकर्तन जित्वा पार्थो बेराटिमवीत्‌ । 
एतन्मां प्रापयानीकं यत्र तालो हिरण्मयः ।॥ १ 
अत्र शांतनवो भीष्मो रथेऽखाकं पितामहः 


22 25 00. 2 (, १. 1. 21). 8 00. 22-29. 
-- ५) 1 अपि; 85 25 च (० अस्य), 3५ 11-6. 8. 10 
ट्डेस्‌ (ण शरस्‌). 11. ° तस्याशान्सुद्टैस्तीक्षणैः. -- ") ए 
वी मत्सुश्च महाधनैः; 7" नाराचैः स तु वी्यैवान्‌. -- 71 ००. 
22०-23०. -- °) 7 आए) व्या )कर्णपूरेर्‌ ; ६.१. 9 आकर्ण- 
पू्मीर्‌. 28४-# 15.56 अहनत्‌; 102-५.8.19 अवधीत्‌ (६० 
जभ्यद्चन्‌). -- °) 88 12. 3. 8.5-20 हयाः (० हताः). 

23 ८5 1 8 ५४१, 23 (५. ४, 1. %1, 92). - °) 
14.7.9 भद्ेन (० बाणेन). -- °) ए (85 ०0.) 7४ 
5, 6, 8. 11. 12 महौजसा (0 महाभुजः ) 

24 ८5 ००, 24५०; 9 00. 24 (४. $, 1. 21, ११). 
-- ०) 1 अध्यपतच्‌; 31-8 7 1-5.1. ४-2 अभ्यगमच्‌; 
84 अभ्यागमच्‌; 15 जस्याविक्ञचू. -- †) 19 128 ततः 
शरसमाविष्टो ; 1० ततः कर्णो महाबाहुः. 

25 9 01. 28 (५. ४. 1. 92). -- ^) 1.9 वेदनाः 
विद्धो. -- °) 71.2.8 रणात्‌; ° पार्थं (० र्ण). -- °) 8 
1 (6५०७४ 79) 09.०५ उदक्रोश्चत्‌ (7 ०४५ उद्‌ ४० 
उपा 23 10 ४९०). -- ०) 126 "बर; (० "रथः ). -- 4.62 
25, 079 1105. : 

976* दष्का कर्णं तद राजन्नपयान्तं रणाजिरात्‌ । 


0गगप, पऽण 79. 1; 01 16४68 16 171 0008. ; 8 
( फ 11100 ॥४19]0, ४013 ११1, ; म, ए, 1. 4. 49. 20 ) ०१४, 1४. 
-- (9५८९-1 ५१०५१ : 1 गोरह ; 21-4 122 121, 8, ४. 6. 8. 10-49 
उत्तरगोग्रह. -- 447. १20001८ : 81-8. 5 101. 2. 4-6.10 कणपी- 
पयानं (122 नः); 8५ 771. कर्ण॑परायनं; 75 कर्णापनयनः; 
18 क्णपराजयः. - 407 १०. (8 ्प्र"७७, ०५३ ०7 
00): 1 54; 8५4 58; 75 58; 106 60; 77 51, 


[ 289 


काष्वमाणो मया युद्धं तिष्टलयमरदशनः । 
आदासयाम्यहमेतख धलुज्यामपि चाहवे ॥ २ 
असन्तं दिव्यमस्ं मां चित्रमद्य निश्चामय । 
शतहदामिवायान्तीं सनयित्लोरिवाम्बरे ॥ ३ 


शिजि पिपिष तिकि कमिति भवनिन (५५०१७१४१) ३४५/२०७११० १८०६८१०१न४ 


1 जति न कत कथो थ क| == तितिक ५" भो,१०.१ १ प४५ 


5© 

हक 135 1189४ प ६0 4 (५. ए. 1. 4. 51. 17 ). 

1 °^) 8 कर्णं पराजितं दृष्टा (6.8 मत्वा). -- ^) ©4 
111. 9 एतं; 05 रथं (0 एतन्‌). 0४ 109.5 मे (६०४ माँ). 
9 इदानीं (10 अनीक). -- ˆ) 9 रथच प्रहारिणं 

५) 31. 5 {1-५, 6--10 8 यत्र (202 यत्त); 39 05 एषु 
(0 अत्र), -- °) 5: रणे (भ रथे). 8 सर्वेषां नः (०1 
रथेऽसाकं). -- ^) 71.9.4.10 सार्धं (8 युद). 
विक्रमः; 76 "मर्दनः (० "दद्तीनः). 8 सुयुद्धं कश्षमाणो वे 
रथे तिष्टति दंसि(7 “शि )तः (1४5 वीयैवान्‌). -- -.#७" 
2००, गप (1 पव1587 ६ ) 108. 9 1093899 हा र6प 1 477. 1 
(कण, 49); फ 116 9 203. : 
977* तारोऽसौ काञ्चनो यच्र वघ्रवेदूयै भू पिततः 
अतीच समरे भाति मातरिश्वप्रकस्पितः। 
दारणं प्रहरिष्यामि रभद्ृन्दानि दारयस्‌। 

[ (7, 1) ५.8 14.५4 वे (£ ऽपो). ~ (1. 3) 218. 

मकरं (५ प्ररि ). 7 ५ धन्विनां (० दारयन्‌). ] 

°) ए [7 18.6.01. 10-1 भाच्छेत्स्यामि (£ आद्रा 
स्यामि). 8 एवास्य; 9 एतेषां (0 एतस्य). 7, भादरा 
स्यामि धनुज्यौया. -- ") 2 अक्षय्यमहमायुधं; 8 धनुज्यौ- 
(1/४ “अर्या )वेष्टनानि च. 

3 8 ण. 3--4०. ~~ ५) 17 अस्य तद्‌; 1/8 अस्य तं; 
11५ अस्यतो (7० अस्यन्तं). 1 चित्रं (0४ दिव्यम्‌). ए 
भख वा; 028 अखं मे; 3 सअश्नाणि (+ "णां ) (1० अन्न मां). 
-- †) . दिव्यम्‌ (० चिम्‌). 8 चित्रसुत्तर पदयसि. 
~¬ °) 1 68 144 रातह; ८8 हु (४8 10 ६५). $ 
कु भमाणां (५४ + "णं ) (८ इवायाम्तीं). ~~ ०) 21, 3.4 
४५ (0 अम्बरे), 8 मेघस्था (0४ मेधं ख) हैव पष्रषीं 


> ९ ९ 
६4 


6 


| ~> ५ 


4. 56. 4 1 


सुवर्णपृष्ठं गाण्डीवं द्रक्ष्यन्ति हुरो मम । 
दक्षिणेनाथ वामेन कतरेण खिदसखति । 

इति मां संगताः सर्वे तर्कयिष्यन्ति शत्रवः ॥ 9 
शोणितोदां रथावती नागनक्रां दुरत्ययाम्‌ । 
नदीं प्रखन्द यिष्यामि प्रटोकम्रवाहिनीम्‌ ॥ ५ 
पाणिपादधिरःपृष्ठवाहुशाखानिरन्तयम्‌ । 

वनं रूणां छेत्यामि भः संनतपर्वभिः । 8 
जयतः कौरवीं सेनामेकख मम धन्विनः । 

शतं मागौ भविष्यन्ति पावकसयेव कानने । 


(4 ©. 2 प्रावृषीव च). 

4 08 00. 42 (५, ९, 1, $). - °) 19 गाजीर्व. 
-- °?) द्रक्चतु; 9 पर्द्यतु (0 द्रक्ष्यन्ति). 21. २.४ 
(५ 1५. ४3 1 671) युधि (1० मम). - °“) न 
दक्षिणेन वामेन. -- ^) 120 8 (®दन्शृ 11५. 5) कतमेन 
(:0" कतरेण).  चि( 2 वि)दस्यति; ५४ व्यवस्यति; ©» 
28 17 {९५ ९ 61168 खिद्‌. - °) 8 द्रकिताः;$ 9 
शत्रवः; ९४ संगताः (४ 1५ १९९४). -- 7) 7 कथ (० 
तक). 9 न विक्ताखंति सारथे. 

५ &1 "९प्४७६. -- “) 8 असख्रोदकां शरावत्त. -- ४) 8 
रथहदां (६0 दुरलययास्‌). -- ८) 411 1188. ७2०6४ &1 
ए 7" नदीं भ्रस्कंदयिष्यामि. - ^) 7220 8 (७०९ 68) 
पररोकापहारिणीं (7० "वाहिनीं ). 

6 ^) ए परादजानु; ४2 पाणिपादं (£ पाणिपाद-). 
५ -रिरःपृष्ठा; ©. ४4-५ -हिरःपृष्ठ (0 -शिरःपृष्ठ-). 8 
-शखचराचर (70" शाखा निरन्तरम्‌). -- °) 71 01 भस्सयामिः; 
172 उयोत्लाभिः 3 18 जेच्सयामिऽ ४5 जष्यामि (£ 1९१9, 


छेत्स्यामि ऽ 2 ४७२४}. -- °) 23 7 दैः (० भद्िः). 


~ -^ {6४ 6, 8 115, ‡ 

०18* तूणीदयाः सुषुद्खाभ्रा निशिता दुन्दुभिस्वनाः। 

मया भरसुक्ताः सं्रामे कुरून्धक्ष्यन्ति सायकाः । 
16764716 8 76805 12, 

7 ^) 08 दहतः (0? जयतः). 89 भारतीं (£ कौरवीं ). 
-- °) 8 संयुगे (£ धन्विनः). -- ) 85 6 7 © 
241. 8.5 0० द्रक्ष्यति; 72 प्रक्ष्यति; 112 रश्च॑ति (0 दरक्ष्यसि). 
~ -&.767 7, 8 16803 13 ; 10116 क 18, : 

०79* इष्वखे रिक्षितं चित्रमहं द्षौयितासि ते। 

[ ५.9 इष्वख. 5 संदितं (£ शिक्षित). 
महद्‌ (८ अह). ] 

8 ^) 12.4.4 अप्रमत्तो (2०५ असंज्जान्तो ). & 1 720 


&1 18 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्व 


मया चक्रमिवाविद्धं सेन्यं द्रक्ष्यसि केवलम्‌ ॥ ७ 
असंभ्रान्तो रथे तिष्ठ समेषु विषमेषु च । 
दिवमाव्रत्य तिष्ठन्तं गिरिं मेत्यामि धारिभिः ॥ < 
अहमिन्द्रख वचनात्संग्रामेऽम्यहन पुरा । 
पोरोमान्काल्खज्ञां्च सहस्राणि शतानि च ॥ ९ 


॥ 0) 0 000) 0 00 


अदमिन्द्रादृढां यष्टि बरह्मणः छृतदस्तताम्‌ । 
प्रगाढं तुरं चित्रमतिचिद्धं प्रजापते; । १० 
अहं पारे समुद्रख दिरण्यपुरमासुजम्‌ । 

जित्वा षष्टिसहस्राणि रथिनायुग्रथन्विनाम्‌ । ११ 


[0 क म 1 [१ सि 1 111 


रणे (£ रथे). & ए 9 8 तिष्ठन्‌ (0 तिष्ठ). -- °) ४ 
मार्गम्‌ (० दिवम्‌). -- ^) 9 अपि (६० गिरि). ६2 
सायकैः; 8 पर्व॑तं (0 धारिभिः). & ए 7 गिरिं भिदां 
(1.2 “द्ात्‌) स ( 81 च; 84. 5 7022 स्र) पिभिः (01 -४.8 
सहारिभिः; 70 शरोर्मिभिः). प्रण (ण धारिभिः) % 
10 11 0215 1 

9 ^) 8 संग्रामे (£ वचनात्‌). -- °) 7. अभ्याहनं; 
10102 7011 (0 0०८.) अभ्यहनन्‌; 08 उयहनत्‌ (20२ अभ्य 
हने ). 70: 15 पराच्‌ (० पुरा). 9 द्विषतो बरूदर्पितान्‌ 
-- .^{{€7 9००, 8 108. : 

980* मातरि सारथि करुसवा निवातकवचान्रणे । 
हतवान्सवेतः सवौन्धावतो युध्यतस्तद्‌ा । 
निवातकवचान्हस्वा गाण्डीवासेः सहसखशः। 

[ (1, 2) © }15 ४905}. खवेतः "24 धावतः. 1 
(11616761 8 २८6४१8 11, - ८) 34. 5 02 [8.6 काटल- 
कंजांश्च; 8 "केयांश्च. -- °) 9 समरे श्रश्चदारुणान्‌. -- 4.10" 
9, 9 108. ; 

981* असुरानहनं रौद्रान्नौदेणाखेण सारथे। 

[ ५8 घोरान्‌ (> रौद्रान्‌). 1 असुरानहभेदरेण इत्वा 
रशखेण सारथे. ] 

10 ५) ए1 710 दर्द; 2 अर्यः; 6० दडां (४9 1 ६6>{) 
01 अहर्भिद्रस्य संमामे. -- “) 01 दर्शयन्‌ (० ब्रह्मणः). 8 
क्षिप्र (ण क्रत ). 05 ब्रह्मणश्च कृताखतां, -- © ०1. 
104. -- °) 82 विगाठं; 16 € भ्रगाढे; @.8 प्रगाढं (2७ 
1 16#). 12४.9 तुमं; 8 (6 ०८.) निपुणं (9 तुमुङ ). 
-- ^) 81.821 25 371, 16) अरम्‌ च; 239 11, 2.५. 6-10 
अभ्यरिश्चं (>:.५ "ष्यं; 77 "क्षत्‌; 728 'ख्यत्‌); 2५. अभि 
विद्ध; 18 अभ्ययिष्यं ; 71 अतिब्रद्धे; ४1.५5 अतिवेध्यं (107 
अतिविद्ध). 2.8 अतिविद्ध ( ४ -स्सं-) प्रकाशते, -- 16" 
10, 9 ८७४१३ 14, 


[ १40 1 


गोग्रहणपवं | 


ध्वजवरं पततितृणं रथसिंहगणायुतम्‌ । 
वनमादीपयिष्यामि इरूणामस्नतेजसा ॥ १२ 
तान स्थनीडेभ्यः शरः संनतपर्वभिः । 

एकः संकारयिष्यामि वजपाणिरिवासुरान्‌ ॥ १३ 
रोर स्राद्हं दस्रं वारुणं वरुणादपि । 


भमाना मनानि 





11 0" ३९१९४९९ ० 8, ¢. १, 1. 9. ~ ^) 8 परं (व्य 
परे) (० अ). -- °) 81 7 आचरं (01 आरुजम्‌). 7 
70 01. 8.4-1.89.11. 9 "पुरचासिनां (+ नः) (0 "पुरमा 
रजम्‌). - ०) [४.१ 98 30 {९४) जघ; 8 हृस्वा; 6४ 

जित्वा (४8 10 ४७६). 2 7002 [0५-9. 11. 10 षष्टिं (0 षष्टि-). 
-- ५) 8 (००९9४ 105) स्थानाम्‌ (० रथिनाम्‌ ). -- 4४9" 
1, कष 105, ; 

982* श्रीयैमाणानि तूखानि भबरृद्धेनेव वायुना । 

मया करूणां ब्रन्दानि पालयमानानि पद्य चै । 

[ (7. 1) 8 वीर्य"; 7.9 दीयैः (0 शीय). 81.2 
¶0 01-४. 51. १. 9-22 कूलानि; 28 शूलानि; 55 तूणौनि; 76 
भ्रूतानि (0 तूलानि). 2 ४५. १.४ वारिणा (० वायुना) 
-- (1 2) &1 ए 108.1.9 हु; 01.2.8 च (पचे). 2५ 
'पद्यसि (०८ पद्य चे). ] 

12 81 070, 12-23. 07 860९४०९७ ग 8, %. ९. 1. 
6. ~ ^) 235 पत्तिशाख; 4.5 दतिन् (75 तृण); ¶ धि 
द्रारतृणं ; 02.2 द्रा रत्रा्णं ; ५४ शाखतृणं (० पत्तितूर्ण ). -- °) 
8 गजसिहसमाकुकं ; 5५ "गणायुगं; 7५ रथर्चिहं नृप्िणां ; 8 
नागाश्वश्वापदाकुरं (7 रथसिंहगणेयते). ~ 4४67 122, 
9 1108. : 

988* रथरसिहगणेयक्तं धुवी समाङरम्‌ 1 
~-~ ए10101. 12०, 116 5९60७९९ ० 7९228; 12०, 139, 1 4८००, 
129, 13०2, 984४, 13०, 14 610. 

15 281 ०0. 18 (भ. ए, 1. 12), 0 8९०66 0 
1९1, ५, ४. 1. 12; 107 1 ० 8, ५, ४, 1. †. ~~ ५) 38 
००. ४. 5 ©” रथमभ्येल ; 06. 1० रथमध्यस्थान्‌ (० रथनीडेम्यः). 
08 ५६७ नीडं. -- °) 8 पररोकाय श्ान्नवानू. -- 4097 
13०१, छ (81 ०10. ) 3108. : 

98&* यनत्तान्सवांनतिबरान्योस्सयमानानवस्थितान्‌ । 

[ 88 पत्तीन्‌; ८५ 78 यल्ञात्‌; 11.9.10 योधान्‌ (1० 
यत्तान्‌). ] 

-- “) 88-5 सनू कार(8* पात) चिष्यामि; 9 प्रद्ाच(७9 
श्राज) यिष्यामि. -- ^“) 8 (6७०४ 111. 3) चक्रः (10 
चन्न ). 

14 -81 ०४1. 14 (५, ए, 1, 12). ५८ 564४९०८५ ० 
2, °. ₹, 1. 12. ३ ८९११8 14 ४67 10. -- ५) 1 14 


विराटपव 
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अस्मामरेयमग्रेथ वायव्यं मातसिधिनः 
वज्रादीनि तथास्ाणि सक्रादहमवाप्तवान्‌ ॥ १४ 


अहयतपाटयिष्यामि वैरे व्येतु ते भयम्‌ ।॥ १५ 


+. 4. {0849 
एवमाश्ासितस्तेन वैराटि; सव्यसाचिना । (६ 


0 क 1 2 1 श) 


118 रोद्राद्‌ (ण रुद्राद्‌ ). 81 अखमहं (£ अहं ह्यख् ). 1९१ 
अखं; 7 © 05-5 वेद्वि (५ द्यस्ने). ४1." रोद्रो रोद्रमहं 
वेश्च. -~ °) 71.2.5 अहुः (0 अपि). 106 वरूणादपि 
वारण. ~ -^./67 1 0, "१ 1208, 

१8५» सोयं सूथौदहं वेश्चि याम्यं दण्डघराद पि। 

-- °) 4 (009). अद्चम्‌ 9१ आश्यम्‌. "४ तु (10 
न्च). ~~ 4०८ 14०५, 124. 105. : 

986* गार्डं गर्डासपाष्पतं पट्युपतेरहम्‌ । 

नागाखं बासुकेश्चापि सर्पेभ्यः सापेबन्धनम्‌ । 
गन्धवैगुद्यकेभ्यश्च गान्धर्व गोद्यकं तथा 1 
महामायां प्रसाद्याहं माया चाप्यदिक्षयम्‌ । 
श्रीसूयौच्चक्चुषीं विया बह्याखं ब्रह्मणो सुखात्‌। [5] 
अहाखाणि अहेभ्योऽहं सोश्च तत्तद्धरोरपि। 
आदानसंधानविकषेणादि. 
मोक्षोपसंहारसुखास्तु पञ्च । 
दिव्यास्चयोगे खट्धं ये प्रकारा 
सन्त रो मखतः दिक्षिता मे । 10] 
प्रस्थापनं यद्िव्याख तथा संमोहनं परम्‌ \ 
चेकदयकरणादीनि दिभ्यान्यखाण्यनेकशः 1 
परय मां शचुषैन्येषु भयु अन्तं प्रयोगतः ॥ 
प्रापि स्वसरे तेषां ययद्योगेपु यु ज्ञ ताम्‌ 1 
02 10 ज्जः ४०१, 8 ( पलो ०४५, 1440} 108, १६७ 
14०४ ; 
987* अन्येर्देवेरहं भाश्च: को मां चिपहते पुमान्‌ ॥ 
अद्य गाण्डीवनिर्सु्तः शरौ रोमहपैगेः 1 
कुरूणां पातयिष्यामि रथचरृन्दानि धन्विनाम्‌ ॥ 
-- 7) ए. अवाम्ुवानू 28 अवारे (र अवाप्तवान्‌). 
~~ „4.८6 14, ५. ¶ 1.8 
988# दिक्पारुखोकपालादीन्प्रसाद्या चैनमेवया । 
तपोभिश्वो्रूपेश्च चिकार जितेर्दरियः 
तज्निष्ठश्च निराहारः स्थाणुभूतो निराश्रयः ॥ 
वर्षदीतातपसष्टः प्राप्चत्रानखसंचयम्‌ । 

15 1 (५, ¶. 1. 12) 8 ०५. 15, ~~ ^) 84 {८(प9 
98 7 (०5) घाबराष्टवर ; 2 1० 7: ग्द वने. -- ५) 
0५ नृसिंहः परिरक्षितं. -~ 9 ०५. 16°-164, ~~ *) ८8 
01.6 उस्साद्‌" ; 2* आवर्‌" (10 उत्पाट). 


81 [ 241 1 
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व्यगाहत स्थानीकं भीमं भीष्य धीमतः ॥ १६ 

तमायान्तं महाबाहुं जिगीषन्तं रणे परान्‌ । 

अभ्यवारयदव्यग्रः क्रूरकमां धनञजयम्‌ ॥ ९७ 

तं चित्रमास्याभरणाः इृतविदया मनखिनः । 

अआगच्छन्भीमधन्वानं मो्वीं पयंख बाहुभिः 
{जासनो विकर्णश दुःसदोऽथ विविंशति 

आगत्य भीमधन्वानं बीभत्सं पयेवारयन्‌ । १९ 


(| १८ 


16 8016 16, 19 22-४ 17 05-8. 10-12 8 205. शरैश 
उ“ (65. वेद). 51 78 01. 16 (५. ए. 1, 12, 15). 
-- °^) 5 अभ्यगाहदु; 8.5 1 108. 9. 11.12 उ्यव(३५.5 
{71 ¢" -वा )गाहद्‌; 1. ५.५8 व्यगाहन्तद्‌ ; 1.20 व्यगाह 
यद्‌ (0 व्यगाहत). -- °) 8 (21 ०.) 7 (128 070. ) 
¢ भीष्माभिरक्षितं; 9 भीष्मसख वाजिभिः (० भीष्मख 
धीमतः). 

17 81 00. 17 (. ए. 1. 19). ~ ५) 05 तमापन्न 
महा; 8 रथरसिहमनाश्ष्यं. -- ") 8 7 कुरून्‌ (०, परान्‌). 
9 परान्‌ (5 4 2५५५. रथान्‌) रणे (क़ ४८४०8]. ), ~ °) 
7: 08 ५ अभ्यधावत्तयै(५8 2011-3 दे )वोभो ; 7 "घावत्तथैव 
ञयां; ©" शधावत्तदैकाभ्यो ; © शधार्वस्तदैव ज्यां. -- ^) 
82. 8.5 71 125, 6, 11, 12 कूरकमोपगासुतः ; 2» रमौ धर्चंजयः; 
10 "मौ विविश्चतिः; 74 ५.४  उयां विकषेन्धर्नजयः (11 
५ °य); 7: 02 विकर्षतो धनंजयं. ~ 4.४७" 14, 7 (3 
011. ) 18. : 

989* तस्य जिष्णुरुपाच्रूय ध्वजं मुर न्यपातयत्‌ । 

विङृष्य करधोताभ्रेः सं विद्धः प्रापतद्रथात्‌ । 

[ (7. 1) & ए उपाद्वुल ; 72. अपादूय ; 8 उपान्रुय 
(४8 ०0९6). 282 726 न्यक्कुतत $ 88.4 129. + उयपात; (०.४ 
न्यपात (98 20076}, 10 010-12 ध्वजं मूरुदपातयतः; 
27. 9 ध्वजमूरखुमपातयत्‌ (0 ४06 0567102 021६), -- (+. 
2) &1 18 (81 गण. ) 79-5. 7 करधौता्ं ; ©8 श्यः (४8 
2006). 8 (51 ०1. ) 5 (८0 95 170 {6 ).6 0.1 इष्वर 
{0 स विद्धः). ए (51 ०.) 13. 5 (८ ०8 70 {6 ).6 
भरापयद्‌ (० अ्रापतद्‌), 0० म्राप. 25 (51 ०४. ) 5 © रथं; 
7 121. 2.4. 5 10. {-8. 11, 12 भुवि; ¢” रथात्‌ (४8 90०९९). ] 
0 16 ०06 146, 8 103. € 17 


990* दुःशासनोऽभ्ययत्तणमर्जनं भरतषभ । 
अन्येऽपि चित्राभरणा युवानो सष्टकुण्डखाः। 
18 51 ०0. 18 (५. ₹, 1. 12). 8 ०00, 18, [पा न. 
6 9 ० 990#, ~ ^) ए8ऽ-5 विचिन्न' (0 तं चिन्नः), 
18 `भरणं (ग "मरणाः). - °) & ए आङ्कष्य (& 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्वं 


दुःशासनस्तु भ्टेन विद्धा वेरारिततरम्‌ । 
दितीयेनारंनं वीरः प्रत्यविध्यरसनान्तरे ॥ २० 
तख जिष्णुरुपाद्ल प्रथुधारेण काकम्‌ । 

चकर्त गाधपत्रेण जातरूपपरिष्कृतम्‌ । २१ 
अथेनं पश्चमिः पश्चाखलयविभ्यस्स्नान्तरे । 
सोऽपयातो रणं हित्वा पाथबाणभ्रपीडितः ॥ २२ 
तं विकर्णः श्रस्तीक्षणेगोधपतरेरजिहयगेः 





प्यनू); 121 आायांते; 0.3 अभ्ययुर्‌; 112.9. अगच्छन्‌; 178 
अभ्यच॑न्‌ (0 आगच्छन्‌). 123.5 8 "धन्वानः (० नम्‌) 
-- °) & आर्यः; (प मौर्वी). 7 पाथः पार्थी; (1 
सागौः पय) स्ववाहुभि ए (31 ०.) 010 05-1.9. 11.18 
चत्वारश्च (58.५4 {25.6 "रस्तु; 51.7.9 “रः सु-)महावरा 
(75 रथाः); ”1..4 आरादृष्टरा धनंजयं ; 728.8."9 बीभत्सु 
पय॑वारयन्‌ (= 194} 

19 81 ०४, 19 (५. ए. 1. 19). -- 2) 84 दुःसहश्च; 8 
वृषसेनो (7० दुःखहोऽथ). ~ °) 8 अभीता (7 अभितो) 
(£ आगलय ). -- ^) 8 पांडवं (० बीभस्सुं). -- 4.०४ 
19, 8 133. : 

991* तख दुःशासनः ष्टं वामे पारशव समर्पयत्‌ । 

अस्यतः प्रतिसंधाय कुन्तीपुत्रस्य धीमतः । 

[ (7, 2) 71 6 ततस्तत्‌; 7" तस्य तत्‌ (०५ अस्यतः). ] 

20 1 ०१. 20 (रभ. र. 1. 19). -- “) 8 पुनश्चैव स 
(2 ©8 तु; © च; 3 सु-) भदछधेन. - ९) &1 निवा (107 
विद्धा). - “) 81 तूण; 8 वीर; 1५.58 7 © 14 
( 60०1४ 2/4) वीरं (० वीरः). 

21 861 010. 21 (५, ए. 1, 19) ; 7001 72 (षण्‌. ) 0. 
21.922. -- “) 9 उवाच (0 उपा). - 2) [03-4. 16 
9 क्षुर (० प्रथु). ~ °) 8 -पश्चेण (70 पप्रन्रेण). 9 
ग्रा( ४1. 5-8 स्य )कुतद्ृप्रपत्रेण. 

22 -81 ०0, %% (५६, ए, 1. 12); 721 71 00, ‰2%2 
(५. ए, 1. 21). ~ “) 8 बाणेः (10 पश्चात्‌). - ध ) 1 
्रतिविध्यात्‌; 77 अभ्यविध्यत्‌; 728 रतिवि" 5 72ण प्र्यभिध्यत्‌. 
-- °) र [21. 2,4.83. 10 सो पायात्तद्‌ (10 सोऽपयातमे). 16 
रणे हित्वा; 9 रथोपस्थात्‌ (० रणं हित्वा). 13 सोपयाद््‌- 
विणं हत्वा. -- ^) 9 “बाणाभिपीडितः. -- -41 22, 8 
16845 ‰8५४, 

23 81 0. 28 (५. ९. 1. 12}. -- ¢“) 138 71. गाद 
(20 तीष्णैः). -- ४) &1 एए गार्दपश्चे; ; 132.5 10 19.11. 19 
9 (शर्व 21४.5)} गरध्रपनरेः. 9 शिटीसुखेः (1, ५,६. 5 
रिरादितेः) (० अनिद्रः). 


[ 242 । 


गोम्रहणपर्व ] 


विव्याध पशवीरघ्मञैनं धरतर्ूजः ॥ २३ 
ततस्तमपि कौन्तेयः शरेणानतपर्वणा । 
ललादेऽभ्यहनत्तूणं स विद्धः प्रापतद्रथात्‌ ॥ २४ 
ततः पाथमभिद्रुल् दुःसहः सविविंश्तिः । 
अवाकिरच्छरेस्तीकषणेः परीप्सन््रातरं रणे ॥ २५ 
ताबुभो गार्धपत्राभ्यां निरिताभ्यां धनंजयः । 


विराटपर्व 


[ 4, 56. 28 


चिद्धा युगपदव्यग्रस्तयोबाहानख्टयत्‌ ॥ २६ 

तो हताश्वो विविद्धाङ्गा धतराष्रातमजावुम । 
अभिपत्य रथरन्यरपनीतो पदानुगैः ।॥ २७ 

सवा दिश्चथाभ्यपतद्वीमभस्सुरपराजितः 

फिरीरमाटी कौन्तेयो रब्धरक्षो महाबरः ॥ २८ 


इति श्रीमहाभारते विरारपर्वणि पर्पश्चारोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


24 ४) ए1 701-8.7-9 8 (वदन्न 7५) नतः (0 
आनतः). -- ^) 15 बलाद्‌ (70 रुरू). 8 गाढं (४1 
पार्थैः) (५ तूर्णं ). ~ ५) 701. 3.4 प्रापतद्भुवि; [४ 2 
श्रापतद्रणात्‌; 71 © # म्रादरवद्धयात्‌. 

25 °) 2 पार्थः (7० पायम्‌). € 7९ परद्र; 7 © 
1. 9.4 उपद्ुलय; 62 05 उपा" ; ४0: उदाच्रूल (70 जभमिदुख) 

°) 8 (७०० 9) दुष्षह °) &1 7 तूर्ण; 7५ उरे 
(०८ तीक्ष्णैः). -- ^) 281.9 1८9 71.19 परीप्सुर्‌ (£ 
परीप्सन्‌ ). 

26 °) ए गाद्धूपक्चाम्यां; 8 (०५०९४ 105) गृध्र 
पन्नाभ्यां. ~ °) © धर्नजयसुपाद्रवत्‌- -- °) 8 विव्याध 
युगपव्यथ्रः. -- ^) 88५ ततो ({०" तयोर्‌ ) 

27 °) 81 01 च विदधामि; 11.2.57 011. 22 विनि 
न्नांगो; 85 निक्रत्तांगो; 78 विनद्धगो; 1.2 प्रविद्धांगो 
-- ^) 84 5.6 "पद्य; © जलय (0 "पलयय). - ध) 1 
विद्धुतौ तु (£ अपनीतौ). 7 रथा (० पदा). -- +नः 
27, 1९2 1128 

992* तथेव कृद्धः सुबलस्य पुत्रो 

बणेश्च पीतेर्निरिते धनु धरम्‌ । 

चिसिश्च चिच्याघ ननाद दुर 

पुनश्च विव्याध चिभिः परषस्कैः। 
स तं दृष्टा समायान्तं नदन्तं रणमूधेनि । 
जग्राह शूरो निद्धितांख्योदश्च हिरीयुखान्‌ । 
एकेन चापं हस्ताश्च चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌ । 
द्वाभ्यां च सुकर तख शहिरस्स्वेकेन सारथिः । 
रथं च राभ्यां तिरः छतवानज्जैनो रणे । 
तथा तदैनं हृदये त्रिभि्बणैरजिद्यगः । 
सोऽतिविद्धो बरुवता असैनेन महास्मना । 
हताश्च रथसुत्खज्य गतो यत्र सुयोधनः । 
ननाद तत्र बी भटसुर्जिस्वा रासोऽनुजान्रणे ।; 
11116 8 1115, ; 

०१5* व्यद्वावयस्स शेषाश्च तराष्रास्मजांस्तदा । 

विद्राव्य च रणे पार्थो रणभूमिं उ्यराजयत्‌ । 


(| 


10 | 


[ 248 ] 





(1. 1) 72 ©1.8 विद्रावयन्स (0. 5 श्यतत) (० व्यद्भा- 
वयस). ५ राष्सुतान्रग (५८ 116 090० [्ण्‌). 
-- (1. 2) 1 विराजः; 1४-* पराजः (1० इयराजः). ] 

28 8 ५४१5 28० 107 22. -- %) 8 प्रतापवान्‌ (0 
महाबलः). -- 47४07 2६०० 8 (12 0. 11109 1-6 ) 115. ‡ 
99४* पातयज्चुत्तमाङ्गानि बाहूंश्च परिघोपमान्‌ । 
अशोभत महातेजाः श्तक्षो स्क्ममाटिनः। 

कमरूदिनकरेन्दुसंनिभैः 
सितद््नैः सुुखाक्षिनासिकेः। 
रुचिरमुङरकण्डरेर्मही 
पुरुपशषिरोभिरवास्तृता वभो । 
सुनसं चार दीघाक्चं कुपषभ्मश्च स्रख्करतम्‌ ॥ 
अटरयत दिरश्छित्रमनीकं हेमकुण्डलम्‌ । 
एवं तस्प्रहतं सेन्यं समन्तत्मद्रुतं भयात्‌ । 

[ 111. 8. + 1105 21८67 1126 1; 5, 002: 1126 1 : 

99५* सवौ दिश्श्चानुदि्ः कोन्तेयस्याभितो रथम्‌ । 

-- (7, 2) 608 21५.5 अन्नेरत (अ अशोभत). -भ.8 
तीराः; "+ वीयः (० तेजाः). -- 411५८ 1109 2, धि 
16048 11105 {-8, -- ^+ 7102 1116 6, 11 1128 

996* अञ्जनस्य श्रास्तीक्ष्णा गाण्डीवात्तस्य निःसताः। 

-- (7 7) 7" © सुनासं (६०८ सुनसं). ४ रक्ताघरोष्ठ 
सुनसं (ॐ ४1० एषण ष्णः), पपत विभूषितं (1५ स्वर - 
क्तम्‌). ~ (1. 8) 111.४.: रजोध्वस्तं सकुःडष्टे (107 119 
108४610४ 112). ~ 4.67 12110 8, 1110, 119 
9). 4.8 18. 

997* वावन्त इव पार्थस्य निरमित्र चिकीर्षवः । 
ययुः पुङ्काग्रपातेन फल्गुनस परतश्रिणः । 
आददाना रथेभ्यश्च प्राणान्बाहूल्किरासि चं । 
आकारो समदर्यन्त हंसानामिव पक्ुयः । 
क्षिपतो घु चित्र च स्यं द॒क्षिणमस्यत्ः। 
पार्थस्य चिदिखा जग्मुः शतद्मोऽथ सहस्राः 1 
प्रमथद्युत्तमाङ्गानि सोस्सेधानि धनुष्मताम्‌ । 
प्राहिणोश्चिश्षतं योधान्कुरूणामातततायिनाम्‌ । 


[5] 


(9 


4, 57. 1 


वैदांपायन उवाच । 
अथ संगम्य सर्वे तु कराणां महारथाः । 
अर्जुनं सहिता यत्ताः प्रत्ययुध्यन्त भारत ॥ १ 
स सायकमयेजेः सर्वतस्तान्महारथान्‌ । 
प्राच्छादयदमेयात्मा नीहार इव पर्वतान्‌ । २ 
नदद्धि महानारोदेषमाणेश्च वाजिभिः । 
भेरीशहूनिनादेथ स शरब्दस्तुयुरोऽभवत्‌ ॥ २ 
नराश्चकायाननिर्भव रोदानि कवचानि च । 


म्वत्तात्रथनीडभ्यः क्षत्रियान्क्षत्रियषभः। 
प्रगाडधन्वा कौन्तेयो रुञ्धलक्षः अ्रतापवान्‌। [101] 
10616167 8 ७४३ ४4], 58. 


णग ०. 11 8. -- 5५४१-1; &1 [र गोग्रहः; 
81-4 0 1021-8. 8.6. 8-12 उन्तरगो्रह- -- 4429. १000006 ; 
8६४ दुःशासनर्भगः; 7‡ उन्तरधतराष्रपुत्राणां पराजयः; 11 
धात॑राष्रणां पराजयः, - 4414. १०, (0७३, ०५१३ ०१ 
४०४0): 28५ 6 59; 08 56; 75 54; 0 53. 


| 

हॐ 9 76808 (78 800, ०6८ 954* (५, ९, 1, 4, 
59. 28 ). 

1 5606 1, व 69 198, : 

998* एतस्मिन्नन्तरे कुद्धो भीष्मो दोणमथान्रवीत्‌। 

दषा कृपं फल्गुनेन पीडितं च जितं रणे । 

एकैकमस्मान्संगामे पराजयति फद्गुनः। 

अहं द्रोणश्च कणश द्रौणिगौतम एव च । 

अन्ये च बहवः श्युरा वयं जेष्याम वासविम्‌ । 
~ 3 ०. {06 7. -- ^) 81.57 01.9.11.29 स ते; 
7:-+ ते सर्वे (^ सर्वै तु). 8 समागम्य तु ते (7 ७५ ततः) 
सवे भीष्मद्रोणसुखा रथाः. -- °) 78.५8 यात्‌ (१० 
यत्ताः). 

2 2) &§2 बवधेतान्महा". -- 1 ए 0. 2०५, -- ) 
1111 1 61.31 (छद्वणुणः 7021) रच्छाद'; 29.1.9 आच्छादः 
(0 भ्राच्छाद'). "1 © शरोधेस्तान्‌ (11 61.8 स्तु); 11५.5 
रथोघांसान्‌ (0८ अमेयात्मा). -- 2) 1.5 0 111. 10 
नीहारेणेव (70" नीहार इव). 

3 16 ०. 8, -- °) 8 "मारः (ण ग्नाः). - ८) 8 
0५01-8. 9.11, 13 10५. हषः (गः हेष"). 


[ 2५4 ] 


महाभारते 





[ गोग्रहणपर्व 


९ \9 


पाथख शरजालानि विनिष्पेतुः सहस्रशः ॥ ४ 
त्वरमाणः शरानखन्पाण्डवः स॒ बभौ रणे । 
मध्यदिनगतोऽचिष्माञ्छरदीव दिवाकरः ॥ ५ 
उपुुबन्त्‌ वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तदा । 
सादिनशाश्वषृष्ेम्यो भूम चापि पदातयः ॥ & 
ररः संताङ्यमानानां कवचानां महात्मनाम्‌ । 
ताम्रराजतलोहानां प्रादुरासीन्मदाखनः ॥ ७ 
छन्नमायोधनं स्वं शरीरेरगतचेतसाम्‌ । 


त ०७१५११०१७५०४ 








4 ^) 5 0-7 6.8 नागाश्च; 725 7111-8 नरां 
राथ (10 नराश्च). 70 उच्छिद्य (0 निर्भिद्य). 0 
यो धकायान्विनिर्भिद्य. -- °) $ 8 7 (कन्म 8.8) गुप 
13 रोहानि (ण लोहानि). -- °) 8 ग्वषौणि (1.9 
वर्षेण) (० "जाखानि). -- °) 8५ 70.4.५4 विनिपेतुः 
("0 -प्पेतुः). 28. पेतुः शतसहस्रशः; 8 न्यपतण्डात्चः 
क्षित. 

5 ०) 81 चच बभौ; 21.970 {01019 प्रयभौ; 1.9 
अथ बभौ (०८ स बभौ). 8 पांडवः स (५ 02,४ सु+ 11 
स) म्रकादाते, -- -4#67 6, 8 108, $ 

०००* अविषद्च शारान्सरवे पा्थचापच्युतान्रभे । 

6 ५) 9 8 11-8.8.19 6 उपश्वंते $ 1261. 9.11. 19 (८ 
ति; 76 08 "तः; 8 उदक्मयांति. 7" 9 विध्वस्ताः. -- 3) 
58 [ए [01.2.6.11.19 (9 तथा (गः तदा). © रथेभ्यो 
रथिनां वरः. ~ 1 77, 0118. 6० 18 ©916९]1९4 ४11 
ग्छपाठ त कवु. ९००, ४, (र. ए. 1, 7); 09 ८०४३ 
6० 2{67 8००. -- 2) 1071 28. 8.11. 14 गेव; 7 यांति 
(०८ चापि). 724.5 भूमिष्ठाश्च पदा. 

7 [४ 7, 0. 7 18 0वा०लान्त्‌ ४८त्‌ प्रल्ाला 77 
001. 8०८. 9, (9, ए, 1. 6). -- ०) 17 18.11.19 संद्धि- 
(128 "छाद्य; 3 तु ताड्य. -- °) & 3] (62060 
28. 4.8 ) 115 "लोहानां (10 "रोहानां ) 

8 ^) 9 जक्ते (10 सर्व). -- °) 1.9 गतचेतनः. 
-- -4.1167 8^० {29 76445 6"%, -- °) 10 21, 4.4. 5. 928 
` सादिनां (० "सादिभिस्‌). ए 75 चैव (० तच्र). 78 
गजाश्वसादिपत्तीनां- -- ^) ए गत 71, 2.५ पार्थ; 75 बभौ 
(७८ रित). 8 3. 57.10 पार्थबाणप्रपीडितिः. -- 70 
8०५, 8 ऽप 08४, ; 

1000* श्रान््ा गकितशखखाणां प्रततामश्वसादिनाम्‌ । 

7४ कांदा;  श्रांता (० श्रन््या). ] 


गोम्रहणपवं ] 


गजाश्वसादिभिस्तर शितबाणात्तजीवितेः ॥ ८ 


भ पिनि 0 क पजि 00 ५१/११ ०१५८५. १४०११६४६ 


सिति सिजिति सीन 0 0 ज 0 0१.0७ १०१५००७ 


प्रनृत्यदिव संग्रामे चापदस्तो धनंजयः ॥ 

शरुत्वा गाण्डीवनिर्घाषं विस्पूमितमिवाश्नेः 
व्रस्तानि सव॑भूतानि व्यगच्छन्त महाहवात्‌ ॥ १० 
ऊुण्डरोष्णीषधारीणि जातरूपस्जानि च | 
पतितानि स दृश्यन्ते शिरांसि रणमूधनि ।॥ ११ 
विरिखोन्मथितेगात्रै्ाहुभिथ सकायुकैः । 
सदस्ताभरणैथान्येः प्रच्छन्ना भाति मेदिनी ॥ १२ 
शिरसां पाल्यमानानामन्तरा निशिते; श्रै । 


[1 


9 °) 22 701-8.10 01.58 रथोपस्थान्निपतितेः; "7 ©: 7५ 
शयून्यान्‌ छव॑न्रथोपस्थान्‌ (7 कुरवश्च स रथान्‌). 0० ५०8 
अभिपतितैः. -- °) ७.9 आसीणी (०८ आस्तृता). 8 1९ 
पूरयामास मेदिनीं; 7 0 7 सचुष्ये(7५ 11-5 मानै )रास्त- 
(7 “वु )णोन्मही. -- ५1.8 ९0628 1000* 916 9०५, 
-- °) 8" ए 2858-5 02.9.47. 9.20 अनृल्यद्‌ ; ए 10 111. 18 
प्रचलति; ४ 8 म्रनृखयनू; 25 ग्रनत॑नू (0 प्रचयद्‌ ). -- ^° 
9, 9 115, : 

1001* शिरांस्यपातयत्संख्ये क्षच्रियाणां नरषमः। 

10 109 00. 10-13, -- ०) 61.38 7 (7042 ०.) 
विष्फार्जतम्‌. † © विस्फोटमश्नेरिव. -- ˆ) 21 72 
101-4. 8 02. ¶.8-19 9 (11 ०८०.) -सेन्यानि (०" -भूतानि) 

५) ए81-8 ] ययपा(58 ४ "प )गच्छन्‌ (23 व्यगर्मत ) (10 
व्यगच्छन्त ). &1 "जवात्‌; 7: "हवे (£०" “हवात्‌). 9 (५2 
01.) उयव(71 "प )लीयत भागक्षः (५ भारत). 

11 1/9 ०01. 11 (५. १. 1. 10). ~ “) 70 चारूणि. 
-- ४) & ए शख्रजांसि च; ८» "ध्वजानि च; 02 111. 19 
"स्रजस्तथा; 72० “ज्ुभानि च. ९० ०७8 "खजानि. -- °) 71 
अपि; ५ च; ९ भ्र (६ स). 

12 119 ०0. 12 (. १, 1. 10). ~ °) &§1 विदिः 
पतितेगौत्रेः; ए विरिखोत्पतितेगौन्रैः. -- °) £ 7 चिजेः; 7" 
© चैव (0 चान्यैः). 

13 10४ ०. 18 (५. ₹. 1. 10). -- °} 14. 8 (19 
010.) समरे; 6० अन्तरा (४8 10 {० ). -- °) 7 (6060 
81) 16 आकान्चे (0 आकारात्‌). - ०) {2.4 126 ह्यभवद्‌; 
11. 2.10 अपतद्‌ (0 अभवद्‌ ) 

14 ५) 101-4.1.8.20 79 © तदा (० तथा). ~~ °) 
01.2.५4 02 (४ रौद्रपराक्रमः ; 8 रुद्रपराक्रम. ~ 4४७४ 
14०2, 8 118. 


बिराटपवं 


७५ भने कजत न) १८१० धक पज ककन ०११११११ = ५५५९१ 


[ ५4. 57. 17 


अरमव्रृ्टिरिवाकाश्ाद भवद्धरतर्पभ ॥ १३ 
दशयित तथात्मानं रद्र श्रपराक्रमः । 
अवरुद्धरन्पार्थो दश्च वाणि त्रीणि च। 
कोधाभ्ियुत्य॒जद्धोरं धा्तरष्े पाण्डवः ॥ १४ 
तस तदहतः सैन्यं दृष्ट्रा चेव पराक्रमम्‌ । 

सर्वे शान्तिपरा योधा धार्तराष्रख परयत; ॥ १५ 
वित्रासयित्वा तत्सेन्यं द्रावयित्वा महारथान्‌ । 
अयो जयतां पटः पयेवर्तत भारत ॥ १६ 
प्रावर्तयन्नदीं घोरं शोणितोषतरङ्किणीम्‌ । 
अयिशेवटसंबाधां युगान्ते कालनिर्मिताम्‌ ॥ १ 


पितत भभकम कक ++ १७५५५ 1 


¢, 4, 2014 
०, 4 62 17 
[4 (1 014 %3 





1009» जघान समरे यो धाञ्शतरोऽथ सह खश्षः। 
[ ४ योधान्‌ (‰५" योधान्‌). | 

-- 128 (11921. ) 010. 14°-182, ~ °) 1९1 अचरद ; ए88-८ 
अथ (35 अव-) कृद्धः; 00 भवरुद्ध; ©५ अवरुद्धः (3 1४ 
162४}. 1 181. 9 70 01. 2. 4. ¶-23 अव्चरत्‌; 6 हारः (0 
ष्वरमू). 9 तथाचरुदश्चारण्ये. - न) 81. 3.5 120 {11.12 
वषौणि न्निदशानि च; 88 705, 9,10 (फ़ 17421310. ) चवषौीणि 
दश च्रीणि च (59 75 वै); 54 वरषौण्यष्टो च पंच च; 71.42 
वधौणिव्रीणिवे दशः; 78 वर्षाणि दश पंच च. -- 7५ ०. 
14-15, -- ^) 81 00 1. 2.12 उत्सृजन्‌; 82 18 
अखजद्‌ ; 83-; 75 सो सृजद्‌; 3 उत्ससजे (7० उत्सृजद्‌). 
81 0 1010-2 वीरः; ए 62 ४3 आदो; 17: 241. 8-5 आजी ; 
0.8 अथ (?० घोरं). -- 7) 88-5 धा्तराष्रस्य. 

15 108.५ 00. 18० (५. १. 1. 14). -- °) 5 घोरं; 
8 च्चा (५० च स्म) (० चेव ). -- °) 7 योधाः. -- °) 
ग © 213. ५.5 मारत (7५८ पर्यतः). 141. 8 स्वचित्तं नाभिजः 
सिरे. -- 416८ 15, 8 2208. ; 

1008>+ यथा नर्वनं नागः प्रभिन्नः पषिह्यनः। 
परं सवीनपास्रद्रादजनः श्रखतेजसा । 

16 °) &1 11 चिनाश्चयित्वा तस्तैन्यं; 12५ 1५ विश्रासख 
सर्वसैन्यानि; 05 विन्नास्यित्वा सेन्यानि; 8 विद्धाभ्य भारतं 
(101 °व्यापरतः; 104. “व्य पततां) सैन्यं, -- °) & 128 
धाव; ४. नाश्य; 9 त्रास (णः त्राव). -~ ^) 11-४.10 
रथिना; 78 जयिनां (० जयतां ). -- ^) 78 पयीवसत 
भारत; 105 संयुगे पयैवतैत. ~ 4197 16, {1 0, 8 128; 

1004* तस्य मागौन्विचरतो नि्चतश्च रणाजिरे । 

17 ५) 7५ 6 ्रावक्त नदी घोरा. ~ “) 8 
121. 5-19-2४ 7 68 श्री णितो; 05 "तां च; 7» "तोद 18 
7 62,2 7 ग्ताश्र (0 'तौघ-)., 1, 04 तरङ्गिणी. -~ °) 
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4. 57. 18 ] 
शस्ापषएवां घोरां मांसशोणितकर्दमम्‌ । 
महारथ॒महादीपां शह्ददुमिनिखनाम्‌ । 
चकार महतीं पाथी नदीत्रशोणिताम्‌ ॥ १८ 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्व 


आददानख हि शरन्संथाय च वियुश्चतः । 
विकर्षतशथ गाण्डीवे न फिंचिदृश्यतेऽन्तरम्‌ ।॥ १९ 


इति श्रीमदाभास्ते विरारप्वेणि सप्तपश्चाशोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 





र "संछन्ना ; 55-5 12५. 5 ( 70 25 11 {८.४४}. 6.4. 9.10 केनराशेवाल- 
(72५.6 केदादेवर; 70 कचौ वर ) संबाधां (7.9 "संयुक्ता); 
7071 (णक; 7029 018. 8.11. 22 9 शदरौवार०; 11 01,8 
अस्थिसैकतः ; © ह स्तिरोवर ; 1 अस्थिशर्कर'. -- “) 8 
संमामे पार्थ( ४5 सच )नि. 

18 73 ००. 18००, -- ^) प 62 रथोडुपा(५ "परा ) 
चात्रसपी. -- °) 281 10 [21.22 गृध्र ©1 केदाकौव( 61 
ष्वा )लश्चाद्रखां (7 91 "इला ). ¶1 ८७९6५४8 1847 98 7 
162४, -- 4.16 18०, प 18, 

1005* तनुत्रोष्णीषसबाधां नागकूमैमहाद्धिपाम्‌ । 
मेदोवसासक्प्रवहां महाभयविवर्धिनीम्‌ । 
रौद्ररूपा महामीमां श्रापदैरभिनादिताम्‌। 
तीक्ष्णश्चख्महामराहां ऋव्यादगणसेविताम्‌ । 
सुक्ताहारोभिकटिरं चित्रारुकारभूषिताम्‌। [51] 
शारसंघमहावता नागनक्रां दुरलययाम्‌ । 

[ (+. 1) 5: नागनक्रां; 234.5 7 (५. ©) 6.1 
नागकू्मी ; 0 क्षच्रकूमै; 2५ अश्वपूर्णी (0 नागकूमै-). 8 
प 1.8 -महोडुरपां ; 8 (6०6४ 71) 129. 6.१. 29 -रथोडुपां ; 
18 -महद्ुपां ; ०५ गजोडुपां ; 05.9 -महोदयां (१० -महाद्धिपां). 
¢ ०91७8 उडुप. -- (1. 2) 78 °विवधरनीं. -- 9 105, 
267 1106 2: 1, 2767 {116 3 : 

1006* रोद्वरूपां महाभीमा श्रटुन्दुभिनिःखनाम्‌ । 

-- (1 8) 8" 73 8* "घोरा (६० "मीमां ). & क्ंखहुदुभि- 
निःस्वनां (0 ५ 70860 ९), -- (1, 5 ) 21 770 
771. 24 "बहुदा 25 "शोभितां (० “भूषिताम्‌ ). -- (7. 6) 
84 रिरःसंघ' ; 75 शारशंख' (० हारसंघ). 1 नागत; 
59 (५. 6) नागक्र्म+ 8. 5-1.9 (५. ६८) नागनक्र- 
{0 नागनक्रां). ] 

00 06 0067 09, 8 (4 © 142, 4.5 ना, 1176 [ ) 1208, 

1007* प्रावतयन्नदीं घोरां पिशाचगणसेविताम्‌ । 

करवाङासिपादीनां चामरोष्णीषफेनिराम्‌ । 
अश्वी वमहावतो कबन्धजरूमानुषाम्‌ । 
काककङ्करतां तीनां सारस्तौजखनादिताम्‌। 

[ (1. 3) 1 अश्वरीवां गजावर्त; 1४५ 'गीवहयानक् ; 108 
"ओरवभयावती; 115 -ओवमहानक्रा (० ४6 "0 षा ). 
7 (“ 4) 71 07 “ता तीरा ४८१ "नादिता. 1 
~ °) £ र "वीर (ण रथ). -- 0 18०4 & 57754, ; 


( 


1008* सिहनादमहानादां शङ्ककम्बुकसंकुराम्‌ । 

71 "द्राबूक' ; 72 शंखस्वनमहास्वनां ; © (संघकः ; 21, +. 
4.5 द्राखशकु(1 संघ 104 "कंनु; 5 "छुक्ति) समाङ्कः; 
175 "द कुर^. ] 

-- 4.9 18०, 8 (7 @ पा. 110 5 प्रा 184) 709. ? 
1009* वीरोत्तमाद्घपद्माट्यां शरचापमहानटाम्‌ । 
पदातिमस्यकङ्िखां गजश्षीषैककच्छपास्‌ । 
गोमायुखगसंघुष्टां मांसश्चो णित्तकदै माम्‌ । 
भ्रावतैयन्नदीं घोरां पिश्ाचगणसेविताम्‌ । 
अपारामनपारां च र्तोदां स्वतो धृताम्‌ । 

[ (1. 2) 7४ 61. 8 78 "कट्टुषां (० "करि ). --~ (7. 3) 

19 "नात; 68 "पंक्ति; 0५ “वृकः (0८ शुगः). 19 68 
8.5 'मजास्थिः (70 "णित ). ~~ (1. 4) 09 1.8 
श्ोणिर्तात्रतरंगिणीं (2० #1© 0516८10 1101). ] 
-- ४ © 0८, 18, -- ^) ए1 00 01.19 च तदु (भ 
महती). € पावे; 25 सेनां (१० पार्थैः). 8 (7 ७५ ण्य. ) 
अभीश््णमकरोत्पाथैः. -- 7) &1 ए 6 8 (प 6५ 0, ) 
उत्तमः ; 281. 2.4 0 01-5.1.8,10-15 दुस्तर" ; ९.४ ऊन्तरः 
(४ 1 {6}. 15 00.9 केडाशेव( 125४0 "वा )रशाद्(9 
"ङु ) छ. -- 71108. ४67 18; 9 69 ( कपत] ०८, 1106 
ह ० 1009* 9 189} 118. 92 11८७ 4 ° 1009; 

1010* गजवष्म॑महाद्रीपामश्वदेह महारिखाम्‌ । 

पदातिदेहस्घाटां रथावङ्िमिहातरम्‌ 1 
केशशाडरुसंच्छन्नां सुतरां मीतिदां चणम्‌ 1 
अगाधरक्तोदवहां यमसागरगामिनीम्‌ । 

दुस्तरां भीरुमलयीनां शचुराणां सुतरां रप । [5] 
ग्रावतेयज्नदीमेवं भीषणां पाकशासनिः। 

19 ^) 28 13.1.58 च (0 हि). 16 विशिखान्‌ (०४ 
हि सराच्‌). 8 (००० 74) तस्यादद्रानस्य शरान्‌. -- °) 
14 अपि (० च). © विचरिष्यतः (£ च विमुञ्चतः), 
14.10 7 © संदधानस्य सुंचतः. -- °) 282,8 7 702-4. 129 
0.8 # कश्चिद्‌ (7० किंचिद्‌). 70 101-4.1-29 01. 8 (ध 
ददद (£ दर्यते). 75 नरः (० ऽन्तरम्‌). 


(०1०10. -- ,9०2-041" ०400 ; &1 ए गौोप्रह; ए५-५ 7 
उत्तरगोगरह ; #11.3. 5 गो्रहण. -- 4279. 040; 12५ स्वर्षा 


करूणां पराजयः; 7"-9 युद्धवणैनं; 71 सेन्यपराजयः; 1 0.8 
6 | 


गोग्रहणपर्वं ] 


वैरं पायन उवाच । 
अथ दुर्योधनः कर्णा दुःशासनविविंशती । 
द्रोणश्च सह पुत्रेण कृपशथातिरथो रणे ॥ १ 
पुनरीयुः ससंरव्पा धर्नजयजि्ांसया । 
विस्फारयन्तथापानि बरखवन्ति टढानि च ॥ २ 
तान्प्रकीर्णपताकेन रथेनादित्यवर्चसा । 
ग्रयु्ययां महाराज समस्तान्वानरध्वजः ॥ २ 
ततः पथ कर्ण॑थ द्रोणश्च रथिनां वरः 





202 करप( ४? कपादि )पराजयः. -- 4५४ १०. (9टपः65. 
प्01"त8 07 001): 3५ ¶ © 11. 2.5 60; 3 87; 15. 10 
55 ; 106 108. 59; 7 54. ~ 6044 १५, ; ७8 89 

द्म 41167 9५114. 87; 9 1708, ४ [0४88266 &1४९€7 110 
6.1. 71 (०, 50); क76 170 108 पप्रा 28 1111106 
01916] {011076५ २१४. 59 (०प्रः ४4}. 58 6921 
॥5[005९4 ). 


582 

ह्-- &3 ८6०१३ 1115 ४0115, 2८67 ०94५) -पात1 18 1705, 
19 8 267 8.01. 86. 

1 8 0100. 6 पा, -- ^) 1071 3. ५.१, 8. 11. 158 ततो 
(० अथ). -- °) 75 “चिक्षां पते (0 “विविद्ती). † 
© श्रुनिः सैबट स्तथा (५ "दा); 0.8 105 सोवरुः शकुनिः 
स्तथा; 02 भीष्मः कुनिरेव च; ४४.४5 भीष्मश्च रथिनां 
वरः. -- °) ४ द्रोणपुत्रश्च (£ सह पुत्रेण). -- °) £ रथी 
(६० रणे). 00 111. 19 करपश्चापि महारथः. 

2 ^) 81-8 04 (0 ०8 10 46). 19 ययुः (ण 
ईयुः). 82. 10 02114 च (0 सु). 518 0 75. 
9.3.19 जिघांसवः (०८ (जिघांसया). 9 सहिता विजयं 
(112 “ये ) तन्न (1. 9.; यत्ता) योध्यतो महारथाः. -- ^) 8 
(००6 14) विष्फारयतश्च. ~ °) 7५ मष्टाबरहाः; 
महांति च (० दृढानि च). 

५) 21 1 11.14 तान्विकी्णः; 7 © 112,9 ततः 
क्री्णैः; 1.4.5 तं म्रकी्णै. © ५४५ प्रकीणीः, -- ^“) 3 
पुनराव्रूय (५४ "दिद; ५8 "गद ) मागेस्थं (५५ "न्तं; 0३ स्थाः). 

न) 2 (6060 88) {09 11, 5 (2, 28 12 {674 ). 0, 11. 14 
सर्म॑ताद्‌ ; ¢० समस्ताच्‌ (४ 1 ४62). 9 ददस्ुवानरध्वजं 

श गृ © [8 तप. 4०; © 0, 4० 2130. ~~ °) कू 


विराटपर्व 


८ 


[ 4. 58. 8 


तं महासै्महावीयं परिवायं धनंजयम्‌ ॥ ४ 
शरोषान्सम्यगखन्तो जीमूता इव वार्षिकाः । 
वयप; शरवषोणि प्रपतन्तं किरीटिनम्‌ ॥ ५ 
रषुभिवहुभिस्तूणं समरे रोमवाहिभिः 
अद्रात्पयेवस्थाय पूरयामासुरादताः ॥ & 
तथावकीर्णख हि तेदिव्येरद्ञेः समन्ततः । 


कतिभिः पोको पिनि रेक भिनी 


न तख व्यङ्कलमपि विक्र समदृश्यत ॥ ७ 


©. 4. 2028 
ततः प्रहस्य बीभर्सुरदिव्यमेन््रं महारथः । ६484 


(173 ०1.) द्रोणो द्रौणिश्च संयुगे. -- ”) 71 0५.४8 148.५ ते 


(ण तं). ४ महारथं (£ तं महाख्र्‌). 8 (01 ०८०.) 
महेष्वासाः (10 महावीर्यं ). -- 6४ &#, 8 (७२५७ 
1) 18. ; 

1011* अभ्यचषेन्सुसंकरद्धा महामेघा इवाचरुम्‌ । 

[ 08 मेघा दव महाचरं (10 9 {0816107 21). ] 

5 ) 8 ए च क्षितौ; 232.* 15.20 पर्वते (ॐ प्त) 5 
188. 8 128. 6. ¶ (006 001. ).8 7 03 05 ज्ारदाः (0 
वार्षिकाः). -- ^) 11. "जारानि (० "वषौणि). 7 ५ 
103.४ युद्धे तस्थुमंहावीराः (108. * “यौः ); 11.95 तं रथस्थं 
महेष्वासाः. -- °) &1 31 1 11.22 @3 पात्यते; {1 
प्रपतते; &2 प्रापतंतः; 02. 3. 5.8.8.9 7 प्रतपत ; 17 प्रतपति $ 
व © ग्रतपतः. -81 70 [11.15 धर्रजयं ; 83.5 किरीटिनः. 

6 °) &1 ्रण्ण. वहुभिः ००१ समरे. 8 विशिखः 
(0 समरे). ॥ ¢ "वापिभिः; धा "वाजिभिः; ४ "चाह्ुभिः 
(0 वाहिभिः). -- °) 11 0), 79.11.21 पर्यवस्थाप्य; 9 
प्रयव(11* 'द्युप)सथाय (1० पर्यवस्थाय ). -- ^) 75 ओजसा 
(0 आदृताः). ७ पांडवं समयोधयन्‌- -- 4. ४. 1५5, 
2७ 6 ; 1/1, 80४ 8; 

1012* नोत्तरस्य च गाच्राणां चक्योन च वाजिनाम्‌ । 

8 (©८७]॥ [ध 2,४,५) 169.45 & 2{८९४ 6. 

7 8 ०1, ५१. -- ^) &1 तस्य; 1 भय (0 तथा). 
8 1040 चच (10 हि). 70" 1,21.2 तथा सेरव(1: च 
तसय )कीर्णश्च. -- % ) 7 ©. 128 २७९ 7५ (9 10144; 
05 २०११8 3 पाला 1012#; + तकष्व 70 (क्प 
४, 1. ), ०४०1० # 795४ ०6४ 1912 भत्‌ क्षो, ५८७ 
1014+} 02 01.14 संप्रष्श्यत्त (0 समदरयत). 7 © 
171.8 अंगुखादू (71 “हया; ५४ 2 (क) श्यरुखं (7 218 
"छादू) वापि विदतं (71 0५ विषरं ) प्रल्यद्धयत (0 चिद्धसमन्र 
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4. 58. 8 ] 


अश्नमादित्यसंकाशं गाण्डीवे समयोजयत्‌ ॥ ८ 

स .रदिमिभिरिवादित्यः अतयन्॒मरे बरी । 
मिमानः सीना ॥ ९ 
यथा बराहके विद्युत्पावफो वा रिरोचये । 

तथा गाण्डीवमभवदिन्दरायुधमिवाततम्‌ ॥ १० 

यथा वर्षति पञन्ये विद्युद्धिभाजते दिवि । 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्व 


तथा दश्च दिशः सौः पतद्राण्डीवमावृणोत्‌ ॥ ११ 
वरस्ता रथिनः सर्व बभूवुस्तत्र सर्वशः । 

सर्वे शान्तिपरा भूत्वा खचित्तानि न ठेभिरे । 
मवलाः स वषा इतयेतरः ॥ १२ 

एं सवाणि सैन्यानि भेभ्रानि भरतर्षभ । 

रा्रबन्त दि्चः सवौ निराशानि खजीविते ॥ १३ 


इति श्रीमहाभारते विरयरपवैणि अण्पञ्चारो ऽध्यायः; ॥ ५८ ॥ 


क 
\ 











| 3४०००५० 


न 


न दश्यते); 2.५. आसीद्‌ (10: राजन्‌) व्यंगुरमात्रे तु विरतं 
ग्रल्यटर्यत. - 4.76 1 111 178, 1013, 

8 9 (62८०0 113. 4.5) 76205 8 6 6. -- °) 8 
तदैवं (1 04 तमद; 61 रेदं तत्‌; ५8 तथैदं; 15 तस्र) 
प(05.? पां )चवार्षिकं- -- °) 72. 9 गांजीचे (0 गाण्डीवे ). 
-- 08 104, ९.5 (16 191९ धकरण थू, 00. 11068 2-6) 
1103. 216 8; 741, 216 7०; 

1018* मोहयित्वा तु तान्सर्वान्प तत्र द्यखतेजसा । 
अदैयामास चे बाणरञैनः सभितिजयः। 
दुर्योधनं न्निसप्तया शङनि पञ्चमिः शरैः । 
द्रोणमेकेन बाणेन कृपं द्वाभ्यां महाबरः। 
अशीला सूतपु तु षष्टया द्रौणि तथेव च । 
दुःश्ासनसुखान्सवन्स तत्र द्खतेजसा । 
अद॑यामास तेबाणिः पाण्डवोऽखश्चरतां वरः । 

68 14 ०0०४. ¶्‌ ©61,9 कध8 108, क्लः 8; 1, 2, 
{67 1012४: 

1014* नाक्षाणां न च चक्राणां न रथानां न वाजिनाम्‌ । 

0" न नागानां न योधानां (६० ४४० एष० 01). ] 
-- ^€ 1014#, ग © 211-8 168त्‌ वण्द 

9 & ०, 9. -- ^) 1.2 7 (लगु 709-9 ) हार 
भ्मिरिवादियः; 8 यथा ररिमभिरादिलयः. - ?) 21-5 72 
128. 11. 15 म्रतस्थे (1721 “स्प ) (101 प्रतपन्‌). 8 ब्णुते स्व॑तो 
दिशं (५" आन्रृणोस्सकलां महीं). -- °) 8 एवं किरीटिना 
सक्त (0 9.5 "क्ताः) सर्वं (10४ शराः; 103 एवं; 115 सवः) 
म्रच्छादयत्‌ (0५. 3 5 "यनू ) जगत्‌ (15 दिश्चः ). 

10 ^) 76.311. 8 चक्रायुधम्‌; 12 141-8 रफायुधम्‌; 
५" छन्नाब्धम्‌ (० इन्द्रायुघम्‌). 1५. आरतम्‌; ©" आयः 
तम्‌ (07 आततम्‌). दर द्रायुधसमप्रभं. 

11 °) &1 ए 796 61.85 (6२06 148) पर्जन्यो 
(0 पजन्य). -- °) 75 दिवि विचुतभासते; 8 विद्युत्पतति 
पवते, -- 467 11०2, क (छु 01 1012 ) 211. 2 1118, $ 

1015* द्योतयन्ती दिशः सवीः पृथिवीं च समन्ततः । 


[8] 





५ + ० [1 1 1 भक 


[ 1 योजयंती; 1.2 विष्परुञ्य च (0 द्योतयन्ती ). 

111. 2 पृथिवीमनुनादयन्‌ (0८ 116 708४0107 1५7). ] 
-- ०) 11 © 1186-8 विष्परजिता ; ग विस्पूजति ; 1.8 
विस्पू्जितेर्‌; 202. तथा तथा (५ तथा वज्ञ). 7 क्ष्मां वः; 
06 तत्र (0 सकीः). 2 तथा च विदिश्चः स्वीः. -- “) 8 
स्वद्‌ (61 उबारा ) (0 पतद्‌). 

12 ५) 31 1 11.13 नागाश्च (० त्रस्ताश्च). 06 सश्र 
(० सर्वे). -- ") 81.38 72 711." सुञुहु( 85 अभून) सतत्र 
भारत; 25 बभूवुः स्वतो रणे; 9 चै(7" ह्च; ५2 पे) द्रमखं 
वि(, अ्)कवेति. -- ९) ०० 7४.२४ 8 यो(ग चौगेधाः 
(० भूत्वा). -- °) 8 भेजिरे (० केभिरे). 8 स्वचित्त 
नाभिजसिरे (61 नायुमेनिरे ). ~~ 4.6 12००, 106 1108, ; 

1016* एवं ते सेनिकास्तत्र धासैराष्रस्य पयतः । 
-- ¢) 8 1 101-8. 89. 11.19 संम्रामे विसुखाः (7 विरथाः; 
75 विरताः) सर्वै; 7» विञ्युखाः संगरे सर्वै. £ "चेतनाः (7 
चेतसः). 9 सहिता द्रोणभीष्माभ्यां प्रमोह गतचेतनाः ( 14 
"सः ). -- 72 ०0. 127-13.. 

13 + ००. 15 (थ, ए. 1, 12). -- ०) 8 तानि 
(0 एवे). ©1.8 ५८४8}, सवौणि "१ मप्मानि. 111. 
79.05}. सवौणि ४०१ सेन्यानि. -- °) 71-8 1221 व्यद्रवतिः; 
85५. [029 18. 5.0.9-7 व्यद्रर्वत; 701.3.1.5 विद्रर्वति; ४ 
दवति सख (० प्राद्रवन्त). 02 आद्रवन्सेनिकाः सवै. -- ५) 
54 1.8.20 स (० ख-). 9 भद्र सन्यस्ाचिनः. 


001०1०४. -- 5%7-1%१०९१ ; &1 ए 121 गोभ्रहु ; 81-9 
7 721. 2. 4-10.29 उत्तरगोग्रह; 149 गोग्रहुण. ~~ 4424. 
100090; ए1-8 01-8.8.10 सेनासगः; 2५ ४ कौरवसेना( 14 
“सेनय ) मेगः; 77 समस्तयोधानां पराजयः; 9 दुर्योधनथसुख- 
योधानां पराजयः; 7 02 1/1. सर्वयो( 111. भ्यौ )घपलायर्न $ 
01 योधपरायन. -- 42. १५०, (१& ८७8, 0708 ० 
0000): 84 61; 28.20 86; 6 60; ए 55; & 64 
( 202-५ 63). 


[ ‰48 1 


गोग्रहणपर्वं ] 


विराटपर्व 


[ 4. 59. 9 


५९ 


वेदापायन उवाच ¦ 
वध्यमानेषु योधेषु धनंजययुपाद्रवत्‌ ।। १ 
परगृह्य काञकभे्ं जातसूपपरिष्डृतम्‌ । 
शरानादाय तीक्ष्ाग्रान्ममेमेद्ग्रमाथिनः ॥ २ 
पाण्डुरेणातपत्रेण भियमाणेन मूधेनि । 
शमे स नरव्याघ्रो भिरिः धर्योदुये यथा ॥ ३ 
परभ्माय स्ुं गाङ्गेयो धातंराष्नप्रहर्षयन्‌ । 
प्रदक्षिणयुपाव्रत्य बीभत्सुं समवारयत्‌ ॥ ४ 
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1 306 1; 9 108, > 10955846 156. 3 .4 11. 1 

(०. 50). ~ 9 (6९७४ कध४) ०0, 06 >€, --- “) 8 
तदाभि(7 तथाभि- ©" तथा हि)गुक्चये ते(४"-8 सखे षां. 
~~~ 5) 1245 15.6 सुदुधषं (20 दुरा). ऽ पितामहः (० 
अतापवाच्‌). 8112 11.23 भा(17 भ)रतानां पितामहः. 
~ ^) 54 721. 2 विध्य ; 77.85 युध्य; 9 हन्य (2०? वध्यः ). 
11. 2 चन्येषु ५ 118. 5 योधेषु (07 योधेपु ). 
2 °) 81 00101. 7 काञ्जुकं ष्ठ. -- ५) &1 ए 72-8 
100 19.11. 22 मर्म॑भेदान्‌ श्रमाथिनः (६ प्रहारिणः); + 71 
मम॑भेदिभ्र'; 55 सुपुंखान्ममेभदिनः; 7.2 वसेदेहपर'; 74 
हेमवमंश्र; 75 देहममेभ्र ; 8 मर्म(7 62 बि )देहप्र. %©0; 
मममेदान्‌ वीरप्रमथनश्षीटान्‌ 1 % 

3 ^) 8५ 8 69 पांडरेण. -- °) & महारथः सभुशनद्धो. 
~~ 4.76, 3० ए 1९046 1" 211 ६160 ३०8. महारथाः 
समुन्नद्धो! -- ^) 7" 01. 1 सूर्योत्तरो (71 श्रे) (५४ 
सूर्योदये). ¢ गिरिसानुयथेदुना. 

‰& ^) 8 (6०46४ 84) 78. 5-10 8 प्रभ्माप्य; 79 
1011. 19 प्राध्माय. -- °) 138.4 8 (62८९४ 9) धातैराष्. 
-- °) 29. 5.8.10 पर्यवारयत्‌; 129 (5, 7६५, ) समधारस्यत्‌; 
¶ ०५० प्र्यवारयत्‌, 

, 5 ५“) &128 7 106. 8.11. 22 तसुदीक्ष्य; 9 8 स(7911 
174 त )मवेश्ष्य, 281 720 16, 10-12 18, # समायांतं ; 5:-५ 
15 7 © तदायांति; 55 71 ©01.8 141. 2.5 तमाति. 
--- ४) -&1. बीभर्सुः (६० फोन्तेयः). -- „41४67 ६०५, 
( 6206009 18) 108, ; 
. 10117* देवदत्ते महाशङ्खं पदध्मौ युधि वीर्यवान्‌ । 

तो शङ्कनादावलयर्थं भीष्मपाण्डवयोसतदा । 


82 [ 249 


तयुद्ीक्ष्य तथायान्तं कोन्तेयः पीरा । 
परत्यगृह्णाखहृष्टा्मा धाराधरमिवाचलः ॥ ५ 
ततो भीष्मः शरानष्टौ ध्वजे पार्थख वीर्यवान्‌ | 
समपयेन्महावेगाञ्धसमानानिवोरगान्‌ ॥ ६ 

ते ध्वजं पाण्डुपुत्र समासाद्य पतत्रिणः 
ज्वलन्तः कपिमाजघुष्वेजाग्रनिरयां थ तान्‌ ॥ ७ 
ततो भषन्‌ महता परयुधारेण्‌ प्ण्डवः । 

छत्र 


पिति पठिते कितिति किािककतेकनि वकपिकप, भोजि ििि कनिितेिप५ | | 1, १ 


0 0 0000) 011०।६१।९४ 





नादयामासतुध्या च खं च भूमिं च सर्वशः । 

[ (7. 2) 746 तौ शंसो नादमलयर्थं (07 ६४० 102 
17). -- (7. 8) 7 © तत्र; ५.४ शंखो (0 द्या च). ] 
11166060 9 ( 606] 108) +2०क४ 5 (२, 1, स हि 
द्रा समा.74 0५ 15 तमा ४2. तदा" + तथा यांरत). 
-- ^) ए प्रयग्रहीत्‌+ ए* 7 अभ्यगृह्णात्‌; 75 प्रतिगरह्णात्‌ 
8 अमेयास्मा (० मरहृष्टास्मा). -- %) 8 प्रियात्तिथिभमिवागस. 
~- 41६6 5, 9 198. 8 09556 16४ 3 4.17. 1 
(०. 81). 
` © 2016 6, 8 185, वेश्च. ~-- ) 01, 2.५. 10 धीमतः 
(६०८ वीयेवान्‌). 28 ततो भीष्मः ५> + # वाणानष्ट सुमोच 
हु, -- °) 31. 2,5 [0219 ४.1. 11 ( 02 ४8 10 १७२४) समापयन्‌. 
-- ८) 8 श्वसतः पञ्चगानिव, 

7 ५) & तं (1५ ते). -- °) &1 ए 1 (०व्भु 
101, 9.5.10) 9 (००५१४ प्र ©) ज्वरते (2५ 1५ "त) (धः 
ज्वखन्तः). 7 आजग्मुः (१० “छुः). -- ^) 7 तथा (19 
अ तानू). 11 (0567016 0017. ).9 ध्वजाग्रं किर सेभिरे; 6: 
"निर्य च तं; 27 "निख्ये स्थित. -- 4.6 7, 8 (218, 9 
010, 11168 23 ) 18, : 

1016* सारथि च हयांश्चास्य विष्याध दश्चभिः शरः । 

उरस्यताडयत्पा्थं न्रिभिरेषायसैः श्ररः। 
ततोऽञचैनः श्रैस्तीक्ण्विद्धू कुरुपितामहम्‌ । 

[ (1. 1) 7 ५.8 चचचापि (1५ चास्य). † 6.8 निहितः 
© नवभिः (0 दश्षमिः). ~ (^^ 3) 1. ४ सञ्चैनोपि (ण 
ततोऽञ्चैनः). 1 

8 8 ०. 8, ~ ^“) 1 वेगोन (० महता). ~~ “) 8 
समासादयेन (० पृथुधारेण). ~- ") ` उदपतद्‌} 119 
भु 19 स्था )पतद्‌ (0 तदपतवू), 18 बरी (10 रुवि 


20 
04. 9 


€ 4. 
8. 4. 
॥, 4. 63. # 


4.59. 9 ] 


स्ीघरडद्रथवाहांथ तथोमों पाष्णसारथी ॥ ९ 
तयोसदभवघयुद्धं त्रं रोमहषंणम्‌ । 

भीष्मख सह्‌ पार्थेन बठिवासवयोयि ॥ १० 
मेहाः समागस्य भीप्मपाण्डवयोयुधि । 
अन्तरि व्यराजन्त खद्योताः प्रावृषीव हि ॥ ११ 
अभ्रिचकरमिवायिद्ं सव्यदक्षिणमसखत्‌ । 
गाण्डीवमभवद्राजन्पाथसख सृजतः शरान्‌ ॥ १२ 


निनिजे वनमिति पिनि पि कपि कित पिजिििनति 


9 18. ५ ०४. 9, -- ५) 8 (23.५4 02.) ध्वज च सारथि 
चास्य. -- °) 5: शीघ्रम्‌ (10 ररर). &1 ए चिभिः; 7"-5 
10 8.9. 11. 24 अ्रदां (० दृढम्‌). & (118.५ ०1४.) विव्याध 
दशभिः शरेः. -- 8 ०५. 9० -- °) 5.4 शीघ्रं तदू (६० 
शी घ्रक्ृद्‌ }. 10: "वाहं ; ए. 125 "वाहौ ; 6० "वाहान्‌ (५७ 
17 16). -- 46 9, पि (010 ०01. 1106 8) 108, : 

1019* अभृष्यमाणसतद्धीष्मो जानन्नपि च पाण्डवम्‌ । 

दिग्येनाखेण महता धनंजयम वाकरिरत्‌ । 
तथेव पाण्डवो भीष्मं दिन्यमश्मुदीरयन्‌ । 
प्रयगृह्णाददीनात्मा महामेवमिवाचरः । 

[ (^ 1) 7 7011. स (० च). - (1, 2) 7 
विधिना (ण महता). ए इ(५ अ )वाकरोत्‌; 8 इवाकिरत्‌ 
(0 अवाकिरत्‌). -- (1, 3) 81 1 भीष्ते; 7001 मीष्मो 
(0 भीष्मं). 1 70५ 11.19 उदीरयत्‌ (10 "यन्‌). 
~ (1, 4) 1 `गृह्णदू; 2 "गृद्यद्‌; ¢ "गृह्णाद्‌ (५8 
2.100९6 ), 81 21-8 12) 11, 5. 9, 11. 12 अमेयात्मा (0 अदी- 
नात्मा). £ 78.58 अचरं (0 अचरः). % ¢: यथा 
महामेघोऽचरं व्या्ञोतीय्थैः। & 1 

10 ^) 1.9 समभवद्‌ (० तदभवद्‌). 8 तदुद्धम 
भवद्धोरं. -- ) ए सुमह; 78.५.१.४ तुमं (० तुमुरं ) 
8 रोमहर्षणमद्धतं (7 0 अद्भुतं रोमहषण). - °) &1 ८४ 
10 [11.29 व भीष्मेण (0 भीष्मस). - ) 2 78 
वत्र $ 22.† बर (0 बलिः). ~~ 4267 10, प 18, : 

1020* अरक्षन्त कुरवः सवे योधाश्च सहसैनिकाः । 

{ 00 72 परेक्षते (10 मरश्चन्त ). -01-4. 10 देवा(75 
योधा)श्च सह चारणैः; 74. योधाश्चैव समंततः (६० ४७ 
0०(ल० 0). 011. 8 म्ेक्चंते चांतरिक्चस्थाः सर्वे देवा- 
समाहवं. | 
02 ४116 01067 872, 8 1४8, &{{€1 10: 

1021* संततं शरमाराभिराकाशं समपद्यत । 

अग्बुदेरिव धाराभिस्तयोः कार्मुकनिःसतैः । 
(+ 1) 9 चर्ष॑तं (ग संततं). © ग्धाराभिः; 175 
जाखाभिः (५ ४. "जारोघेः) (० 'मालाभिः). 1 


महाभारते 





[ गोग्रहणपर्व 


पर्वतं वारिधाराभिर्छादयन्निव तोयदः ॥ १२ 
तां स वेलामिवोदधृतां शरखष्टिं सखुत्थिताम्‌ । 
व्यधमत्सायकैर्भाष्मो अजैनं संनिवारयत्‌ ॥ १४ 
ततस्तानि निद्रत्तानि श्षरजालानि भागशः 
समरेऽभिव्यषीयन्त एल्गुनख रथं प्रति । १५ 
ततः कनकपुङ्खानां शरब्रष्टिं समुत्थिताम्‌ । 


भि पित त१४०६,/५०५१५ 


क षा 1 त त, भ 0 मनकी भन 


11 ^) {2 7-9 भदान; 1.9 भट्ट; 08 भदे (५ 
भद्छाः). 8 15.6.19 समाविद्धा; 7 समहय (10 समा- 
गस्य). -- °) 8.4 7ए दृह (7 युधि). 9 कुरूपांङवयो 
रणे, -- 08 070, 1 1°५, ~~ ° ) 1 स्यरो्चतः; 1; यथा 
राजन्‌ (0 उयराजन्त). ~ ¢ ) ©1.8 खद्योता दव प्राश्रपि. 

12 ^) 8 अश्निचक्रोपमं घोरं मडरीकृतमाहवे (8०७ 
0००). -- ^) 128. "-9 गांजीवम्‌ (0 गाण्डीवम्‌). 9 
जिष्णोः (10? राजन्‌), -- °) 8 स्व्यं द" (५. °). 

13 8 ४८9. 13०० भत 13०० -- ०) 1 सर्व; एप 
{11.12 ततः; 12५. 9 तैः (0 स सैः). 8 अज्ञैमो( £ । 
जिष्णुरा-)छादयद्धीष्मं शरवपैरनेकशः. -- “) 0 वषौखिव 
पयोधरः. 

14 35 ०0, 1416४. ~~ >) 76 ततो वराम्‌; 1.9 
तां सुवेराम्‌; २ तां समुद्रम्‌ (19 04 'वर्‌) (0 तां स वेराम्‌). 
ट ०१» उद्धतं (ण उद्यतां ). -- °) 81 इवोष्थितां 7, 
11. 2.4-6 उपस्थितां; ¬" सञ्मुडधतां; 75 समुच्छ्रिता; ५1 
समु्तां (० समुष्थि). -- &1 ह 79 ०. (19]. ) 
14162; 19 ८०803 प्श 12 पाद्व, -- °) 28 विधमत्‌. 
७२,४ तीश्षणेः (८ भीष्मः). -- °) 8 (3 ०.) [02-6, 
१.४.२० पार्थं च; 70 79.11.79 पांडवं; 7 02 ~+ दयन; 
15 -प्यञ्चैनं (0 अजन). 2 (85 011. ) 010 104, ६. 19, 11, ए 
01 ©५ समवारयत्‌; 1771-8. 2 समवाकिरत्‌ 4 ©: (५1 ८५५५.) 
211. 2.5 स (12 ©: स-) न्यवारयत्‌. 

15 &1 7 85 76 ०0. 15 (०. ए, 1. 14). -- °) & 
वि(72 नि 62 हि) सृष्टानि (५० कृत्तानि) (0 निङ्कत्तानि). 
-- ८) 8 (७५९४ 1 ) संघक्ष!. -- °) 131.9 79 09, 11. 12 
च; 5 हि (0 ऽभि-). 9 आहतानि व्य(५ शह क्षीर्यत. 
-- ^) 23 (5 ०.) 7 (79 ०.) फालुनस्य ; 8 (०६००४ 
1/4 ) अजनस्य (10 फल्गुनस). 

16 &1 ए 85 76 0४0. 16० (५, १ 1. 14), ~~ ५) 
५ 'पुंखाभेः; 0 "पुंसश्च (109 'पुखाभिः). -- °) 84 72५,9.8 
0० उपस्थितां (६० समुत्थ). 8 प्रौ (10१,* द्वितः) 
संनतपर्वभिः. ~ 0 16००4, 8 ऽप्9,; 
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कतके कितिति भोति कितिति पिके किक नितिन पोल 0१ ४१.१५ १,१११.५० 


[0000 0, 1 0 000 


ततस्ते ङरवः सर्वे साधु साध्विति चावुवन्‌ । 
दुष्करं कृतवान्भीष्मो यदजुनमयोधयत्‌ ॥ १७ 
रचां सरुणो दक्षः धिप्रकारी च पाण्डवः । 
कोऽन्यः समर्थः पाथख वेगं धारयितुं रणे ॥ १८ 
ऋते शांतनवाद्धीष्माल्छृष्णादा देवकीसुतात्‌ । 
आचायग्रवराद्रापि भारद्राजान्महाबलात्‌ ।॥ १९ 
असनैरखाणि संबायं क्रीडतः पुरपर्षभो । 

चक्षुषि सर्वभूतानां मोहयन्तो महाबलो ॥ २० 
प्राजापत्यं तयवेन्द्रमामेयं च सुदारुणम्‌ । 


(नज 0 1, [1 


1029* पत्तद्धिः खगवाजैश्च द्यौरासीरसंब्रता दरः । 
ततः ग्राखृजदुभ्राणि शरजाखानि पाण्डवः । 
तावन्ति शरजालानि भीष्मः पाथौय प्राहिणोत्‌ । 
[ (1. 1) 17५ खं विष्टे; (० पतद्धिः). †7' ५ खगवाजैश्च 
{0.9 खगेरिवाख ) चोरासीत्संघ्रता शतदः शरैः. 1 


9 0011४, 
10१83* साश्व ससूतं सरथं च पार्थं 
समाचिनोद्भारत वत्सदन्तेः । 
च्छादयामास दिरश्च सवौ 


नभश्च बाणैस्तपनीयपुङ्कः । 

7 “) 8 ततो देवषि(08 देवाः स )गधवीः. -- ४) 
अधाघ्युवन्‌; 81-8 121. 4-5 8 अपूजयन्‌ (1 0 पूजयन्‌ ) (0 
च्वाञ्ुवच्‌). -- ^) 01.8 1 (6८९0६ 15) कुर्ते (10 
क्रुतवान्‌). -- ८) 7 01. 8 119५ अवारयत्‌ (० अयोधयत्‌). 

18 “) 8 अञजैनो (० तरुणो). -- ०) & विप्र (६० 
क्षिप्र). 81 70 71.24 घर्नजयः (£ च पाण्डवः). ~ °) 
81 भुवि (० रणे). 

19 210 ०, 19. -- ^) 9 जाचायैवर( 0 "यौच्छरृप ) 
सुख्याद्वा. -- ^) 1५. "रथात्‌ (० "वरात्‌ ). 

20 १) ए 8 7 ध1,8 01.2.4.4 क्रीडतो; 1018 करीडतः. 
101. 4..4.5. 10-22 भरतषभ; 8 (लश 02 115) पुरषोत्तम. 
~ °) 7 6.8 मनांसि (20" चक्षुषि). ०.४ धः सर्वैयो (धः 
श्यो )घानां- 

21 101 ००. 21. ~ 2) 0 79.11. 1: रोद्रदारणं ; 61 
जथ वारूणं (10 च सुदारुणम्‌). ४2 अखखमस्रेण पांडवः. 
~ °) 79 वैष्णवं (० चारुण ). 6.४ याम्यं (१० चेव ), 
~ °) 76 तथा (7० यास्यं ). 7» वायवीयाखमेव च; 1/5 
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दौवेरं वारुणं चेव याम्यं वायव्यमेव च । 
प्रयुञ्जानो महात्मानौ समरे तौ विचेरतुः ॥ २१ 
विसितान्यथ भूतानि तौ दष्ट संयुगे तदा । 

साधु पाथं महाबाहो साधु भीष्मेति चाघरुवन्‌ ।॥ २२ 
नेदं युक्तं मनुष्येषु योऽयं संदृश्यते महान्‌ । 


महाखराणां संप्रयोगः समरे भीष्मपार्थयोः ॥ २३ 
एवं सवौस्चविदुषोरस्नयुद्धमवर्तत । 

अथ जिष्णुरुपाव्रत्य प्रथुधारेण कायेकम्‌ । 

चकर्त भीष्मख तदा जातरूपपरिष्कृतम्‌ ॥ २४ 
निमेषान्तरमात्रेण भीष्मोऽन्यत्काध्कं रणे । 
समादाय महाबाहुः सज्यं चक्रे महाबरः । 


सामो क ल भ न ० 


वायव्यं यास्यमेव च. -- °) & महावीरो (० ^्मानो). 
~~ 7) & 26.8.9 71 © 113.4 वि( ए © घ्य )रेजतुः (५५ 
११ (८११. ४8 10 ६620}. 

22 ०) 5 25 समरे; 5 संगमे (० संयुगे). -- 
113 1411810. पाथं ४०१ भीष्म, 

23 °) ४ 7-५8-2 नायं युक्तो; 8 नेतदन्थो (1: 
“दद्य; 1.8 "द्‌न्यन्‌ ) (ग नेदं युक्त). © ५165 युक्तः. © 
समर्थोसि (० मनुष्येषु). -- °) 7४1 यो यः परमदारुणः; 
8 श्रदशैयितुमाहवे. -- °) 8 च संयोगः; 71 1/4. 5 सप्रयोगं; 
५8 समायोग. -- °) ©1 समर्थो (० समरे). 01-8.10 
118 पाथमीष्मयोः (४7 ४-90}0.). -- 41४७८ 23, 4.8 
118. 0 ०५५१]. 00101010 ( ०५४, १४0. ;: * 6१). 110 
6106४४8 23 {€ 39. 

24 076 2५, 8] 1६६. र्न्णौ 1 01 5, का 
उ" (०8१. वेश्च" ). -- 128. 8 ००. 24५, -- °) ]९ स्च 
युद्धम्‌$ ५" तयोयुद्धम्‌; 0५ ५9 2 ४७४॥, -- -+67 24०, 
गष 18 

1024+ अखयुद्धे चु निदत्ते हारयुद्धमवतंत । 

[ & ह. श्रव्षम्‌; ५-6.2ण 09 शाख्नयुद्धम्‌ (० शरयुद्धम्‌) 
ए. वधेत (07 अवतैत). 1 
-- ^) 9 (०००9 205) उद्राद्लय (५ दितास्ञेण) (0 
उपाव्रय ). -- 9) &1 1 700 05.0.90. 11. 19 © चुर ; ^ =: 
४ दितः (० षु"). -- ^) 8 स्यष्टतद्कध(204. 5 दवा) 
पत्रेण. -- ˆ) 1: जांुनदं 

25 18 00. २४०26६५ °) 8 सोप्यस्यत्‌ (10४ 
भीष्मोऽन्यतू). -~ °) 9 (४४ ००,) नरष्याघ्नः (07 महा 
माहुः), ~ 4) 11081 1188, सर्ज (9 स्य), 2 3 


| 


) 
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525 शरा सुबहृन्कुद्ध युमोचाश्चु धनंजये ॥ २५ 
अङनोऽपि शरांधिवरान्मीप्माय निरितान्वहन्‌ । 
चिक्षेप सुमहातेजास्तथा भीष्मश पाण्डवे ॥ २६ 
तयोदिम्यास्रविदुषोरखतोरनिश्ं शरान्‌ । 

न विरोष्तदा राजष्क्यते स महात्मनोः ॥ २७ 
अथाव्रणोदश दिशः शरैरतिरथस्तदा । 
किरीटमाटी कोन्तेयः शरुः शांतनवस्तथा ॥ २८ 
अतीव पाण्डवो भीष्मं भीष्मश्रातीव पाण्डवम्‌ । 
बभूव तसिन्संग्रामे रजरंलोके तद द्ुतम्‌ ॥ २९ 
पाण्डवेन हताः शूरा भीष्मख स्थरक्षिणः । 

दरीरते स तदा राजन्कोन्तेयखाभितो रथम्‌ ॥ ३० 
ततो गाण्डीवनिभुक्ता निरमित्रं चिकीर्षवः । 
आगच्छन्पुहसंश्ि्टाः शेतबाहनपत्रिणः ॥ २१ 





5.6. 11.19 "रथः (1० "बङः). -- °) 35 1४ स शारान्‌ 
सु(729 च )बहूग दः. - 7) 7. 77 अथ (ग आङ्यु) 

26 2४08 00, 26० (¢. ए, ]. 25). -- ५) 1.4.57 
(० 25-8.1) 8 (743 ०००.) तीक्ष्णान्‌ (‡०८ चित्रान्‌ ). 
-- ^) ०५चः; 7 (कन्णु 94) स्‌ (ग सु-). 

27 °?) 2 7 प५ 1.9 निचितान्‌ (10570. सुबहून्‌) 
(£ अनिद्रा). -- °) 51 ह 2५ निर्विदोषस्‌; 78 ध2.8 न 
चिहेष. - °) 75 61.3 सु- (६०८ सर). 
` 28 °) 8.5 यथां; ७ ततो (ग अथ). ~ °) ठ 76 
ररः; « भीष्मः (१०२ श्रः). + अपि च; 84 + तदा 
{707 तथा). 8 शुर शांतनवं तदा (104५ ०५४. 249. रणे). 

29 "ˆ ) 8 बभूव तत्र संखे(7 ५ “ख्ये; 6.5 "वे )सिनू. 
-- °) 8 ४थ्ण, राजन्‌ ५०१ रोके. 

30 “) 62 तच सर्वै (0 शेरते स). 23 (6०७४ 84) 
5.6 01 महाराज (1० तदा राजन्‌). 

3 -) ण्य निःसपं (८ निरमिचरै). -- °) 
1248. 1.8.20 § (कवु प 113) अगच्छन्‌. 24 पुंख- 
संखष्टाः; 2 £ "संसक्ताः (7 © "सक्तासे); 7५ सुखसंश्िष्टः; 
¬ पुखसविष्टाः- -- °) & ए ्ेतवाहस्य प"; 02 बाणाः 
दरा्युविदारणाः. € ०४68 श्ेतवाहनः. 

32. ˆ) 01.3 10५. अ्रलयद्द्य॑त. 

ॐ3 °) ४ ए 7) (666 [ए ) विः (0 प्र). & 
शचुवक्षसि (£ चित्रमखतः). ~ °) 25 ¢ वीक्षते (६० 
रक्षन्ते). 

ॐ ^) ए५ 54 प 71.8.89. ए 02 श दं (1 


महाभारते 
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निष्पतन्तो स्थात्तख धोता हैरण्यवाससः । 

आका समदर्यन्त हंसानामिव प्ङ्यः ॥ ३२ 
तख तदिव्यमस्रं हि प्रगादं चित्रमखतः । 

शन्ते सान्तरिक्षयाः सर्वे देवाः सवासवाः; ॥ ३२ 
तदटृष्टरा परमग्रीतो गन्धर्वधित्रमद्भुतम्‌ । 

शशंस देवराजाय चित्रसेनः प्रतापवान्‌ ॥ २४ 
पर्येमानरिनिदारान्संसक्तानिव गच्छतः । 
चित्ररूपमिदं जिष्णोर्दिव्यमस्ुदी्य॑तः ॥ २५ 

नेदं मुष्याः श्रदध्युनं हीदं तेपु विद्यते । 
पौराणानां महास्राणां विचित्रोऽयं समागमः ।॥ ३६ 
मध्यंदिनगतं ध्यं ्रतपन्तमिवाम्बरे । 

न श्रक्रुवन्ति सैन्यानि पाण्डवं प्रतिवीक्षितुम्‌ ।॥ २७ 
उभौ विशरुतकमाणाुभौ युद्धविशारदौ । 


स) (7० तद्‌). -- *) 78 उत्तमम्‌ (० अद्भुतम्‌). 

ॐ ५) 3.7 115 एतानू (‡० इमान्‌). & भनिक्ष 
बाणानू$ ¬ अरिभिदौणान्‌ (9८); 7 अरिभी वीरान्‌; ॐ 
५ रणनिदारानू (५. €८ रणनिदौरणे शरणे); 7 01. 19 
पार्थनियक्ताच्‌; 7» अरिभिदूरात्‌; 75 श्ारनिग्रीवान्‌; 70 रथ- 
निष्हौरान्‌; 05 परिचरंदानि; 01 (०५, १९१४. 95 2 १७४८४) इतिः 
तद्वाणान्‌; ९० रणनिहीरान्‌ (० अरिनिर्दारान्‌). -- †) 184 
01 संयुक्तान्‌ (1 संसक्तान). - ०) 01-3.8.7.8 111. 
उदीर्यते (०7 उदीर्यतः). 19 (०0प]?६) दिग्यरूपमिवेपते. 
~~ -4.769' 89, 120 ८९10688 ‰3. 

36 “) &1 72 12, 9.11. 12 सदध्युर; 1 अद्धुगू; {४ 
च दधुर्‌ (0 श्रदध्युर्‌). -- ^) 51 ए पौराणां (8 ण) न; 
2 0 ५. वा(25५ 705 ९८ दा )स्णानां ; 2५,8 परीरवाणां ; 6 
चरणानां ; 129 पुराणानां ; 7 ५ कौरवाणां (६० पौराणानां). 
1 ए माश्च वा (० महास्चाणां ). -- 4.1९ 36, क 8. : 

1025» आददानख हि शरान्संघाय च विसुश्चतः। 

विकषेतश्च गाण्डीवं नान्तरं समददयत । 

| = (४, ) 4. 57. 19. ~~ (1. 1) > (6५० 74) 
102.4.6.10 च (10 हि). 02-5.1.8.10 संदधानस्य म्बत: 
(0 ४6 051677० 1), -- (1, %) 9.1,5 गजी 
(९८ गाण्डीवं). &1 8.4 105.6 संप्रददयते; 1 समदद्यते; 
101-4.7.19 स्स श्र(7५ न )दर्यते. ] 

ॐ7 &1 ०. 37०९ ~ °) 71 101. 8.9. 31. 4 नाक्षक्र्वत 
सै. -- °) 5५ 7 पांडवं प्रसमीक्षितुं. -- 49 37, 
(6९७४ &1 ए ) 18. ; । 
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गोम्रहणपर्वं ] 


उभौ सद्श्चकर्माणाबुभौ युधि दुरासदो ॥ ३८ 
इत्युक्तो देवराजस्त॒ पार्थभीप्मसमागमम्‌ । 
भूजयामास दिज्येन पुष्पवर्षेण भारत ॥ ३९ 
ततो भीष्मः शांतनवो वामे पारे समर्पयत्‌ । 
अखतः प्रतिसंधाय विघ्रतं सव्यसाचिनः ॥ ४० 
ततः प्रहख बीभत्सुः परथुधारेण काकम्‌ । 
न्यञ्घन्तद्वाधेपत्रेण भीष्मस्यामिततेजसः ॥ ४१ 


विरारपव 


[ 4, 59. ५4 


अथेनं दश्षभिणेः प्रतयविध्यत्सतनान्तरे । 

यतमानं पराक्रान्तं न्तीपुत्रो धनंजयः ॥ ४२ 

स पीडितो महाबाहुगंदीत्वा रथकूबरम्‌ । 

गाङ्गेयो युधि दुध॑र्षस्तस्थौ दीर्थमिवातुरः ॥ ४३ 

तं विसंज्ञमपोवाह संयन्ता रथवाजिनाम्‌ । 
उपदेश्चमतुस्मृतय रक्षमाणो महारथम्‌ ॥ ४४ ६५ 


इति श्रीमदाभारते विसरपर्चणि पकोनपणितिमोऽध्याय; ॥ ५९ ॥ 


1026* तथेव भीष्मं गाङ्गेयं दर टुं नोव्सहते जनः । 

38 ५.8 ०. (121. ) 58०; 07 ०6०45 1६ उप पमष, 
9००. %. -- °) &1 युधि विक्षारदौ ; ह 2 युधि दुरासदौ; ए 
उ 18. ४1.21.22 तीचपराकमो; 9 वीरै (€ वीर्य- #1-4 
छरौ ) मदीश्षितां (7५ ७४ "क्षित ; 108 "पते ). -- 12. 9.9.29 
(4 ०१, (10901. ) ३६०५, --- °) &1 ए दिव्याश्चविदुपो ; 21५ 
विश्चुतकर्माणी. -- °) 7 5 (०८० 5५) 1४ युद्धविशारदौ; 
0 7121. युधि सुदुजयो. 

39 “) ७४ च $ 125 अथः; ¶ 62 तं (० तु). -- 41४९४ 
39, ¶\ ७५ 125. ; 

1027> अश्वत्थामा ततोऽभ्येद्य द्रुतं कर्णमभाषत । 
अश्वस्थामा । 
अहमेको हनिष्यामि समेतान्सर्वंपाण्डवान्‌ । 
दति कर्ण समक्षं नः सभामध्ये त्वयोदितम्‌ ।॥ 
न तु तच्क्रतमेकस्माद्धीतो धावसि सूतज । 
वैचित्रवीर्यजाः सर्वे त्वामाश्रिदय पृथासुतान्‌। [5] 
जेसुभिच्छन्ति संमामे भवान्युभध्यस् फएस्गुनम्‌ ॥ 
वेङंपायनः । 
सश्चस्थामोदितं वाक्यं श्रुत्वा दुर्योधनस्तदा ॥ 
भस्युवाच र्षा द्रौणि क्णप्रियचिकीरपंया । 
मा मानभङ्गं विम्न्द्र ऊरः विश्चुतकमंणः। 
मानभङ्गेन रात्ता तु बरुहानिर्भ॑विष्यति । 10 | 
श्युरा वदन्ति संग्रामे वाचा कमणि कुवैते । 
पराक्रमन्ति स्रामे स्वस्रवीर्यायुसारतः। 
तस्मात्तं नासि भवान्गर्ठं रसंमतम्‌ 1! 
राजचैवमुक्तः स द्वौणि्ैतरोषोऽभवत्तदा । 

40. 806 40, ¶9 &2 18. वेद. -- % }) 0 7010-4 
42810. भीष्मः 20 द्ातनेवः. ~ 5) &1 10 03.41, 24 
चाम पर्व; 22.2.5 वासे पार्थे; ८५ 1 61.9 बाणं (प्र ७.४ 
४ णान्‌) पार; 1.2. 4.9.973 09 2145 वामपा. £ प्रदी 
यत्‌; 23 (०५५ 84) 101, १,५.8.४.9 71 00. ९ समापयत्‌; 
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19. 111. 20 अताडयत्‌. -- 85 ०2. 40०.-4४, ~~~ ° ) 9 
011. 29 पर्यतः; 219 तस्य तत्‌ (0७ अस्यतः). -- 9) 218 
79 11.24 विध्यतः; 08 विवृतः; 1 0 विवरे; 1.5 ¢" 
विवरं; ९.५. * चिचत (४8 77" ४०२५). 

41 5 ०. 41 (५. २, 1. 40). -- °) 118 शित (£ 
पृथु"). -- ^) 81-5 निङ्घलयय ; 100 1211. 19 चिच्छेद; {5.9 
न्बकत (0 न्यक्घन्तद्‌). 8  गार्ध॑पक्चेण; 8 (०्८०])४ 
114. 5) गध्रप्रत्रेण. -- °) 1 11. 1: आदिद (0 अमित). 
111 जाबूनदपरिष्करत. 

42 85 0. 49 (५. १, 1. 40). --- ^) 9 पश्चात्‌. (0 
बाणैः). -- °) ७.8 "मानः "कांतः, -- ^) 7५ 0 परंतपः 
(0 धनंजयः). 

43 %) 81 1 13.8 7५ संपीडितः; ©" (0१६. ) 
समादहि(ह ?)तः; © 9 17 ४७२४. -- %०}) 8 10 23.922 
01 युद्ध- (ग युधि). 5५ 1.2.4-7.9 गिरिर्‌ (8* 12 दीधे) 
इवाचरः; 8४ 0 108. 8. 10-14 दीघेमिवातरं; ९० (7 11056 
0५०) दीधभिवातरः (४३ 1 1७४). & ए तस्थ वचिसंक्लो 
गांगेयः सुदीधैमिच चातु(&' त्वांत )रः. -- 44५८ 48, 
01. 2.4. 8.9 128. 

1098* ततः पार्थोऽन्निसकाद्र ज्वरखसानमिवोरगम्‌ । 
निचखान रुराराग्रे भीष्मस शरमुत्तमम्‌ । 
व्यामृद्यत तदा भीप्मस्तस्थो दीधैमिवान्तरम्‌ । 
[ 4.९८ 116 %, 14 208. ; 
1029» दीधैस््रेण चोवाच बीभत्सुः कौरवान्प्रति 1 
ब्द्धायैस्य प्रपद्यन्त सुतार्थे शरङ्गमद्धुतम्‌ । 
मानं यथा ज्ञानिनोऽस्य ष्वापदयं प्रतियुध्यतः। 
-- (1. 3) 7.3 किंचिद्‌ (० दीर्घम्‌). -- ^८67 1:८० ५, 
५ 105. : 
1050* पार्थोऽपि क्षाच्रधर्मस्तो वि्क्षः प्राहटर्ततः । | 

44 ५) 101.9.4 (4 02.98 1 सं यता; प नियंता 

( संयन्ता). 8 संयतो रथसारथिः. ~~ 46 +% 


५63 
ॐ > 


8 


ए ऋ @ , | 


4. 50. 11 


यैरांपायन उवाच । 


कििजिििििे किनिकिनि मोक भिकप ४११ 


उचछ कतुं विनदनमदात्मा 

खयं वि्याजनमाससाद्‌ ॥ १ 
स भीमधन्वानणुदग्रवीयं 

धनंजयं शदुगणे चरन्तम्‌ । 
आकरणंपूणायतचोदितेन 

भेन विव्याध ठलाटमध्ये ॥ २ 





© 15. : 
1031* पराक्रमे च श्षोर्ये च वीर्ये सचे महारणे । 

शखाखेषु च सर्वेषु राघवे दूरपातने । 
यसख नासि समो रोके पित्ृदत्तवरश्च यः। 
जितश्रमो जितारातिर्निसन्दिः खेदवर्जितः। 
यः खेच्छामरणो जातः पितृ्युश्रूषणे रतः । 
दर्योधनहिताथौय युद्धा पार्थेन संगरे । 
ग्थासुतहिताथाय पराजित इवाभवत्‌ । 


001णृणनमा. ~~ 5०५१-0 ८८0 ; &1 ए 0४4 074 मो. 
स्ह; 81-4 4 101, ४-6, 8.10 उन्तरगोग्रह $ 1.9 गो्रहणः. 
~~ ˆ 4014, १४८1146 ; 3१, 8.6 {012 1) 5, 6, 10-19 भीष्मापयान; 
84 भीष्माज्ञेनयुद्धभंगः; 72 -५. 5 भीष्मभगः; 7 भीष्मपराजयः 
९१ मीष्मयुद्धं ; 79 7 61, 2 }#+ भीष्मपराजयः. -- 42. 
१०, ( 0्प69, 07१8 0 एप); 9 18 59; 4 7 © 
01. 8 62; 08.19 67; 76 29-4 61, -- 510८ 110, ; 
8 44, 

ह 4167 कवक, 59, 8 18, 80 8तत्‌], 9007, ह17९ 
10 47}, { (०, 52) 


206, 

हॐ 67016 2411.7, 60, 8 03. & ०886 1611 171 
471. 1 (०. 58). 

1 9 णप, 1. -- ^) 76. अथ; 728 च (गतु). & 
भीष्मे तु संम्राममहासहाये, -- °) 1९9 1) 11, 2.4. 9, 11. 22 
४.४ उत्सृज्य ; 5५ उदु; 79 उद्यम्य (0 उच्छिष्य). 24 
126 चापं ; ९५. केतु (४ 3 162४}. -- ^) &1 ५ 7 
{6्न्शुः॥ 6.7) धनुर्‌ (0 स्वयं). 28 71 विगाद्य; 6५ 


विगृह्य (४8 70 ४९४). 
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महाभारते 


६० 


[ गोमरहुणपर्वं 


स तेन बाणेन समर्पितेन 
जाम्बूनदामेन्‌ सुसंशितेन । 
रराज राजन्महनीयकमौ 
यथेकपवौ रुचिरेकभृङ्कः ॥ ३ 
अथास बाणेन बिदारितख 
्राुरवेभूवासृगजसगष्णम्‌ । 
सा तख जाम्बूनद पुष्पचित्रा 
मारेव चित्राभितिराजते स ॥ ४ 
स तेन बाणाभिहतस्तरसी 





ज 





थना जि 1७८४५८५ 1 1 ° द | 


2 ५) 031 5 (० ८. सा) स (स). 01, 2,4.8 
उदारवीर्यं; २ उदम(५8 उदार)वेगं; ६५.० उदग्मवीर्यं (१७ 79 
1७४). -- °) &1 धर्मजये. 8 'गरीरजे्यं (07 "गणे "्वरन्तम्‌ ). 
~~ °) &1 1 णलोचनेन; 1-५.1.8 ग्नोदितेन, -~ °) & 
31. 2 100 {11.12 {0280. भद्धेन २०१ विय्या्र, 01.9 1 
बाणेन (० मद्धेन ). 

3 ^) 81. {५ अथास्य (० स तेन). -- °) प 
जांबूनदामेण (†०" "सेन ). & ए स(& सु )द॑रिसेन; 71 
समोष्ठि"; 19 11.11.19 05 सुसेहि; 2.५ सुपुखि' ; 10४ 
सुख॑मि"; 7:.".9 सुसंधि"; 25 सुरोसि'; ०० सुसं" ; 7 
सुसंस्कृ; 0" सुरसंयु ; 6८ ०5 10 प७प, ‰# 0: पाठान्तरे 
वियैक्पतिन 1 % -- °) 8 पार्थो (० राजन्‌). &1 रमणीय; 
ए कमनीय$ 79 1701-4. 1-9.11.13 (९. २(002 013 
ज्र )जनीयः; 8 रुधिरं क्षर(©1 वम)न्वे; 0" महनीय (५ 1 
४४}. © ०४७७ महनीय (6 रजनीय ). -- ^) 8 यथक. 
रहिमर्भगवानिवाकैः (7 "वान्दिनेकः; ५४ "वास्तथाकैः). 

4 %) ए (6ग्८नु 81) 010 भद्धेन (10 बणिन). -- ५) 
7५ अतुख्यपृरं; 129 अनद्पययुष्णं ; 1.9 अथो समुष्णं (भ 
अजखसुष्णम्‌ ). 285 उथं (० उष्णम्‌). > भ्राहु्वभूवाप्य- 
सृ गद्पसुष्ण. -- ^) 58 (6०6 8.4) 10. 198. 9.8, 11. 12 
१५ स (६० सा), 1.9 ततः स (८ सरा सस्य). 21.9४ 
108. 8.7, 12 "पुंखचिच्रः; 58 7 0४ 'चित्रपुष्प- (38 "ष्पा ); 69 
"पुष्पचिच्रा (४8 7 ९). ~ ५) 8 तस्र; 8 धारा (० 
चित्रा). 88-5 7 अति 71 हि (० अभिः). + मारव 
भारेममि( ४ "व वि)राजते स; 81.41 09.48. 12.1; 
भित्वा रुखारं सुविराजते स्म; 71.9.10 मारव धिध्रोभि(”? 
“श्रो वि 72 "ज्रख )विराजति (7० ^ते) स. 

5 812 ०४. 6. ~~ ५“) 88४ 1४ 2४ बाणेन हतस्‌ (0 
॥ भ , 1.9 मनसी (0 तरस्वी), ~~ ५) 28८ 


मोग्रहणपर्व ] 


ुर्योधनेनोद्धतमन्युवेगः । 
कररायुपादाय विषाभिकसपा- 

विव्याध राजानमदीनसचः ।॥ ५ 
दुर्योधनश्चापि तथ॒ग्रतेजाः 

पार्थ दुर्योधनमेकवीरः । 
अन्योन्यमाजौ पुरूषप्रवीरो 

समं समाजघ्नतुराजमीटो ॥ £ 
ततः प्रभिन्न महागजेन 

महीधरामेन पुनर्विंकणेः । 
रथैशवतुभिर्गजपादरकषः 

इन्तीसुतं जिष्णुम॒थाभ्यधावत्‌ ॥ ७ 
तमापतन्तं त्वरितं गजेन्द्र 

धनंजयः कुम्भविभागमध्ये । 
आकर्णपूर्णन ददायसेन 

बाणेन विव्याध महाजवेन ॥ < 
पार्थन सृष्टः स त॒ गाधेपतर 

आ पहुदेशास्रविवेश्च नागम्‌ । 
विदायं तैरग्रबरप्रकार्ं 





छन्दत; 02.8.9 उद्धुत' ; &० उद्धत (४5 1" ४०६). -- “) 35 
000. "00 दाय ण" ० धरा 1” † . - ५) अहीन 
(0 अदीनः ) 

6 55 ०, 6 (०. ». 1. 5), -- ५) 1.9 'कमौ; 8 
ग्न्वा (० "तेजाः ). -- ") 7 ७० उम्मवीर्यैः (£? एकवीरः). 
-- ^) 259.9 तु युधि (£ पुरूष-). -- °) ए 8४ 7 
[11.19 समौ (० सम॑). ए. 819 00 102.4.11.12 79 [ध 
(60९४ 18) "जग्मतुर्‌ (0 "जघ्तुर्‌). 

श्र 85 ०1. 77 प] ४० धरा (५. *. 1. 5). -- °) 6.४ 
1४ (6०९९४ 1035) "धराभेण. -- °) &" "पादकेदरैः. -- °) 8 
पांडवमम्यधावत्‌ (० जिष्णुमथाम्यः } 

^) 72.2.4 सहस्रा (० स्वरिव). ~-- ) 9 ऊभ 
रुराटमध्ये. -- “) & 75 "पूरेण (० पूर्णेन). 8 सदा 
00 7011.29 महा (0 ददा). -- °) 9 श्चृशं वरवीर 
(६0 महाजवेन ) ' 

०) 1 इष्टः; तः कृष्टः ; 17 सक्तः; ९० सष; (४५ 1० 
{क्). 31 ह 101.3 गाध्चपक्चः; 78 पच्म्‌; {3 © शुध्रपतन्न 


विरारपर्षं 


[ 4. 60, 14 


यथाशनिः पर्वतमिन्द्रसृष्टः ॥ ९ 
शरपरतप्तः स तु नागराजः 

प्रवेपिताज्ञो व्यथितान्तरार्मा । 
संसीदमानो निपपात मघां 

वजराहतं शृङ्खमिवाचरुख ॥ १० 
निपातिते दन्तिवरे परथिव्यां 

तरसाहिकर्णः सहसावतीर्य । 
तूण पदान्यष्टशतानि गत्वा 

विविंशतेः खन्दनमारुरोह ॥ ११ 
निहत्य नागं तु श्षरेण तेन 

वजोपमेनाद्विवराम्बुदाभम्‌ । 
तथाविधेनैव शरेण पार्थो 

दुर्योधनं वक्षसि निर्बिभेद ॥ १२ 
ततो गजे राजनि चेव भिन्न 

भरे विकर्णे च सपाद्रक्े । 
गाण्डीवयुक्तेविशिखेः प्रणुना- 

सते योधगुख्याः सदसापजग्युः ॥ १२ 
ष्व बाणेन हतं तु नागं 


(0 गाग्रैपच्रः). -- °) 9 द्यापुख. 71.2 कायं (० 
नागम्‌). -- ^) 84 071 04-6.9.11. 1 °प्रवरं (10 'स्रव॑र-). 

10 “) 38 द्ररेः प्रत्तः; 70 -+ शारप्रभिश्नः; 25 शरारेण 
तक्षः. -- °) 1.2.५.8 स (18 सु-) गाढविद्धो ; 0 ०४ 1 
स सीद (० संसीद' ). 501.1.9 दृढमाहृतश्च; #॥ विरराज 
मद्यां (०८ निपपात मह्यां ). -- ^) 7०..9 पपात भूमौ 
शदायु्नदन्सः. 

12 “) ७४ शिरीसुखेन (६ शरेण तेन). --~ °) 7. 9.4 
अप्रतिमप्रभावः; 2५. अद्विभिवाघुदास्‌ (5 " अद्िचरोपमेयं ); 
0.9 "सिवाष्ु वीरः; 8 अदिवरप्रकाद्रां (06 "श्र;ः). 0५ ०168 
अम्बुदाभम्‌ 

13 ५) 3 (श्नु 24) 01. 4.४.51, 010 8 00] इते) 
08 गते; €५ तत्तो (४५8 17 6१). 8.4 {26,0 0 @ऽ (1) 
भसे (० भिन्ने). -- 2) 89 10.9.29 © (1) तथा; 8५ ततो 
(0 भञ्चे). ~ °) ४ गजी (0) गाण्डीव). 121.9 ष्व 
दरेविभिश्नाः; ५५ विशिखमणुक्नाः (०८ चिरिः प्र). ~ ^) 
ए 8५ 708 8 (6८९ ¶५) श्रः (61 उपः) (0 अपः). 


9 | 


4. 60. 14 | 


योधांश्च स्ानद्रवतो निरम्य । 
रथं समाद्य दुरुपवीरो 

रणासदुद्राव यतो न पार्थः ॥ १४ 
तं भीमरूपं त्वरितं द्रबन्तं 

दुर्योधनं शबुसहो निषङ्गी । 
््षवेडयदयोदुमना; किरीटी 

वाणेन विद्ध रुधिर वमन्तम्‌ ॥ १५ 

अखन उवाच । 

विहाय कीतिं विपुलं य॒श्च 





14 ^) 55 75 चानेन; 7 711. पार्थेन (07 बाणेन ). 
1 (6द्रछशु 05.6.10) 8 (6२6ल] 18) च (० तु). -- १ 
8 निरीश्ष्य (0 निङ्गाम्य). -- ५) 1९1 08.1१. 8 114 (7; 
१५०.) "वल्य (78 "चक्षय ); 5: -साध् ; © शल्य (४3 2 {९४}. 
-- °) 05 द्रुरव (१० रणात्‌). 

15 ०) 54 101.2.6 7. 8.4 मीत (0 भीमः). १ 
©9.8 ¢ ब्रजंतं (10" द्रवन्तं). © तं वीक्ष्य भीत्या सहसा 
यात. -- °) 817 शच्ुसह निषिध्य ;.8 ( 670९70४ 88) 2 
105. 0-" ९० "सहोभि( 2५ हि )षगात्‌; 7४ (06076 0017. } 
-सहोपसंगात्‌ ४०१ (4 7 ००४.) "गणप्रमाथी ; 8 "गणावमरी 
(29 "गणेरजेयं ) (१० “सहो निषङ्गी). ¢. %#5 अभिः 
षङ्ात्‌. -- ^) &1 21. ४,5 17" 1010-12 @8 प्रास्फोयद्‌; ए 
121. ग्रक्ष्वेडयद्‌ ; ए समाह्वयद्‌ $ 854 5.6 0० प्राक्षेपयद्‌; † 
५२, 8 118. 4 अन्वाह्यद्‌ ; 01 अथाहयद्‌; 11. 4 ( व (0. ).5 
अन्वागमद्‌; ॥ ४. असाहयद्‌ ; ९४. ८, ए 28 771 {6-†. ~ ९) 8 
12. 5-1-10 बणेन चिद्धू; 9 बाभाति(7५ © "भि)चिद्धं (एप 
866 06107 ). -- 41४67 15, 8 118. ४ 2888.28 87587 10 


^. 1 (पण, 64), 086 198 ६59 28 8 (दुष्क 


201 ग 0} 15०, 

16 1 64 0, ४6 16. ~~ ° ) 08 11. 4 (धः 0600. ) 
प्रहाय $ 1/5 परयाहि (०८ विहाय). 8 च यदाश्च रोके (० 
विपुलं यज्ञश्च); -- °) £ समाव (£ प्ररावृल ). -- °) 
127 (8००, #४.) न तेद्य कायौणि समाहितानि; 8 न ना(ण ७ 
नं +दयिष्यति तवाहतानि. -- °) 7५.4.8 युद्धात्‌ (£ युद्धे). 

‡ 8 यथावदु्ान( ट "त )गतख युद्धे; ए यथावघुष्यंति 
गतस्य युद्धे; 81. 7८ 1.2 यथेव राज्यादवरोपितस्यः; 
1५ ० यथावहुज्यौ वि(7"0 'दुद्धंति)गतस्य युद्धे; 8 तूयीणि 
युद्धादवरोपितस्य. -~ ४ 19.9.10 8 15, ४7161 16 (1169 
9, 6-19 6४ ०८, 70 4 108, ४11 1768 3, 9-19 
एषपष्ठ ना, 79 709, 10 ); 5१४ (शा ०, 11268 3, 
6-19) 18, 9.67 18; 


[ 956 


महाभारते 


[ गोग्रहणपर्व 


युद्धात्पराव्रय पलायसे किम्‌ । 
न तेऽय॒ तूणि. समाहतानि 


चन भोजि 0 कज 0१0 जोरि गकि) 


पार्थस्ततीयो युधि च सिरोऽसि । 
तदर्थमाघ्रूय मुखं प्रयच्छ 

नरेन्द्रव्त्तं सर धार्तर् ॥ १७ 
मों तवेदं वि नामधेयं 

दुर्योधनेतीह कृतं पुरस्तात्‌ । 


1 ङम ऋ शति सनेितकनोतििनोर 


1082* न भोक्ष्यसे सोऽद्य मरी समभरं 


यानानि व्ाण्यथे भोजनानि । 
कट्याणगन्धीनि च ्म्वुनानि 
युद्धास्पराजिल्य त भोक्ष्यसे किम्‌ । 
सुवणैमाख्यानि च कुण्डरानि 5] 
हारांश्च वैदूयंङृतोपधानान्‌ । 
्युतस्य युद्धान त॒ श्ाङ्कदाण्दा- 
स्तथा भविष्यन्ति" तवाद्य पाप । 
न भोगहेतोवैरचन्दनं 
खियश्च मुख्या मधुरप्ररापा;। 10] 
युद्धारप्रयातस्य नरेन्द्रसूनोः 
परे च रोके फरता न चेष । 

[ (7, 1) 08 -त्यथ-+ 71. चाद्य; 17: © फं च (0 
सोऽद्य). -- (1. 2) 7५ © धामानि (० यानानि). 
-- (1. ¢) 109. 8. 7,9.10 युद्धात्परायन्शतराष्रपुत्र. -- (1. ४) 
09.8.1.9.10 सुवणैमारा वरऊुडरानि. -- (1. 6) 7.19 
"क्ुतोपचाराः (० "कृतोपधानान्‌). -- (1.. 1 ) ५. च्युतस्य 
राञ्यात्तव नाद्य राजन्‌. -- (1. 8) ४ 6.5 नदिष्यंति. 
%1-8 यथा (1० तव). 74.10 यथा भविष्यंति जितस तस्य, 
-- (7. 9) 7 न भोक्ष्यसे स्वं (०८ न भोगेतोर्‌ ). --~ (1. 
11) ¢ 3 पराबरूय; 21. पराजित्य (०८ प्रयासस्य ). 
-- (1. 12) 7 परे च रोका वरदा न चेह; ४ परश्च शोष्मो 
भविता न चेह. ] | 

17 ^) ॐ नियोगकारी; 71 0 निदेक्ावरष; 69 निदे 
कारी (४३ 71 4९6४). ~~ ४) 81 1.4 10५1, 10 © 1४4 
(^ ८20. ४9 70. {624 ) चच स्थिती; 8 7 101. 4, 4.8.9.11, 10 
संस्थितो; 73 व्वाथितोः (0 चच स्थिरो). 2 अहु (५ 
भसि). ~~ °) 238. 1210 तदेवम्‌ (0 तकर्थभ्‌). 2.6 
0५ 1 प्रयच्छन्‌. -- ५) ए श्रणु (0 सर्‌). 

18 <) 8« घोरं; 06 मोह; ९० मोधं (५५1 ७४), 6, 
तदेव $ 7४ 0,1.9 बतेदं ; ७४ }/ (6८०९ 21५} तवैतव्‌ (10४ 


गोय्रहणपर्वं ] 


न हीह दुर्योधनता तबासि 
पठायसानख रणं विहाय ॥ १८ 
न ते पुरस्तादथ पृष्टतो वा 


विराटपवै 


[ 4. 61. 3 


परयामि दुर्योधन रक्षितारम्‌ । 
पेेहि युद्धेन इरप्रवीर 
प्राणान्प्रियान्पाण्डवतोऽद् रक्ष ॥ १९ 


दति श्रीमहाभारते विसटपर्वेणि प्ितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


वैरांपायन उवाच । 
आहूयमानस्तु स तेन संख्ये 
महामना धतरष्ख पुत्रः । 
निवर्वितस्तसख गिराङ्करेन 
गजो यथा मत्त इवाङ्रोन ॥ १ 


भनक 


तवेदं). 8५ 1४ © युधिः; {0510.1.9 तव; © रचि (40 
वि). ~ ") 72-५.5 प्रथितं; 71. दति छतं (0 दृह 
क्तं ). -- ^© 182, 8 105. : 
1088* दुर्योधनर्स्वं भ्रथितोऽसि नाम्ना 
सुयो धनस्त्वं निकरृतिप्रधानः। 

[ (1. 1) 74 रोके (0? नाख्रा). - (1५. 2) 6१.8४ 
सन्‌ (० त्वं). 71101 चवि (नि). ] 

-- °) 88. ‰ 6.10 ©8 न चह (10 न हीह ). -- -^.{6८ 
18, 105, १, 118, 1082, 0111102 11065 3, 6-19 (५. 
९, 1. 16). 

19 ५“) 1 अस्मि; 2 5५ 8. 5.१.९.10 अपि; 04 1.8 
ते (० वा). -- 28 ८०५१३ 19०८ {फ766, फ तमार 
%68.412148. -- °) 1 पररह; 5.3 अवेहि 2810.4 1.2 
अपेहि; ए५ 5, 8 (86०0० ४८16 }.9 7 6: क. परीप्स; > 
108. 4. 8 ( 88 06). 10-19 अपिहि; ५४ परील्य; 0० परेष्ि 
(४3 3 1626). 02 परपरीयुनै (० परेहि युद्धेन ). 81 
81. 2.4 {0 {01-4.8 (गि8{ 006). 10-28 युद्धास्पुरप्रभ्रवीर 
(12५ षाधम त्व ) (7 युद्धेन कुर्प्रचीर). 0० 011९8 युद्धेन. 
-- ^“) 1.9 रक्षन्‌ (® रश्च). 24 प्राणान्परियान्परासुहि 
मत्प्रदत्ताच्‌$ 7502. 8 (86५०० ५046) 8 प्राणान्मया बाण; 
१, 8 [ 8600200 ध 6 | 01. 8 बाहु; 09 &, 1४५५ भाण) 
बरखाभि(8 [8०००८त ४५05] 05 ति )तप्ताच्‌ (1262. 8 
{8९५0 ६०७ ] “सृष्टान्‌; 01 1/2 त॒क्तः). € ०98 अद्य 
90 रश्च. -- -4.1067 19, 4. ¶ 775, 2 {95886 156 320 
4.01, 1 (0, 85), 


01070070 ०४. 171 77, ~ ७6०९-4 ; (र 02 111 


सोऽमृष्यमाणो वचसाभिमृष्टो 
महारथेनातिरथस्तरखी । 
पयव रथेन वीरो 
भोगी यथा पादतरामिमृष्टः ॥ २ 


€. 4 <? 
तं प्रक्ष्य कर्णः परिवर्तमानं 4 


जभान १ 





= ॥ 101 


गोरह; 21-५+ 121 11. 8-0. 9.19 उत्तरगोग्रह; ५8 उत्तर 
गो्महण ; प, 2 गोभ्रहण. -- 4. १८१४८; 11--8. 5 05.20 
ुर्योघनाह्वानं ; 8* 124 722 दुर्योधनापयानं ; 2" राजा दुर्यो 
धनपराजयः; 72:.8 दुर्योधनपराजयः; 75 कुरराजपराजयः; 
उरूरीभगः; 7 दुर्योधनमंगः; 723 7 6: 4.8 दुर्योधन(¶ 
५2 "धनादि )पलायर्म. -- 4410. १0. (8०७8) ०८१३ 0४ 
00४0): 8४ 63; 08 60; 05.10 58; 76,9 62; 65 
(1:-५ 64). -- (5/04८ १४०. 74 19, 


1 

1 ०) 1 एः पः. तु ५०१ स. 0 18.11.12 च 
(० तु). 7 कुरप्रवीरो (०८ स तेन संख्ये). -- °) & 
19." 08 महामना वे प्रतराष्रपुत्रः; 11-8. ४ [11 128. ५ ( ४ २७ 
1 {671 ). 9. 11, 13 (1 + मह्‌ासमना ६। (3, "नासौ ) तरा 
पुत्रः; 71. 9.५.8 पार्थेन राजा एतराषरयुत्रः; 7 ¢ महजसा तै 
टतराष्टसूनुः. -- °) & 7९. रर्तितोप्यस्य ; 72 "मानस्य; 
01.23 भर्वितश्चिव; 71 02 "रतिंतस्तेन; 1 र्ति्तस्तत्र. 7: निर" ; 
9.1. 9 वच्चो". -- ^) 8 7 महागजः (1० गजो यथा). 7 
इव प्रसद्य; 72* दइवातियूनः (० इवाङ्कशोन). 

2 °) &1 {1 स श्प्य 7 ए (चन्न 84) 0.6.1 
"सृष्टो (07 शखष्टो ). -- °) 12. जवेन (० रथेन). 52 
रथी रथेन (2० रथेन वीरः). & 7. 2.2 मोगी; 7 वेम; 
0\.8 तेन (० वीरः). 5५: पर्यापतस्पाशर्थं प्रवीरो; 0" 
"वचतौतिरथो रथेन; 7 6४ तततः सर (9 सु") वीरो चिनिदेलय 
तस्थौ; ५.४ 70 ततः सर पर्यावष्रते रथेन. -- ^) & "ताव. 
स्पष्टः; ए. "तेन भृष्टः; 729 0 भिस(५५ पष्टः. © 
५1९8 अभिसष्टः (9 771 ४७४४), 00 जमिसष्टः. -~ 4062 2, 


28 [ %5 ] 


८ 4. 
€, 4 
५६. 4 


2 
„ 86 


107 
3 


०4 07 


4, 61. 8 ] 


निवल्य संस्तभ्य च विद्धगात्रः । 
दुर्योधनं दक्षिणतोऽभ्यगच्छ- 

त्यां नृवीर युधि हेममाली ॥ ३ 
भीष्मस्ततः शां तनो नित्रल् 

हिरण्यया स्त्वर्यस्तुरंगान्‌ । 
ुर्याधनं पथिमतोऽभ्यरकष- 

स्पाथान्मदहाबाहुरधिज्यधन्वा ॥ ४ 
द्रोणः कृपभेव विविंशतिश्च 

दुःश्ासनशरैव निवृत्य शीघ्रम्‌ । 
सर्वे पुरसाद्िततेषुचापा 

दर्योधनाथं तरिताभ्युपेयुः ॥ ५ 





9 1103, : 
1034* ततो दुर्योधनः करुद्ध विक्षिपन्धलुरत्तमम्‌ । 

तिं करत्वा सुविपुखां प्रत्युवाच धनंजयम्‌ । 
दुर्योधनः । 

नाहमिन्द्रादपि करद्धाद्विमेमि भरतषभ । 

क्तवा सुचिपुरं राज्यं चित्तानि च सुखानि च! 

किमर्थं युद्धसमये पररायिष्ये नरोत्तम । 
वेशं पायनः। 

एवसुक्तवा महाराजः प्रययुध्यत फद्गुनस्‌ । 

संनिपय तु शीघ्राश्वस्तोत्रादित इव द्धिपः। 

आन्त मोगस्तेजखी धनुवंक्र इवोरगः । 

रथं रथेन संगम्य योधयामास पाण्डवम्‌ । 

{ (1. 1) ४ क्िक्षो (ण कृद्धो ), ~ (7. 6) 72 © 1 
बाहः (0 "राजः ). ~ (1. ) प्र 4 सनिघ्रूलय. 5 
श्ीघ्राख्रस्‌. -- (7 9) 111. 2 फस्युनं (10 पाण्डवम्‌). 

3 “) © 3 संमरक्ष्य; 78 तं ्रेष्य; ६० तं प्रेक्ष्य (४8 
7 {९2 ). (र प्रतिवलमानं, -- °) 41 1 81-3 12५ 1४3 
विवृत्य; 2 28.20 निच्रूलय. 2 1209 1. 8. 22.13 संस्तभ्य. 
84 स (० च). 3 281-4 10 125. ४-9. 11. 12 143 विद्धगा््, 
55 शयं संस्तभितविद्धगान्नं; 7: विन्य संष्टभ्य च गाच्रविद्धः; 
3: निचय संपुष्टविचित्रगा्र; 7 © चिव्रत्त(५० "लय ,संस्तभित- 
(५ स्म्य च)स्वेगात्रं; ४. ४.5 संस्तभ्य. गात्राण्यति विद्धः 
गात्रः; ४2 (००) संस्तभ्य चाभ्यन्नविविद्धगाच्रः. -- “) 
8 1) (9२०6 8.8) दुयाधनस्योत्तरतो ; 2/5 “धनं पथिमतो. 
8.8 3 ररक्ष (0 ऽभ्यगच्छत्‌). -- ^) 8.8 7 01. 8 
4. 8-; पार्थान्‌ (1० पार्थ). £" 7 चृवीरं ; 08.8 नृचीरादू; 
25 भवीरो, 209 पाथौन्महाबाडुरधिञ्यधन्वा ५, 


5] 


महाभारते 
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स तान्यनीकानि निवतेमाना- 
त्यारोक्य पूर्णोघनिभानि पार्थः | 
सो यथा मेषमिवापतन्तं 
धनंजयः प्रत्यपतत्तरखी ॥ & 
ते सर्वतः संपरिवार्य पार्थ- 
मस्राणि दिव्यानि समाददाना; । 
ववपरभ्येतय शरैः समन्ता- 
न्मेषा यथा भूधरमम्बुवेगेः ॥ ७ 
ततोऽस्रमस्रेण निवायं तेषां 
गाण्डीवधन्वा दुरुपुगवयानाम्‌ । 
संमोहनं शश्रुसदोऽन्यदस 


हि, भण नतानि दिस राप) शोत ति तकम 


4 ०) &1 व 2 1014.4.0. 1179 4) @9,8 178 (८ 
विद्रय; 5 0.5 निवल ; 1.9 निद्र; 6५ विष्य. -- °) 
५ 1231-8 01. 2.4.8.9 "कक्षान्‌ (५. ४). ५4 स्वरया, 120 
पिश्चगान्‌ (107 तुरगान्‌). £ क््यासू्वरयंस्पवंरंगे ; 11५. 126. 
6.10 शक्षास्तुरगान्पिङ गान्‌; 0 1011. "क्षस्स्वरयाभिपगी; 
701 "क्षास्तु हयान्नियस्य; © क्ष्ये सरथं सुरस्य. 08 ०1169 
अभिषङ्गी. -- °) 25 चोत्तरतो; ४ दक्षिणतो (० पशि). 
ई 8४ अभ्यगच्छत्‌; ५ 8 ररक्ष. ~ ५“) 05 ष्वापं (ण 
पार्थान्‌). ¢ ०६७४ अधिज्य- (७ ५ (७४), (षः (0५५. ) 
अरिष्ट. 

5 ४) &1 1 81-8 109 701-8.1.9. 11.19 9 04.818 
विश्य; 75 ४ निवदयै. -- ˆ) 7" विशटतेपुचापा; 14 
विततो र्चापा; 3 अ्रणिधाय बाणान्‌ (© बाहुं). -- ^) 8०४५० 
1188. "नार्थ; 709 नाने. 13५5 1-8. ४.6. 8.10 तवरया (0 
त्वरिता"). 7" कुरपरवीरा युधि दुःप्रसद्या 

6 °) & गतानि; 3 सवौणि (1० सर तानि). ~~ &" 
विवव"; ए चिवयै'; 54 1721-3. ४-20 अनुवर्ते"; 8 निरतिं 
तानि. -- °) & अवेक्ष्य; 8 संप्रेक्ष्य (10 आलोक्य). 1 
मेधी (10 पूर्णो" ). ~~ °) 01 ( पणव. ००८, #,) "पतन 
( 0" "पतन्तं ). -- °) & प्राप ततस्‌; 1४ 7 (०५५०! ५} 
100 01-9. 11.10 42 ए प्रल्यतपत्‌. 

7 ५) र 28 12 तं (प सं). ~~ ४) 1» 76 
102 द्राख्लाणि (7० अश्नाणि). ४ स्बौणि (0 दिन्मानि), 
&1 "दधान; £ 1.2 "दधानाः. ~~ ¢ ) {+ 9,8 1-8 
मेघो. 5 ऽ पर्व॑तम्‌ (0 भूधरम्‌). £ अदुषौः; 
2 11.29 "जारः; 722. 9.५. -~-8 गवः. 

8 ^) £ मस्नमन्नेण; 25 महाश्चाणि (० भखमन्नेण). 
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्रादु्कौरन्दरिपारणीयम्‌ ॥ ८ 
ततो दिश्श्ाुदिशो विदरूल्य 

शरैः सुधारेनिशितेः सपुद्धः । 
गाण्डीवघोषेण मनांसि तेषां 

महाबरः प्रव्यथयांचकार ॥ ९ 
ततः पुनभीमरवं रगृह 

दोभ्यां महाशह्वयुदारघोषम्‌ । 
व्यनादयत्स प्रदिशो दिश्चः खं 

युवं च पार्थो द्विषतां निहन्ता ॥ १० 
ते शद्धनादेन ईरुप्रवीराः 

संमोहिताः पार्थसमीरितेन । 
उत्सृज्य चापानि दुरासदानि 

सर्वे तदा श्ञान्तिपरा बभूवुः ॥ ११ 





8 {25.1० विदायै. 7.४ अच्चेः प्रतिवा्यै (० अस्रेण निवाय ). 
-- °) 1.9 महास (०८ ऽन्यदश्ं ). -- ^) 238. 7५ ¶ 
९१.8 17 ¢ रदम्‌; 7८1 © पेद्धिम्‌; 2.8 उग्रम्‌; 1194 
चैद्धिर्‌ (४७ 1 ४९४). 18.५4 15.6.10 9 अवारणीय. 

9 ५) ए 15.6.10 सं(725.20 स)प्रदिश्े; 7" सोनु (10" 
चानु). * निब; 9 निवाय; © विचर (५७ 2 ५७ ). 
¢) 11, 8, 4 सुमुखः (10 निरिति ). )1-4, 11. 12 
सुपत्रः ; 7.9 सुपीतैः (0 सुषुङ्कः ). ~ °) 71 गांडीवदाब्देन. 
~~ £) 81 11 10510. ए. 9 112 "रथः (0 "बरूः) 

10 ५) 8 (शप्ण० 79 61) निगृह्य. -- °) 0.9 
सुदा (0 महा-). 7» उदारवेगः. -- ^) 8.8 विनादयन्‌; 
7५ स नाद्‌ (०9 व्यना'). ए 21-8.5 101. 4,५.9 61.58 सं 
5५ 7 खं (० स). 215 दिद्घ (0 दिश्चः). 8४ 108. 0 
19 ७५ ष्व (0 खं). ~~ 5५ 00. 1 0%. 

11 °) 8 (कणु 0.४) कंखह्ञाञ्देन. & गुर्प्रवी राः. 
-- °) 1.9 सुसंहताः; 0" समो” (५ 1 62४). -- ˆ) 28 
समुदधितानि; 8 (००४ ४) दुरानमानि. -- °) 15 सद 
(०८ तदा). 7 ०५ मोहपरा. ©" मोहसुपागत्ताभवन्‌ (102 
दरान्तिपरा ब). (एः ब्रत्कारेण हनूमतः म्रतिहतश्नोत्रा 
विचेष्टाङ्गकाः केचिच्छङ्करवेण पेतुरपरे अयानादसंमूर्छिताः ॥ 
कैचिदशीनतोऽपि यान्ति चकिताः केचिच्च बाणाहताः दरस्थं कौरव. 
सेनिका हरिसुतक्षो मादिशो भजिरे॥ क्षेपकोऽयम्‌ । 

12 ५) 0 (ण 93 70 626). 9. 11, 19 चद्ेषु; 5. 0 
च तेषु (0 परेषु). -- °) 2 3 70 18.3.22 च; ५.9 
अथ (ग तु). 8 01.2.46. तदा (० तथा). $ 


विराटपर्व 


तथा विसंजञेपु परेषु पाथः 


1 11000 


नियाहि मध्यादिति मत्खपुत्र- 

युवाच यावद्रो विसंज्ञाः ॥ १२ 
आचारथेशारदतयोः सुशयुङ्क 

कर्णख पीतं रुचिरं च यच्म्‌ । 
द्रोणिशथ राज्ञ तथेव नीरे 

वखरे समादत्ख नरमरवीर ॥ १३ 
भीष्मख संज्ञां त॒ तथेव मन्ये 

जानाति मेऽस्रप्रतिघातमेषः । 
एतस वाहान्छुरु सन्यतस्त्व- 

मेवं हि यातच्यममूढसंज्ैः ॥ १४ 
रदमीन्सयस्स॒ज्य ततो महात्मा 


सस्य (1⁄2 रस्घरय ) सदेशमथो. -- †) 2* शाच्रून्‌; 7" 
वाहौ 3 79 0.8 धऽ-5 वाहात्‌; ©" 1. वाहान्‌ (0 
मध्यात्‌). 8* 7 © 7 मादस. 6०: नियौदीलयादि 
पद्याधसख स्थाने वेराटिमाभष्येति पदा क्चित्पुस्त । # 

13 ५) 84 05 6.5 तु शुद्ध; 55 03.५.6 च छुुद् ; 128 
सुरक्ते; 7० च युक्त. -- °) &1 वासः (7 वदं ). -- °) 
113 सुमागख (?०" समाः). ण नरेदरपुत्र; 115 कुरप्रवीर- 

14 ^) 01.2.4.10 12 संज्ञा. 7 62.58 भीष्म सस्त. 
ए 2+ च; * इति (० तु). - °) © कुयौच्च (£ 
जानाति). 81 र 31.2.5 10 011.12¶्‌ © सो (० ज्ञे). 
107 ( 0 98 70 ६९२१) सेव (70 मेऽख-). & 1: पकः (० 
एषः). -- °) 7 च यातव्यम्‌; 7४ 6.2 7 प्रचातव्यम्‌; 68 
्रयाहि स्वम्‌ (£ हि यातन्यम्‌). ९५ ००8 हि. 01-8.1,8 
171 "संज्ञे; ५४ "संज्ञ; ६०.58 "संज्ञे; (४३ 1 1५1}. 4" पूर्व 
हि चे धसैमाहुर्जितस्य. && 6०: अभूठसंज्ञेः. 1 अस्माभिरिति 
वा पाटः) 

15 8०005 15, 111. 2.5 105. वद्र. ~ °) 65 स्कंद 
(0 शु). -- 41९7 16०१, 7 04 205, ; 

1085* नानाचिधान्यद्भुतवणैकानि । 
महान्ति चीनाङ्यदुकृरकानि 
पटांञ्चुकानि विविधानि मनोत्तकानि() । 
हारश्च रक्तां मणिभूषणानि 
सुवणनिष्काभरणानि मारिष । 
माणिक्यबाहृङ्गदकङ्कणानि 
अन्यानि रक्तां मणिभूषणानि । 
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रथाद्वपुत्य विराटपुत्रः । 
वस्राण्युपादाय महारथानां 

तृणं पुनः खं स्थमार्रोह ॥ १५ 
ततोऽन्व्ञासचतुरः सदश्वा- 

पुत्रो विराटख रदिरण्यकक्ष्यान्‌ । 
ते तद्वयतीयुर्वजिनामनीरकं 

दवेता वहन्तोऽ्नमाजिमध्यात्‌ । १६ 
तथा तु यान्तं पुस्पप्रवीरं 

भीष्मः सुरैरभ्यहनत्तरखी । 
स चापि भीष्मय हयानिहत्य 

विन्याध पार्थे दभि पृषत्कैः ॥ १७ 
ततोऽजनो भीप्ममपाख युद्धे 

विद्धा यन्तारमरिष्टधन्वा । 


[ (7, 3) 7 "छ्ुकान्येव दुकूरुकानि. -- 7 © १९७८८८ 
19० 167 ५6 195 11716. | 
-- 2) 1 ८५ 9,५.65 तं; 78 18.10 (& तदु- (9 सख). 
-- 4.76 15, †¶ 62 1115, : 

1050 राज्ञश्च सवान्श्रतसंनिकाशा- 
न्संमोहनाखेण विसंज्ञकरपाच्‌ । 
नासाम्मविन्यस्तकराङ्कुरीकः 
पार्था जहास सयमानचेताः); 
भ 9116 104 708. ४ 02888486 1761 170 4 ए. 7 (०. 56). 

16 ^) 88 15.10 अन्वशाद; 7 © 1015 अन्वज्ञात्तान्‌ ; 
(3.4 अन्वगात्तानू (10 अन्वशासत्‌). 7/1 तुरंगाच्‌ (1०८ 
सदश्वा). -- °) 01. १.५.8 सुवबणकक्चाचू- 83००० छथः 
५58. 150 कक्षान्‌. -- °) & ए ते तं; 03 ततो; 2 
एतद्‌ ; 04 नेते. 729.५ ध्वजिनीम्‌; 7 ७ 105 द्विषताम्‌. 78 
ङरूणां (70 अनीकं). ~ °) 7.2.५ आजिमध्ये. 

17 ^) 2 81.2.4 102 [01-4. 8. 11.19 नु अनुयातं; 
191 77.83 अनुयातं; 128. 7 © 7४ प्रयातं (० त यान्त). 
-- °^) 81.25 1 (७०० 79-8.1.5 ) 6.3 1 पार्थः; 
0 भीष्मं (६० पार्च). 

18 ) ८.4 7; अधिज्य"; ©» अरिष्टः (४8 11 {631}. 
-- °) &1 {ए निचरत्तो (0 विमुक्तो). -- °) &1 ए 7 
०9.०20 मेधं; 77 मेषान्‌ (० राहुं). ए विदीर्य. 

19 ^) ए 8.4 144. च; 84 29 अथ; 7 12.8.11. 19 
दि (०८ तु). &1 2 702 109, 11.10 तु; 8 -08-7.10 सं (0४ 
च). 8 पुरुष" (£ च कुर). &1 ए 10711 709.8. 9.11 
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तयो वियुक्तो रथब्रन्दमध्या- 

राहुं विदार्यव सदस्ररशमिः ॥ १८ 
रुन्ध्वा तु संज्ञां च कुरुप्रवीरः 

पाथं समीक्ष्याथ महेन्द्रकस्पम्‌ । 
रणाद्वियक्तं खितमेकमाजी 

स धार्वराष्स्त्वरितो वभाषे ॥ १९ 
अर्य कथंखिद्धयतां वियुक्त- 

तं वै प्रवध्रीत यथा न पुच्येत्‌ । 
तमव्रवीच्छांतनवः प्रहस 

छर ते गता बुद्धिरभूक् वीर्यम्‌ ॥ २० 
शान्ति पराश्वस्य यथा सितोऽभू. 

रुत्सृज्य वाणां धनुश्च चित्रम्‌ । 
न त्वेव बीभत्सुर संसं 





1 1 श । पद पी भ = कछ) पदः किनिय ततमे तिषततकिन तिहिता 


(09016 ०011.) श्प्रतीराः; ए:-9 "प्रघीर, -~ “) 8 11.9 


70 108. 9.11.29 पः 69 108 निरीक्ष्य (1५ समी). 2 1 
सुरद (9 नरेद" ) (10 महेन्द्र). -- °) 18 भीष्म; 15 
1020. 11. 14 रणे ; 08 रथादू (0 रणाद्‌). 0. 9.4.8 7 09 
रणास्मञुक्त- 21.9.83 स्थितमेकवीरं; 7" © पुरषप्रचीरं- 
701. द्युरं रणे संस्थितमेकमाजो (77 “मीक्ष्य). -- -&थः 
19०, 124 1718, ‡ 
1037* सवौल्ञितान्मुण्डितसीषकूची- 
नष्थक्पथशग्भागवि रूपरोद्राच्‌ । 

-- ५) 139. 4 16. 20 15 तं; 5 तान्‌ (० स). 7 -राष्रान्‌ः 
1.9, 5 {0 9.0.911. 1 7 6.3 14\ स्वरित. 

20 306 20, 71 8 15. दुर्योधनः. ~~ ५) 1५ कथं 
वा; 7.५9 कथंचिद्‌. € 7 711. भवतो; 71 1 
18.8.10 7 68 11.23 भवता. -- ") 7 (०००+ 138) 70 
01, 8. 11.12 तथा; 7: तदा; 121." गादं (0८ तंच). & 
81. 2 07 121. 8.५.0. 1. 10-3 7117५. 5 अमश्चीस; 1८1 प्रमाथी ; 
55 निबध्नीहि; ५. म्रमथीहि; 7: निमी (८ "वध्ची त; 09 
मबश्नीम; ©8 अरगरद्धीत. ४ नसुक्त; 7.4 नचेत्‌; 01 (प 
४9 10 {67 ). 9 (3९0. (29. 8 221 {० ) निबध्येत्‌; थ्न 
मुच्ये. -- ^) 01 अथ; 111. ततः (10" तमू), “~ द) &1 
ए पूर्व क्रते (0 क्र ते गता). 7 ५५ उत (‰ भभूत्‌). 
६ स्ववीर्यं (० क वीर्य). 

21 ^) & 7 पुरश्च; 7 7 708. 5- परां भाष्य; 
71.9.9 पराश्वस्य; ५ परामाप्य; 252 पराधिल्य; 24८ 
त्वम्राभ्रि्य ; 01 :-2, 5 पराशरस्य ; ५५ समासाद्य ; 04 प्ररामेल्य. 
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कतुं न पपेऽख मनो निविष्टम्‌ । २९१ 
्रैलोक्यहेतोनं जदैर्खधमं 


किम किक 6कि0 शिभिननििजज) ४०१००५.१११ 


तसान स्वं निहता रणेऽसिन्‌ । 
शिरं इरून्याहि इस्यरवीर 
विजित गाथ प्रतियातु पार्थः | २२ 


दुर्योधनस्तसख तु तन्निशम्य 
पितामहस्यात्महितं वचोऽथ । 


[0०0०।००।11 


8 7 (6गनन 01. 2.4) 19 6० यदा स्थितो. 701 3.५. 
11.12 अभूदु ; ¶ © जसि; 0.8 ४ त्वं (० अभूः). - ४) 
¶ 02 विसृज्य. 81.23 12) {11.19 ©1 11 चि- (£©* च) 
-- °) &1 8 701 09.21.20 © न्‌ त्वेष (2 तदैव ); 04 
मत्वेति; नन्वेष; ७8 न चेव ; 2 न तद. 1 एए 12 
"व्सुरण $ 118 -त्सुरथं (0 -स्सुरलं ). ~~ ^ ) £ 3 पापस्य 
(0 पापे ). £ 72 11. 22 विद्विष्टं (40" निविष्टम्‌). 
22 ^) &‡ विजद्यत्र; एए विजयत्‌; 76 न जहात्‌. 5 स 
धर्म. 9 जद्यान्न धर्म॑ न्निदिवसख हेतोः. ८० ०१68 © ६१४ 
28 170 {€#, 12 {1086 ०५467. -- °) 1.4 0 1011, 15 व 
&2 ५570. तस्मात्‌ ४०१ सर्वे. 11. 2.4."-9 सर्वे स्थिताः 
स्मो; 7 1.9 1 सर्वे तु (6 "वैच्न) तस्मात्‌ (0 तस्माञ्च 
सर्वे). 701-५.7-9 02 115 न हताः (0 निहताः). -- 476" 
‰2०2, 128 1103. : 
1038* अद्यापि चेतन्यमहो तवान्न 
नास्येव राजन्गतचीरकस्य । 
संभारयास्मानममिन्नसादह 
क्त ते गत चीरमदीनसच्च । 
योधांश्च सवानभिवीक्ष्य नभ्रा 
स्तस्मान्न नाच्य ध्रतराष्रपु्र। 
~ %4) ५ {928]0. २१० 2.4 22० (८९००६ आदाय ० 
विजिदय). 72.2.5 निलय (0? चिजिखय). 7 ते; 58 
1.2 तु; 55 18. 5.6 ख- (20 च ). ~~ 41/67 29, 108 1228. ; 
1089* युष्मान्समेतान्कुपितो न हन्या 
न्तस्मात्पुरं (ज )याम स नोऽस्तु राभः। 
कष 108. {67 22 (18, 1162 1089*}): 
1040* मा ते खको ऽर्थो निपतेत मोहा- 
त्तत्सविधातव्यमरिष्टधन्वन्‌ 1 
[ (1५. 1) 7.2 0० मातिद्य कोपो; 75 मनेषु कोर्था; 2. 
मा तेख कोपो; 010 मा ते खकोपो. 0० ०५४७ सखकोऽ्थो. 
54 निपतेच; 723 निपतेत्त्‌; 6० निपतेत (४5 ५०४९). -- (1. 
2) 8 ए तथा विचे(ए “धा )तग्यम्‌; ९० तस्सविधातज्यम्‌ (४७ 
9०९७} 81 120 {21.12 03 अरिषएटवधं; 73 "धन्विनः; 


विराटपर्व 








[ 4. 61. 24 


अतीतकामो युधि सोऽल्यमपीं 

राजा विनिःश्वख बभूव तुप्णीम्‌ ॥ २३ 
तद्धीष्मवाक्यं हितमीक्ष्य सरं 

धर्नजया्भिं च विवधेमानम्‌ । 
निवर्तनायेव मनो निदध्यु- 

ुर्योधनं ते परिरकमाणाः ॥ २४ 


2120 
„ 66* 24 
* 67 <4 


220 
>> 2 > 


५१८४४ [ क । । 8) 1 [1 


+ अदो प्रमत्तः. 1 
1616967 1210 105, 97 २५११]. ००1070४ ( कदा, १26. ; 
69), -- 07 6 जलः ००4, 7 @©9 105, 267 2; 
1041* संमोहनाखप्रतिमोषहिताः स्थ 
यूयं न जानीत धनापहारम्‌ । 
परयारमवस्नामरणानि राज- 
न्विराटपुत्रेण समाहतानि । 
सरेषु सवपु च मोहितेपु [8] 
हन्तु यदिच्छेदस हनिष्यतीति । 
तदा तु ध्मौरमतया नूवीरो 
न चाहनद्रौ बरुभित्तनूजः। 
भाग्येन युष्मानवधीन्न पाथः 
संधि ऊुरूणसनुमन्यमानः। 10 ] 
तद्यात यूथं सह सनिकंश्च 
इतावदि्टमजसादुर्यं पुरम्‌ । 
[ (7. 2) 7 यूयं न जानीथ तदस्रयोगं. | 

23 1807० %3, 91] 2788. 6०० पप 1. 9 103. वैशः 
उ, 01 0. 28-2४. -- ५) 08 क्रतं (70 तु तन्‌). त © 
निश्चम्य चाक्यं (0 तु तज्निदम्य). -- ") 8४ चचो हि; 08 
वचो; ¶ 0: श्रद्रस्यं ; 102 वचो. -- 4140 १३५०, 28 1115, : 

1049* नीतानि चख्लाणि च फाल्गुनेन 

समीक्ष्य राजा हृदि रजितश्च 1 
०) 12 1 अतीव; 8.8 व्यतीत"; ध अपेत; 44- 
अवीत'; ९.० अदीत" (४§ 70 (७४४). ए ° सोभ्यमर्पी 
05 व्वाप्रमर्षी; 1५ चाप्यमर्षी; 5 सोप्य'; 09 न प्रहर्पी 
-- 4) 09 सुजा; ५१ राजन्‌. 7 विनिश्चय; & ०» 2188. 
चिनिश्वस. 

24 © 00. 24 (, ९, 1. 23). ~~ ^) ‰ हितम; 
285 7 © हि नियम्य; ५ असमीक्ष्य; 0: हि समीक्ष्य. 7 
सर्व; 72 साथै. -- ") 03 परि (मः चच). ¢ © 
धनंज्थं चापि वि". -- °) 28-8 701. 2. 61.9.20 8 (606 
79; 02 ०४.) मरति; 29 मतीन्‌ (> मनो). 2 विदद्युः; 
3५ 01-9.1,9 विदध्युः. -- °) 8 (क्व 08; 01 ०.१ त 
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4. 61. 25 | महाभारते [ गोम्रदणपर्व 
भिवाद्य ॐ 
तान््रथितान्गरीतमनाः स पाथो उरविचितरेरभिवाच् चेव ॥ २६ 
धनंजयः प्रेक्ष्य इरपरवीरान्‌ । दुयोधनस्योच्तमरलचितर 


आमभापमाणोऽलुययो युहते 
संपूजर्यसतत्र गुरुन्महात्मा ॥ २५ 
पितामहं शांतनवं स॒ वृद्ध 
द्रोणं शर च परतिूजय मूत्र । 
द्रौणिं कृपं चेव गुरूय सवा- ` 





(0 ते). 8016 288. °रश्य. 

25 ^. 25० ©81 (प्रधन) 00. ‰६००५) 1118. 1043 
(896 ०10). -- ०) 8 (©1 011.) स्र (0 म्रेक्ष्य). 
-- ^) 8 70 7.6.821. अभाषमाणो; 8 (61 ०0.) 
आर्म॑न्य वीरो (४5 पार्था); 6 आभाषः (४ 7 ४७प॑). 
81, 2 1 11.13 अनुनयं; 1 प्रययो ; ¢ अनुययौ (8 77 
1७८). 8 स पार्थं (£ सुहूद). -- 4.6८ 98०, 7 6५.४ 
7 768 27, श्य 7 62.8 क 18. वण वपन (ण 
०864) ; 61 (-कप०] ०४, १६००५) 1713, करल 28%; 

1048* तेषामनीकानि निरीक्ष्य पार्थो 
विद्र णैतूयैध्वजकाञुकानि । 
गाण्डीवधन्वा प्रवरः कुरूणां 
शङ्कं प्रदध्मौ बरुवान्बरेन 1 
ते दाङ्कशब्दं तसुरं निकास्य 5] 
ध्वजस्य श्चुत्वा नदतोऽन्तरिकषे । 
गाण्डीवकब्देन सुहुहुसते 
भीता ययुः स्वधनं विहाय । 
तान्नो दूरतरं चिभञ्य 
धनं च सर्वं निखिरं निव । 10] 
आप्च्छ्य तान्दूरतरं प्रयातवा. 

(1. 6) 79 6४ ध्वजस्य ब्देन तरतत. -- (1. 9) 19 
62 ४5 म्रभञ्य. -- 4.77 116 10, # ( क} 01. 1108 
11) ८९6४ 1044* (866 9]6 क). 1 
-- ध 010. 28५. ~ 2) ग © धनजयस्‌; 128 तान्पूजयन्‌. 
&1 गुरुमैहात्मा; ए8-5 121. 4.5 20 7 © कुरून्म ; 722. 5 कुर्‌ 
अवीरान्‌ू- 1.2 7 77.9.71. 19 वचोबवीस्संपरिदहटल (7.9 
` गृह्य ) भूयः. © ०6 परिहृल्य. ~ "1 © 1208, धा" 284; 
4, 267 1106 10 4 1045%: 

1044* रुरूश्च सर्वानभिवाद्य बाणै- 
न्यवतंतोदग्रमनाः शनेः खः। 
[ (1. 1) ¶ 61.38 कुरून्‌ (10 गुरुन्‌). ¡ 

26 ^) & सख भीष्म; 74 ८4 प्रवृद्धं ; 22 7 (606) 
08.19) च वृद्धं; 3 महाव्मा. ~ ›) 7५ तं (० श्व). &1 
मतिनेद्य; 8४ 7 [2 -4. 5.1. 8. 71.18 श्रणिपलय; ४४५ 





चिच्छेद पार्था सङ्कटं शरेण । 
आाम्‌क्य वीरभ तथेव मान्याः 
` न्गाण्डीवधोषेण विना लोकान्‌ ॥ २७ 
स देवदत्तं सदसा विनाद्य 
विदायं वीरो द्विपतां मनांसि । 


श कि 00/१५ १ विकिलि पेत भोति रभु पिर निनि 


710 मरतिगृह्य ; 126 अतिवध. 18 9 द्राभ्यां हाराभ्यामभिवाच्ं 
वीरः (75 ¢ पाथः). -- 40८ १6९९ (1 (णोपणेा क्फ, 
260०292 ) 118, 11168 1-4 0६ ४ षक हारका 3 ^), 
7 (०. 87). -- °) 8 (तध ०.) क्रणं (प द्वी्णि), 2 
0 018. 5.6. प. 09 8 (०00 क; ता 01.) कुन 
(० गुरून्‌). 8 77 1214, 9-19 ¶ ५9.8४ 28 मास्यानू 
(६० सर्वान्‌). 78 द्रोणे गुर वै प्रणिपत्य मृष्रौ (५६ °). 
--- °*) 1.9.५ वीरः; 0४ पाथः; & (तध) गण.) संख्ये (0 
चेव). 98 द्रौणिं कूपं चव कुरूश्च स्थातर्‌ (०. °). 

27 त&1 010. 27 (५. %. 1, 26). -- °) 8 (०५०४ प्र; 
01 ०.) मकुटे. 8 (०५००४ 119; 92 ०.) श्रोत्रः (० 
द्रिण). ~~ 4180४ ‰7५५, 741 1115, ; 

1048* तज्नाम विश्रभ्य ठते निग्र । 
11065 1-4 9 ¢ 10988248 &1760 10 4.0}, { (2०. 57) 
&16 3108, 12 8 2#67॥ 21" (10. 01, क 262; 10 कध, 
21:67 1048* ) ; 670 8 ५0, : 
1046* धर्नजय सिंहुमिवात्तवक्र 
गा च विजिलयाभिसखं प्रयान्तम्‌ । 
उदीक्षितुं पाथिचासे न शङ्ख 
यथेव मध्याह्वगते तु सूयम्‌ । 
रलानि चासांसि च तानि गृह्य [9] 
रणोत्कटो नाग हेव प्रभिन्नः । 
जित्वा च वैराटि्रुवाच पाथः 
प्रह्टरूपो रथिनां वरिष्ठः । 

[ 2 07. 116 1. -- (1. १) 04. वप 14.४5. वष 69 

गावः (० गा वै). ~ (1. ४) ¶ गृह्खन्‌ (0 गह्य ), ] 
-- 8 ( फापान्‌ ८४०७). 274) 010. 27१, --~ °) 104 हणभ, 
वीराच्‌ "१ मान्यान्‌. 7” स (० च). ~~ 9 (© ०४. } 
64048 274 {6८ %६०. ~~ क. 84 विनश्य, 9 (61 ०४, ) 
रोकं (० रोकाच्‌). 

28 8 ०1. 28%-29", -- ?} 1.3 विदारयित्वा (1० 
श्यै वीरो). -- ^) ए 01.4.11.2 हेमभारेन. 09" 


सुमोद पार्थोथ चिरारपुत्रः. -- 4४७८ 28, 71, 9 108, 1041# 
(866 0610}, 


[ 262 1 


मोप्रहणपर्व ] 
ध्वजेन सवानभिभूय शबर 


क ७,९११.११ 1771 


नस्‌ देमजारेन्‌. विराजमानः ॥ २८ 
टा रयातास्त्‌ रन्किरीटी 


विराटपवं 


[ 4. 62. 2 


नि 


आवर्तयाश्वान्पशषबो जितास्ते 
याता; प्रे याहि पुरं ग्रहष्टः ।॥ २९ 


इति श्रीमहप्भारते विरारपवैणि एकषषितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


घेररापायन उवाच । 
ततो विजि संग्रामे इरुन्गोष्रपमेक्षणः । 








29 8 ०. १०५० (<. ४, 1. 28). -- ^) ह. सः; 
ए01-५.7-20 च (६८ तु). & तु वीरो; ८ च वीरे; "४ 
प्रह्टो (६ किरीठी ). -- °) "9 वचो (० हृष्टो). 1 च 
(६० स). -- °) ८४ प्रावर्तय ; 121.3.५ निचतेय; 6१.०५ अआव 
(28 120 {6१}, 85 कुरवो (‡० परवो ). - ५) ए. पुरे 
(0 परे). 8 बेहि (६० याहि). 7. 001 1.9 अरविष्टः; 
1.8 भवेषु ; 703 ब्रह. -- 4.6८ 29, 01. 4 1209, & [0988920 
21969 30 64. 7 (०. 57); फभ]७ [9 108. 11168 1-£ 
0015 0 ॥2/ 1008592९. -- 5 1 128, 8.6. 8, 10-19 188. 
2{{€ 29: 101. 9 6 28; 

1047* देवास्तु ष्टा महदद्भुतं त 
युद्धं कुरूणां सद फास्गुनेन । 
जग्मुयेथास्ं भवनं प्रतीताः 
पार्थस्य क्मौणि विचिन्तयन्तः 1 

[ © न#68 66 3४128 ( पध" ए, 1, यदू 10" तदू 19 
1. 1), करा16 £ 6४७5 ०0] यथासं ५८१ प्रतीताः. -- (1, 
1) 25 सदश्वरष्टा; 0 दृष्टास्तु दष्टा; 7 देवाश्च दद्रा. 0.8 
श्व (0 तदू), -- (1. 3) 08. 8,3.49 तथा (0 यथा-). 
8.8 ते (†9ः -खं ). 25 सुभवः; 75 भुवने. 8 प्रतीक्ष 
(० भ्रतीताः). -- (1. 4) 78 "णि विच्चियमानाः; 20 कमं 
भ्रविर्चितयंतः. 1] 

09 600. : 


10485 स हेममाङेन विराजमानो 


रथेन वीरो धिरोक्षितेन । 
07 {16 0162 1191 त, & 128, 276 29; 
1049* उद्धुष्यतां ते विजयोऽद्य शीं 
गात्रं तु ते सेवतु माद्यगन्धान्‌ । 
मता तुते नन्दतु बान्धवाश्च 
त्वामय दद्टवसुदीणैदषैम्‌ । 
[ (7. 2) 7 मास्यगधः; © गधमार्द्य. ] 
ग 7091, 0006. ; 


पानेन ५५ 


समानयामास तदा विराटस्य धनं महत्‌ ॥ १ 


गतेषु च प्रभगेु धातंरषटषु स्वश; । 9 
1050* देवाश्च गन्घर्वैगणाश्च पार्थं 
राजषंयश्चापि सुदं प्रतीताः । 
संपूजयन्तो जवभेव सर्वे 
ययुः पुरस्छृय तदा महेन्द्रम्‌ । 


00100 ०, 1४ 0५. -- 5५ए-1+०५१ ; &1 1६ गोह 
ए 700 101-8. 8, 6,8.11 61. 8 उन्तरगोयह (01. 8 "महण ) $ 719 
गोविजयः; ¶्1 1/४-५ गोग्महण. -- -440/ १५४५८; ए गो- 
निवर्तन; 1" 2.19 समस्तकोरवपखायर्नं; 1.2. कुर्‌- 
पराजयः; 78 वखम्रहणः; 8 कौरवसेन्यप्र्भगः; 79 सर्य- 
कुर्पराजयः; 74 ५५ सर्वसैन्यसंमोहनोपभीष्मसर्वोष्णी षापहर- 
णसर्वसेनाविद्ावणपुनभीष्मपराजयपुनभीष्मद्रोणयोर्निदिते(५४ 
"णयोः रोर )रभिवादनामंत्रणदुर्योधनमङ्टभंगः; 7" सर्व॑सैन्य- 
संमोहनस्वैवखसूषणाहरणभीष्मद्नोणादि्वदनदुर्योधनमङटभ- 
गः; ©" वख्रापहरण; ५ऽमङुटच्छेदः; 03 वसखमग्रहण. -- 441. 
१0, (प, 0708 0 7010): + 64 ; {5 59 ; [6 
63; 77 5¶; 219 60; 8 66 (03-+ 68). -- 60/८0 
120, : {21 30; 08 41. 


62 
1 416७ सैश्ष, 3, 9 105, ; 

1051*+ ततो हृष्टमनाः पा्थैमु्तरः म्रयभाषत । 
ऊुरून्पराजितान्दा जाजमानं च पाण्डवम्‌ । 
दिष्टया जयसि दुर्धषं मष्टाबाहयो धनंजय । 
प्रादुभावं जयं चैव दद्र प्रीतोऽस्मि पाण्डव । 
निक्गाम्य व्रन्‌ तस्य उत्तरस्य मष्टास्मसः। 
भसन: परवीरघः प्रद्युवाचोत्तरं तदा । 
दिष्टथा स्वमक्षतस्तात दिष्टया गावस्तवानघ । 
रल्यागता यथान्यायं शत्रवश्च जिता रणे । 
भावर्तय रथं हीश्र सदश्वान्संप्रणोदय । 
सपवर्दय गाः सवी याहि चैव शमीं प्रति । 
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[क 1) 
8 > द 
१० > ~ 


4. 6४. 2 


वनान्निष्क्रम्य गहनाद्वहवः इुस्सेनिकाः ॥ २ 

भयस्संत्रस्तमनसः समाजग्युस्ततस्ततः । 

यृक्तकेशा व्यदश्यन्त सिताः प्राञ्जलयस्तदा ॥ ३ 

्ुखिपासापरिभरान्ता विदेशस्था विचेतसः । 

उचुः प्रणम्य संभ्रान्ताः पाथं किं राम्‌ ते ॥ ४ 
अजन उवाच । 

खरि बजत्‌ म्र बो न्‌ भेतव्यं कर्थचन्‌ । 

नाहमातीञिषासामि -भृशमाश्वासयामि व; ॥ ५ 





-- °) 23 75. चिजिल्य चेव (० ततो विजि). -- ५) 
12.8.58 01 101. 89.11.15 स; + 7 तानू; ६९.०५ गो- (४७ 
10 ४७४). -- °) 108 स आनः (0 समानः). -- °) 01. 
४1411810. धनं ५८१ महत्‌. 

2 ^) 84 03.5.62 तेषु (78 ते च) मञ्चेषु; 71. ४,५.8 
तेपु सवेषु; 7 © चैव मञ्नेषु; 2 च भिन्नेषु. -- °) 7 7" 
111. 29 सर्वतः (70 राः). 

3 “) 85 भयसंन्रस्तः; 7 © भयाव्वश्नांत. -- °) 126 
9 (60607 111. ४.5) इतस्ततः. -- ˆ) ए* अवद्दर्यत ; 72 
0.9 त्वदरयंत; 70 अद्दयंत; 9 प्रदरयंते. -- ^) 7४ 
101. 9.4.8 दिताः प्ंजङ्िस्थिताः. 

4 °) £" "सापरिक्राता; 010 "सादिताः शता ; 6" 'सातुरा- 
दीना. -- °) 8 विचेतनाः. -- °) ए" 25 संत्रस्ताः (० 
संभान्ताः). ८2 28.५8 8 ऊचुः ग्रजख्यः स्व. ~ % ) 4.5 
5.20 पार्थ; 08 प ब्रूहि (प पार्थे). 8" करवाणि ते; एः 
55 01. 2.४-8 01.85 }# °वामहे. -- -4 £ 4, 8 7718, ; 

105%* भ्राणानन्तमैनोयातान्प्रयाचिप्यामहे चयम्‌ । 

वयं चाज्ञैन ते दासा द्नुरश्ष्या दयनाथकाः। 

अजनः । 
जअनाधान्दुःखितान्वीनान्टरशान्बृद्धान्पराजितान्‌ । 
न्यस्तराखान्निरासांश्च नाहं हन्मि कृताज्ञरीन्‌। 
भवन्तो यान्तु विखञ्धा निर्भया अश्रतास्तथा। [85] 
मम पादरजोरक्ष्या जीवन्तु सुचिरं भुवि। 

[ (1. 1) ©: प्राणानां रक्षणार्थाय. -- (1. 5) 113 अकुतो- 
मयाः ("0 अश्तास्तथा ). ~ (1.6) 7 "लक्ष्या; 02 "लक्ष्म्या 
(107 रक्ष्या). ] 

ॐ 9 ०1, 5, ~ ^) 7५. ~ स्नस्था (107 ससि). 7; 
भवतु (0 बत). 120 1211. 19 9157, भद्ध ४०१ चो. 
19 भवतां (£ भद्रं बो). 7: भवतां बजतः खसि. -- °) 
81 3 (0 88 7 6) 12५. 8 कदा (0 कर्थः}. 

6 `) 8०05 8 1088. योधाः. 71. सहृख; (० 
समाः). - °) & "वशो्याभिः; ए "यशस्याभिः; 7: "यराः 
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महाभारते 


[ गोग्रहणपर्व 


यैररापायन उवाच । 

तख तामभयां वाचं श्रुखा योधाः समागताः । 
आयुःकीतियशोदामिस्तमाशीभिरनन्द्यन्‌ ॥ £ 
ततो निच्रत्ताः हुरवः प्रमघ्ना व॒श्षमास्िताः । 
पन्थानयुपसंगम्य फर्गुनो वाक्यमव्रषीत्‌ ॥ ७ 
राजपुत्र प्रत्यवेक्ष समानीतानि सर्वशः । 
गोङ्कलानि महाबाहो वीर गोपारुकेः सह्‌ ॥ ८ 
ततोऽपराहे याखामो बिराटनगरं प्रति । 


तेत =-=. नित 


श्रीभिः; 7४ ५ श्युताभिनते; ५५४ 7 "यशोमिन्त. -- ५) 
ए1-8.5 11.६.90. 10 तणयाशु). स ष्णात अद्रिः. 0४ तद्रा 
(0 तम्‌). 12५71. प (7, १8 171 1९२१). ॥ 9 अपू (णः 
अनन्व"). ८५ आक्ीभिः समवाद्रयन्‌; 7४ स्ीर्भिस्तमनो- 
दयन्‌; 7४ तेजसामभिनद्रयत्‌. ~ ^ १११४० ण्डा 10 
101). 1 (०. 87) 18 7119. 1\ ‰ ( [पप पाठ {9 ४0 
1168 (ताप) 07 2.8.४10 णाः 6 (पा 8.8 78. 
{1108 1-4 9710 4. 61. 29); 17 8 (10) 11105 1-4 ९. %.]}. 
4, 61. 26, 27), {^ 1084 010. ~~ 9 17. छः 6 
(1, 6 10544): 
1053# स कम कुस्वा परमा्यकमौ 
निहद्य शात्रून्द्रिषतां निहन्ता । 

[ (1. 2) 7: निर्जिद्य ; ४.8 विजि (० निहत्य). ] 
00 16 ०ध्रा6ाः 1४०, 816८ 6, वृ ८९०8 {7 (10 {116 
957 ४716 ), 1४0 ए. 1. {0110#6व एः 

1054* भ्रयाताः सवैतस्तत्र नमस्करय धनंजयम्‌ ।, 
11161 110 168 (पा 25 10116५० $ 10534. 

प्र &1 ०, व, 5 गप. {7001 4. 69. 7 10 4, 63. 4 ; 0४ 
००, 7०2, वू ८6०१5 7० (10 9 छ प्र ण०) ४१७८ 6, 
1011060 ए 1054, 1058# क्त्‌ ५१84९ ण, 64 ग 
^]. 1, क 9 कन ग 7, ~ (5076 4, ए 
(85 ०.) 7 (०५०])४ 71) 8 (6ष्णमु पद कय, ५.४) 18. 
वेशं" उ ("05]). वेद"). -- “) 77 6 यतो (£ ततो). 
-- 2) व भस्नाश्च (० प्रभस्मा). 7 यरम्‌; 7 जवम्‌; 
08-5.8 मोनम्‌; दिवम्‌; 9 (¶ 640. 1८४५.) शमम्‌ (0 
वराम्‌). 12 “स्या यद्रासा स्थिताः; 0" 'प्राश्च समागताः; 010 
"सव्रखमासिताः. ~~ ^॥0४ 7", 10 129, ५.१, 8, 11. 19 718; 
1055* इस्निनापुरसुदिद्य सर्य द्रीना यदयुम्तदय । 

-- °) 1 ए (76 ०.) 7 एः फादगुनो (1०५ फरदगुनो ). 

8 85 012. 8 (9. ¶, 1. † ). ~~ 01070 8, (+ {४8. 
अञ्न. -- °) ए 71 1071 7010-1 प्रस्यषेक्ष्य; £ समी" 
भ ; 8 प्रपधस्व. -- °) & सर्वतः; ४ भागशः, -- °) ६8 


वेवाहिकपर्व ] 


गच्छन्तु सरितध्ैव गोपालाः म्रेपितास्त्वया । 
नगरे प्रियमाख्यातुं घोषयन्तु च ते जयम्‌ ॥ १० 


विराटपर्व 
आश्वा पाययित्या च परिएव्य च वाजिनः ॥ ९ 


[ 4. 68. ® 
वेरापायन उवाच । 
उतरस्तवरमाणोऽथ दूतानाज्ञपयततः । 
वचनादुजैनसखेव आचक्ष्व जयं मम्‌ ॥ ११ 


दति श्रीमद्टामारते विरारपर्वणि द्विषष्ितमो ऽध्यायः ॥ ६२ ॥ समां गोप्रहणपवै ॥ 


वैरदापायन उवाच । 
अवजित्य ध्न चापि विराटो वाहिनीपतिः । 


15 गोधनानि; 78 ऊुरानि च; 61 गोमरखानि; ¢” गोकु" (४ 
10 6४). ~~ -4.#€7 8, 07 1208, ; 
1056* असनः । 
अब्र प्रयान्तु नगरं घोषयन्तु च ते जयम्‌ । 
(५, 10०4). 

9 25 ०1. 9 (५. ए. 1, ¶). -- ०) &1 र अथ; 79 
इतो (० ततो ). ८8.+ 7.5 यास्यावो. -- °) & ए चैर 
नगरं. -- ˆ) 5: गाश्चापि (2० आश्वास्य), 8 18.5 अपः; 
08 01 तु (0 च). 71 जाश्वास्यित्वा च श्रीमान्‌. 

10 85४ 010. 10 (¢. ए. 1. 7 ). -- न} 81.20 1311. 12 
चेमे; 7० तच्र; 8 दूताः (० चच). -- °) 7: प्रेरितास्‌; > 
प्रहितास; -* नगरं (0 प्रेषिः). ¬: प्रति (£ तया). 
-- ^) 10५ विराटं; 71.8-10 नगरं. -- ५) ए तु (£ च). 

11 85 ००. 11 (न. ए. 1. 7}. 8 ०. चेर्षः. -- °) ¶ 
ण (6न्शुण 62) तदा (0 ततः). -- ^) ¶ 0: द्याचक्षध्वं, 
~-- 70" 11, ष 5प०5४. : 

1087* अथोत्तरस्त्वरमाणः स दृता 
नास्ञापयद्वचनारफाद्गुनस्य । 
आचक्षध्वं विजयं पार्थिवस्य 
भश्नाः परे विजिताश्चापि गावः। 

[ (1, 1) ६2 स; 21 01.9 ख; 18 सु; 08 अथ (0 
स). -- (7 2) &" फल्गुणस्य; 8.4 721. 9.4-9.20 अनस्य 
(‡0" काटगुः ). ] 

ष 0०४, (प 07600698) ; 74 15, भल चक" उ* 0 
4. 03. { : 

1058 श्रहृष्टास्तेऽथ गोपाखाः प्रविश्य नगरं ततः। 

उुजयं विराटस्य दिश्या गोधनमाहतम्‌ । 

107 00४४, ए (85 ०४. ) 70. (7001 ०, 17068 1-4 ) 
121. 2, 5, 6. 9-12 25. {€ 10517 ६ 

1059 वैशंपायन उवाच । 

इयेवं तौ मारतमत्यवीरो 
84 


्ाविशन्रगरं हष्टशरतुभिः सह पाण्डवैः ॥ १ 
जित्वा त्रिगतीन्संग्रामे गाध्ेवादाय॒ केवलाः । 


1 नोति) मप 





क कणति = फो पन 


# 


संमन्भ्य संगम्य ततः कामी ताम्‌ । 
अभ्येदय भुयो विजयेन तृषा 
वुत्सष्टमारोपयतां स्वभाण्डम्‌ । 
स दाघ्रुसेनामभिभूय सनौ 
माच्छिद्य सर्य च धने कुरुभ्यः । 
वैरादिरायान्नगरं प्रतीतो 
चृहन्ररसारथिरेकवीरः। 

[ (1. 1) 5"-8 एवं तु; 04.10 इदेव. 81.8.५1; "मस्स्य- 
सुत्रो; 09 पाँडवमत्य. -- (7५. 3) ए: विजयेन दसो; 71.59. 
6.10 विजने(76.20 ध्येन हौ ; 12510.1.9 विजने नृसिहो. 
-- (1.“ £) 8* दरव्यं समारोपयतान्समांड, ९8 ५#०8 भाण्ड. 
~ (1. 5) 1.2 सर ताञ्शत्रूनभि. - (1. 1) ©8 ५४68 
प्रतीतः. ~ (1५. 8) 81.2 77 [11.12 "यिना भ्रचीरः. 1 
-- ^© 11, &1 (019. 17068 1-4 ) ए 2 ( 1811510. ४1088 
10 पा 11068 ) 103. ४ 1093828 1९670 10. 4.01). † ( पर०. 817 }. 


(5. 


(10101 ०0. 77 35 07, -- 68-17-१९ : &1 (४ 
02 गोग्मह; 82. ४ 12 101. 8-6. 8.9. 11.12 (1 उतत्तरगोय्रह (१ 
'अ्हण); 729 गोविजय; 1. गोम्रहण; &1 139 128-४,8.9 
००४४. समाक्च. -~ 4०22. १५८४८ : ४ [ उन्त ]रागसन; ¢ 09 
दूतग्रस्थापर्न. -- 4११९ १०. (‰हप७३, 0८8 07 0४) : 
8४ 65; 0५ 60; 706 64; 710 61;8 67 (42-+ 66). 


63 

1 8५ 010, 1-4 (५, ए. 1. 4. 62, 7). ~~ 4.09 चक्ष, 
04 108, 1058* (५, ९, 1. 4, 69. 11). ~ ५) ए(85 
070.) 7 धनं चापि विजिद्याजी (81 7" 121. 29 चिजिद्याद्यु; 
75 विनिर्जिख; 7 विजिस्वाजी ); 1. 4.5 विजि गोधनं 
चापि. -- ^) 7 01.12 विवेक; 28 परनिरय (707 प्राचि). 
~~ 4) ए (88 ०2.) 7 ६८९००). सह ०१ पाण्डवैः. 

2 25 ०0, % (५, ए. 1 1); 10 (एणा. ) ०, 2-3. 


{ #65 


4. 68. 2 | 


अक्ञोभत महाराजः सह पार्थः भरिया वृतः ॥ २ 
तमासनगतं वीरं सदां श्ीतिवधनम्‌ । 
उयतस्ुः प्रकृतयः समस्ता बराख्मणेः सह ॥ ३ 
सभाजितः ससेन्यस्तु प्रतिनन्याथ्‌ मत्खराट्‌ । 
विसजेयामास तदा द्विजां प्रदृतीस्तथा ।॥ ४ 
ततः स राजा मर्खानां विराटो वाहिनीपतिः 
उत्तरं परिपप्रच्छ क्र यात इति चात्रवीत्‌ ॥ ५ 
आचस्युस्तख संदृष्टा; स्ियः कन्याश्च वेरमनि । 
अन्तःपुस्वराथैव इरुभिगोधिनं हृतम्‌ ।॥ & ` 
विजेतमभिरसंरञ्ध एक एवातिसाहसात्‌ । 
बरहन्नडासहायश्च निर्यातः परथिवींजयः ॥ ७ 





-- ") 7, 2.-5 समादाय; 7" चादायैव ; 8 चेचानायय (6 
"नीय). 79 71. 1 स्वश्च; €" केवलाः (४७ 77\ 1०२४). 
-- °) &1 1४ 21-8 7 1201-6, 8.10-29 1 18. 8 मशाराजः; 
77. महाबाहुः. -- ^) 7" 71.19 सहपाथः. 8" समावृत्तः; 
12: श्रिया युतः. 

ॐ 85 {8 ०. 3 (५, ए, 1. 1, 2). ~~ °) 1.3 
ाविशन्नगरं (7 "रीं ) वीरः. -- °) 7५ 71.29 ष्टां हृष; 
1.9 "दां प्रिय"; 61 "दानद"; 03 }1 दां नदि". ~ 4.6८ 
३2, 1 ह 00 04... 1.10 208. 

1060* उपासांचक्रिरे सवे पाण्डवाः सह सैनिकैः । 

[ ५.५. सहसेनिकाः. 72५ 71.29 सह पथैः परंतपाः 
{५ 176 09श7०२ 1210). ] | 
-- °} ए (85 011.) 1221-8. 7-10 समाजग्मुः (0 उपतस्थुः ), 
~~ °) 5५ 78.1.9 गू © कष (चन्डौ 115} सम॑ताद्‌ (107 
समस्ता). | 

& 235 010. 4 (५. ए. 1. 1 ), ~ ^) "र ©: समासीनः ; 
62." सभाजितः (४8 10 ४९७४). &1 तु सैन्यांश्च ; 05 1 स 
ताभिश्च; 75 ससैन्योथ ; ¶ © सभासद्धिः. - ९) 2 16 
0.३ [५ स; 7 च (0 अथ). - “} 75 111-8 तदा. 

5 ^) 817 111.29 तथा (107 ततः). 1 म्लाना 
~~ 4.67 52, ¶' © 1113. 

1061* भ्रविर्यान्तःपुरं रम्यं खीदाततरुपरोभितम्‌ 
~ ^) 7 0४ उत्तरं तत्र नापरयत्‌ 

6 29 ०. 6०, -- °) ह 74 7० 09 71५ तन्न (9 
तस्य) 7” 7010-9 तत्सर्वं (17८1 "वीः; 7८ न्व) (० 
संहा: ). । 

५ ^) 8 ताज्ञेतुम्‌ (101 विजेतुम्‌). ए 28 1, 8.6 
अति" ए 04 इह; 0 इव (णः अभि-). ~ °) एरण 
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महाभारते 


तनो भरण थि तोयमिति अपिते कोसिको ह कोपि प पनत, पतति परिरावमतत नैवे 


[ वैवादिकपर्बं 


उपयातानतिरथान्द्रोणं शांतनवं कृपम्‌ । 
करणं दुर्योधनं चैव द्रोणपुत्रं च पदान्‌ ॥ ८ 
राजा विराटोऽथ भं अतप 
श्रुत्वा सुतं घेकरथेन यातम्‌ । 
बृहत्रडासारथिमाजिवधनं 
परोचाच सर्वानथ सन्रियुख्यान्‌ ॥ ९ 
सर्वथा इरवस्ते हि ये चान्ये वसुधाधिपाः । 
तरिगतीभिजैताऽश्रुला न खाखन्ति कदाचन्‌ ॥ १० 
तसाद्च्छन्तु मे योधा वरेन महता प्रता । 
उत्तरख परीप्साथं ये त्रिगर्तैरविक्षताः ॥ ११ 
हया नागांश्च रथांश्च शीघं 


1788. "शहा, ~~ +) 019 1223. 39 निर्गतः (1 नियतः), 

8 ^“) 28.17, 9 उपयातो; ०५ उपायतक्र; ¢" श्युपायातान्‌ 
९7 उपायातं; ©" व्युपायातं. 1): द्मतिरथान्‌; 12५ श्चातिरः; 
0.9 नरष्याघ्नान्‌; 19 अतिरथः. ~~ °) 79 7010-9 भीर्प्म 
(10१ द्रोणं). 148 भीष्मद्रोणसुलम्छुरून्‌. ~~ °) {7 {)10-19 
द्रोणं (० चैव). -- ५) 70: पुत्रं सस्य (० ब्रौण), 11. 9 
संगतान्‌; ९५ षड्थाच्‌ (० 2 {न्ध}. 

9 8४ ०. 9129. ~ ०6 9, क 8.5 175, 
वेश" उ* (69. वश्च). -- ^) 8 705 701. 9, 4-29 श्ृह्ाभि- 
(1५ “ति)तक्चः. ५ राजा विराटो श्श्माभितष्ठः; 8 ततो 
विराटः परमाभितक्तः. -- †) ए सुतं अतं (० शरुत्वा सुतं ). 
84 81, 9, 8 70 7010-9 तु (0 हि). 8 पुर निश्रम्येकरभेनं 
यात (7 © "रथं प्रयातं ; 102 "रथोपयार्तं). -- °) £. "वधनः; 
0.8 14 "मर्दन. 101.2.8 "सारथिनानजिमध्ये (05 "जिवर्षनं ). 
-- ¶ © (णण 950 00810. 10 ४व 11) 115, ४४७ 
9: 01.58 आ, 9४6 10; 

1069* राजा । 
गवां दातसहसखराणि अभिभूय ममात्मजम्‌ । 
कुरवः कारयन्ति स्र सवे युद्धविदारदाः । 

10 व (9 धष). 10 #0त 11, 8 08. 10 (त, ९, 
1. 9). 8076 10, 9 5.79 1228. चिणर उ"; 8 (७५५०४ 
0105) ककः. -- °) 0.8 118 चं (0 कै). 8 (७८०० 
4.5) अपि (0 हि). -- °) 8 ए ज्ेगतौन्‌. 7.9 
विजितान्‌; 7" 71.23 08 निःसृतान्‌ (६० निर्जि). -- ^} 
847 © 1 कथंचन; 109-» इति मे भति. 

12 ४ 0. 19 (५. १, 1. 9), 006 12, 1४ © 
198, वैक्नी", -- ^) ए तूर्ण; 858.4 15 (८ 95 17 १७१) 
४ (10८ ज्ञीश्र). ~~ "^) 7 0 ५८४०5}. पदुगसिसंघश्च 


वेवादिकपर्वं ] विराटपवं [ 4. 68. 20 
पदातिसंघां थ ततः प्रवीराय्‌ । तथेव देवासुरयक्षनागान्‌ । 
प्रापयामास सुतस हेतो- अरं विजेत समरे सुतस्ते 


विचित्रसस्राभरणोपपन्नान्‌ ।॥ १२ 
एवं स राजा मत्सानां विराटोऽकषोदिणीपतिः। 
व्यादिदेशाथ तां शिग्र वाहिनीं चतुरङ्गिणीम्‌ ॥ १२ 
कुमारमाश्ु जानीत यदि जीवति वान वा। 
यख यन्ता गतः षष्ठो मन्येऽ न स जीवति ॥ १४ 
तमन्रवीद्ध्मराजः ग्रह 
विराटमातं ङरुभिः प्रतपम्‌ । 
बृहनडा सारथिधेन्रेन्द्र 
परे न नेष्यन्ति तवाद्य गास्ता; । १५ 
सबान्महीपान्सरितान्कुरूध 


जतत 


४० स्थापयामास. ७५ 70 वादित्र" (०? पदाति"). & च 
ततः म्रनीरः; 21. 8 पुरष्रवीरान्‌ ४ 5४. 71.20 च युधि मवी; 
7५ च मटपरवी" ; 78 च रणभवी"; 8 च ततः प्रभूतान्‌ू- 8 
भरास्थाप". -- *) 79.४.19 7 0० "वश्च; 78 "सवौ ; 0 1 
ग्चिच्रा" ; ५० "नाना (० “शाखा ). 

13 11 00. 18-16. -- ए0"0 13, 12 ए (०८५९४ 
88) 122. 4-8 8 1158-5 125. वेदाः उ (८०8). वे" ). ~ ^) 
8 (6०५००ु४ 71. 2.५.5) मात्सयानां. - ४) 818 0 103.,5. 
9.92 विराये वाहिनीपतिः; 72 8 महानश्चो' ; 1‡ "टो ध्व- 
{निनी?. -- °) ए ५.5 ज्ञादिदेकश्ष. ए च (० अथ). 9 
स (7० तां). 

{4 71 00. 14 (०६. १. 1. 13). -- 4) <प्रे न; 72 
नर्व; 2 सैव (० ऽह न). 285 7 8, 89. 11. 20 9080. न 
२10 स. -- 4.06 14. 19 728. : 

1068* मस्मैन्यं त्वरितं गस्वा कुरून्प्राप्य च चोत्तरम्‌ ॥ 
. दृष्टा यदि जिता गावो विजयेनाभ्यनन्दत ॥ 

15 1 0. 15 (०, ए. 1. 13). 8076 15, 58 ४ 
11019 ¶' © 108. चेद्ध" उः (८७. वक्रा ). -- “) 7४ 02 
ततो". ५.8 8 धर्मसुतः. ८ 7210-9 विहस्य ; 8 विरां 
(9 -मरहस्य ).` -- ४) 1 010. 11 (0 88 7 ४९). 14 
विराटराजं तु खशाभितक्ष; 8 आत्ते विदित्वा कुरुभिः भ. 
-- 8606 18%4, गप ७४ 108. ककः. -- °} 84 ए तथाः; 
710 तदा (० तव )., ए. ४405}. गाः ५८ ताः. 7 (४ 
25 1 {6>{ ).9 गाव; 9 गश्च. 

। 16 7.8 ० 16 (ए, 1. 18), ~ ५) 101.9 
सर्वान्सभीष्मांश्च समाहितान्कुरून्‌- -- †) .7" 12५. "2 "सुरः 











खनुष्टितः सारथिना हि तेन ॥ १६ 
अथोत्तरेण प्रहिता दूतास्ते लीघगामिनः । 
विराटनगरं प्राप्य जयमावेदयस्तदा ॥ १७ 
राजञस्ततः समाचख्यो मरी विजयथुत्मम्‌ । 
पराज्य कुरूणां चाप्युपायान्तं तथोत्तरम्‌ ॥ १८ 
सवी विनिजिता गावः कुरवश्च पराजिताः । 
उत्तरः सह स्तेन शली च परतप ॥ १९ 

कङ्क उवाच । 

दिवा ते निभिता गावः इुरवश्च पराजिताः । 
दिष्टया ते जीवितः पुत्र शरूयते पाथिवषमभ ॥ २० ५५५ 


7 77 1 थ भ नक न 


सिद्धयक्चाच्‌ः 3.५ “सुरयक्षपन्नगान्‌; 9 ` सुरनागयक्षाच्‌. -- ५) 
8 युधि स्थितः; 12. ५.5. स्वधिष्ठितः; ०5 सुनिष्ठितः. 

एर 2016 17, 7 23 7 (6००0 12.85) 8 (०५०1४ 
ग्‌) 1०9. शचद्त' उ" ("591. चेद्ी ). -- °) £: श्री घ्रकारिणः- 
-- द) 120( ए 83 370 ४९६) आघोपयन्‌; 8 प्रवेदयन्‌. 1 
ए 1-19 तयोः; 71 ७8 तथा. ०9८ 11. 9 विज्यं समवेदयन्‌. 

18 1 00. 18०19. -- °) 81 तच्र (†० ततः). 
ए समाचक्ष्युः. 1 {11 121. 2, ६ 8. 10-12 राक्तस्तत्सर्वमाचख्यी 
(6 ग्लौ ); 7 69 राजानं (४ रात्ने तद्‌ ) बृत्तमाचख्युः; ५ 
आ राजानं तथा चख्युः; 08 राक्ञे ततः समाचख्युः; ४ राजान 
तत्र (102. तत) आचख्युः (+ चाचख्युः). -- ˆ) 12.> 
मवीच. 72 मंत्रिणा जय; 7 © मेतिभिजेय ; 278. 4 सचरिणो 
जयः ; 10; सुतस्य जय. -- °) £ दुपयाते; ८2 व्युपारयाति; 
ए8 78 08 १२.४५ अप्युपायातं ; 125 स्व्रपयातं ; 74 उपायार्त $ 
ग५ © उपयातं; © 10 श्यपायातं (0 अप्युपायान्व). 
{1.6 6.8 1/5 अथो; © ततो (५ तथोः ). 

19 1 ०, 19०० (र, १, 1. 18). -- ^) सकौभि- 
निजिताः+ 7" सर्वास्ता चिजिताः; 72४ सववौः समाहताः; 0 
सवौ हि निर्जिताः. -- °) & विनिर्जिताः (०८ पराजिताः )- 
-- 18 1 ०४. (12), ) 19०20, ~~ ५) 8.4 2. #-6 
ते; 8५ 71. 10 द्रति; ¬ स (५ नच). 4 39. 1 (6०९ 
104. 4. 8.1; 08 ०0, ) 08 1.8. 5 परंतपः. 

20 08 119 ०0. 20? (०, ए. ]. 19}. 8 1 (०५० 
14; {08 0. ) युधिष्ठिर (0 कङ्क). -~ ^) 00 18, 11, 12 
विनिर्जिता; 7.2 ते विजिता; 7 चो निर्जिता. -- ) एड 
72 711. परायिताः; 7 स्वया जिताः, -- 81. 
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९ 


4. 68. %1 


नाद्ुतं स्वैव मन्येऽहं यत्ते पुत्रोऽजयल्ुरुन्‌ । 

धुव एव जयस्तख यख यन्ता बृहन्नडा | २१ 
वेदां पायन उवाच । 

ततो विराटो नृपतिः संग्रह्टतन्‌रुहः । 

श्वा तु विजयं तख इमारखामितोजसः । 

आच्छादयिवा दृतांसलान्मबिणः सोऽभ्यचोदयत्‌ ॥ 

राजमागा; क्रियन्तां मे पताकाभिररंडृताः । 

पष्योपहरेरव्यन्तां देवताशापि सर्वश्च; ॥ २३ 

मारा योधयुख्याथ गणिकाथ खरंकृताः । 


महाभारते 


[ वेवाहिकपर्व 


वादित्राणि च सर्वाणि प्रसयुचास्तु सुतं मम ॥ २४ 
घण्टापणुचकः सीध मत्तमारुद्य वारणम्‌ । 
भृङ्गाटकेषु सर्वेषु आख्यातु विजयं मम ।॥ २५ 
उत्तरा च इमारीभिवबंह्यीभिरभिसंता । 
शृङ्कारवेषाभ्रणा प्रसयु्ातु बरहनडाम्‌ ॥ २६ 
शला ठ त्नं पा्थिवख 
रय तूर्याणि च वारिजाथ 
वेषः परार्ध्यः प्रमदाः शुभाश्च ॥ २७ 





1011. 12 ०प४, 204 -- °) 1.3 दिया ते जीवति सुतः; 18 
7 ©> ष्ट्या ते विजयी (15 श्यः) पुत्रः; 6.3 1¶ "छवा जीवति 
त्रे. -- ^) 75 श्रूयतां. 0.9 "षभः; 75 नरपुंगवः; 128 
च नराधिपः; ण पुरुषषंभ- 

21 °) ५९8 च (० तु). क 6.3 प इह (10 
एव). 08 नाद्भुतं तदहं मन्ये, -- °) 7 ७4 14237, यत्ते 
229 पुत्रो. -- ^) &1 71 77-8 श्वम्‌. 05 तन्न (0 तस्य). 
98 श्चुवं जयस्तु तख खाद्‌. -- °) 75 यत्र (० यख), € 
सूतः (0? यन्ता). ~ 4.४6" 21, ¶' © 1213, ; 

1064* देवेन्द्रसारथिश्चैव मातिः ख्यातविक्रमः । 
कृष्णस्य सारथिश्चैव न चृहन्नर्या समे । 

22 10, वेदा" उ. -- 121 00, 22०2, _-. ° ) &1 ष्ट 
व; 85 7 (6गल6ए॥ 08.6.10; 71 गप. ) स (ग तु), ~ °) 
०५ प्रच्छाद" ; 1 पूजयामास; 75 आश्वास"; ¶" 02 संतोष; 
५९. ३ आाच्छाद्‌" (४8 1 र्यौ), 84 तान्सर्वान्‌; 7 © 
दूतांश्च. -- 7) 8 (®००्‌४ 5५) 7011.19 म॑न्निण. 18.4.85 
चाभ्यनोदयत्‌; 71.° सोभ्यभाषत. 7 ५१.४1 धन(ग' हेम 
6.3 घने )रतेश्च सर्वशः; © वासोरताकरेैनेः. -- 4046 
29, 8 7115. ‡ 

1065" गते स्वनुबरे तसिन्दूतवा्यं निशभ्य तु । 

उत्तरस्य जयातीते विराटः भ्र्यभाषत । 

[ (^ 1) 71 6.9 त्वनुजने. © इण महताविष्टो (£ 
6 [० पव्या), ध च (ण तु. ~ (1, 2) 01 2121-8 
जयम्रीतो; 105 (50, 7:42. 98 17 {6-द# ) जयं वीरो. ¡ 

23 8९0९९ 29, 8 (6० © 15 ) 15. विराटः. 
- ^) # वे (० मे). -- °) ए“ खरं्रताः. -- 79 
(४1. ) ०५. 23242, -- °) [9 29. ५.१. 8 पूज्यतां (0 
अच्य॑न्तां ). -- °) £ सर्वतः. 

24 109 ०, 24" (५, ए. 1. १3). -- °) 71 ( 1187, 
$, #" 98 10 ८७य/१.9 वाद्यतां (० स्बौणि). -- °) 74 
अवा्यतां च मे सुरत; 11 (पाथा, 560, 1. 28 121 {€ ).9 


सवाणि च सुतं मम; “5-; प्रत्युद॒च्छतु मे सुतं. -- 467 
24, 3 108. : 

1066* भवन्तु ते रुञ्धजये सुते मे 

पौराश्च नायंश्च पुरे च मलयः । 
ते दयुद्खवसखाः प्रभवन्तु मार्गे 

सुगन्धमाल्याभरणाश्च ना्यः। 
भजन्तु सवौ गणिकाः सुतं मे 

ना्ैश्च सवः सहसेनिकाश्च । 
स्वरुकृतास्ताः सुभगश्च वेद्याः 

पुभ्रस पन्थानमनुचजन्तु } 

[ 213 ०. ००५ नायंश्च (1 11५6 2) ४ #0 सुतं मे (४ 
1706 5). -- (7. 3) © शुद्खांबराख्याः (० ते शुद्ध" ). 
-- (~. 5) 7 ©. श्रयतु (*" भजन्तु). ~ (1, 6) 
कन्याः (:०" सवौः). 1 

25 ^) 1 घवामानस्य च कः (8८); 3 धेटामानवका; 
81-8 घटायां मानवः$ 581. 4.5 27 21, 25. (दद्व 
8९०. 10. ). 10-4 9 घंटावान्मानवः; 78 घेटावाश्नवका ; ५.8.9 
घंटामा णवकाः (29 "कं ); ¶ © 144. 5 "पणवकाः; © संटा- 
पणवः; 149 ˆपणवकं. -- °) & वै गजं; ए माणं (भ०) 
(0" वारणम्‌). 3.48 मत्तानासद्य वारणान्‌. -- °) 710 
धनुष्पथेषु; ९६. ४.३. ए छंगाटकेषु (४8 7 162४). -- ¢) & 
021 ्ाख्या तु; & व्याख्यातु ; 0५ व्याख्यातुं; 8.9 आस्यात. 
6 9 समाख्यातु (५४.३ “ख्यांतु) जयं मम; 7" घोषयतु 
जयं मम. 

26 °) ८४ सर्वाभिर्‌ (£ बह्वीभिर्‌). 7 1017-9. 11.15 
परिवारिता; 7 अभिर्म॑त्रिता. 83 बह्वा(1 ५५. सवी )भरण- 
भूषिता. -- ˆ) 9 सखीं वि(7 ५ सखीभिर्‌ ) जितस. 
-- ५) 14 प्रतियातु; © भ्रयायातु. $ ए 7 ( 6206]0॥ 
121, 2. 8, 6. 10 ) सुतं मम (० बृहन्नडाभ्‌). 

27 30076 24, 0 104. 11.12 115, चक्ष" उ, 70 8, 
^ ९, 1. 28. ~ “) 1 तदेतद्‌ ; 855 एतद्र 3 07 1011, 14 


| 
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तथेव सताः सह मागधे 
नन्दीवाचाः पणवास्तूय॑वा्याः 
पुराद्विरारसख महाबट्ख 
प्रत्यु्युः पत्रमनन्तवीयम्‌ ॥ २८ 
प्रयाप्य सेनां कस्या गणिकाश्च खलंकरताः । 
मव्खराजो महाप्राज्ञः प्रहृष्ट इद्‌ मत्रवीत्‌ । 
अक्षानाहर सैरन्थि कङ्क धूतं प्रवर्तताम्‌ ॥ २९ 


नमिन १५१ 


चेर्द॑; 0.3 वे तद्‌; 14. श्चतद्‌ ५ 19.10 एतद्‌; 08 एतत्ते; 
79 एव तद्‌ (ण तु तद्‌). ४५-५ 1 श्ुस्वा तदेतद्वचनं 
नृपस्य. -- °) 21-8 77 101. 9,51.9. 11. 1 सर्व पुरं; 8५. 
8.8 © सर्वे पुरः; 0" पुरःसराः. 1.2 17 {11.20 
"पाणिभूतं; ९» "पाणयश्च (५3 7 (०५८ ). -- ^+) &1 "दाश्च 
ताश्च; 72५ "दागणाश्च; 2" "दाजनाश्च (10 "दाः शुभाश्च). 

28 70५४ 8 86० 610०, --~ ^} त (०५५४ 1९ ) सुते 
~~ °) 2 7 0 128. 5.1.09. 11.19 ८.5 नाँदीषाद्याः (39 ४ 
नादीभरवाद्याः; ए» नांदीप्रधानैः) $ 1 सनंदीवायेः; 1५ नदीव 
वाद्याः; 78 बीणावाद्याः, ए 72. ४ तूर्यवाचं ; 3५ च वाद्याः; 
08 तूर्यवाथाः (४ 1 ४०†}. 2 वीणाश्च वाद्याः पाणवतुचै- 
तांडवं. -- °) 23* 18 सुरो (० मुराद्‌). -- ^) 0. 
युस्ते नेपदासमनेन, 007 21-28, 8 ऽप्र०७६,; 

1067 श्चुस्वा तु वचनं रान्तः पौराः स्वस्तिकपाणयः। 

सूताश्च सर्वे सह मागधाश्च 

हृष्टा विराटस्य पुरे जनाघाः। 
भयंश्च तूयौणि च वारिजिश्च 

येषेः परार्ध्यैः प्रमदाजनाश्च । 
वस्वि्रवयैः पणचानकैश्च 

तथैव वाथानि च शङ्कहाष्दाः । 
सकांस्यतारु मधुरं न्व गीतं 

आदाय नार्यो नगरान्तदीयात्‌ । 
भद्यु्युः पुश्रमनन्तवीर्य 

ते ब्राह्मणाः श्रान्तिपराः प्रधानाः। 
स्वाध्यायचेवाभ्ययनक्मश्ाः 

स्वस्तिक्रियागीतजयप्रघानाः। 

[ (1. 1) 7 ५.४ तख (7० राक्षः). 7 0१ पार्थिवस्य 
महात्मनः (० ॥6 09670 1812), ~~ 416६ 1106 1, 
211. 9 128. ; 

1068» सँ सुभरीतमनसः प्रतिजग्सुयैथो चितम्‌ । 
-- (1. 4) 0.5 चारिजांश्च; ४" वैणाश्च. -- (1, 6) 7" 
08 “प्रवादाः; ५ "प्रणादैः. ¢ "वानकाश्च. -- 1.0८08 9-13 
216 1086 1 (8 020 ‰ 1115872 01. ] 
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त तथा वादिनं दृष्ट्रा पाण्डवः प्रत्यभापत । 

न देवितव्यं हृष्टेन कितवेनेति नः श्रुतम्‌ ॥ २३० 

न तामद्य युदा युक्तमहं दे वितुयुप्सहे । 

प्रियं त॒ ते चिकीषामि वर्ततां यदि मन्यसे ।॥ २१ 
बिरार उवाच । 

क्षियो गावो हिरण्यं च यच्चा्यद्रसु चन । 


न मे किंचिच्या रश्ष्यमन्तरेणापि देवितुम्‌ ॥ ३२ £: 


ह [1 पि 1 


11167691767 8 108, ४ (्०ुणाठय ( 4(0/, 110. ; 
08 ; 2/9, ५ 614 ; {8 0138110 ). 

हॐ 1 8 "19 0० त0 29 ६० {16 67 0 
1118 [णरा 18 108४ 070 01381 ६01. ; 116 118. 18 
01080 1407५ 19 ५6 56 पथ्‌, 

29 890५ 29, 31. 8.४ ¬ (6८०४ 701. 3.5.10) 89 
(108 13810) 1४8. वद्नं" उ” (१680. वेक"). 119 610. 
29-40". -- °) 19 "काः समरुङ्ताः. -- 4०८ 2१०५, 
08 1208. : 

1069* अभ्यभाषत मस्सयानां राजा ककममिन्रह्ा । 

त्रिगतीः कुरवः सर्वे संग्रामे निर्जिता मयाः। 

प्रविरयान्तःपुरं शृष्टौ चूतं देव्यामहे वयम्‌ । 

[ (1. 3) 7" चूतं देव्याम श्राद्यण. ] 

-- %) 7.9 "तेजाः (० प्राज्ञः). -- ५) 8 ए 7५ 6५ इदे 
वचनम. -- 10८० १9 144 २08. विराटः. ~ *) ए: 
सेरिध्ी. ~ 46 १9 74 68 (00 ० न्‌ ०४. 
297} 118. : 
1070 


न © {1.6 


आसनं चोपकल्पय । 
आदाय उ्यजनं स्वं च पाश्तोऽनन्तरा मव । 

30 142 0. 50 (५, ए, 1. १५). ~ °) 09, ५.1, 8.10 
तथा सुदितं, 

31 9 01४, 31 (५, ए. 1. 29}. ~~ ^) 2» 04.40 स; 
ए४ 72 011. 29 तं (णः न), 8" ४. इदम्‌; 23" 01.19 स्वम्‌; 
198.४.1.8 एवम्‌; 0" द्वया (01 स्वाम्‌), 2» उक्तो; 0 उक्ते 
(0 शच्च). 8 ए दाक्यं; 84.52९ 0 युक्तो; 7५1 युक्ते 
01 (00016 ००८.) नैह मेश भूदा श्राय. “~~ ५) ६५ 1 13५. 
1 (०००४ ~+. 8 ) नाहं (0 अहं ). -~ 4) 1; ६ (13 
012. ) रोश्वत्ते (0 मन्यसे), ~~ 4.16 81, 0 © 1115, ; 

1071* भूं कु न वाश्छामि नरेन्द्र तव संसदि । 

232 143 ०४५. 3% (५, ¶₹, 1. 29). ~~ $ ४४५५8]. 39 
9214. 33, ~~ 41४6 52० 19 1115, ; 

1019 धार्यं युग्यमजाविकम्‌ 
विविधानि श्व रक्तानि. 
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कङ्क उवाच । 
किं ते चूतेन रलेन्द्र बहुदोषेण मानद । 
देवने बहवो दोषाससात्तत्परिवंयेत्‌ ॥। ३३ 
श्रुतस्ते यदि वा दृष्टः पाण्डवो वे युधिष्ठिरः । 
स राज्यं सुमहत्स्फीतं भ्रा त्रिदशोपमान्‌ ॥ ३४ 
यूते हारितवान्सवं तसादयुतं न रोचये । । 
अथे वा मन्यसे राजन्दीव्याव यदि रोचते ॥ २५ 





 , ) 70. -10 वस्तु (10 वसु ), 78 विद्यते (0" किंचन ) 
-- °) 7 © कार्य (2० र्य). ए न चमे किंचिचारक्ष्यं $ 
11.9.5 1) 01.24 नमे किंचित्त रक्ष्यं ते, -- ५) 61 देवतं; 
6 1: (४९1. ९६04. ) देविर्त ; ©5 14५ जी विरत. 

34 143 ०0. 84 (र. ए. 1. 29). -- °) 85 72 110-12 
211. 4.5 पांडवेयो; 78 पांडवो यो; 7५ "वो चा; 25 "बो हि 
-- °) 2 (७०९0 24) 00 01.8.11. 28 स राष्ट्र; 96 राञ्य 
न्त. & (1/2 0.) धनमक्षय्यं (० सुमहस्स्फीतं ). -- 4116" 
34, 8 (12 011. ) 1228. ; 

10735 पणमेकममन्यत । 
क्ष्णा च मायौ दयितां. 
~~ 47067 34, 9 178, : 
1074* निःसंदायं च कितवः पश्चात्तप्यति पाण्डवः । 
विविधानां च र्ञानां धनानां च पराजये 
` अभक्षितविनास्श्च वाक्पारुष्यमनन्तरम्‌ 1 
अविश्वासं बुधेर्निलसेकाह्वा दव्यनाद्ानम्‌ । 

[ (1 1) ५1.५.5 स (60 च). ©8 1.4.5 तपति, 
-- (‰ 3) 7 © अभीप्सित"; 05 असिन्क्षिति' -(० 
अभक्षित ). ] 

- 35 85 142 0४1. 35 (५, ए, 1. 99). ~ %} {0 011. 29 
राज्यं (0 दयूते). -- ") 84 कारयेः; 7 देवयेत्‌; 72.8.20 
रोचयेत्‌. -- “) ६ ए रोचते (०८ मन्यसे). -- ५) 8:-3 
1010 101, 8. 11.15 दीव्याम; 129. 6. 1० दीव्यावो; 7 ७५.४1४ 
दीव्यर्ता. € 7 102 मन्यसे (० रोचते ). -- 71 © 
एषा, 9 18, का 36; 9 @2, 3 145 18, ०09 चैह (9 
36, ०४, उवाच): 

1078* एवमामास्य व्यैस्तु कीडतुस्तो नरोत्तमौ । 
[ प ऋीडमानौ; ५" कीडितासतो; 0 क्रीडंतौ तै. ] 

36 109 ०४. 56 (भ, ए, 1. 29}. वृष © 71, 4 ०. 
चैर उ“. -- 4४6" वेदा, 7: 6५.8 145 (भाणः 91] तण. 
उवाच ) 208, 1075* (५. ए. 1. 35). -- °) 8 (6०60४ 641; 
9 ०.) मात्छः. 7५ मत्यरार्‌ कंकमव्रवीत्‌. -- ^) 71. 2 
1४5 हताः (ण जिताः). ~~ „416 56, 8 (04 000, ) 118. 


महाभारते 


[ वेवा्िकपर्वं 


वेदापायन उवाच । 
प्रवर्तमाने चूते तु मत्यः पाण्डवम्रवीत्‌ । 
प्रय पुत्रेण मे युद्धे तादृशाः रो जिताः ॥ ३६ 


बृहन्नडा यस्य यन्ता कथं स न विजेष्यति ॥ २७ 
इत्युक्तः कुपितो राजा मत्सखः पाण्डवमनरवीत्‌ । 
समं पुत्रेण मे षण्दं जह्मबन्थो प्ररंससि ॥ ३८ 


कोभ, १०५ 


1076* कुरवोऽतिरथाः सर्वे देवैरपि सुदुर्जयाः । 

37 ध 00. 37 (थ. ए, 1. १9). -- °) &1 72 011. 29 
महात्मा स; 8 (1४ ०५.) धर्मराजो (० मत्य ). -- ˆ) 1» 
011. प एन राजा; 8 (४9 ००.) दयूते मास्यं (ण धर्म). 
~~ 4. 87५, ६ (112 ०0. ; 1४ 10153108) 175, ; 

1077 कङ्कः । 
दिष््या ते विजिता गावः कुरवश्च पराजिताः । 
अलयद्धुतमहं मन्ये उन्तरशत्कुरूञ्जयेत्‌ । 

01. 3 41. 4.5 000६. $ व्र 6.2 108, (6८ 37; 

1078* ततो विराटः क्षुभितो मन्थुनाभिपरिडतः । 
उवाच वचनं क्रुद्धः परिचाजमनन्तरम्‌ । 
तादरोन त॒ योधेन महेष्वापसिन धीमता । 
कुरवो निर्जिता युद्धे तत्न 8 बाद्यणाद्धुतम्‌ । 


क्क 
यन्ता तथाविधो यख रथे तिष्टति वयैवा! {5 1] 
यदेतहुष्करं कुर्यात्तत्र किं नाद्भुतं भवेत्‌ । 
विराटः 

पुमांसो बहवो दृष्टाः सुताश्च बरिनो मया । 

विक्रम्य यन्ता योद्धा च नमे दष्टः कदाचन । 

विभियं नाचरेदराज्ञामानुकुदयं भियं वदेत्‌ 1 

आचरन्विधियं रान्लां न जात सुखमेधते । [10] 

[ (1. 1) 1.4 कुपितो (0 षछ्चुभितो ). 7 मन्युर्नाति 
परि. ~ ॥1.४.5 युधिष्ठिरः (0 कङ्कः). -- (7. 6) 4 
111. 4.5 यदि तदु. -- 71 1118, 11068 {-10 67 39०५, 
-- (1. 7 ) 41. ५ बहवो (£" बलिनो ). -- (1, 9) 11. 4.5 
अनुकु. | 
-- 61.38 1 छण, 37894. -- °) 11 12:09, सहु" धपते 
यस्य. 7 ५2 ४05. ब्रृहज्नडा यस ५०१ यन्ता. -- ^) £ 
89५ 771 124, 6.1.10 प्ः2०8]0. कर्थं ४० स. ए1-9 72.8 
६1४25}. स ४0 न्‌. 2 (62९९ 85) 75.56 चिजेष्यत; 7 
1011. 28 जयेदयुधि ; 029 अजयद्युधि. 7 6 स कर्थचिद्धिजेष्यते, 
= -९.{67 87, ¶ 64 2108. 1078* | 
38 0.8 1 ०५, 88 (र. १, 1. 87) ; 19 ७ ०. 38 
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वाच्यावाच्यं न जानी नूनं मामवमन्यसे । 

मी्रौणयुखान्सवानकसान्‌ स विनेष्यति ।। ३९ 

वयखत्वाज्त ते नद्यननपराधमिमं क्षमे । 

नद्य ते पुनवाच्यं यदि जीवितुमिच्छसि ॥ ४० 
युधिष्ठिर उवाच । 

त दरला पो तनः कः 


0) 00१ 0 


1 0 त 7 [0 8 1, त) 


39; वथ णण. 38०2. -- ^) € स मे (णः समं). (समं 
घटेन मे पुत्र. 

39 19 & # 600. 89 (५. ४. 1. 37, 38). -~ 4167 
2947, वष ( क 701 ०४. 39०५) 105. 11768 7-10 ० 1078» 
(५ ए. 1. 37), -- ^) 7८7 क्रूरान्‌ (० सषौन्‌). -- ¢) 
६. 27 &2 ह 238४1 15 कथं (ण कस्ान्‌). 81 1 18 
#405}). नं »०त स. 28" 5 पडो (0८ न स). 1.4 
01. 6.20 विजेष्यसे. 

40 103 ००. 404? (५६, ४, 1, 29). ~~ «) 1 18 
वा(&-4 वभ्यखकात्त; 7". ° च( 7" वा )यस्कस्वात्‌ ; 8.५ ५७ 
प ४८१ 8 (3 ०.) स्वम्‌ (0 ब्रह्मन्‌ ). ~~ °) 79 0 
09.4.2-29 तु (0 ते). ७ नेदृशी श्रवदेवा्ं (५ 241 
“दृद्राष्वं). --~- 4) 1 अहसि (६0 इच्छसि ). -- 4८9 40, 
8 118, ; 

1079* वतोऽबवीस्पुनः कङ्कः प्रहस्य कुरुवधन । 
बरृहम्रखाया राजेन्द्र घुष्यतां नगरे जयः । 
उत्तरेण तु सारथ्यं कृतं नूनं भविप्यति । 
निमित्तं किंचिदुत्पन्नं तकेश्वापि टढो मम । 
तो जानामि रजेन्दर्‌ नान्यथा तद्धविष्यति । 
ऊरवोऽपि मह्टातीयौ देवैरपि सुद्ुसयाः। 
ससोमवरुणादियेः सङ्बेरहुताशनेः। 

[ 4 ०, 1०७४ 1-2, ~~ (1,. 1) 7५ 0: श "वर्ध॑नः, ] 

41 8 ०. दुधि" उ“. -- ^) 8 यश्र शांतनवो भीष्मो 
दरोणकणौ च (व ७.9 धः सु-) दुजयौ. -- 4६1०८ 4142 
8 18. 

1080* अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तो जयद्रथः । 
भूरिश्रवाः शरो भूरिजरुसंधिश्च वीयवान्‌ । 
दुयोधनो दुष्मसहो दुःशासनविविंशती । 
टृषसेनोऽश्वसेनश्च वातवेगसुवर्चसौ । 
बाह्वीको भूरिसेनश्च युयुस्सुश्च परंतपः । 
सौबलः दाकुनिभ्रिव द्युमत्सेनश्च सस्वराः । 

अन्ये च बहवः शूरा नानाजनपदेश्वराः । 
करृपेणाचार्य॑मुख्येन सहिताः कुरवो नेप । 
सज्नकामुंकनि स्लिरा रथिनो रथयूुथपाः। 

(7 5) 7 श्यूरसेनः (० भूरि ). -- (7, 6) 201. ४ 
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दुयोधन राजेनद्र तथान्ये च महारथाः ॥ ४१ 

मरुद्रणेः परिदृतः साक्षादपि शतक्रतुः । 

कोऽन्य इदनडायासतानियुध्यत संगतान्‌ ॥ ४२ 
विराट उवाच । 

बहुशः प्रतिपिद्धोऽसि न च वाचं नियच्छसि । 


नियन्ता चेन्न विद्येत न कशिद्र्ममाचरेत्‌ ॥ ४२ €‡ 


0 ति 1 क त ए 1 1 1 नि 111 1 ता 


(8९८). 7८9}. 18 170 {67६ ) वीयंवानू (70) साठ). ] 

-- °) & 8 7 (©००ए४ 1.9.20) राजैः. 8 अन्ये चैव 
महावीयौः. -- ^) 238.५ 79.51. 9 एवान्ये; 22 एव च (६ 
अन्ये च). & 7 2,.8 सु- (८ च). 7५ 0 "बरा; 
(0५ स्थाः). 

42 °) 7" 7.1 मरुत्पतिः; 719 8 पुरंदरः (० 
दतक्रतुः). -- 4167 42००, 8 18. : 

1051* तद्वरं न जयक्करदधो मीष्मद्धोणादिभि्रैतम्‌ । 

-- ०) &1 संगरे; 18 संयुगे (01 संगतान्‌). 9 कस्तद्‌ (7 
कश्चिद्‌; ५1 न तदू; ५४ 1.3 कस्ताच्‌ ) च््ञ्नकादन्यो भनुष्यः 
भ्रतियोस्सति, -- -46? 49, 21] 1188. शव्शुं 7४ 123. : 
1082*+ यख बाहुबरे तुल्यो न भूतो न भविष्यति । 
अतीव समरं दष्टा हर्षो यस्योपजायते । 

[ (1. 1) 7 6५ न भविष्यति कश्चन; ५४ न भूमौ विद्यति 
केचित्‌ (0 ५ 096०४ 7941). ~~ (1, %) 0. 1४ 
©. & कृत्वा (० दृष्टा). 0४ देवासुरे वा संमामे (ग 
४16 ए10" 117). ¶्र 6.४ अभिवर्धते (10, उपजा). ] 

न 601६४. : 

1083* योऽजयत्सषहितान्सर्वान्सुरासुरमहोरगान्‌ । 

तादृद्येन सहायेन कस्मास्स न विजेष्यते । 

| (~. 1) £ 08 यो जयेत्‌; ५.5 योधयत्‌. 7 (०२०७]॥ 
11. 4. 5.6) संगतान्‌ (707 सहितान्‌). 12 1211. 19 ससुरासुर 
मानवान्‌ (0 ४५ ०8160 041). -- (1. 2) 8 
(6०61४ 81.) ४ कर्य; 720 तस्नात्‌ (10४ कात्‌), 126 
090, कस्मात्‌ 92 स, 0.2.45 ४५050, स ४४१ न. 
&1 ५ 1.4, 5 11.9.4.1-9 ण्ड्मति, 1 
01. ४06 06 1020, ¶ 64 2228, 067 1089#; 

1084+ किमेवं पुरुषो रोके दिवि वा भुवि विद्यते ।; 

116 1, 8 1103. ; 
1085 क पुनमाँनुषेणेष् विजिता त्विष विधते । 
~~~ ¶ © 118. 867 1084; 61.89, {6 1088*; 4, 
&{06४ 42; | 
1086* वैशंपायनः । 
तेन सं्चुभितो' राजा दी्य॑माणेनं चेतसा । 9 
स्मभवीद्धश्मं तात अजानन्त युधिष्ठिरम्‌ । 
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वेदां पायन उवाच । 
ततः प्रकुपितो राजा तमक्षेणाहनद्धशम्‌ । 
खे युधिष्ठिरं कोपान्ैवमित्येव भत्सयन्‌ ॥ ४४ 
चलवत््मतिविद्धसख नस्तः शोणितमागम्‌त्‌ । 
तदप्राप्तं महीं पाथः पाणिभ्यां प्रत्यगृहुत । ४५ 


महाभारते 


, [ वेचाहिकपर्वं 


अवैक्षत च धमीत्मा द्रौपदीं पार्तः सिताम्‌ । 
सा वेद तमभिप्रायं भतधित्तवशायुगा ॥ ४६ 
पूरयिला च सोवणं पां कोखमनिम्दिता । 
तच्छोणितं ग्र्गृहायत्मसुसाव पाण्डवात्‌ ॥ ४७ 
अथोत्रः शमेगनधेमौरयेश विविधैस्तथा । 





कङ्क मा मा जवीवीक्यं प्रतिकूलं द्विजोत्तम । 

[ (1, 2) ¶1 61.8 राजा (0" तात). ~ ( 14, 3) 1 02 
द्विजाधम (० द्विजो"). ] 

43 8 ०४. विराट उ“. -- ^) 7ए शतशः (7० बहुशः). 
17५ अपि; 7 & 1.2 त्वं (70" असि). ~ ५) 9 चेद्‌ (10 
नच). &1 7 प्रयच्छसि. 

44 8 ०४. चेद °, ~ °) 8 रश्चुभितो. -- °) 0 
8 सः (0 तमू), 920 अभ्यहनद्‌ {०7 अहनद्‌). 8 7 
(००6 700 1010-1) टं (20? खदम्‌). ए तमक्षेणा(भ्य)- 
इनद्धु्. ~~ 6.6 44००, 9 1118, : 

1087* तद्य तक्षकभोगार्भ बाहुयुदयस्य दक्षिणम्‌ । 
विराटः प्राहरक्करढः कणैमाश्रिलय दक्षिणम्‌ । 

[ (1५. 1) 14 (5, [६ ४3 70 श्त) बाहं (0 
तस्य). 13 2/5 उशिक्षिप्य (0 उद्यम्य), #॥1.:,« उरिक्चिप्य 
समर्छ्रतं (0 16 {00861102 प}. ] 

-- °) 15.".9 रुक पार्थिवं कोपात्‌. ~ °} 71.2.5.6 8 
(6ग०नु0४ ¶1) मा (प्न). 70४ 09 अभि; 7 6 ४ अवः 
(0 एव). 

45 “) & 6 बेन; 7” बङात्सं; ¢? बरुवत्‌ (५8 7 
{6४}, 01.10 प्रतिर्दसख; 8.8 प्रहतस्यास्य 3 21. १ प्रतिर 
नच; ६.१ प्रतिचिद्धस्य (४8 771 ४७४४), ~~ ८) {9 18 ( 6०6] 
85) 121. ४ (य 28 7 १९८४) आगतं ; 7 7109-1: आवहत्‌; 
¶ 1.3 आपतत्‌; 09. 704. 5 आखवत्‌. ~ „4६४९८ 452, 
& 18. : 

1068* अक्षेणाभिहतो राजा चिरेन महीपतिः । 

तष्णीमासीन्महाबाडइः कृष्णां संरक्षय दुःखितः । 
तस्य रक्तोत्परनिभं शिरसः शोणितं तदा । 
भ्रावतेत महाबाहोरभिधातान्महात्मनः। 

[ (1. 1) 7 © युधिष्ठिरः (० महीः). - (7 2) 
2/4. 5 दुःखितां. ] 

-- °) & ्रल्गृह्यत; ए प्रतिगृह्य स; 5 71.9.58 अग्रही- 
त्तदा; ऽ समधारयत्‌ 

46 ^) 3 8 100 701-6. प. 8. 0-79 स (0 च). 
71. अवेश्षीत्तत्र ध, ~ °) 78 द्रौपदीमाव्मपाश्वगाम्‌, 
~ ^) 8५. 5 2 7210-4 ज्ञारवा ; 71. 2 चेदं (६०८ ब्रेद). & 
सा वेदिताभिग्राया च; 8 सा वेदनासि(7५ ५ “नां तु)विक्ञाय. 


नो ता भ 


-- °) 5 रान्ञस्तख महात्मनः. -- -4॥67 46, 8 105.; 
1069" सा विषण्णा च भीता च क्रुद्धा च द्रुपदात्मजा । 
बाष्पं नियम्य दुःखं च सतीर्निःश्रेयकारिणी। 
उन्तशैयेण सुक्ष्मेण तूण जग्राह शोणितस्‌ । 
निगद्य रक्तं वस्चेण सेरन्धी दुःखमोहिता । 

[ (1. 2) 7 © कच्छ्रेण (07 दुःखं च). 7 © "प्रेय. 
सेषिणी; 204 शश्रयकांक्चिणी. -- (1 8) 7 © तुष्णीं 
(10 तूर्ण). ] 

47 “) & अस्य; 7. 1.9.10 तु (० च), 72 
01. 2, 5.8. 7. 1: पात्र गहीत्वा (124 103. 71676 तु) सौः 3 08. 8 
सा गृहीत्वा तु सो"; 8 सौवर्ण गद्य भगार. -- ") &" पाश्च 
कास्यम्‌; 8 70 1. 5.8. 21.22 जरूपूणम्‌; 5.5 पानपान्चम्‌; 
04.19 पानकोंसखम्‌; 7 पान्न कांरयम्‌- ©" ०1168 पान्न, ¢" 
(6. ) कास्य. 7» पानीयस्य भाजर्गदिता (55); 8 श्लोणिर्त 
तदपाभ्रजत्‌. -- 4.6८ 47 ५2, 128 1118, ; 

1090* पूरयिस्वा च सवश पानीयस्य च भाजनम्‌ । 

[ ‰& €: सौवर्ण भजने कष्चोरुकं पानीयस्य पानीयेन 
पूरयित्वा 1% ] 

-- °) 8 युधिष्ठिरस राजद. -- °) 7: प्रति (० यश्र-). 
81 71 पांडवः; 7" 1210-1; © नस्ततः (0 पाण्डवात्‌). 
दुपदस्य सुता तदा. ~ 4167 &1; 9 118, २ 0953846 &176 ४ 
111 4.[7. + (7०, 588); 71116 05 15. ; 
1091* विरारोऽसखान्वीत्तत्र किमेतकत्कियतामिति । 
सैरन्धि बूहि तत्तेन मम अ्रश्नमशेषतः। 
सैरन्धि उवाच । 

यदिदं शोणितं राजन्कङ्कसखय पतति क्षिते । 

इद च राट ते क्षिं विनदयेत न संशयः । 

न च द्वादश बषौणि वषैयेत पुरंदरः। 

दैतयश्च भवर्तन्ते न सस्यं जायते कचित्‌ । 

अम स्याच्च राजेन्द्र चपस्य च पुरस्य च। 

48 ^) 8 अपूयैमाणो माव्येश्च. -- ०) 8 गंधरश्च (19 
माल्यैश). 72५ पुनः; 7५ अपि; 8 शयुः (० तथा). -- %) 
पक एन161)6} 7 288 101. 5.5. 9 आकीयमाणः; 28 विक्री 
यमाण; 7५ प्रकी्यैमाणः. 8 संपूज्यमानो लोकेन. ~~ ^) 8 
नगरद्रारम्‌ (० नगरं खरम्‌). 2"-8 72 171, 19 आगतः; 
18 आगत; 124 आविष्ात्‌. ~ „6.79 48, 8 1108, ; 
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समाज्यमानः पेरिथ सरीभिजानपदैस्तथा । 
आसाद्य भवनदारं पित्रे स प्र्यहार्यत्‌ ॥ ४९ 
ततो दाःखः प्रविद्येव्‌ विराटमिदमत्रषीत्‌ । 
ृनटासहायसे त्र दायर. सितः ॥ ५० 
ततो हृष्टो मत्खराजः शषत्तारमिदम्रवीत्‌ । 


0) 


्वेदयतागुभौ तणं दशनेप्सुरईं तयोः ॥ ५१ 
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्षततारं इरुराजस्तु शनैः कणं उपाजपत्‌ । 
उत्तरः प्रविस्वेको न प्रवेश्या वृदनडा ॥ ५२ 
एतख हि महावाहो व्रतमेतत्स॒मादितम्‌ । 

यो ममाद्गे वणं इ्यौच्छोणितं वापि दरेयेत्‌ । 
अन्यत्र संग्रामगतान्न स जीवेदसंशयम्‌ ॥ ५३ 
न मष्याद्शसंङ्धो मां द्द्रैव सशोणितम्‌ । 
विराटमिह सामास हन्यात्सबरवाहनम्‌ ॥ ५४ 


‰@ © 
>> > >> 


व 
० म 


इति धीमदाभास्ते विसरपर्वेणि च्रिपरटितमोऽध्यायः ॥ दर ॥ 


[क क न 


109%# भेर्यश्च तूयौणि च चेणवश्च 
चिचिश्रवेपः प्रमदाजनश्च । 
पुराद्टिरारस्य मद्ायल्स्य 

निष्ठस्य भूभिजयमम्यनन्दन्‌ । 
प्रक्रस्यमानस्तु जयेन तत्र 91 

पुश्रो विराट न हृष्यति सम । 
संभाष्यमाणस्तु जनेन तेने 

सोऽन्तम॑नाः पाण्डवमीक्षमाणः। 
सुशरो विराटस्य ततो चराणि 

वस्माण्यदास्पाण्डुसुतः सखीभ्यः । [10] 
सभाजर्यश्चापि समागतास्ता 

दिश्याजयन्तघ्य वरं कुमायः । 

(10100110 

[ (1. 1) प 111. 2. 8 चेणवाः. -- (7५. 2) 71 ०१. 119 
2. 74 प्रबादयंतो वष्यनेन पौराः. -- (1 8) 7 © 
पुरा; ५५ पुते; ५९ पौराः; 1 पुरे (२ पुरात्‌). -- ^1“9 
1106 4 701 ( क्त) छपा, 1700 ‰ ) 2116, ; 

1093 चरृहृश्न्टासारथिनं प्रदस्य । 

-- (1५, 8) 11४. प्रदास्यमानेस्य (0 "नस्तु ). {9 @2 1४ 
जनेन (०८ जयेन). "५ 1 पुच्रो ; 149 तेन (५ तच्र). 
-- (1. 6) 1५ चिराटराजसख न गृह्यते स. -- (1. 9) 1: 
©9 01. 4 पुष्ये ; 0.8 205 पुत्या (० पुरो ). -- (1, 11) 
7४ © अपूजयन्‌; 112 समागतः (०८ सभा). ~~ (14. 12) 
५४ दषा बरं तस्य जयं कुमायः; ४5 उश्च तस्िच्रिदहितां 
बहन्रखा. -- 00101010. 44४4, 140, च ५ 1.४ 70; 
14. 69. ] 

49 31075 49, 8 123. वेश्र. -- “) 21 आभाप्यमाणः ; 
08 संभाग्यमानः. 7४ सूतिः; ०५४.४ दैः (० वैरः). 
-- °) 4-0 जनप्देस्‌- 3 अपि (० त्था). ˆ~ °) 
"द्यातःपुरदर- -- >) &1 3 29.6 01.8 सुं्रयष्टारयत्‌; 2 
104, 8, 11. 14 ए 74. संप्रल्यवेदयत्‌; 72. संप्रयपादयत्‌; 18 


सम्यप्यचेदयन्‌; 1)¶ (0096 0०४८, ॥5 1 1971) स प्रलयवे- 
दयत्‌. ६१ ५1८५४ आहारयत्‌, ¢? प्रयष्टारयत्‌ (१9 1 ४९८ )} 
50 %) 1188. द्वास्थः षणत्‌ द्रास्ः. 9 समागम्य (० 
प्रविर्मेव). ~~ .^{107 ए0%, 8 1118. ; 
109 +“ प्रणिपदय कृताञ्जलिः) 
वथयिष्वा जयाक्षीभिर्‌, 
-- ४) 8 इद वचनमव्र". -- ^. 609, 8 175. : 
109 ६ दाःस्थः | 
राजन्प्रथुयश्ास्तुभयं जिस्वा दाच्रून्समागतः। 
~~ 12 18 (11811. ) ०. 0१8 12, -- ०८) 17 1210-2 
चच; 71.9.8 तु (० ते). 8 उन्तरः सह सतेन द्वारि तिष्ठति ते 
सुतः (५ 10४-+ वारितः). -- ^> 50, 8 13. : 
1096* कमारो योधसुख्येश्च गणिकासिश्च सृतः । 
पौरजानपदेयुक््ः पूञयमानो जयादिपा । 
छ] 1८9 098 ०, ५1०० (0, ए, 1. 50). ~ ५) 1 


मन्खयगजा; 8 महीपाखः. 7?" श्ुखेतरं द्वास्थव चन. -- ०) 
119 विराटः (५ क्षत्तारम्‌). ~ 06010 ४1०, 8 1205. 


निरादः, -- °) 1211 129. + प्रविङयताम्‌; 7" प्रविङ्यनाम्‌ः 
1249 प्रत्रेदमरेताम्‌ (0 ग्रवेदग्रनाम्‌, ५ 9010019 { ), 121.9 प्री 
(१५८ तूर). 15 प्रचेदयरताबुमो तुष्णीं; 10; प्रचेश्षयेताबुभी 
वीध; 7१8 ्रविद्ध(08 'दधे)ताघुभौ तण; $ परत्रेशोमौ 
सी तु (५५ प्रवेक्षयाश्च व वीरो; ©» प्रवेदायोमो तुत तु). 

52 °) 12१ दश्युकते; 6५ क्षत्तारं (४ 7 ५०८८ ), &1 
11.9..0 धस" (07 कुर्‌"). 128.5 च (4० तु). -- ?) &1 
11 7५ 1071 701. 8.9.१9. 11.19 © क्म्‌; ¢3 कण (98 111 
१०४४१. 9 01-9 उपागमत्‌ (> उपाजपत्‌), ५ कण 
क्न्तार्मध्तीत्‌ः -- 19706 62००, (4 6५,४ 18. ककः. 
~~ 9) 86016 788. "करा. 

53 °) 7. एते; 7४.४.२० एतस्या हि ; 7४ पत्येव. 
111,9.4 न्बाहोर्‌. -- °) 8 घ्र सिल्यं महाघ्मनः, -- ^) 8९.4 
प्रापि द; 01.६.91 १ 69 1 वा म्रद. ~ ^) 81 19 


278 1 


>$ 
ॐ + 
<~ 
।१। 


8३ 
38 
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वेदापायन उवाच । 
तती राज्ञः सुतो ग्येषठः प्राविरस्पथिवींजयः 
सोऽभिवाद्य पितुः पादो धर्मरजमपशयत्‌ ॥ १ 
स त रुधिरसंसिक्तमनेकाग्रमनागसम्‌ । 
भूमावासीनमेकान्ते सेरन्भ्या सथुपसितम्‌ ॥ २ 


संग्रमगतो; ए "गतो; 7 चापि संम्ामात्‌; 171. "गत. 
-- 7) 181. 2 1 7010-1: 8 कर्थचन; 54 न सदाय. 
54 8 ०0. 54. -- °“) 3५ न म्रष्यात्स भशं द्धो ; 04 
न स गृदयद्भशं करो; 70 दरष्टा च श्रा ; 7 © 1५. भ्यक्तं 
शशं सुसंक्रुद्धो ; 1.4 व्यक्तं स (1/4 तु) शसं". -- †) 5 
109 13.7.11. तु; 1 एर्व; 720 चं (0 एव). -- °) 55 
विरा तु सहामायं ; 78 विराटमिह साप्य. -- °) 5 (" 
23 1 16४) हन्यादेषोविचारयच्‌. -- 4.67 54, 104 2198, : 
1097* उन्तरस्त्वेक एवास्मास्म्रवेरयो न च्रहन्नडा । 
(थ. 52००); क 116 8 13. : 
1098 इन्द्रं वापि कुबेरं वा यमं वा वरूण तथा । 
मम शोणितक्ृतौरं श्द्धीयाक्कि पुननैरम्‌ । 
क्षणमात्रं तु तत्रैव द्वारि तिष्ठतु वीर्यवान्‌ । 
इति भोवाच धर्मात्मा युधिष्ठिर उदारधीः । 
ह्युक्त्वा क्षमया युक्तो धमेराजो युधिष्ठिरः । 
सभायां सह माच्सेन तूष्णीमुपविवेश ह । 


(0101000 01. 10 8. - 6०८-५४4१ : ए गोरह ; 54 
71 उन्तरगोयरह- -- 447४. 241८ ; 84 उन्तरप्रलयागमर्न $ 
122. 2 बृह न्ञडा(1>2 'ङाया)नगरपवेश्चः ; 129.५.7 उत्तरम्वेश्षः 
28 उत्तरब्रहन्नडाग्रवेश्चः; 79 उत्तरागमन. - 4074. १0. 
(2७७, 0703 0१ 0010) 24 66 ; 75 61; 79 66. 
-- {0८ 1४0. : {1 58. 
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> 118 18 11138118 {07 {116 62८6 ०१7, (५, ए, ]. 
4. 63. 29). (76 2178. 18 (०0नङ 1&००८९6्‌ 1676- 
2161 77 ६06 नप्िरन्न्‌ 900द्ाए, 

1 8 ०ण. वेङ्घ उ. -- °) 8 राज्- (० रासः). ©8 
राजन्‌ (70 ज्येष्ठः). 107 (0 ४8 2 1९ ).9 ततो विरारस्य 
सुतः. -- °) ८4 11.4.१ (20 25 1 16६१. म्रविरय (० 
श्रावित). 7५ पृथिवीपतिः. - °) 7 6 वर्वेदे स (० 
सोऽभि). - थ ) 1 1010-1 कक चाप्युपतिष्ठत 3 7 61. 2 
1. + ऽ धमैराजस पर्यतः; ४ ध्मैराजोभ्यपद्यत. -- 49२ 


महाभारते 





[ वैवाहिकपर्वे 


ततः पप्रच्छ पितरं त्वरमाण इवोत्तरः 


केनायं ताडितो राजन्फेन पापमिदं कृतम्‌ ॥ २ 


विराट उवाच । 
मयायं ताडितो जिह्लो न चाप्येताबदरहति । 
प्रशसखयमाने यः शरे त्यि षष्टं प्रशसति ॥ ४ 


1, 7 62 118, : 

1099» पञ्यन्युधिष्ठिरं दृष्या वक्रया चरणो पितः । 

2 ५) 79 एन; 281. 107 00-13 61.8 ए ततो; >8-४ 
1-3 तथा (1० स तं). &1 1५ "संसच्छ ; {0 11.12 
"संयुक्तं; 171.9 6.8 1 “सिक्तांगं- 7 © सोभिवाद्य ततो 
दद्रा. -- °) 9 एकाम्रगतमानसं ; 7 © कंकास्यं रुधिरा(५० 
°२)ुत. -- ^ 2००, ¶ 069 (एका, ० कपना, ०, 
%०-4०) 18. : 

1100* हृदयेऽदद्यत तदा गृ्युम्रस्त इवो त्तरः । 

को वा जिगमिषन्श्रत्युं केन स्पष्टः पदोरगः। 

श्रोधियो बाद्यणशरेष्ठ इन्दासनरतिश्चमः 1 

पूजनीयोऽभिवाद्यश्च न प्रबाध्योऽयमीदशः । 
वेकंपायनः। 

स पुत्रवचन श्रुत्वा विराटो राष्वधंनः। 

प्रत्युवाचोत्तरं वाक्यं साध्वसाद्भुस्तमानसः । 
विराटः। 

पुत्र ते विजयं श्चुत्वा ग्रहृ्टोऽदहं महाभुज । 

अक्षक्रीडनयानेन कारक्षेपमकारिषम्‌ । 

ततोऽजयक्छुरून्सवौनुत्तरो राष्रबधेनः। 

इव्युक्ते हि भया पुत्र नेति कङ्को ब्रहन्नरा । 

अजयत्सा कुरन्सवौनिति मामबवीन्मुहूुः । 

श्रोसिते मया पुत्र विजये तव विश्रुते । 

लह श्नराया विजयं कङ्कस्तु वदते रुषा । 

[ &1.8 108. 1168 8-4 {67 8 द४ ऽ 0 {16 ठर, 


8] 


[10] 


-- 7706 5 = (९४. ) 6०2, | 

-- °) ७.3 1 भूमावेकांतमा(111.५ "त आ )सीनं. -- ^) 
8 सेरिभ्या. 
प्रत्युपासितं). 


8 7 प्र्युपस्थिते (7४ पयुंपस्थिते; {6 


3 © ०01. 3 (५, ४, 1. 9). ~ ^) क (४ 


8९, १९१. 95 10 (650) दघरा ({0" ततः). 1.3 ¶ राजानं 


(0 पितरं). -- °) © 1.2 वीर; 65 20५. 5 वीरः (10 


राजन्‌). -- ^. 8, 0.8 1208. 1768 3-4 ग 1100 


(१, 1. 77 106 3; 


03 रोके धर्म॑श्तां श्रेष्ठः 0" ९ 


120 1217). 


[ %4 1 


ैवाहिकपर्वं ] विराटपव 


उत्तर उवाच। 
अकार्यं ते कृतं राजन्धिप्रमेव प्रसायताम्‌ । 
मा ला ब्रह्मविषं घोरं समूलमपि निर्दहेत्‌ ॥ ५ 
वैरापायन उवाच । 

स पुत्र वचः श्रुत्वा विराटो रावधेनः । 
क्षमयामास कौन्तेयं भसच्छनमिवानलम्‌ । ६ 
क्षमयन्तं तु राजान पाण्डवः प्रत्यभाषत । 
चिरं क्षान्तमिदं राजन्‌ मन्युविं्यते मम्‌ ॥ ७ 


[कि (क ०४१४ 








1 1 1 का 


4 ¶ © 001. 4०० (र, ए, 1, 2); 18 पा, 4००५, 


-- %) 0.४ 4 जारमो (101५ 5९0. ९६५२. विप्रो; 100 41412. १६१२. 
जातो) (०" जियो). -- °) 1५ योसाचेतावदषैति. -- ”) 
51 ` 11.2.4.9 प्रदसमाने. 2 (०५५५००४ 38) 9 01. 9. 
1. 29 यच्‌ (07 यः}. 8 मया प्रश्षसखमानेपि († ५1. "ने तु). 
-- %) 818 षण्डं. 25 चंढमेव प्रक्ष". ~ 41107 4, 8 178, 
(¶ ७४ 1 6९७४८५० ०0९67} : 
1101* ताडितोऽयं मया पुच दुरारमा श्रच्रुपक्षत्‌ 1 
चहस्नराम्रदासाभिरभ्यसूयाम्यहं तदा । 

| (1 2) © अभ्यसुयास्पदं तदा; © 109 अभ्यसूयमहं 

त्विमं (202 तयोः) ; 10५ अभ्यसूयाभवन्मम. ] 
त © ९०१४. ; 
1102 धरेशंपायनः । 
शुत्वा पितुश्ेदा छदः पितरं वाक्यम्रवीत्‌ । 

5 ¢“) 105 कमै (0 राजम्‌). 05 सांत्वयित्वा यथान्याय. 
-- °) 7५ श्ीघम्‌ (0 क्षिप्रम्‌). 8.8. 15-7 ५५. 
112. 4.5 एष (10? एव). 8.8 प्रशाम्यतां. ~ °) 2 7? 7 
( 620०ू0४ 101) 1. 2 हां (प्स्व). 08.५11 08 91. 9.4 
बरह्मद्विष. - 4) 135 7 09.11. 14 दष्ट; 019 टव; 79 अव; 
“2 उप्‌- (0? अपि), ~~ 47067 5, 1; © 18. ; 

1105> यावश्न क्षयमायाति कुरुं सर्वमदेषतः। 
स्फीतं चरद्धं च मास्स्यानामयं तावस्प्रधक्ष्यति । 
रणस्य पादयोरस्य दण्डवरक्चितिमण्डरे । 
परगृह्य पादौ पाणिभ्यामयं तावस्प्रस्ा्यताम्‌ । 

6 ^) 7 ५५ पुत्रेगेवमभिदहितो. -- °) 7, पथिवीपति 
120 रोषवधैनः; 7 ५० साध्वसादककः. -- °) 78,8.0 क्षाम- 
यामास. 288.« 05-9 कौरम्यं. -- °) 8 छन्नं व्राद्मणव्वसा. 

०) 8 ए. क्षमा्वांस्त; 25 क्षमया; 01-9 क्षमया; 

710 1.9 क्षामयंतं; 6: क्षमया ते. "0 च (£ तु) 
०) ©.8 ब्राह्मणः (० पाण्डवः). -- 2९019 7० 9 
{1.9 105. युधिष्ठिर उ“; 2४ कंक उ. -- °) 729. 8 मया 
(0 इदं). -- ^) ए (७०७४ 5४) 5.1 मयि (01 मम). 


+ त शि तितिक = कनतजत्‌ मेभ न 
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यदि देतत्पतेद्धूमो रुधिरं मम नस्ततः । 
सराष्स्त्व महाराज विनश्येथा न संशयः ।॥ ८ 


णौ ॥ 1, १११ 


न दूपयामि ते राजन्यच्च हन्याददृषकम्‌ । 
चरुवन्त्‌ महाराज कषिप्रं दारुणमाभ्ुयात्‌ ॥ ९ 
शोणिते त॒ व्यतिक्रान्ते प्रविवेश बरहनडा । 
अभिवाद्य विराटं च कङ्क चाप्युपतिष्टत । १० 
क्षमयित्वा तु कोरव्यं रणादुत्तरमागतम्‌ । 
शंस ततो मत्यः शृण्वतः सव्यसाचिनः ॥ ११ ६५५ 


<. 4. ^2 3 





0 त १५५ 


9 मन्युमेम न विद्यते (५2 मन्युर्मनसि वक्तते) 

5 ^) 08 तु; ते; 8 सखम (0 हि). 1) 8 तत्‌ 
(1.2 नि-) (£ एतत्‌). - 2) 18.58 9 पराथिव; €" 
नस्ततः (8 11 (0). -- °) 05 महाबाष्ो; 1 69 इतो 
नादम्‌ ; 01.8 ५ दूहोच्छेदम्‌ (1० महाराज). ~- 1९ (1.01. ) 
०, 89 -- °) 9 आपयेधा नरर्पम (धः नराधिप). 

9 ०10. १०० (५. १, 1. 8). --~ °“) 28 च दूयामि; 
(८.४ दूष (७ 77 (७). 0 ते बास; 8 राजञ्‌ (£ ते 
राजन्‌). ~~ °) 2 (०००0 85) ए01-9.8.20 ©? 8 यः; ©8 
यत्‌ (० 77 {00१}. एए 00 09.41. प्व; 8 पु; ८८ च (४७ 
प ४७४). 7 यस्प्रहारः कते मम. -- °) 70 बरवस्स; 8 
फलं तस्य; 07.87 करयतं; 68 बखर्वत्‌ (४७ 7" १९२६}. 
~~ >) 1 तस्फरम्‌ (0 दासुणम्‌ ). -- 7४6 9, 15 198. : 

1104* दद्युक्वा माजेयामास शोणितं स नराधिपः। 

10 306 10, 1.9 104. 10-1 8 (6067४ ¶्प )} 105. 
चेशः उ“ (198). वे"). -- 46 10०, गभ (10 11160 
10.12 78 105४ 0 9 8०18९ {०}. ) 2213. ; 


पुरो राजानमघ्रवरीत्‌ । 
ने युक्छमिव तस्याच द्वारि स्थातु महास्मनः । 
अनुत्तमसुजस्यास्य छाध््स्याद्ु वकमणः । 
ॐ 0 भ पः ॐ मए मह त, 


-- °) 9 (71 0016४.) महाराजं (० विरद च). 8+ साः; 
05 1020 7021.29 सु; 08 सं; 08 स (६० च). -- +) 81 010 
8 (7 ८०६०) चाप्यु(५.५ “भयु )पतिष्ठति, ‡ राजानं 


्योपतस्थिवान्‌ 
1 वष्र एगरछण (५, ए, 1. 10), ~~ १) 1 88.521 


11. -9. 11. 19 क्षाम". ०2५. 8 राजान्‌ (० कोरर ). ~~ 41४0 
112, 8 (१1 10६67) 8, ; 
1106* परिष्वञ्य ठं राजा प्रवेदय भवनोत्तमम्‌ । 


[ 7 प्रविद्य. ] 


-- °) + राजा; ४ (1 ४1७.) म्रार्खः. -- ५) र 
स्णुतः, ०» विराटो वाहिनीपतिः. 
[ 25 1 


~ 4. 2251 
&. 4. 6६. 68 
#६. 4. 72. 93 
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त्वया दायादवानसि केकैयीनन्दिवर्धन । 

त्वया मे सदशः पुत्रो न भूतो न मविष्यति ॥ १२ 
पदं पदसदहसरेण यश्चरन्नापराध्यात्‌ । 

तेन कर्णेन ते तात कथमासीत्समागमः ॥ १३ 
मनुष्यलोके सके यख तुल्यो न विदयते । 

य सद्‌ इवाकषोभ्यः. काराभिरिव दुःसह; । 

तेन भीष्मेण ते तात कथमासीत्समागमः ॥ १४ 


मोक मोन 0११४9 ७१०५११0१ १५०६०५३ 


आचार्या दृष्णिवीराणां पाण्डवानां च यो द्विजः । 





12 1 0706 प्रः †0 12" (य. ₹, 1. 10), -- 18076 
12, [2५ ©8 141 715, विशार उ“ (691. विराटः). - 2) 31 
ए केकेयीनाभिवर्धनः; 7 “यी वीरसूस्त्वया; 18 79 © 
यानंद". -- °) + त्वया सदृक्षः पुत्रोमे. 

13 ^) & पादं पद; « पदं पदसहसरेषु; 75 ©. 
पदं पदं स; 697 पदं पदौ स; @.8. ए ०७ 1 कध, -- २) 
01 सं & यचू (0 यश्च). ¬+ 03 अपराध्यति (0 
क्षयात्‌) 2.9. 10 यश्वरंतमवाञ्चयात्‌, -- ^ 13०, 

41 118, ; 
1107* श्चूरश्च रघुहस्तश्च कर्णो रघुपराक्रमः। 
-- && 0188 {116 60176 8127128, 98 12 {€#. 

14 06 86वृप७५6 ० 8 {ए 8{80288 14 0 18, 18: 
17, 18, 15 (शा ० 170 749), 14 (5866 एनत ), 9० 16. 
-- 7 071, 19 001, 14०५; 9 ८68 14०4 967 152. 
-- 20" 14, 8 §प्र०३४.; 

1106* यख्य तद्धिश्चुतं रोके महद्रतमनुत्तमम्‌ । 
पितुः ईते कृतं घोरं ब्रह्मचर्य सुदुष्करम्‌ । 
येन युद्धं कृतं पूवं जामदश्येन वै सह । 
भीष्मेण पुरुषव्याघ्र न च युद्धे पराजितः। 
पराक्रमी वे दुधैषा विद्वाञ्छूरो जितेन्द्रियः। [8] 
क्षिप्रकारी इटं वेधी विश्चुतः सव॑कर्म॑सु । 
तेन ते सह भीष्मेण कुरबरद्धेन संयुगे । 
युद्धमासीत्कथं तात सर्वमेतद्रवीहि मे । 

[ (7. 2) 7 © 4.5 तं (० क्रत). ©: 144 च दुष्करं; 
४5 अनुत्तमं (0 सुदुष्करम्‌). 

-- -41:67 14 1) (1197, 50. १2.) 1118, ‡ 

1109* रामं यो जितवान्संस्ये मागवं सुमहाबरम्‌। 

क्षत्रियान्तकरं वीरं तेजो रादि दुरासदम्‌ । 
अक्षदिष्यं महावाह्ुमजेयं दैवतैरपि । 
काराश्चिर्‌द्रसंकाश्ञं कथमासीत्समागमः । 

15 2 ०1. 15, -- ) 10: 68 [धव ऊर (207 बर्ण) 
-- ४) &1 ह 7 ( 60७01 12, 2.4-5) कौरवाणां ; 8 (1/3 


महाभारते 


दुर्योधनेन ते तात कथमासीस्समागमः ॥ १८ 


[ वेवादिकपर्व 


सर्वश्षत्रख चाचायः सर्वश्चस्रभतां वरः । 

तेन द्रोणेन ते तात कथमासीत्समागमः ॥ १५ 
आचार्यपुत्रो यः शरः सर्वशसरभृतामपि । 
अश्त्थामेति विख्यातः कथं तेन समागमः ।॥ १६ 
रणे यं प्रक्ष्य सीदन्ति हृतखा वणिजो यथा । 
कृपेण तेन ते तात कथमासीत्समागमः ॥ १७ 
पवेतं योऽभमिविष्येत राजपुत्रो महेपभिः । 


1 ~~ 1 


०.) पांचारानां (£ पाण्डवानां ). 103 गुरः; 8 (ध? ००. ) 


प्रभुः (1० द्विजः). ~ -+ध५7 1522, 11 76]0०४18, ९०१ 129 
18948 14०८, --- ) 78 सर्वेषां क्षयाणां च. - ° ) 2 
शूरः सवधवुष्मत. --- ^) 71 {८४08}. तेन ५०५ द्रोणेन 

16 ^) 8 (6०९ 84) 71. 2.5.9 पुत्रोतिबरूः. -- ९) 
51. 4.५ ५-6 8 वरः (0 अपि). - °) 8 तेन वीरेणते 
तात. ~ °) 7 1020-9 तेनासीत्संगरः कर्थं; 7.9 8 
कथमासीत्समागमः, - -4.1/67 16, 9 108, : ॥ 

1110* स्व चेव महावीय धासरष्रा महाबखाः। ` 
तैश्च वीरश्च ते तात कथमासीत्समागमः । 

1 9 ००, 17-18. -- °) 8 (19 ०४.) हतवीर्य- 
पराकमाः. -- ^) 8४ 11 "90510. करुपेण ००१ सेन. 

18 © 9 ००, 18 (न. १. 1. 17). -- ^) 138 (71 28 
7 ९) 6 अभिभियेत; 7" विभिदेत; 7: हि भिद्येत; 
110 विभिद्याच्च; 9 (61 103 ०४. ) विभिद्यात्त (10" ऽभि- 
विध्येत). 8 7 धन्विनो ये (£ यो ) भविष्यंति (&1 °प्येत). 
-- °) & 1 7५ 04 राजपुत्र. &2 1 7 (७००९ 24) 
01, 2. 5. 9. रथेषुभिः; 8 (61 3 ५.) वरेपुभिः. ~ ^} 
10५ तेन (1०" आसीत्‌). ~ 4.11 18, 7 व 305, : 

1111* अवगाढा द्विषन्तो मे सुखो वातोऽभिवाति माम्‌ । 
यस्त्वं धनमथाजैषीः कुरभिर्भ॑स्तमाहते । 
तेषां मयाभिभूतानां सवेषां बाहुश्षगखिनाम्‌ । 
नूनं म्रकास्य तान्सवास्त्वया युद्धे नरषमान्‌ । 
आच्छिन्नं गोधनं सवं शादूखानामिवामिषम्‌ । 

[ (1, 1) (1 0"0&ा. सुख; €" सुखो (5 ४1०१०). 
&1 एर न वाति (0 ऽभिवाति). 1५ मे (0 माम्‌). 54 
सुतबाखो विजिलयचान्‌$ 729 सुग्धो बारोभिमानवाच्‌; 6 
88 & 00९९. -- (1, 2) व्र 706, ह. 1.2 यत्‌ (० 
यस्‌). ए 71-५.9 अवाज्ञेषीः. 28.4 725.6 यस्त्वं मे (76 गो-) 
घनमाजेषीः- 84 हतम्‌; 75 ग्रहम्‌ (० अस्तम्‌ ). 7: छुरमसतं 
महाहवे. ~ {7 3) 01. 70 6; व्र एणृदकप. प 
071. 29 “मिपन्नानां; 70 "भितक्चानां. ह. रणः; 8 72 
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वैवाहिकपर्वं | 


उत्तर उवाच । 
न मया निर्जिता गावो न मया निर्जेता परे । 
कृतं तु कर्मं तत्सवं देवपुत्रेण केनचित्‌ ॥ १९ 
स॒ हि भीतं द्रवन्तं सां देवपुत्रो न्यवारयत्‌ । 
स चातिष्टदरथोपस्धे वज्दश्तनिभो युवा ॥ २० 
तेन ता निर्जिता गावस्तेन ते रो जिताः । 
तख तत्कमं वीरस न मया तात तत्टृतम्‌ ॥ २१ 
स हि शारहतं द्रोणं द्रोणपुत्रं च वीर्यवान्‌ । 
घतत च भीष्मं च चकार वियुखा्शरैः ॥ २२ 


नान 








नि पिति 


010-22 ब (0 याहु ), -- (1 4) वृ प७5प108. &1 
प्रधष्ये; 75 म्रद्राव्य; & रकारस्य (५३ ५1१५०९०). 81 [९ 1" 
07-22 युचि (० युद्धे). 2५ 9 1५. 1.2 नरम; 11 
नराधिपाः. - (1, 8) 7 2.8. 8.10-12 शवूरे( 133 
“का रनामिषं यथा. € ०168 श्ावूरानां ५४ ५१०१९, ] 
16661 9 101 28. ५.१, 8. 10-19 1118, ४ 001010110प्ध 
(५29. १0. : & 4 64; 1210 65); छ 7]6 वप 1205, ; 
1112* परिगृद्य विनिक्ता खञ्यवान्बलवान्पुनः । 
उन्तर क्षत्नियश्रेष्ट केनोपायेन श्षाच्रवान्‌ । 
विनिजयसि संमामे + # + ## + ‰‰। 
010 {6 00९ 1०.1त, 13 1205, 277 18; 
1115 सर्वे चेव महावीय धातरा महावखाः। 
तैश्च वीरेश्च ते तात कथमासीत्समागमः । 

19 ^) ए (64०6 54) 01. 2.5.6 8 विजिता (1० 
निजा). -- 7) ए (क्प्ल 4) 02.9.5.9 विजिताः 
(० निर्जताः). 9 न मया कुरवो जिताः. -- 0 (141. ) 
०८. 19°-21४, -- °) 89 8 (61 ०.) च (भः तु). 
1710-9 छरुतं तरसकरं तेन. 

20 © ०. 20 (५. ४. 1. 19). ~ ^) 25 7 मा (६५ 
माँ). ~ 4.16" 20० (63 128. ; 

1114* भीष्मदरोणमुखान्छुख्न्‌ । 
दृषा विषण्ण संमामे. 
-- ") ५ न्यवर्तै" (०? न्यवार' ). -- °) 8 (५ ००0.) हि 
तिष्ठन्‌ (८ चातिष्ठद्‌). -- ^) 1-8,5 ८ 18. 11. 19 
"संनहनो $ 8५ 15-8. 10 © -संहनमो ; 08 (सनिहितो; ५ 
08 "हस्तसमो; 7 © “पाणिनिभो; 20.2 “हस्तोपमो (० 
"हस्तनिभो ). 

21 01 ०४. 217 (र, ४, 1. 19). -- ०) 1५.8 7५- 
08 1.५ ते (० ता). 234.8 12५-5 विजिताः. ~~ °) 1 
10-23 कुरवश्च पराजिताः; 7४ तेन ते विजिताः परे. -- °) 
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` [ 4. 64. 97 


दुयोधनं च समरे सनागमिव युथपम्‌ । 
प्रभ्रमत्रवीद्धीतं राजपुत्रं महावरम्‌ ॥ २३ 

न हासिनपुरे त्राणं तव प्रयामि किंचन । 
व्यायामेन परीप्सख जीवितं कोरारमन ॥ २४ 
न मोक्ष्यसे पराय॑स्तवं राजन्यद्धे मनः कुर । 
पृथिवीं मोक्ष्यसे जित्वा हतो वा खभेमाप्खसि ॥ २५ 
स॒ निव्रत्तो नरव्याघ्रो यश्चन्वजनिभाञ्शरान्‌ | 
सचिवः संडृतो राजा रथे नाग इव धसन्‌ ॥ २६ 
तत्र मे रोमहर्पाऽभूद्रुस्तम्भश्च मारि । £ 484 


1 कन ५ ॥ 1.11 1 [1 ॥ 1 ५ कज सतिन सणि 


194 न मया कृतमिस्युत. 

22 ¢) {0 1210-1 पडथान्‌; 11.24 पार्थिव (£ 
वीर्य"). -- ^) 7* रणे (ण शरेः). 

23 °) & सोबरं च; 1 च सौवर्णं; 7 01.19 विकर्ण 
च; 8 तु समरे; 25 स समरे. -- °) 7" नागानाम्‌; 
नागेदढ्रम्‌; 8 सदानम्‌; 8 अभिन्नम्‌ (0 सनागम्‌). 72: 
11, 10. 11 ( 06076 ०017. }. 4 युथपः; 8 ५ 02 कुंजरम्‌ 
-- ०) 03. ५. 5 70. -9 प्रयातम्‌; ५4 प्रहसन्‌ (0 प्रभस्मम्‌). 
-- 2) ५.5 01, 5.6 देवपुग्रो; 2: राजपुत्रो. 2 7 (०८८९ 
108. “-9) महाबरः; 04 र्थ. 

24 ^) ©1. 9 हस्तिन. 125 द्रोणे (० त्राणं). -- ९) 
8.५ 03 न च (७ तच). 6 #"03. तच 4 प्रयासि. 
&1 कंचन ; एए केचन. ~ -4#@ए 24००, ¶' (2.8 1118. : 

1116* न हास्िनपुरे भोगा भोक्त शक्याः पटायता । 
-- °“) 77 0५ चिजेतुं (० जीविर्त्‌). 79 कौरवात्मनः; 
1५ कोरवेश्वर. 

25 °) 15५ युधि (4 युद्धे). 8 राजन्युद्धमना भव. 
-- ^) 72 गतो (£ हतो). #&" आमहि (० अप्यसि). 
© हतः स्वगमवाप्यसि. 

26 “) 8" स निषदृततेर्‌; 1 72५ संनिच्ृत्तो, 7.9 महा- 
व्याघ्रो. -- ") 7". बहुविधाम्‌; ५५ वन्नसमाम्‌. -- "0 
००, 26०५. --- °) 0120 (००८, १.) सरथः (० £. सचितः 
0९108 ००.0९1164), 8५ सहितो; 8४ सं बतो, 1221 
राजन्‌. -- °) ए‡ गजराज इव सन्‌ 72 128.५.7-9 यथा 
नागो चिनिःखः; 8 भीष्मत्रोणद्पादिभिः. 

27 108 ००0. 27, --- ^) 1.39 700 1010-1 दषा; 2४ 
7५ ततो मे. ~ ›) 8 ऊरूस्प॑दश्च; ए उरूरष्कश्च; 1321-8. 5 
0 7010-7 उरूकंपश्च; 08 वेपथुश्चापि. 2,"-9 3 मे भवत्‌; 
010 पश्यतः (7० मारिष). 34 गात्रस्तंमो व्यजायतते; 72" 
६ खश. -- ^) £ 12४ यदन्न घन"; 1328 72 


4 


9 
9 
53 


4. 64. 27 | 


यदभ्रधनसंकाशमनीरक न्यधमच्छरेः ॥ २७ 
ततप्णुद्य रथानीकं सिंहसंहननो युवा । 
कुर॑सतान्प्रहसत्राजन्वासांखपदरद्रटी ॥ २८ 
एकेन तेन वीरेण षड्धा; परिवारिताः 
शादूरेनेव मत्तेन शृगारदणचरा वने ।। २९ 
विराट उवाच । 

कर स वीरो महाबाहूरदवपुत्रो महायशाः । 
यो मे धनमवाजेषीतडुरुभिग्रलमाहवे ।। ३० 





110-29 स तत्र सिंह; 5४ यदञ्चचयˆ; 85 तदञ्चघन्‌° ; 15 
तदश्चचय; ण यदखघनः; 7.9 यदस्य घनः; ५1 नीर 
जीमूतः ; © अनश्च घन". 0" ०४९8 अभ्रघनः, 

28 ^) 1.9 स (ग तत्‌). -- °) 71 सिंहः सिहस्रनो; 
०8.५.8.४ 3 सिंहदपैसमो, -- °) 9 ५५०8]. कुश्‌ ५०4 
तान्‌. 5५ 128. प्राहसन्‌; 9 द्वावयद्‌ (1 © 1.8 नू) 

०) &1 र 2 (५०60 84) 702 11029 संस्थितान्‌ (151 
010 ` इताच्‌; 3 ` दृप्तान्‌) हतवाससः; 1.2 “सयपहरन्वरी 
1.9 हृताभरणवाससः; 9 रणे नाग (1४५ नागास्सिह) इव 
श्वसचू. 

29 “) 710 एकेकं (01 एकेन ) 51 ए वीशसते; 5.5 
ते वीराः; 8 शरेण (‰" वीरेण). -- *) 82 विनिवारिताः; 8" 
रत्ति; 82 17 9.8. 11.22 8 परिनिर्बि(1॥: "कीर्ति )ताः; ८8 
प्रतिबाधिताः; 85 78 वै (78 च) पराजिताः; 1757 (०८18, 
28 17 {6६}. १.४ युधि निजिताः; 729 सनिवाः. ~ °) 1410 
02 च (० इव). -- °) 74.1-9 ७8 चनः (ई तरण ) 
44. 1-9 3 यथा (० वने). 72 1310-9 यथा वनचरा श्गाः. 
-- -6.067 9, 1210 18, ४. त]. ५०1नए०1 ( ०, १0, 
68); भ116 709. 7 (00, 8001018 11768 1 916 2 010} ) 
8 (७8 90], ०, 11168 5~-8 ) 7205, : 

1116* हयानां च गजानां च श्चूराणां च धनुष्मताम्‌ । 
निहतानि सहस्राणि भभ्ना च कुरुवाहिनी । 
सूतपुत्र शरैर्विद्ा हयान्हत्वा महारथः । 
देवपुत्रसमः संख्ये रक्त वखं समाददे । 
चतुर्भिः पुनरानच्छंद्धीष्मं शांतवनं रणे । 
तं विद्धूाथ हयांश्वाख शङ्खं वं समाददे । 
दुर्योधने च बरुवान्बणेर्विव्याध सकभिः । 
तंस विद्धा हर्याश्वासय पीतं चस्ं समाददे । 
दोणं कृषे च बरुवान्सोमदन्तं जयद्रथम्‌ । 
भूरिश्रवसमिन्द्राभं शकुनिं च महारथम्‌ । 
चरिभिखिभिः स विद्भूा त॒ दुःशासनमुखानपि । 
विचिधानि च वाणि महाहौण्याजहार सः 


[851 


10] 


[ 8 


महाभारते 





[ वेैवाहिकपरवं 


इच्छामि तमहं दरषटुमचितु च. महाबम्‌ । 
येन मे सं च गाव रुक्षिता देवष्ठनुना ॥ २१ 
उत्तर उवाच । 

अन्तधौनं गतस्तात देवपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

सतुश्वो वा परी वा मन्ये प्रादुभेविष्यति॥ ३२ 
वेदापायन उवाच । 

एवमाख्यायमानं तु छन्नं सत्रेण पाण्डवम्‌ । 

वसन्तं तत्र नाज्ञापीद्धिरटः पार्थमनम्‌ ॥ ३३ 


द्वाभ्यां शराभ्यां विद्भू तु तथाचायसुतं रणे । 
चाप छित्वा विकणे नीरे चादत्त वाससी । 

[ (1. 4) 7 09 जखेण मोहयित्वा ते; ४: “पु्रोपमः 
संख्ये. - 9 69 2९४4 11005 5-8 व्ण 1706 19 
-- (1. 8) 114. 5 दददाभिः (10 खतुर्भिः). -- (7५. 6) & 
1 स तान्विध्वा; 1 शातं विध्वा; + सततं विध्वा; 105 
सवीन्विध्वा (0 ते विद्धा). © 1.2 त्र; 10५ एव 
("0 अस्य ). 3 जुद्छवसखं ; 104.5 नास्य वस. -- (1. 11) 
4 समाविध्वा; ७8 स विव्याध (प स विद्धा तु). -- (†. 
19) 61 1.5 रुचिराणि (०? महाक्षणि). ] 

30 “) 71 क्रासो; 7.१.9 कोसौ (पक्षस). (० 
४७ 1४ ४७४) पुत्रो (9 वीरो). -- °) 1.8 "बलः (0 
"यद्राः). -- °) &1 181-8. 5 1002 104. 0-8, 11, 1 अथाः 
(० अवज्ञे'). 5५ 701 75 यो मे गोधनमाजेषीत्‌; 79 
(° पपा) यो मे न धनवाजेषीत्‌; 3 यो ममामोचयत्पु्र. 

^) 7.9 13. 9 कुस्ते (11 "भ्यस्तु) महाहवे. 

1 ˆ) 1.9 ज्ञातुं (० द्रष्टु). 8 “मि तममित्रघ् 
४) 1 004 0५.6.87 ( एलः ०01.).29 अर्चित; 78 
अरद्धित. 720 परंतपं (०7 महा). 8 दरष्टमर्धितुमेव च (¶ 
५० 0 वा). - ^) य ता गावो (‡० गावश्च). 8 
(6०८९४ ©2) मोक्षिता (० रक्चिता). - ^€ 31, ¶ 
(1, 9 1108, : 
11117* तस्मे दास्यामि तां युधं मरामाश्चैव तु हाटका्‌ । 
स्फुरितं करिसू्ं च सखीसहस्रशतानि च। 

32 ५) 1.8 7४ 6५ अंतधौन्‌- 2 (6००४ 234) 7 
1710-2: तच्र (0 तात). -- ४) 7४ 71.52: महाबलः (10 
प्रतापवान्‌). -- ^) ए. मत्त; ०58 अद्य; एस नः (णः स 
तु). 75 परेद्युर; ¢” परश्ो (७ 1४ ९) 

33 ^) ¶ 02 701.4.5 "मानस; 0४ "माने. 55 5- तं 
(0 तु). 0 एवसुक्तस्तु तं तच. -- ») 7 छने; 2४ 
चिन्न; 0९ छन्नं (48 1 (6६४). 81 08 पुज्ेण; 4 सैन्येन; 
© वेद्धेण ; ¢ सत्रेण (४ 77 ६९४). --~ ९) 1. 7010-2 

1 





भ वनन स म ~ 


वैवाहिकपर्वं ] 


ततः पार्थाऽभ्यनुज्ञातो विराटेन महात्मना । 
प्रददौ तानि वासांसि विराटदुदितः खयम्‌ ॥ ३४ 
उत्तरा त॒ महाहाणि विषिधानि तनूनि च । 
हिगरयाभवल्ीता, तानि .वासांमि. भामिनीं ॥ ३५ 


विरारटपवं [ 4. 68. 2 


मयित तु. कोनतेय _उन्रेण रटसतदा । 
इतिकतंव्यतां सवां राजन्यथ युधिष्ठिरे ॥ २६ 
ततस्तथा तव्यदधायथावः्पुरुषरषम्‌ । 


णि कतिक पि कनि १/१. ००८१०५०१ 


सद्‌ त्रे, मल्खख ग्रहो भरतम्‌; ।। ३७ 


दति श्रीमहाभारते विरारपर्वणि चतुःषरितमो ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


९५ 
वैदांपायन उवाच । स्ाताः शुङ्धाम्बरधराः समये चरितव्रताः ॥ १ 


ततुस्तृतीये दिवसे भ्रातरः पश्च पाण्डवाः । 





[क 11 श, [0 0 क १) ॥ 0 


विराटो वाहिनीपतिः. 
34‰ ^) ५.3 द्यनु' (10 ऽभ्यनु" ). -- 4.५7 342, 
8 108. ; 
1115 सह पुत्रेण म्स मन्नयित्ना धनंजयः । 
हसयेवं मूषि राजानं विरारस्य युधिष्टिरम्‌ । 
इत्युक्त्वा सहसा पाथः मरविदयान्तःपुरं शुभम्‌ । 
[ 4.४ 1106 1, 1 108. ; 
1119* आमश्रयित्वा केोन्तेयमुत्तरो वाक्यमबवीत्‌ । 
इति रान्ञः परवक्ष्यामि धमराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
-- (1. 2) 0 श इतो (० देरव). 1 0: चिरारं च 
युधि"; ५.४ *रं समुपस्थित. ] 
-- ^) 7010 तस्य (० तानि). 1 © 271 ददौ चखाणि 
रज्ञानि; 6५.» ४.५.5 ददौ रल्लानि वखाणि (772 वासांसि ). 

35 ") 7.9 रक्तानि च (० विवि). ५ 11.19 
नवानि; ८४ तनूनि (४३ 2० ४८९४४). 8 वख्ाण्याभरणानि च. 
-- ^) 8४. 11.9.5.6 ग्रल्गृह्घात्ततः ्रीता; 8 प्रगृह्य तानि 
वख्ाणि (© ५.५ सवौणि). -- ^) ए 10224 0४.0.10-19 
भाविनी. 9 ग्रीता साजुचराभवत्‌. -- 4.0 38, 8 15. 
क 2401. ९०10770० (करक, १०. पर © ]01,5 ¶1 ; 21.4 
109; भणत पषलात्मपलाः ० [08४86 श्छ 10 6.2. 1 
(१०. 89) 

36 07 9 न. १1, 37. -- ४) 8 (७०९४ 13५) ए 
77, 9 महात्मना; 71 तद्‌ रहः; 7० तदा सह (1० रहस्नदा). 
| इतिकतग्यतां ततः (86७ 0००}, -- °) 01.8.85 सर्प; 
75 सर्वो (० सर्वा). & उत्तरेण रहः सर्व (8०० ५०५९ ). 
-- ^) ] ए (8५60४ 84 ) 111, 1211, 12 राजन्पार्थ (7 704 
"थो ); 8 राजन्यपि. 

37 80४ 8 8९७ एन०णर, -- ^) 7 71 तदा (० तथा), 
~") ए4 5 (वदन्न 84) 0.9 षुभ; 723 071 व्वृभाः; 





युधिष्ठिरं पुरस्कृत्य सर्वाभरणभूषिताः । 


0 क क 1 





111 





105 भरतपंभ. 7५ यथाह स नरर्षभः. -- °) ए» मस्यश्च; 
171.9 मत्छयस्तु. -- ^) 17 111. 2: प्रहृष्टा. ५ 091 7029 
भरतषभ; 174 1022. 49 "माः. + 7" संमरहृषटोः नरषभः 
(234 7.8 भ), ~ 70 36-37, 8 68६, : 

1120* तिकतेष्यतां सर्वे मच्रयित्वा तु पाण्डवाः । 

न्यवसश्चैव तां रारि पाण्डवा धर्म॑वत्सराः। 
पुत्रेण सह मास्सस्तु संग्रहृष्टो नराधिपः। 
तां रात्रिमवसद्धीमान्समाश्वस्तेन चेतसा । 

[ (1. 1) 271.5 विनिश्चयं; 204.५ महारथाः (० तु 
पाण्डवाः). -- (23 010, 11068 2-8. - (1. 2) 7 © 
धमन्त (७ पाण्डवा). -- (1५. 4) 7 04 97५ श्रीमान्‌ (६० 
धीमान्‌). † ०: संमहृष्टेन (० समाश्च). ] 


(01011100 (28 2113870). ~~ ७८९} १९८१५ ; 11 
गोर ; 1. 1211. 12 उन्तरगो ग्रह; 11४ गो्रहण. -- 140, 
१०५०१५० 1५ उत्तरप्रदसा; 1४.५ पांडवाभ्युदयः; 0; उत्तर 
भवेः; 14 उन्तरो त्तरं ; 8 उन्तरवाक्यं ; 79 मल्स्योत्तरसंवादः. 
~ 44014. 10. (प्रः) 003 0 0४1}: + 79 67; 
0» 62; 05 64; 8 72 (वष 4.५4 11; 19 पण्डु), 
--~ 5704 १५०. ७४ 18, 


65 
5 18 11158716 07 1708 606 १40. (५, ए, 1. 4, 
63. 29}. 116 118. 18 शप्र 1400156 [16168118 1४ 
1116 भ्रम्‌ ४ 0कवप्रर, 
1 *) & तृतीयदिवसे; 8 द्वितीये दिवसे. -~ 4४७ 
12, 1 (एष्तक 0णप) 705. ; 
1191# स्वमनघ्रितेति विन्ञाय हर्घेणोरफुष्रो चना; । 
विराटस्य सभां जग्मुस तीण मतमुत्तमम्‌ । 


[ 279 ] 


©. 4 
8.4 
{८० 4 


2 


7 


= 


4, 65. 2 ] 


४ अभिपत्रा यथा नागा भ्राजमाना महार्थाः ॥ २ 
` विराटख समां गला भूमिपालासनेष्वथ । 
निषेदुः पाबकग्रस्याः सरवे पिष्ण्येष्विवा्रयः ॥ ३ 
तेषु तत्रोपविष्टेषु विराटः परथिवीपतिः । 
आजगाम समां कतुं राजकार्याणि सर्वशः ॥ ४ 
शरीमतः पाण्डवान्दषटर ज्वरंतः पावकानिव । 





जगृहुश्च तथा सर्वे रक्तो धर्मसुतस्य च । 

सम्येतेतुतं र्ट चाज्ुनभ्छत्रमाददे। 

चामरं भीमसेनेन मद्रेयो च वरायुधान्‌ । 

वरं ताम्बूरसंपू् द्रोपदी च खभाजनम्‌ । 

ययो तस्य सुता हृष्टा परचयाक्रते स्थिताः । 
-- °) 7 ज्ञाताः शुङ्कांबराः सर्वै. -- °) 8.4.20 8 सर्वै सु 
(0 समये). 

2 ४) 8४ 71. 2.5 राजाभरणः. - ०) [ए अभिपश्च; > 
102. 4-6.10 72 © 70५.४ 0८ अभिपन्ना; 1020 128. 11, 13 द्वारि 
मत्ता; 09 अभिजाः; 75 "पद; 7" महापद्या; ९? (५ ©४) 
अभिपद्मा (४ 7" ॥62४). 61 यथाकामं; ©४ महानागा. 
-- °) ¶५ "बराः (० 'रथाः). 

3 °“) 8 प्राप्य (० गला). - °) ए 71.2.46 च 
(†0" अथ). 8५ "सने सुखं. 

4 46 4०2, त © 105, ; 

119%* तस्यां राज्यां व्यतीतायां प्रातः समाप्य च । 
गो सुबर्णादिकं दक्वा ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि, 
~- “) 14 जगामातमसभां. 8 राजा (£ कतु ), ~ 4) 9 
नियशः (10" सर्वशः). 9 उत्तरेण सह प्रभो. ~ 7¶ 15, 
४/6 4; 04 कठाः ए; [08.8, 2016 1124; 
1193* अचिन्तयत्कथमिमे सभामागम्य भूषिताः । 
अतिष्ठन्देवसंकाश्चाः कथमन्वाविहाक्जिह । 
| (1. 2) 7" कथं नु प्राविरान्निह. ] 

5 ^) [071 04.8.11. श्रीमतः. 0.8 पांडवांसन्न. 
8 121.9.5 श्रीमतं पांडव दृषा; 8 स तान्दषटा महासत्वान्‌. 
--") 8 ज्वर > ` लि )तान्‌; 0 04. 5. 8.9. 1. 19 68 
ऽवरतः. % ¢": उपादाय ज्वरन्व (?) 1 && 722 7५.8, 
1.19 पावका दव ; 2.१. 9 इव पावकान्‌. 8 71..6 उवरूत- 
मिव पावक; 5 श्वसतः पञ्चगानिव. -- 46 5५८, {24 
105. 1198* ; 1116 24 125, 8 8 1108, ; 

1124+ राजवेषानुपादाय पार्थिवो विस्मितोऽभवत्‌ 1 
किमिदं को विधिस्त्वेष भयात इव पार्थिवः । 
॥ (1. 1) ऽ राजवेर्मनि आयातो (0 ६४९ 01101 0917). | 


06166 18.6 1208, 1125 (५, ‰, 1. 4); 116 
9 1118, 


महाभारते 


[ वैवादिकपर्वं 


अथ मत्खोऽत्रवीत्कङ्क देवरूपमवयितम्‌ । 
मरुदरेरूपासीनं त्रिदश्चानामिवेश्वरम्‌ ॥ ५ 

स किखाक्षातिवापस्तवं सभास्तारो मया कृतः । 
अथ राजासने कसादुपविष्टोऽखलंकृतः ॥ 8 
परिहासेप्सया वाक्यं विराटस्य निशम्य तत्‌ । 


सयमानोऽजनो राजिं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ७ 


1 





[ति 


1125* पुरूपभ्रवरान्टष्रा विप्रादमगमन्रपः। 
[ 73 1४1 परं (० नृपः). ] 
021 {16 0० 190, कतए 5००, {210 1108. : 
11986* राजासनगतं दषा सृपतिर्विंसितोऽभवत्‌ । 
7010 ००६. 3५ 1715. कठा 11244; 81 1 ए5 72 
101-3. 19. 11.19, 6८ ए; 1016, कठा 1193 ; 
1127* सूहूतभिच च ध्यात्वा सरोषः एथिवीपतिः । 

[ 81 अपि (० दव). 8.4.10 स (ष्व). 7५ स 

सुहतैमिव ध्यात्वा. 1५ 77-0. 2.19 स राजा; 128 सजोषः 
(६० सरोषः). ] 
-- °) 7.9 तदा (10 अथ). 9 (७५५० 1.5) मास्खः. 
-- ५) 18 देवराजम्‌. 1 1101-8. 6-9, 11.28 ए! ७2. 8 11५ 
दव (176 इवा) स्थितं; © उपस्थिते (० अवः). -- ^) & 
£ परिवृत; 72५. सहासीनं (0 उपा). 1.9 मरुद्धिः 
संव्रत देव. 

6 ५) [र्‌ 1.8 गु ५.8 [1.४ न; 08 भो; 00 मत्‌ 
1013 त्वं (1० स). 1 खदु (0 किर). 2 अश्षमवापस्‌; 
ए अक्षणमापस्‌; 78 अक्षनिवासे; 1* अक्षप्रवापस्‌ ; 79,10 1 
01. 8 10५. ५ अश्चनिवापस्‌ ; 1011 (5५५8. १६१४. &७ 19 {९}. 18 
अक्चाभिवापस्‌; 09 अक्षाक्निवापस्‌; ६४ अक्षवांपकस्‌ ; ¢» (५ 
¢) अश्चातिवापस्‌ (४७ 2 4९), 1⁄0 सु (£ स्व), 
8.5 11. 2.5.५ ¢८ अहं लक्ष्मीनिवासस्स्वं ; 8 यदि कंको 
भवान्विप्र; ©? (76५२.) अष्टो अश्चनिवापस्त्वं (५? ^). 
0 (76४. 90५ ९.१) स्वमक्चवापो (! ० स्वं समभास्तारो) 
&1 9 8 (७०७0४ {38 ) 0. 05.१1. 9-19 व्रतः; 08 शतः (0 
क्तः). -- °) 7, अद्य (० अथ ). -- °) व 181-8. 5 7009 
1011.15 "विष्टसत्वरकरुतः; 1 1211 18.410 "विषः स्वर; 84 
"विष्टोभ्यर" $ 4. 8.9 79 "रोस "छो ह्य ) रुदते; 71 01. 
11 "छो रघन. -- 476८ 6, 85 125. 9 ०१1. 0गनए०४., 

7 36076 7, 81] 2088. ०८९6] 1001 18 1 108. 
वेशे" उ" (99. वेशं ). -- ^) ¢ परिहासवचो; 0 ९४ 
-हासेच्छया. & योग्यं ; ए. शक्ये ; 8 रा्ञो (07 वाक्यं). 
-- ^°) 8 स्मयमानो्रवीत्‌ (५2 “ज्ुनः) वाक्यम्‌ (7 64: 
पाथः) अजञैनः (7 ५? ह्यज्नः; ¢ भववीतु) परवीरहा. 

8 8९016 8, त (शेषत्च 1 09, 10) 68 24 1715, 


[ 280 


वेवाहिकपर्वं ] 


इ्दरसयाप्यासनं राजन्रयमारोदुमर्ति । 

ब्रह्मण्यः श्रुतवांस्त्यागी यज्ञशीलो ददव्रतः ॥ ८ 
अयं ङरूणाखपमः इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

अख कीर्तिः खिता लोके छयखेवोद्यतः प्रमा ॥ ९, 
संसरन्ति दिशः सवां यशसोऽस् गभस्तयः । 


त 1 श 





अजजैन उ (951. अर्जुनः). -- ^) 81 ए (6८०ृ)४ ए4) 71 
05.11.15 9 अर्धासनं; 4 7.5 अप्यास्ने. -- °) 11.16 
सल (7 श्रुत). -- ^) 120 जितेद्वियः (107 दद). 89 
सवंसोकाभिपूनितः. -- -4.107 8, नि 1115. : 

1128* एष विग्रह वान्धरमम एष वीर्यवतां वरः । 

एष ुद्याधिको रोके तपसां च परायणम्‌ । 
एषोऽखविच संग्रामे चेरोक्ये सचराचरे । 

न चेवान्यः पुमान्वेत्ति न वेत्स्यति कदाचन्‌ । 

न देवा नासुराः केचिन्न मनुष्या न राक्षसाः। [5] 
गन्धर्वयक्षप्रवराः किनराः समहोरगाः । 

दीधैदर्षी महातेजाः पौरजानपद्रप्रियः। 
पाण्डवानामतिरथो यक्षधर्मपरो वश्षी । 

महर्षिकुट्पो राजर्भिख्िषु रोकेषु विश्रुतः । 
बरवान्टतिमान्सौम्यः सलययवादी जितेद्द्िय. । [10] 
धनेश्च संचयेश्चैव शक्रवे भ्रव णोपमः। 

यथा मनुम॑हातेजा खोकानां परिरक्षिता । 

एवमेष महातेजाः ्रजाुमरह कारकः । 

[ (7 1) &" निग्रह" (£ विह"). -- (1, 2) 
विद्या; 5४ पुण्या (101 बुदा ). 81 1 35-5 11, 8. 10 
परायणः. -- (1. 3) 31-9.5 70 1020-4 एषोख विविधं 
वेत्ति; 24 71.9.47. ° एषो ख्विद्रानू (122. “योद्धा ) संभरामि. 
-- (+ 4) ए 23५ 1221-५ एवम्‌; ५ {5.9.8 पनम्‌ (0 
चेव). 1. धन्वी (£ वेत्ति). 75 कथंचन; 12 च 
कश्चन (0 कदा). 5५ न च वेस्सयति केचन; 74.1.90 नचख 
वेरस्यति कश्चन. -- (7. 5) 28. मनुष्या न च राक्षसाः. 
-- (1. 6) 84 गेघवेयक्चाप्सरसः. 2-5 न (2० स-). ए 
(20 11019 सकिंनर(8* नरा वा)महोरगाः. ~ (7 7) 
7.9 बाहुः (0 "तेजाः). 0४2 1011. 13 ०००, 1068 8-9, 
~~ (1. 8) 1 धर्मयत्षपरे बक्षी; 28 1041 01-4. 9, 10 यञ्वा 
(84 योद्धा ) घमेपये चश्ी ; 10; यज्वा धर्मपरायणः 1९ ८५.१. 
यञ्वा दानपतिवेशी. -- (1. 9) 8 (68०७ 2५4) 711 
77.9.10 सयै- (20 त्रिषु). -- (1. 10) &1 द धतिवानू. 
05 ४23]. बरवान्‌ ५५ शटतिमान्‌. 8 (०८०४ ५) 77 
0 0- दुक्षः; 79 सम्यक्‌ (0 सौम्यः). 7; यतेद्ियः. 
-- (“^ 11) ©: संचयः सम्यग्यज्ञेः। तराकद्ष्टान्तमादाय 1 ‰& 
-- (^ 12) 84 परिरक्षकः; 7» परिकीर्तिताः. -- (1. 18) 


विराटपर्व 


० ० 


[ 4. 65. 12 


उदितखेव घय तेजसोऽनु गभस्तयः ॥ १० 
एनं ट्श सहस्राणि ङज्गराणां तरखिनाम्‌ । 
अन्वयुः पृष्ठतो राजन्यावदभ्यावसत्छुरूय्‌ ॥ ११ 


~+ ~ ~~ ~ = ~~ ----~--^~~-- ~ [9 वि 


010. 70 010. 07-9 {7"05]). पुवं 224 एषः. 12 लोकाः 
(0 प्रजाः). | 

9 ^) 03.५ अधिपः (४ ऋषभः). 720 पपच ध्म- 
राजस्तु. -- ^) 0 71.22 धर्मराजो; 2.० पांडयेयो (१० 
कुन्ती" ). -- 4407 9००, 124. ¶ 7715. : 

1199* अस्य प्रभावात्सर्चेऽपि प्रातरोऽमी वयं नृप । 
महाप्रभावसयुक्ता मष्ाबरुपराक्रमाः । 
अस्यैव तपसास्माके प्रभावाः सन्यनेकशः। 
चिनाख मनुजेस्तुट्या वयं सर्वे मवाम भोः। 
यावदेतस्य चाद तिष्ठामो वयमादताः । 
पाख्यन्तः सुरेस्तावदमिपूञ्यतसमाश्च ह । 
-- ^) 9 (७८०७१ 79) यस्य (० असय). 2858-४ 11-8.8- 
१,१ {7908}. कीति; ०११ लोके, 38.४ 2४ &1 स्थिरा (£ 
स्थिता). -- ^) ए तता; 79 1 दिवा; 2.5 2०५ दिवि; 
03 उष्थिता (0५ उद्यतः). 

10 ^) 1.4.51.1.9 संचरति; ¬, 71 © प्रस; 18 
संरंमति; 08 संसर्षति. -- °) 135 0 1.79. 11.19 दवा 
शवः; 75 सदांसवः (० गभस्तयः). 81 एर प्रदिश्लश्च नरा- 
यिप (€ नरर्षभ). ~ 7010 0.3 104..5 001. ( 119]. ) 10°, 
-- °) 71 चाकाश; ए मेरोर्हिं (£ सूर्यस). - °) £ 
सूुयंस्य (० तेजसो). ‰ इवः; 7.9 ¶्2 © अथ; 78 प्र 
171. 2 अद्य (ग अनु). -- -^#9४ 10, 7४ ८०९५५ 14०" {07 
1119 ८8 1090, ए6}00%् 7 1॥ 17 1४9 0102007 [01४५6. 

हक 1५ 81, {110 [मंता 0 ३६६०४१1] प्र (0 प्र 
९14. 9 1215 [धरण 18 1081 07) 1018810 101. ; 06 248. 
18 1०४6१ 1676 कणठ 1 1116 06प्न्‌ ृणुष7४प६. 

11 78 ०1. 11, ~~ ५) हव {21 1. 4.6 करव पत्रं; 6 
एतं ; 115 येन (5. (400. पुन ०5 10 162८), 4 1.5 सक्ष 
सह; 8 िशव्सष्ट". -- °) 110 अन्वगच्छंस्ततो राजन्‌. -- ^) 
05. 1,9 प्रष्‌ च (707 यावद्‌). 1 अस्याचसत्‌; ६2 अध्या 
सितः; 79 1/1. 2.४ अध्यवसत्‌; 7 ५ अन्वावसत्‌; 0५ अध्या 
(४३ 7 ५७२४}. ¶ ऋमात्‌ (0 कुरून्‌). 09 सहुस्नाण्य- 
नुगच्छः, | 

12 °) 25 001 [04.1.8.20 पुर्व; 8 चेव (० एनं). 9 
पून सक्त सह". -- °) 7".° रथा वै हेममाक्िनः; 8 स्थानां 
रथिनां वर. -- °) ५४ उपपन्नानि; 2.4. : उपपन्नानां ; 14 
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22; 
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 एनमष्टशताः सताः सुमृष्टमणिङ्कण्डराः 


24, 22 


अस्तवन्मागथेः साधं पुरा शक्रमिवपषंयः ॥ १३ 
एनं नित्यञुपासन्त कुरवः किंकरा यथा । 

सर्च च राजत्राजानो धनेश्वरमिवामराः ॥ १४ 
एषं सवोन्महीपारान्करमाहारयत्तदा । 
वैश्यानि महाराज विवशान्खवश्चानपि ॥ १५ 
अष्टाक्ञीतिसहस्राणि सरातकानां महात्मनाम्‌ । 
उपजीवन्ति राजानमेनं सुचरितव्रतम्‌ ॥ १६ 
एष॒ बृद्धाननाथांध व्यङ्घान्परङ्गश्च मानवान्‌ । 


महाभारते 


[ वैवादिकपर्वे 


पुतरवत्पारयामास प्रजा धर्मण चाभिभो ॥ १७ 
एष धमे दमे चेव क्रोधे चापि यतव्रत्‌ः । 
महाप्रसादो ब्रह्मण्यः सत्यवादी च पार्थिवः ॥ १८ 
श्रीभ्रतापेन चेतख तप्यते स सुयोधनः । 

सगणः सह कर्णेन सोबलेनापि वा विथः ॥ १९ 
न शक्यन्ते यख गुणाः प्रसंख्यातुं नरेश्वर । 

एष धर्मपरो नित्यमाचृ्षख्च पाण्डवः ॥ २० 
एवंयुक्तो महाराजः पाण्डवः पाथवपभः 


कर्थं नार्हति राजार्ईदमासन प्रथिवीपतिः ॥ २१ 


इति श्रीमदाभास्ते विरारपर्वेणि पञश्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 





उपसंपन्न. ~ °) ए (6०८"प््‌६) अन्वययुस्‌. 1.2 
79.819 ¶ ©१.8 77 तदा; 78 तथा (० सदा). 01 
युष्टतेनं ययुः सदा. - 47/67 12, 9 125. : 

1150>+ वाजिनां च शत राजन्सह खाण्यन्वयुस्तदा । 

[ 7 तथा; © तदा (० शातं). 7 0.8 + अयुतं 
(१० अन्वयुस). 7५ 0.8 तथा ( तदा). ] 

13 “) 8 इमम्‌ (0 एनम्‌). 17.99 अष्टशतं (© 
अष्टादश). 1.9 राजन्‌ (० सूताः). -- ^) 5"-3 1 
71.19 अघुवन्‌ 8 तुष्टचुर्‌ (£" अस्तु ). 

14 ५) 285 101. 2.4-0.8 9 इमं; 7 इमे; 129 एवं 
(707 एनं). 121. ४.8.8.1 8 उपातिष्ठन्‌; 128. 4.1.8 उपासंते. 
-- °) ४.5 राजानं (07 कुरवः). ५.४ इव; 8 सदा 
(५1 ४५ तदा) (० यथा). ~ -^.्शः 14०2, ©1 +९0८व४ 
1130१ (7४ ए. 1.). ~ 9 १९10९28 14०4 (रथ. ९.1. 10), 
~ ^) 61 ध नुप (० राजन्‌). ४4.2.5 राजानं (07 
“नो). 7 02 सर्वे चेव नृपा राजन्‌; 08 सर्वे चेवं तु राजानः. 

15 °) 8.5 सदा; 7.9 ख्य; 62 तथा (£ तदा). 
171 10-1 करदान्समकारयत्‌. ~ °) 1 ठ (6५८५७०४ 22) 
4-6.9.29 महाराजो 79 11.22 महाभागो. -- ^) 77.9 
करदानिव स्व॑शः; 0 1४४. विवशाः सवरा अपि. ¢ 
५1:65 विवशान्‌ू स्रव्ान्‌ (४३ 17 16॥ ) 

16 °) 8.4 दिने दिने (० महास्मनाम्‌). -- °) 72४ 
"तिष्ठति (£ "जीवन्ति). -- °) 108 धर्म्माने महीपते, 

1 ०) 8 9५ 7010-2 परू व्यंगा )नेधांश्च मान; 724 
बरधपग्वंधदुःखितान्‌. -- 449 1742, 124 (०0 प्र) 1108. ; 

1131* मूकमिम्मिणिरोग्यादीन्दीनेडय्यद्धिरादिकान्‌ । 

-- °) 0५ "वत्पाख्यन्निल. ~ ^) 1 (००्प्फए) चर्वित; 
हज स्वरचिते; 51.29 70 एप. वे विभुः. 58-5 701.4.5 





क „1 [0 1 ह 1 शा ए ए ति) 1 1 


वीर्यवान्‌; 08 चाभितः; 2* 9.3 ष्वाभिभोः; 2 धमचित्‌; 
0" 13 चाभिभुः; 08 वे प्रभुः; 129 वा चिभुः; 729 वे चिथ; 
41 © चाभिभूः. 

18 9 ०01. 18. -- ^) 1 धे; 08 धुरि (० दमे). 
0५ दाने; 18 परोक्तः (10 चेव). ~~ °) 7 11.2.5.5 यतः 
सदा; 0 11.8.11. 19 लितयततः. 9 दाने सये रतः सदा (71 
02 1174. 5 तदा; 0.8 तथा). -- °) 12 02 महाप्रभावो. 
ए 74.510. ¶ घर्मन्नः (0 ब्रह्मण्यः). -- 4 ) ५.0 जिततद्धियः; 
05.१7 भियवदः; 04५. 5 ष्व पांडवः. 

19 “) 0 11.22 ज्रीघ्रं तपेन; ६.८ श्रीप्र (98 1 
6). ए 70211 01.4.5.9.8 चेवास्य; 8 वे यसय. -- ?) 78 
दीप्यते; 0५ व्यथते (० तप्यते). 122.8 च; ५ स; 7; 
असौ (" स). -- °) 5५ 71. 5.6 सबलः; 02 सानुजः (५ 
सगणः). -- ५) ए सौबरेनैव चानघ; 11-8. 5 12४.6 “लेनं 
तथा (76 च चा) विभो; ?* 8.५."-9 सह दुःशासनेन चः; 
71.23 'सेयेन चा विभो (7; °मोः); 3 "केन च वीयैघान्‌. 
08.८7 (6. ) ०४७७ अभिभूः; ©प चिभोः. 

20 “) 15 जस्य च (1० द्यस्य). 1 गुणान्‌. 11 0४ 
न शक्यते त्वस्य गुणान्‌; 6.8 # न श्रक्यमेतस्य गुणान्‌. 
-- °) 7 ७५.४ धर्मरतो. -- ^) 71 अक्षश्चंसश्च; ८4 
अत्तसंसश्च; 8 (6५९४ 84) [01-8. 5, 6.8 79 आनूद्रसश्च 
(11. सस्तु); 72 68 1 आनृष्रसी च; ५ रंखे च. & 
७ पार्थिवः (1० पाण्डवः). 1".° आनृकंस्यपरस्तथा; ५4 
-शंसी सुह्रीरखुवाच्‌. 

21 °) 01-8 © 7 महाराज. ००८.1.9 एष (125 
एवं ) स्व॑गुणोपेतः; ५० एर्वविधगुणो राजा. -- °) 2 11-6 9 
पुरूषषभः (© ४5 “भ). 2५ .१.४ पाथिचः पार्थिवम 
-- °) 7 राजाय. -- ५“) 281 7 {11.24 “पत्‌; 119 


[ 982 1 


वैवादिकपर्वं ] 


विराट उवाच । 
येष राजा कौरव्यः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
कृतमोऽस्यायुनो भ्राता भीमथ कतमो बली ॥ १ 
नकरः सहदेवो वा द्रोपदी वा यञ्चखिनी । 
दा ते जतः पा न गणन त कित्‌ ॥ २ 
अञ्जन उवाच । 
थ एष बहवो तरते शदस्तव नराधिप । 
एष भीमो महाबाहभीमवेगपराक्रमः ॥ २ 


५८, पान 
1१. 1 क, १ । 0 वि 


जगतीपतिः. -- 411९7 21, [4 (०0. 1163 (7-8 ). 9 1४8. : 

1139 छेन यावद्धिपुभिः सलयपाद्चेन बन्धितः \ 
अभूत्तावन्मयुप्येषु सवंसाधारणो द्यम्‌ । 
च्रयोदश्मव्ेस्य नषटचयोच्रतं त्विदम्‌ । 
पारितं व्वत्समक्च व तक्िस्तीणाडऽय पाण्डवः । 
यथावद्रतची्णोऽयं मेचमध्यादययथा रविः । 
भवरसपरतापासद्यस्तु तद्रत्पर्येनमप्यहो । 
योग्यस्स्वयं नरपतिमेन्ये दवाक्रासनस्य च । 
तस्मान्मा विस्यसतऽस्तु न सधा प्र्रचीमिते। 


00101110 ( 81 [05 0118510 ). --- 5०५१-१ ; 1९1 
गोरह; 701 1.9 उन्तरगोयह. -- 4५22/ १2100 ; ५ 
युधिष्ठिराभिषेकः; 121. पांडवश्रकटर्न; 5 सभायां पाण्डव- 
दशनं$ ५ पांडवानां च्रयोदशवषैनष्टचया्रतविसगैः; 5 
पांडवप्राकय्यं ; 77 युधिष्ठिरप्रकटनः; ° अज्ञैनक्रतं धर्भस्तवरनं ; 
११2, ४ पांडवप्रकाश्वाः. - 44/10. (५५) 0705 07 
0041): 84 09 68; 05 65; 106 67; .110 66; 8 13 
(12 {70 ; 9.4 72), -- 6042 १०.; 08 25. 


७6 

हिक 81 118 पमण 10 रपी पवा, (५, १.1, ५. 
68. 29; 65. 11). {06 288. &76 11106 11७6 
120 116 ९11९8] 9099३. 

1 ^) 1 71.3.20 च; 68 हि (0 असख). ~~ ५) 
1011, 0 युधि (70 बङी ). & भीमसेनो महाबरी. 

2 ०) ह 34 04.5.10 च (० वा). -- ") {इ 1५.1.10 
न्त (0 वा). - °) च (चनन 1 234 05) द्यूत (0 
दयूते). 9 यतो (10४ गता) ह्यक्चैर्जिता (71 © शक्षजिता) 
श्चेते (५ एत; ©8 -स्सवेते; 1४5 -से वे). -- °) 021 18 
मर्ता; 76 प्राज्ञायत. 2 71.1.4.5 भरज्ञा्यते (7: प्राज्ञायत 


विराटपर्व 


[ 4. 66. 7 


एषं ्रोधवश्ान्दत्वा पर्वते गन्धमादने । 
सोगन्धिकानि दिव्यानि कृष्णार्थे समुपाहरत्‌ ॥ ¢ 

गन्धर्वं एष वे हन्ता कीचकानां दुरात्मनाम्‌ । 
च्याघ्रानृक्षान्वराहां शर इतवान्सी पुरे तव ॥ ५ 
यश्चासीदश्चवन्धसते नङ्करोऽयं परंतपः । 

गोसंस्यः सहदेवश माद्रीपुत्रो महारथौ ॥ & 
शृङ्ञारवेषाभरणों रूपवन्तो यश्चखिनो । 
नानारथसहस्राणां समर्थो पुरूपर्षभो ॥ ७ 


1 


12५.४ प्रज्ञायत) न ते कचित्‌; 8 नांतरा श्रूयते कथा 
3 ˆ) ^ >. बह्व; 8 वरुखो. 1 नाम (०८ ब्रूते) 
) 9 सूपकारश्च ते च्रप. -- °) 1211 13.81; 1 4 
1 2.५ महाराज; 17 महाभाग; © महौजाश्च. 14 स एव 
भीमो मच्येश्. -- ^) 13 मीमवी्य; 24 श्रीमन्येग"; 79 
भ्रीमाुर ; © भीमाकार' ; 5 सिंहतुद्य. 

‰& 128 010. &. -- ^) ए वेगवश्ानू; ८५ क्रोधवशाद्‌ ; 
(8 ०8 111 165. 4 युध्वा (10 त्वा). 4.3 सयक्चान्रा- 
क्षसाञ्ञित्या (5 “रि भत्वा). -- ) 134 श्योतशः; 04.91 
पद्मानि; 8 पुष्पाणि (० दिन्यानि). -- ^) 8 (कन्ग्‌)+ &1) 
समुपानयत्‌ 

5 ५) 1.2 त्वेष (०८ एष). 77 गधकौणामयं हंता. 
~-- ४) 121. 10 व 112 महाव्मनां; 75 महासनाः. -- °) 8: 
चृकानू; + यक्षान्‌ (0 ऋक्षान्‌). 8 गजश्चैव (0 वरा- 
हश्च). 151 उ्थाध्ररखश्चान्‌ रजाश्चेव (510). -- ° ) 9 01. 
च पुरे; ९५ सखी पुरे (४७ 11 ॥०९४). -- ^© ‰, 8 119. : 

1133 हिदिम्बं च बकं चव किर्मीरं च जटासुरम्‌ । 
हत्वा निष्कण्टकं चक्रे अरण्यं सर्वतः सुखम्‌ । 

6 2 ०, 6. ~~ ^) 10 ०0. श्च. --~ “) सनातन 
(9 नः); 1 ५ परंतपः; 0५ स पाथिवः. -~ ^) 07 
1021. 29 गोसंख्ये; ९५ गोसंस्थः. - ड ) &. माद्रीपुच्रश्च वीय 
वानू; ए 71.8.98 शत्रो सदहावलौ (५ परंतपो). 

7 %) ए. अंगारकेश्याभरणो; ४ शषाभरणे 2) 11 
उपपन्नो. 7.9 8 मनस्िनौ. -- °) 7ए नानारलसमुश्थाने 
02 10५. 3. 11.22 महार्थ %) 124 1.1.9 जेतारौ. 23 7 
(कणश 8.4.87 99 101. 9.४ भरतषभ ; 0.8 रक्षणे चपः 

8 “) 02 पद्मविक्षाखाक्चषी. -- “) 3५ 2५ सरदि. 
-- °} 184 11 04.102 यस्यार्थे; 103. 5.1-9 1, 0 यदर्थ. 
01 101. 2, £ कीचको हतः, ~~ 4/6 8, 8 (1101 ०५. 
9) 18, : 


5 
~> => (> 
> 
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म्््‌ 
८ 
भ्य 


[ 288 |] 


>. 
0 
# 1 


+ 
$ 3 ह) 


ए । 
| ॥ 1 
५ © ४ 


4 | । © 6 ॥ । 8 | 


एषा पद्मपलाशाक्षी सुमध्या चारुहासिनी । 
न, द्रोपदी ल्य 

सैरन्ध्री द्रोपदी राजन्यत्छरृते कीचका हताः ॥ ८ 
अजनोऽहं महाराज व्यक्तं ते भरोत्रमागतः 


९8१00 भौ 0) 0 0 


भीमादवरजः पाथ यमाभ्यां चापि पूर्वजः ॥ ९ 


१ म 0 00१ ८, १११ 


उषिताः स महाराज सुखं त्‌ निवेशने । 





1134* द्रुपदस्य प्रिया पुत्री श्टदुश्नसय चायुजा । 
अधिङकण्डाव्सयुद्धूता दरौपदी यवगस्यताम्‌ ॥ 
भीमः। 
अखन्तो दुखेभः कश्चित्केवरं प्रथिवीमनु । 
धनुःस्प्रशां तथा श्रेष्ठः कोन्तेयोऽयं धर्नजयः। 
एतेन खाण्डवं यस्य अकामस्य शतक्रतोः । 
दर्थं नागवनं चेव सह नीनैराधिप। 
वर्ध च शरवर्षेण वारितं दुजैयेन वे । 
करमाहारिताः सर्वे पाथिवाः प्रथिवीपते। 
स्ीवेषं करतवानेषं तव राजन्निवेद्राने । 
बरहन्नरेति यामाहूरयनं जयतां वरं । [101 
[ (1, 4) © धनुश्ेता. ४ धनुः; © अयं (0 
तथा). - (7, 5) 149 दर्ध्वा (0 यस). ~~ 213 ०2. 


५] 


1106 10. | 
9 9 ०0. 9. -- °“) 55 "नोय; 1.9 अरम्यज्चैनी (107 
"नोऽह). -- °) 11. यदि; ९८ व्यक्तं (95 30 १७८६), 


~ 1५ 001. 9००, ~~ ०) [1 34 105,6 ०0, 
पूजितः (?०" पूवेजः). 78 यमराभ्यां च पूर्वजः. 

10 09 000, 10०; 2 00. 107, --- ५) 3 2 
(6220601 285} 7 (6८७ 01.8.56; 0 010.) समो. 8 
(109 ०. ) सुखं स्वँ (ण महाराज). - °) 720 चिरं (६० 
सुखं ). 9 (10४ ०.) तव राजन्‌ (० सुखं तव ). -- °) = ५, 
1. 1*. 1 76 "वासान्निश्ता; 88 "वसे नियता; 5५ "वासः 
निरता; 55 11, 5.7 "वासं (7 "वास ) निहिता; 2५४ "वास. 
विहिता; 78 "वासं रहिता 8 “वासे निहिता. -- °) ए 76 
वासम्‌; ©" "वासे (9 20 1†62¢ ) 

11 411 न 88, €द्व्लुणं 34. 5 102 ( &1 11158118 ) 
7004४ (४ 416620४ 01718 ) 11०4; 1116 2.8 61068 
(४06 छ016 ०६) 11; 107 वछाक]ऽ 866 एनृ० क्र, -~ °) ए 
यद्‌; 2.५ यथा (० यदा). -- °) 71.9 तन्न (2 पञ्च). 
-- +ला 11, 4.8 11.918. 1186 (8०6 एन्‌०का), 
-- ^) ८ ८4. 72-5 ततः; 109.५ तथा (० तदा). 
~ 845 9 308. भली 11 24.१.8, 9 6 
१९0०६०0 ० 11०; 15, 96 1149४ 

1132" महेन्द्रकस्पस्य तदा संग्रहृषटतनुरुहः । 
म 198, अथः (6 09 ०्लपक०७ >) 11 (५.5 101.9, 


ष्व्‌, 2.10 


महाभारते 
अज्ञातवासमुषिता गभवास इव प्रजाः ।॥ १० 


[ वेवाहिकपर्व 


येदापायन उवाच । 


यदार्यनेन ते वीराः कथिताः पश्च पाण्डवाः ¦ 
तदा्॑नख वैराटि; कथयामास विक्रमम्‌ ।॥ ११ 


अय स दहिषतां सध्ये मृगाणामिव केसरी । 


~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 


9167 11५2 ; 
1186* पुनरेव तु तान्पाथीन्दशेयामास चोत्तरः । 


[ (1, 1) 39 001. 1106 1. 


09, {9 1139): 


उन्तर उवाच । 
य पप जाम्बूनद्ुद्ध गोर 
तनुम॑हासिह इव प्रचद्धः । 
्रचण्डघोणः पृथुदीघेनेत्र- 
स्ताश्रायताक्षः ऊुरूराज एषः । 
अयं पुनमम॑त्तगजेन्दधगामसी 
ग्रतक्चचामी करुद्ध गोरः। 
णथ्वायतांसो गुरुदीघेबाहू 
वैकोदरः परयत परयतनम्‌ । 
यस्स्वेष पाश्च ऽस महाधनुष्मा 
ञ्दयामो युवा वारणयूधपोपमः। 
सिष्टोश्रतांसौ गजराजगामी 
पद्मायताक्षोऽजन एष वीरः। 
रान्षः समीपे पुरुषोत्तमो यो 
यमाविमै विष्णुमहेन्द्रकल्पो । 
मनुष्यरोके सकर समोऽस्ति 
ययोनै स्पेन बरे न शीङे। 
आभ्यां तु पाश्च कनकोत्तमाङ्गी 
येषा प्रभा मूर्तिमतीव गौरी । 
नीरोत्पराभा सुरदेवतेव 
दकष्णा सथिता मूर्तिमतीव लक्ष्मीः ॥ 


5] 


[10] 


[15 


[20 


19 1.9 00 0५.91 म्व; 


708 हि (० तु). 28 कथ (70? ददी). -- (1५. 8) £1 
1.9 1 [4.9.11.19 महान्सिह. 2५ 4.8 प्रसिद्धः (0 
भरबृद्धः). -- (7. 4) 6९ प्ररुबघोणः. ०५.8५.१ ` बाहुस्‌; 
6५ "नेच्रस्‌ (४ 2006}. -- (1. 8) ए 35 05 (1 % 
४०९७) "यताः; 6० "यताक्ष; (४ ०००९५). -- (1. 9) {4 
दरः सोयभिति प्रतापः ; 10४ (८191. ; 01. ४8 91006), 1,9 
ताश्रायताक्चः स ब्रृकोदरोय. ~ (7. 10) 2 229 11.24 पुव 
(0 पुष). -- (1. 19) ए 78-1.9.10 गजसेखगामी ; 5५ 
01.2 गजङील'. - (1. 14) ए (6२060 84) 77 {01-8, 
1129 तु; 0५ वा; 76.8 तौ (107 यो). -- (7. 15) &. यमौ 
च तौ; 24.5 11.4.४5 एतौ यमौ (० यमाविमौ). 2.85 


"मर्ैदतुख्यो. 


( ४8५ |] 


-- (1 17) 701 710. 11 (र्श०ा5 00८४. ).24 


| वैवादिकपर्व ] 


अचरद्रथब्रन्देषु निननसतेपां वरान्वरान्‌ ।॥ १२ 

अनेन विद्धो मातङ्गो महानेकेषुणा हतः । 
दिरण्यकक्ष्यः संग्रामे दन्ताभ्यामगमन्महीम्‌ ।॥ १३ 
अनेन विजिता गावो जिताश्च डरो युधि । 

अख श्ुग्रणादेन कर्णो मे बधिरीटृतो ॥ १४ 
तख तद्चनं श्चुत्वा मत्यराजः प्रतापवान्‌ । 





रुस्ते (०८ न सपि). 2५.5 2४.5.8 न्‌ क्रुङे (८८ ०14५ कुले) 
(0 न बरे). 0 (0070 ००८. %8 ५०४७) ययो 
रूपेण कुरेन तुस्यः. -- (1. 18) 7.9 राज्ञः; ८५ आभ्यां (५७ 
९0०९). 2 समीपे (ण तु पाश्च). 1 08. ४.7-9 कनको 
(६.7 प्रमदो )तमाभ्या; £ 93 20५0. -- (1. 19) 1९1 
28५ 11.4 ५. > सरी; 72 छदा; 1" ल्मी; (न्‌). प गोरी 
(29 21000). | 
९ ९००४. : 

1137* वैशंपायन उवाच । 
पर्वं निवेद्य तान्पाथौन्पाण्डवान्पश्च भूपतेः । 
(४ 1106 610 पशुष ७0० प्प 670 प८९व्‌ 109 1008६ श] 
गव ए10#6व ५१. ), १ प्ाललमिलाः ९८८४७ 1 1५, -- 07 
16 ०11५ 1४1, 16 1136, 1.8 01 08, ४. 9-19 
१९८४४ 114; ए11116 9 {6 द्यं (6 क] म) 11, 
ए पा 61016 2167 1136+, 3५,5 16० 820त ५.१. 8 
९0८८४ 1144, क 611 15 101105०0 ए 1135४. पण्णा; 
6 11० (866 ४00९९), 101. 2 1708. : 

1138* भूतपूर्व न कस्यापि हर्षणोत्फुद्धरोचनः।; 
11116 कछ {16 7९00409 9 11०५, 1010 105, : 

1139+ चिरारटनृपतेरमे यथाष्ष्टं कुरून्प्रति । 

12 13९०6 19, ए ¬ 1 (च्नन्णु 0.0) 68 108. 
उन्तर उ ("98], उम्तरः). ~ ^© उन्तर्‌ ॐ“, 15 7118, 
11490*. -- °) ‰ विजयो (ॐ अयं स). 1. विद्धिषां 
(0 हिषतां). 8 07 014. 510. 9, 10-19 हंता (छग सध्ये ). 
= °) 283 105.6 व्यचरद्‌. © द्ठवरदेषु. - ५} 126 
विनिधस्तान्‌ (० निश्च्तेर्षा). 8 (चष 181.) 7022 
125. 10-19 तांस्तान्‌ (70 तेषां ). 8.४ 719 धुरंधरान्‌; 121 
महारथान्‌; ५४ रथान्वराचरू. 729 निघ्रते साश्ुरापरान्‌. 

13 ) 78 सृप (० हतः). 8 अनेन विद्धा मार्गा 
महमेघोपमास्तदा. -- °) 282-8 7 79-2 सुवणकक्षः; 
39. 102-8 ६8. हिरण्यकक्चः; 9 "कक्ष्याः. 11, संनद्धः 
(0 संम्रामे). -- ^) 7.2 सपताकोगमन्मही. -- ^धथः 
18, 01 (14, ) 2708, 1 1426, 

14 ^) ए. 09 ता जिता; ७४ निचिता, -- ") 
जितासत; 8 निर्जिताः. ~~ 4.49: 14५५, 21, 9 1108. 


विराटपवं 


[ 4. 66. 17 


उत्तरं प्रत्युवाचेदमभिपन्नो युधिष्ठिरे ॥ १५ 

प्रसादनं पाण्डवख प्राप्रकारं हि रोचये । 

उत्तरां च प्रयच्छामि पाथय यदि ते मतम्‌ ॥ १६ 
उत्तर उवाच । 

अच्याः पूज्या मान्या प्राप्कारं च मे मतम्‌ । 

पूज्यन्तां पूजनाहो महाभागा पाण्डवाः । १७ 


¢, 4. 23 
2. 4.7 


2 
24 
॥(, 4 76. 8 


08 8 त क 0 क 1 ॥ क क | =+ ५ कण कका म 9 


1140* तस्य तस्कम वीरस न मया तात तत्कृतम्‌ ।, 
11011 18 {0110०५९ क 17068 3-4 ° 1149. -- °) 34 
शंखनिनादेन; 7 02 ्नंखस्य श्राब्देन. -- 1 © 1115. ०1167 14: 
1141* जायते रोमष्र्षौ मे संस्मरल्ाख धनुध्वैनिम्‌ । 
ध्वजस्य वानरं भूतिराक्ोश्चन्तं सष्टाज्गेः । 
नाददानं शरान्घोरान्न मुण्चन्तं शरोत्करान्‌ । 
न काञ्मुकं विकषैन्तमेनं पदयामि संयुगे । 
णत नुःप्रसुक्ताश्च शराः पुड्कालुपुङ्किनः। [5] 
नारक्षयेु रणे पेतुनौराचा रक्तभोजनाः । 
तीक्ष्णनाराचसंङ्ृन्तरि रो वाूरवक्षसाम्‌ 1 
कलेवराणि द्यन्ते योधानां साश्वसादिनाम्‌ । 
अनेन तरिनी तश्र श्रो णिताम्बुभ्रवादहिनी । 
प्रवर्तिता भीमरूपा यां स्श्ष्वाश्चापि मे मनः। [10] 
कम्पते चण्डवायुकम्पिता कदरी यथा । 
ध 09 ९07४. ; 61. 8 14 18. क्लः 14; 039 ( ए, ०. 
1168 1-2 ), {लाः 1140*4 : 05, (४४७ उत्तरं उ, क 100 
18 1108. 10. 80106 1188. ) 0९016 19: 17, 61 13: 
1149* अनेन तात चीरेण भीष्मद्रोणसुखा रथाः 
दुयेशधनेन सहिता निर्जिता भीमकमेणा \ 
अयं द्रवन्तं भीरं मां देवपुत्रो न्यवारयत्‌ ॥ 
अस्य बाहुबखेनासि जीचन्प्रयागतः पुनः । 

[ (1. 1) ४ राजन्‌ (० तात). -- (~ 2) 71 भीमः 
रूपिणा. -- (1. 3) 1.2 7" एष॒ (71 रथाद्‌ ) भीतं द्रषतं 
माँ. -- (14. 4) 2.9 अभ्या (० प्रलया ). 

ह 70" 15-26, 8 8७६, ० 0088986 161) ५०४. 
11118 80106 844;0708 974. प्र०810087४008, = (6 {67४ ॥ 
० {6 80प्र0जध 998४6 18 &1ए6४ 36091016, 
0118018, 11467 ९, 1, 96. 

15 0 8 ५. . 1. 26. ~~ “*) 7 + अभिपन्न; 108 
उपपन्न; 705 6० प्रतिपन्नो ; ६८.०४ भभिपन्नो (४५ 770 ७). 

16 0. 8 ५६. % 1, ‰6. 88 ०0. 16. ~~ ^) 84 
प्रसाद पांडवस्मैव; 71.2.52." प्रसादनं पांडवेये (150. 
वानां); 7५. प्रसादं पांडवेथसय (79 "वानां च). -- °) ए 
च (1० हि). 75 रोचते. -- ^) ए मे मते; 2 (6४०० 
2५) 19 094. 8. 10-19 मल्यसे ; 1.४ रोष्वते 
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विराट उवाच 
अहं स्वपि संग्रामे शत्रणां वरमागतः । 
म्रोक्चितो भीमसेनेन गावश्च विजितास्तथा ॥ १८ 


कोनिनजितिि पोजििकििि? पोजिशन “११४ 


्षन्तुमरहति तत्सर्वं धमोत्मा द्येष पाण्डवः ॥ २० 
वैदांपायन उवाच । 
ततो विराटः परमाभितुष्टः 
समेत्य राज्ञा समयं चकार । 





17 0८ 3 ५. ए. 1. १6. -- ^) 2.5 (0 आयीः; € 
(५, (प्र ) अच्यौः ( 25 111 {6{ ). -~ ) 1 ग्रा कारे; >) 
प्राप्तकालं (४8 10 {6}. 1 12 हि (10 च). -- °) ए 
7.4 पूर्यानां. 7" पूउयंतां चेव प्याह. 

18 0 8 ५, ए. 1. 26. -- °) ए 7 71. 3.10-12 
गावश्चापि जितास्तथा (725 पराजिताः); 8.५.9 गाश्चापि (79 
“वेव ) विजितास्तथा. 

19 07 9 9, ए. 1. 26. -- ^) 7 7 (@लशु्‌, 06.1.9) 
बाहुवीर्यं तदू (8* तु; 71 च). -- °) ए यदासाकं; 7५ 
यद्यस्ाकं. 88 + जयो रणे; 75 रणे जयः. -- °) 1.9 
7 7021. एवं (० वयं). -- ^) ए. “यत्रे “षरे. - ^) 
19 5 प्रसादयामः, 

20 एः 8 ५. २, 1. 26. -- " ) 12 2५ उक्त, 23, 4 
01. 5-8 नराधिप. -- °) 2५7५-5 अरहसि. - 9) 3५ {6.6 

त्मा ह्यसि पांडव 

21 ०८ 8 ५. ४. 1. १6. ~ °) ए परमाभितृक्तः; 8.5 
196 प्रथम (55 "म-) प्रहृष्टः; 75 परमग्रहृष्टः; 720 प्रथमो 
भिरष्टः+ 7४ ततो विरारोपि पराभि. - °) 7 राज्ञः; 2 
( ०0७ 56) 7 (6२०९ 71. 8-8. 8.10) राजा. -- °) 7 
४००5. सर्व ००१ तसै. -- °) ए ( ०००] 25) 128. 8.11. 29 
कोषं. 75 देद्रो च कोशं च पुरं महात्मा. 

23 807 8 ५. ४. 1, 26. -- %}) 234 701 71, 8-1.8 
मूषवताच्‌; 12 तान्मूर्ति- 8 भूर तान्समुपाघ्राय. -- °) 
5५ 11. 2 समाशिष्य ; ५ संश्छाघ्य च ; 05 सश्िषश्च 

24 ए 8 9. १, 1. 26. -- °) (62०6 8५) 1) 
(6०७ प 08- ) स (0 स). 

28 ४०८६ ५६. १. 1. 26. ए ०, 26०4, -- ०) 1-8. 8 
00 29.11.19 ©9्‌ संपाङ्ितं ; 84 1019 च पारितं (० च्च 


महाभारते 





[ वेवारिकपर्वं 


राज्यं च सर्वं विससजं तसे 
सदण्डकोद्यं सपुरं महात्मा ॥ २१ 
पाण्डवां ततः सवान्मत्खराजः प्रतापवान्‌ । 


युधिष्ठिरं च भीमं च माद्रीपुत्रो च पाण्डवो ॥ २३ 
नातप्यदशने तेषां विराटो वाहिनीपतिः । 
संप्रीयमाणो राजानं युधिष्टिरमथात्रवीत्‌ ॥ २४ 
दिष्टया भवन्तः संप्राप्ताः स्वे कुशलिनो वनात्‌ । 
दिष्टया च पारितं कृच्छरमज्ञात वे दुरात्मभिः ॥ २५ 


इद्‌ च राज्यं नः पाथा यचान्यदसु किंचन । 


॥ 000 


जज 0, वि क ८ भ 


वि, 2 , श । मणौ 


पारित). €० ५11०8 पारित. -- ^) 121.3.5 अन्तततश्च्‌. 8५ 


101.2.5.6 च; 77 तर्‌ (५ वे). 8.9 दुरासद. - ^ 
28, [)4. ¶ 108. ; 

1143 प्रच्छेऽहं कारणं किचिदुच्यतां तद्यथातथम्‌ । 
देवानामपि द्ाक्तिवा रूपप्रावतकारिणी । 
मन्येऽप्यहं यथा पूर्वं रूपं यो नाधुना तथा । 
यदा मनुप्यसमान्यमभूदरेतहिं देवचत्‌ । 
रूपं कान्ति बरं ध्यं गुणाः सर्वेऽप्यनीदशाः। 
सूयौभ्रिरद्रवजाता यूयं देवोपमाः क्षणात्‌ । 

युधिष्ठिर उवाच । 
सल्यशपचतपोभिर्नो गुणैः मरीताः सुरा ददुः । 
धमेदुगौग्रश्चुतयो रूपभ्रावर्तकह्ुणान्‌ । 

26 0 9 866 0916 क. ~ ५) + 129. प प्ष्णशु, च 
४1५ राञ्य. 8 (62:0९]){ 734) 20 01.922 पाथांय; 1:-5 
वैः पाथ; 7" पाथौ मे; 5 पाथौ वो (६0 नः पाथौ). 
-- °) 8 7 (७0७1४ 129. 5) अपि (10 चसु). -- %) 8; 
701. 2. 8.6 यच्च वक्ष्यामि तत्कार्य (235 त्सर्वं) कैतिये(1?5 
अजने )नाविक्षंकया. 

> 0" 15-26, & 81081. : 

1144# वेसं पायनः। 

(15) तस्य तद्र चने श्चुत्वा मत्स्यराजः प्रतापवान्‌ । 

(2१.५2ॐ)घनंजयं परिष्वस्य पांडवानथ स्व॑द्यः । 
नमस्क्घत्वा तु राजानं राजत्राज्येऽभिर्षेचितम्‌ । 

(242) नातृप्यदुलने तेषां विराटो बाहिनीपतिः। 

(2५०) संप्रीयमाणो राजानं युधिष्ठिरमथाब्रवीत्‌ 

(४५५०) दिया भवन्तः संप्राप्ताः सर्वे ऊुशाछिनो वनात्‌ । 

(25) दिश्या च चरितं छच्छ्रम्ातं तेठुरास्मभिः ॥ 

(26) दरदं राऽ्यं च वः सर्वं यच्चास्ति वसु किंचन । 


[5] 
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वैवाहिकपर्वं ] 


रतिगहन्तु तत्सव कौन्तेया अविभृङ्कया ।। २६ 


उत्तरां प्रतिगह्णातु सव्यसाची धर्मजयः । 


अयं द्योपयिकरो भतो तखाः पुरुषसत्तमः ।॥ २७ 


एवयुक्तो धर्मराजः पार्थमेक्षद्रनजयम्‌ । 


पिराटपवं 


ईश्षितश्रायैनी भात्रा मर्खं वचनमव्रवीत्‌ ।। २८ 
प्रतिगह्वाम्य्ह राजन्सुषां दुहितरं तव । 
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युक्तथावां हि संबन्धो मत्खमारतसत्तमो ॥ २९ {9 


इति श्रीमहयभारते विरारपर्यैणि षर्षष्ठितमोऽध्यायः ॥ द६ ॥ 


| + [0 ॥ ,) ५ ति 1 1 


(26) अविभक्तमतेद्धवतां नोत्कण्ठां कर्तुमरूथ । 
(01010110. 


पौ क 
चश्रपायनः। 





चिरारस्य वन्तः श्रुत्वा पार्थस्य च महास्मनः। 


(185) उत्तरः भ्रत्युवाचेदमभिपन्नो युधिष्ठिरे । 

(16) प्रसादनं प्राक्षकार पाण्डवस्याभिरो चये । 
तेजसी बरुवाब्दयुरो राजरजेश्वरः यञः । 

(16) 1 च वरारोहां पार्थ॑स्सामिन्रकदीन । 
्रणिपदय प्रयच्छामस्ततः द्रिष्टा भवामहे । 


(19°%) वयं च सरवे सामास्याः ङन्तीपु्र युधिष्ठिरम्‌ । 


म्रसरा्य द्युपतिष्ठामो राजसिक करवामहे । 


(18) राज॑स्त्वमसि संमामे गरही त्तेन मोक्षितः । 
(1918) एतेषां बाहुवीर्येण गावश्च विजितारूया । 
कुरवो निर्जता यस्ान्सम्रामेऽमिततेजसः। 


एष तस्सवैमकरोत्कुन्तीयुत्रो युधिष्ठिरः । 


(17) अच्यौः पूज्याश्च मान्याश्च प्रत्युस्थेयाश्च पाण्डवाः । 
(17) अघ्याहाश्चाभिवाद्याश्च पराक्चकारं च मे मतम्‌ । 
(17) पूञ्यन्तां पूजनीयाश्च महाभागाश्च पाण्डवाः । 


न ह्येते कुपिताः शोषं कुयुराश्षी चिषोपमाः। 


तस्ाच्छीचर श्रपद्यामः कुन्तीपु्रं युधिष्ठिरम्‌ । 


(19 श्रसादयाम भद्ध ते सह पाथर्महास्मभिः। 
उत्तरामभ्रतः करत्वा दिरःखातामरुकताम्‌ । 


जानाभ्यहमि्दं सर्वमेषां तु यरूपौरुषम्‌ । 


कुरे च जन्म महति फल्गुनस्य च विक्रमम्‌ । 
उन्तरात्पाण्डवान्शचुस्वा विराटो दुःखमोहितः। 
उत्तरां चापि संग्रक्ष्य म्राप्तकारख्मचिन्तयस्‌ । 
ततो विराटः सामात्यः सकरश्रः सबान्धवः । 
उत्तरामग्रतः छ्रस्वा शिरः्ातां कृताञ्जलिः । 


भूमो निपतितस्तूर्णं पाण्डवस्य समीपतः । 
विराटः) 
भरसीदतु महाराजो धरमेपुघ्रो युधिष्ठिरः । 
अच्छ्नरूपवेषस्वान्नािर्दष्स्तरणयैतः । 
शिरसाभिप्रपक्नोऽस्मि सपुत्रपरिचारकः। 
(20*°) यवस्माभिरजानद्धिरधिक्षिप्षो मष्टीपतिः। 
अवम छतं सवंमयुक्तं प्राङतो यथा । 


नि) नि कान्‌ मनव ७७०१७९०४ -०५००१५०००९ 


(20०) क्षन्तुमरहैति तत्स्य धर्मक्लो बन्धुचटसखः । 
यदिद्रं मामकं राष्र पुरं राञ्यं च पाथिव। 
सदण्डकोद्र विखजे तव श्ुयोऽस्मि पाथिव । 
वयं च सय सामालया भवन्तं दारणं गताः । 

वेश्षपायनः। 
तं धर्मराजः पतित महीतले 
सबन्धुवरं प्रसमीक्ष्य पार्थिवम्‌ । 
उवाच वाक्य परलोकददौनः 
प्रनष्टमन्युगैतद्रोकमत्सरः । 
युधिष्ठिरः । 
ने ते भयं पार्थिव विध्यते मयि 
प्रतीतरूपोऽस्म्युचिन्दय मानसम्‌ । 
पएत्वया सम्यगिहोपपादितं 
दिजैरमाेः सददश्च पण्डितः । 
इमां च कन्यां समरुकरतां भल् 
समीक्ष्य तुष्टोऽस्मि नरेन्द्सत्तम । 
क्षान्तमेतन्महाबादह्ये यन्मां वदसि पार्थिव । 
न चैव किंचिस्परयामि विष्तं ते नराधिप । 
वेशंपायनः। 
ततो विरारः परमाभितष्टः 
समेद्य राक्षा समय चकार । 
राञ्यं च सर विससर्ज तस्मे 
सदण्डकोक्ष सपुरं मष्टाहमा । 
010}110, 
विराटः । 
यश्च वक्ष्यामि ते सर्वं मा श्द्केथा युधिष्ठिर । 
हदं सनगरं राष्ट्र सवनं सवधूजनम्‌ । 
युष्मभ्यं संप्रदास्यामि भोक्ष्याम्युच्छष्टमेव च्च । 
अहं द्द्धशचिरं राजन्भुक्तमो गश्चिरं सुखम्‌ । 
राञ्यं दस्वा सु युष्मभ्य प्रचजिष्यामि काननम्‌ । [65] 
[ (1५. 7) ©" प्रचरित; 2/1. 9 चिच"; 04 दुश्चरितं (10 च्च 
न्वरिते), ~~ (7, 8) 1.4 अन्यद्‌ (० अस्ति). ~~ (1. 9) 
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[28] 
(214) 
(21") 
(21) 
भ (21५) [601 


[85] 


[4 प एन676 | ©, 9 11. 9 विभक्तम्‌ (0" अचि). 74 हि 


(02 पतद्‌). ~~ €०1०१॥०४. 4029, १५; ‰ © 701, ४, 
[401 १4; #५ (३. -- (7, 10) 7 © पार्थस्य (10 पार्थस च). 
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विराट उवाच । 
किमथं पाण्डवश्रेष्ठ भार्यां दुहितरं मम । 
प्रिग्रहीतं नेमां स्वं मया दत्तामिहेच्छसि ॥ १ 
अञ्चैन उवाच । 
अन्तःपुरेऽहयुषितः सदा पर्यन्युतां तव । 





-- (1५. 11) 79 6४. अतिभीतो (० अभिपन्न ). -- (~. 
14) 71 61 "करन्‌; 08 "कर्िनः; 1.2 "घातिनः. ४4 
पाथग्यामिन्रकरिने; 1४5 “सखामिततेजसः. -- (-“ 18) 04 
114 प्रयच्छामः; 25 प्रदासामः. 11 62 तुष्टा; 1: सविषा. 
-- (1. 16) © स्वे व्थं च सामाद्याः; © वथे सर्वे 
सहामालयाः; 24 वयं सर्वे च सामादयः. - (7. 17) &.8 
ग्रसाद्याभ्युप. -- (1. 20) 1.9 विजिता (7० निर्जिता). 
01 सर्वे (० यस्तत्‌). -- 14.94 ००. 1168 23-94. 
-- (1५. 98) © आयाश्चेवाभि; 4.5 अ््याश्चैवाभिः. 
~ (1. 92) 12 उत्तर. -- (1. 40) 7 © अन्तानात्‌ (० 
अयुक्तं). -- (1. 41) 25 अहंसि. - (1. 45 ) 6.1.8 सं 
(0 तं). -- (1. 47) 79 0 परलोकदर्शी; ©1.8 1४5 
"दशर्न. -- (7. 50) 12 आत्मनः (० मानसम्‌). -- (1. 
82) गू1 1.2 सुद्दैश्च ; © सवयोथ; 4.5 सचिवेश्च (101 
सददोश्च). -- (1 55) © यथा; © 1/4. यन्मा; ४2 यद्रा 
(४0८ यन्मां ). -- (1 91) 7; परमाभिवृक्तः; ५५ "सिवृप्यन्‌. 
~ (01010000, 441४, १०, : ¶् © 1.4 १; [2.5 1१५. 
-- (1. 61) 01.8 तत्‌ (0 ते). -- (1, 64) 08 अर्ह 
बृद्धश्च राजेंद्र ; ४1 अहं वृद्धश्च राज्यं तु. © भुक्तमोगः भियं 
सुखं; 0५ “भोगसुखश्चिरं ; 2 “भोज्यश्च वै सुखं. ] 

27 °) 74 परतप (7 धनंजयः). ~~ “ ) 0५.9.10 
"सत्तम. 05 मरस्यानां पुरुषर्षभ. 

28 861०९ 28, 8 २०० वेर". -- °) ए महाराज; 
2 5 महाराजः. -- †) 75 धनंजयमवेक्षत. -- °) 71.9 
स दक्षितस्तदा आता; 8 दैक्चिवं (7, 0.8 "तज्) चाञ्जनो 
ज्ञात्वा, -- °) 9 (०5० 111. 9) मास्यं, -- 4.16" 28, 8 
(214 थ]. 010, 1106 2) 1715, ; 

1145* वर्यं वनान्तरासपराप्ता न ते राञ्यं गृहामहे । 

किं तु दुर्योधनादीनां राज्ञां राज्यं गृहामहे । 

[ (+. 1) 92 वनांतास्संग्ाप्ा; ५० वनादिह भ्राता; 103 
वनांतरे प्राचा. ] । 

29 ०) 54 7 चेता ; 75 इमां (०? राजन्‌). -- °) 74 
मम (0 तव). -- °) 7५ 069 हि (गः न्च). 701 72 
चां; 28 एव ; ९५." आवां (४8 711 +°). 7; च (० हि). 
6 युक्तं एवावयोरेष; 7: युक्तोये बां हि सं"; 0" युक्तो हि 


[ ४88 


महाभारते 
६७ 





[ वेवाहिकपर्व 


रहं च प्रकान्षं च विश्वस्ता पितयन्मयि ॥ २ 
्रियो बहुमतशवाह नर्तको गीतको विदः । 
आचार्यवचच मां नित्यं मन्यते दुहिता तव ।॥ ३ 
वयःखया तया राजन्सह संवर्सरोषितः । 
अतिशङ्का मवेत्खाने तव रोकख चाभिभो ॥ ४ 





~~ "न~~ [1 ~ ~~ 1 ॥ 1 ५ दि सत ध नात १००५१७५.४५०५.५५ 
कि ।  । "भे 


राजन्स"; 08 युक्तो विवाहस" ; 07 युक्तरूपो हि सं". ९" 0198 
29“ 98 171 10६१. -- ५) 0. 113. 9. 11. 1: मरस्य भारतयोरपि 
(08 “योस्तथा; 1)» "योरयं ); 1५ संधः कुरुमत्सखयोः; 8 
मा(¶" 6 म )त्छमारतवंश्षयोः; ९५.०.7८ ७ 770 40:04. 


0ग्‌०]10४ (81 113 प्णञ्जा्क). प ©. ए. 9.५.६ ग). 3, 
-- ०१८१-0 ८१४02 ; 31. 8.५ 131. १. 5.6 अभिमन्युविवाहः; 
08." उनत्तराप्रदानं (108 "दापनं ); 0: परस्परप्री तिसतवादः; 78 
मत्सछवाक्यं ; 2» उत्तरावरप्रदानः. -- 441. १५०. (७७, 
0108 07 00111}: 1 66 ; ४ 65; 726 68; 719 69. 
-- 6/0 20. ; 121 37, 


67 

छ 81118 0139108 (107 ४16 छपा९ धता, (५, र. 
1, 4 64. 29; 65. 11). 116 788. &० (णण10ौन्‌ 
1110166. 1676; 3४. †6 ©1136४्‌ कु प, 

2 ^) 72 वयस्थया तया राजन्‌; 1: 1/1.५.5 रहय च 
प्रकाशे च; 5 रहश्चैव प्रका च. -- ^) 7५ 85 7४ 
709. 11. 12 4 विश्वस्तं ; 01 सहसत. 

3 ^) 79 © भूयो (£? श्रियो). 2 (5५८०७ ५) 
011 01. 2. 9-19 7 ©1 वहूुतमङ्षः 9 1 (6५0०) 122, ४.0. ए) 
२ (6०० 1 6४) आसं (70 अहं ). -- °) + 9 नर्तने 
(1 "को ) गीतवादिते (7 79 0.४ "वादने ). 

4 ^) 9 (6५७ ¶07) वयस्या. © ५४५७ वयःस्था. 
01.8 अनया (० तया). -- °) 75 सोषु; 7.5. अहं 
(10 सह). -- °) ए इति; 701. 4-0.9.10 6०. 7 अभिः; 73 
अचि" (0 अति). 25.97" 61 #¶ ततः; ६.5 भवेत्‌ (४७ 
10 ८७२६). 1 01 1.3. अस्थाने; ©४ तस्याः (० स्थाने). 
-- °) 5 भवेत्‌ (०८ तव). 7. 28 चोभयोः; ए 72 
01. 2.8.6.8.10-9 चा विमो (+ बा्खुभो); 7" वाभिभो; 9 
प्व (11. वा) प्रभो. 

5 ^) {001 29 न सन्ये; 01-५.7.9 3 ¢ आमन्रयः; 
0९.०.४.३ नि्म॑न्रये (४ 1" ४०४४). 82. ४-5 5 अह स्वां; 
82 111 11.19 जयं ते; 701.2.6 हि त्वाँ; 28. अहं तै; 05 
क तु; ¬," अयं स्वां; ३ त्वां हि (61 त्वाद्य) (छप त्वाहं). 


विराटपर्व 


जामाता तव युक्तो वे भती च दुहितुस्तव ॥ ९ 
विराट उवाच । 
उपपन्नं कुरुशरेष्टे इन्तीपुत्रे धनंजये । 
य एवं धमेनित्य्च जातज्ञानश्च पाण्डवः ॥ १० 
यत्करत्यं मन्यसे पाथं क्रियतां तदनन्तरम्‌ । 
सर्वे कामाः समृद्धा मे संबन्धी यख मेऽजेनः ॥ ११ 
वैरांपायन उवाच । 


एवं चुवति राजेन्द्रं इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 


वैवाहिकपर्वं ] [ 4. 67. 12 


तसान्निमच्ये त्वाह दुहितुः प्रथिवीयते । 

श्दधो जितेन्द्रियो दान्तस्तस्याः शुद्धिः कृता मया ॥५ 
लषाया दुहितुवोपि पुत्रे चात्मनि वा पुनः । 

अत्र शङ्कां न पश्यामि तेन छद्धिभेविष्यति ॥ & 
अभमिषद्गादहं भीतो मिभ्याचारात्परंतप । 
सुषारथगत्तरां राजन्प्रतिगृह्णामि ते सुताम्‌ ।॥ ७ 
खस्रीयो वासुदेवसख साक्षादेवरिश्चयथा । 
द्यितश्चकरदस्तस्य बार एवास्नकोविदः ॥ < 


+ हयो ४ ©. 4. 2347 
अमिमन्युमहावाहुः पुत्रो मम विशां पते । अन्वजानात्स संयोगं समये मत्खपार्थयोः ।॥ १२ ‰.‡‡ 4 


प ॥ 1 1 





(0 ५768 अहं "00 त्वा. 29 तस्मादाम्येधा. -- °) 11 
6" दुहिता; 71.8 ©] (26१. ) दुहिष्रा; ¢ दुहितुः (५ 3 
४७४). 1.5 दुहित्र्थे महीपते; 1 77 198. 4.11. 29 दुष्टितां 
(7५ "ता) मनुजाधिपः; 19 (0०००४०1) दुद्िच्र्थे षु 
थिवी"; ण दुहितारं नराधिपः; 8 दुहितरं (2 पुत्रार्थं मे) 
विषां पते. -- “) 8 (०००४ 8५) 01. 9.५.08 6० शुद्धं; 
08 योद्धु; 09 शुद्धं ; ०.8 छखुष्टः (१७ 10 ४०.६४). 3 (०६००) 
1, ) 25.6.89 जितदिय ~ {1.2 यतद्धियं {29 जितदिर्मा ६ 0 
28 1 107. 1 क्षत्तः $ 21-8. 5 -21.2.510.8 ¢ "7 दांत; 
९५ 00 शांतः; 17५. ५ ¢? शांत; 8 मन्ये; ¢० दांतः (98 20 १००५१). 
~~ °>) इति; 81-8 101. 2.0.8.10 01 141. 3.5 तस्य; 
१.५. तस्याः (४8 10 ४७०४). [ई ४८४०8). करता ००१ मया. 

6 ^) 2 31-3.5 61. 8 141 8५ स्रपार्था; 6०. सधाया 
(४8 10 167), 2.2 प्च (07 चा). 34 0 खषा्यां 
दुहितरि चा. ९०.५.४ ©16 दुहितुः. ~~ °) 14 पुत्री; 08 
तुर्ये; 101. 9.4 पित्रे; 0०.५.८ पुत्रे (४३ 29 ५७८). 1५ © 
11. 4 चा (10 च). 5 पुत्रेण (0 पुत्रे च). 7: मयि; 
¢ पुनः (8 171 {6४६}, ~ °) 181. 4, 5 01.4.8.0 ¢" भभिः 
दका; ४." 8 ०१,० अतिदरका. -- °) 08 तस्य; 0० तेन 
(48 20 {6-६)}* 

४ ^) 1 21-8.8 1010 {011,12 ©8 अभिशापात्‌; 8 
105 (1 98 170 ४6४). 6 अभिर्चष्ठात्‌ (५. ¢"); £ अतिर्षगात्‌; 
८० अतिशंकात्‌. (५. ९९); ©"? अभिर्षगात्‌ (४ 2" ६७२४). 
-- °) 11-8 7 128-23 व्‌ मिथ्यावादाघ्‌; ६५.० (५, 
ए") भिथ्याचारात्‌ (४8 2 16.2६ ). 

8 ^“) ‰ स्वन्ञेयो ; 6.० स्रसखीयो (8 1 ४०५४). ~~~ ?) 
£ 74 64. 8 देवसुतो. 7" प्रियः (० यथा), ५ साक्षादेव 
सुतोपमः. --, °) ४५ दयितश्च कृतस्तसख. -- %) ५.५ 
सवाच्ेषु च कोविदः; 19 120. पुक पएवाखको; 9 
बलवानखको. 

87 


१०५५५ 


॥ त 11 


177 211) 


9 ५) 5( ४8 71 ७२५).५ "राज्ञ (10 "वाहुः ) 
~ °) 3५ 0.५ असा; 21. अयं (० त्रै). - ०) 4 
08. तु; 08 अपि; 71 प जथ; 08 स (च) 

10 ५) 1.8. 7-9 71 65 ‰14.5 कुरुश्रेएठ; 010 स्वैमि्द. 
-- ४) 1 11.89 01 "पुत्रो; 3५ "पुत्र. 84 9 "जयः; 7; 
"जय. ~~ ”) 71 09, 5,8.9.20 य पुष्‌; 11 यदैव; 19 6.1.9 
सदेव; ७० 20 यदेव (® य पर्व). 725 धभनिष्टश्च; © 
धमेनियं च. ८५ एष धर्मश्च निलयश्च; 18 य एव धर्म निश्चिय. 
-- ^) 75 2 क्ञातज्ञेयश्च; 7" 7" क्तातज्ञानश्च; 7 02. 
दराखन्ता च. 128 73 01. 9 1५ पांडव. 

11 ^) 2 8.५4.8 ("2 करत; 6५." करलं (५8 1 १९२४). 
01 यक्करै्यं च ते पाथ. -- “) 71० समर्यता. -- °) ए 
7.4. 68 च (10 मे). 19. 5 भवान्‌ (0 ऽजुनः). 

12 °“) 70119 7019 राज्ञो; 01 1.५ राज्ञद्र; 112.5 मात्स 
तु. -- †) 82 71. 2.५ अन्वजानीत ; 5५ 125 अनुजानीत ; 5 
070 1. 1.1 अन्वद्मासस्स ; 9 अन्वजानत (०४ "जानाच्च) 
(0९ अन्वजानास्स ). &8.० ५2५ अन्वशासत्‌; ०५ अन्व 
जानात्‌. % ¢: असनोत्‌ अजुमतवान्‌। %& 7 (०६००४ 5) 
101. 9.8.8 8 संबधं (० संयो). ~~ +) 8 समये छष्ण. 
मास्सखयोः- 

13 ^) 7 ७8 16 (5५४, ६६५५.) दूतान्‌; 04 214. ४ युक्त; 
© दुता; 101. 9 युक्त (2 ततो). 010 ४८५28. मित्रेषु 
५०व सर्वेषु. 02 संबधं (7० सर्वेषु). -- °) 81,8.5 7५ 
वासुदेवं. ए व शीघ्रगान्‌; 89.* 7: च पार्थिवः; 7: 
निर्मन्रणं; 0४ च भारतः; 76 च पांडवाः. -- ^) 18 दूरतांश्च 
(० कौन्तेयो). -- “) 2५ विरारओ्चैव मारत; 7» कोरव्येपि 
विरारकः, -- 4.67 18, 9 15. ४ 0९388९6 &176 ण 
471, 1 (9०, 60), 6470 प्र ध 81. 00101010 
(42, १0. ; 16). -~ ० ४ पशुपितः ० 15 (क्प 
9, 1, ) 10 8 ०, ¶, 1, 14. 
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पज १४0 भोजि पेज (060१० ०0५१ "८१८१४ 


£ ‡&% ततो मित्रेषु सर्वेषु वासुदेवे च भारत । द्रौपदाश्च सुता वीराः शिखण्डी चापराजितः ॥ १७ 
` "` प्रषयामामास कौन्तेयो विराटश्च महीपतिः ॥ १२ | परषटयुम्रथ दुष सर्वशखभृतां वरः 
ततखयोदशे वषं निवृत्ते पश्च पाण्डवाः । समस्ताधोदिणीपारा यज्वानो भूरिदक्षिणाः 
उपषव्ये विराटख समपद्यन्त सर्वेशः ॥ १४ सर्वं शखास्रसंपननाः स्वे श्रास्तनुल्यजः ॥ १८ 
तसिन्वसं बीमत्सुरामिनाय जनाद्‌ नम्‌ । तानागतानमिग्क््य मस्सखयो धर्मभृतां वरः । 
आनर्तभ्योऽपि दाशाहनभिमन्युं च पाण्डवः ॥ १५ | प्रीतोऽभवहुहितरं द्या. तामभिमन्यवे ॥ १९ 
काशिराज न्य प्रीयमाणौ युधिष्ठिर । ततः प्रत्युपयातेषु पार्थिवेषु ततस्ततः । 
अकषोहिणीम्यां सदहितावागती एथिवीपते ॥ १६ | तत्रागमद्रासुदेवो बनमाली हरायुधः 
अक्षोिण्या च तेजखी य्गसेनो महावलः । कृतवमो च हार्दिक्यो युयुधान सात्यकिः ॥ २० 


ननम त 1, वा त ` 7. (1 





14 89016 14, 8 105, वेर. -- °} 11 ¶1 03 तन्न 11 62.8 तिसमिश्व; 2 ते त्रिभिश्च; 61 निमिरेव; ५.० 
(0 ततस्‌). ~ °) ए 18 उपष्वे$ 3 702 101, 5, 8. 9-20 यत्सेनः (०७ 1 62४). ५ (340. १८0. ). 5 समन्वितः (01 
6५, उपर्य; 9 उप्ाव्ये. -- ^) 8 वासं चक्रुः पुरोत्तमे. मष्टाबरः), -- 4.17 17०, 01 111, 4.5 1118. ; 


~~ „^: 14, ग्‌ 6.8 18. ; 1149* सह पुत्े्महावीयेशषटयुश्चशरिखण्डिभिः। 
1146* चिरेन सपुत्रेण पूज्यमानाः समावसन्‌ । 01 241. 4.5 (फेना ०. 17९ 180) 0004. 19 (नय, 
¶ 69. 3 00201: 2 कि ( कालौ ०, 18 ) 103, 216 14; 118 1) 15. कठ 17; 1 04.818. कठः 187 (नुप 
114 दूतान्मित्रेषु सर्वेषु स्षातिसंमर्धिकेष्वपि । 1708. 11706 1, {07 {76 परप्शं प्र, १४6८ 1149); 
म्ेषयामास कौन्तेयो विरारश्च महीपतिः। 1150« उपश्ाव्यं ययुः श्रीधर पाण्डवार्थे महावा; । 
[ = (ए. ) 19. ~- (1. 1) 61 1 ततो (07 दूतान्‌). ] ततः शतसहस्राणि प्रयुवान्यकैदानि च। 


१1676261 © 1¶ 6११ 20, ४०१ 1 &2, 8 6७84 ०0००००५ 


(५. ए, 1. 20 8180} सञद्रमिवे घमौन्ते सरोतःम्रष्ठाः एथक्परथक्‌ । 
15 © धि ०0. 15. -- ०2) 31-8 120 110-12 अमि. [ (1, 3) 70 अभ्यवर्तत; 0 जभिवर्व॑त. ~ (7५ 4) 61 


मन्युं च; ->-५.7-9 तस्िन्वसत्सु. 8४ 5.5 स (० च). प्राबरह्धारे यथा सिधु (० ४6 एषण 021६). ] 


समीपमभिचवैन्ते योधा यौधिष्ठिरं बम्‌ । 


~~ ए०४ 15००५, ¶ू' 9. 8 508१. ; -- 01 ध 0०0, 17°-18°, ~ ०) पिता (£0" सुता ). 
1148+ अभिमन्युं समादाय रामेण सहितस्तदा । £» चीर (० वीराः). 

सर्वेयादवसुख्येश्च संब्रतः परवीरहा । 18 ८0 864१००6 ४ 8 ग, र, 1. 16. © ए कण, 

शद्खदुन्दुभिनि्ेपिर्विरारनगरं ययौ 187 (०, ए. 1. 17). -- 4. ति 18०2, ए (3.8 125. 1160 


णा०क९त्‌ एफ 20५, ~ °) ए. 71. हि; 75.5 अथ (५ 
अपि). 7 दाहा; 6० दाशाहौन्‌ (४8 1 ९२). 1) 
जानिन्येथ्यीय दा. -- °) 2 (6०69 84) 12 121, 8, 10-12 
आनयामास (10 अभिमन्युं च). 2 75 पांडव. 

16 9 ४४०३]. 16-19 (61 7 ०, 21+0&न््ल 117९ 
18.) 82१ 20-24. -- °) 7" चैद्यश्च (० दरौढ्यश्च ). -- 5) 
19 ७१, ५ 114. 4.5 भजमानो ; 1/1 महात्मानो (६०? प्रीयमाणौ). 19 80८ 86पृप्था०९ 7, 8 ०. २, 1. 16 (01 7 1५४ 
08 8 (6०९ 61) “हिरं. -- 78.29 ०४, (एफ्‌. ) 16०५, 19 पः 11624}. -- 9 ण, 19, ~ °) 704, 
-- “) 7: अक्षौषिणीसंमायुक्तौ. -- ५) 71 7५ 702.4.1 | समारोक्य (६ भभिपरक्ष्य), © ४ तन्नस्थायां (५ निवि 
8,11.29 7+ 92 "वीपती, टाया ) तु सेनायां. -- °) © 7४ मास्खो. प ७५. पार्थो 

17 २0४ 860७००९ 3 & £ ₹, 1. 16, -~ ) 8 स्षानश्चतां (५४ "वतां ) वरः, ~~ 4.७7 19५2, ए 1) (७०८००0४ 
(०८९ ८४) 7 717-29 सहितः (० तेजसी). 8 101-8.8) 1 69. 8 15, : 
भक्षोदिणीभिः (५१ ^भ्या) पांचाकः (9 १ “ल्यः). -- °) । 1151* पूजयामास विधिवस्सश्वस्यबरवाहनान्‌ । 

{. ‰90 ] 


(५. ४.1. 17). -- ^) 84 समस्ताक्षोहिणीयुक्ताः; 8 (ग 
५5 अपूरयन्मष्ठीपाराः. -- °) 0 24 सर्वे पांडुसुतं तदा 
-- &1 01, 18“; (8 ०, 184. ~ °) 5195 123 
19.9.11. 19 ¶ ©" वेदाचश्युथसंपन्नाः; 2 7 सर्वंशासाखः; 
0 07 (य 98 7 ९४६६). 6.20 60 वेदाध्ययन, --~ ›) 7 


७9 ४८४3}. सर्वे त शुराः 705 सर्वे युद्धे चिङ्षारदा 


वेवाहिकपवं | 


अनाध्रृषटिसतथाकरूरः साम्बो निशठ एव च । 

अभिमन्युद्ुपादाय सह मात्रा परंतपाः ॥ २१ 
भ च न 

इ्द्रसेनाद्यश्चैव रथेस्तेः सुसमाहितैः । 

आययुः सहिताः सर्वे परिसंवत्सरोषिताः ॥ २२ 

दश नागसहस्वाणि हयानां च शतायुतम्‌ । 

रथानामवुंदं पूणं निखबं च पदातिनाम्‌ ।॥ २३ 

ृष्ण्यन्धकाश्च बहो भोजाश्च परमोजसः । 


1 8 1 | ए 1, 8, ऋ ए. ए. 1 ष त क, 1 1 


[ ¶ ५. 8 यथा राजसन्तमान्‌ (10 ॥10 008४0107 1147). | 
-- " ०. 19० -- %) © 7 श्रीतो दुहितरं गृह्य प्रद 
दावभिमन्यवे. 

20 8 6४१8 20 9€7एः 1147+ (¶ ©०,8, 10७४6, 
१७१43 ‰0थ कठः 1148* ). णः 8 म ४. 1. 16 ५90. 
-- ^“) 8 तेपु तत्रोपविष्टेषु. - ८) 8 (114 5९0}. ९८१६.) 
प्रेषितेषु (1५ ०. भ्रेषयस्सु) (०८ पा्थिवेपु). ५.४ 
इतस्ततः. -- “) 121. 2 अथ (07 तस्र). ५ 124. 6 आगच्छद्‌ 
(†०८ आगमद्‌). 8 महाबाहुर्‌ (०८ वासुदेवो ). -- ^) 1५ 
७.४ बखानुजः (० हला" ). -- 1107 20०0, 1 (38 3148. : 

11952* ते दूता द्वारकामेय दृष्टा ब्ृष्णीन्महारथान्‌ । 

उचुः प्राञ्जख्यस्तच्र पाण्डवानां मतं तदा । 
[ (५. 1) 1" क्ष्णं महाबरु (०२ ब्रष्णीनमहा' ). 
71 ७8 0024, : १9 ७ 108. 2167 १००५; 

1163* तस्सिन्कारे निश्षम्याथ दूतवाक्यं जनादैनः। 

दयित स्रसियं पुत्रं सुभद्रायाः सुमानितम्‌ । 
10616८७ ¶ ©. 8 २6४ 1148. 

21 07 86१९०८० 20 8 &. ₹?. 1. 16. - “) 8 
(550०४ 621) अथ (० तथा). 8 शूरः (101 क्रः ) 
-- °) 8016 1088. श्लावो. -- 4.86 214, 12५, प 105, ; 

1104* अन्धेऽपि बहवः छ्यूरा चृपाः प्रीतिपरायणाः । 

बिभ्यन्केऽपि समाजग्मुः पाण्डवेभ्यो हितैषिणः; 
५0116 9 108. ; 

1155* अरद्युञ्चश्च महाबाहुरुस्युकश्च महावरः । 

-- ^) ए ८57. सह ०१ मात्रा. ध" न्रा (६० मान्रा). 
12.५4. 8.9 परंतप. -- 4167 21, ¶" (१, 8 18, ; 

1106* कृष्णेन सहिताः सवे पाण्डवान्द्रष्टुमागताः । 

22 ०0४ 86¶प७०6 29 8 +, २, 1. 16. ~~ °) 1 7५ 
देद्रसेनसुखाश्चेव ; © दंदसेवायुधैश्चपिः. ~ °) ए 128 
रथस्थः $ 1.2 रथस्ते ; 8 रथाश्च. 01, तु समाष्ितः $ 
854 सुसमावरतेः. -- °) 7 0.8 उपेयुः; 61 ४1. 4.4 प्रययुः. 
1 01.8 सादिनः (० सहिताः). -- ^) ४.9 संवस्सरमथो- 
(15 “सुपो )षिताः. 
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विराटपर्व 


[ 4. 67. 9 


अन्वयुदरष्णिशारदूलं वासुदेवं महाद्युतिम्‌ ॥ २४ 


पारिवहं ददौ ष्णः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 


सियो रलानि वासांसि पथक्पथगनेकशः । 
ततो विवाह विधिवद्वते मत्खपार्थयोः ॥ २५ 


ततः शद्धा भेये गोगुखाडम्बरास्तथा । 


पार्थः संयुज्यमानसख नेदुर्मत्खस्य बेरमनि ।। २६ 
उच्ावचान्मृगाज्ञघररमण्यांश्च शतः पश्‌ । 


कय [0 |) व 1 शि 1 [1 1 र स. । [7 क त । 1 १ 111 


23 10" 86वु ९५७ 7 8 % ४. 1. 16. --~ ५) ५.8 
7.1. त्रिंशत्‌ (०? दक्ष). -- †) 2 रथानां (म हयानां). 
131. ४ {1 [01-4. 5 111. 6-12 दश्षायुत; ४.५ 1४ तथायुतं. © 
हयानां द्विगुणं तथा. ~~ “) 2५ हयानाम्‌; 724 अश्वानाम्‌ 
(0 रथानाम्‌). 7 अयुतं; © नियुतं (£ अददं ). 
7» तूण. -- ¢) 1071 {210 निद्चैदं च; 0४ खर्वं चेव; © 
नियुत च. 3 (०५९००]४ ७8) पदातयः. 

24 07 864167106 > 8 £. ए, 1. 16. --~ ^“) 8 
(०५०७४ 14) 01, 4.5.0 6.8 1 श्वातश्षो; 7 6: ते सर्वै 
(६० बहवो ). -- °) 7.9 भोजाश्चैव मदौजसः. -- °) 
13५. 76 महामसि; 05 जनादन. -- 4.62 24, 7 ©2.8 
178, 9 [0088८46 1762 30 4.9. 1 (प्र, 61). 

25 1019 1011 010. 2६०५. -- ५) {5 01.6.19 1 
6८१.०.२ परिबर्ह; 08 परिग्रहं. -- °) 78 दास्यो (०, सियो). 
~~ 41167 १४६००, 103४, प्-9 108. ४ 09858४09 1९90 10 
^. 1 (०, 69) ; फा6 4 ७४.818. : 

1187* राजानो राजपुत्राश्च निच्रृ्ति समये तदा । 

यथाह पाण्डवश्रेष्ठ द्यववैन्ताभिपूजिताः। 
आसन्प्रहृष्टमनसः पारिबरई दुस्तरा । 
71 68 000. : 1 ध 108. 2107 26०५; 

1168# धक्षंपायनः 1 

तेथु तश्र समेतेषु शजाने शरृष्णिभिः सह । 

[ 71 तेषु तश्रोपविष्टेषु; ५ सर्वेषु समवेतेषु. 71 ©1.8 
राजभिः; 102 (०५7६. ) राजन्वै (> राजानो ). 19 पांडवेषु 
महात्मसु. ] 

-- ^) 6.9 ४ विवाहो चिधिवद्राजन्‌- -- 7) 1871-8, ८ 72 
01-89-49 8 वघ्रृघरे (५१ चक्षिरे); 5४ 55 निवृत्तो. 3 
छृष्णिपाभयोः; 8 ऊुरूमास्स्ययोः. 

26 ५) 1.2 9 ततः क्लंखा (५४ ४14. ; "ख-) श्युदुगाश्च. 
-- °) 1.2 गोमुखं. 71 रंयरास्‌; 7 8 डिडिमास, £ 
029 गोञुखो( ५ "सौ )बरास्तथा ; 5 8. ¢. ९.8 पणवानक (8 
°श्रापि)गोभ्ुखाः, ~~ °) ए. वाधान्यायुञ्यमानस्य ; 11 9 
पथैः संयुज्यमानाश्च (79 "नेस्तु); 04-9.1.8 0५ 14. ५.4 

] 


£, 
( 
{° 


4 
< 
५. 


„ 23 
72, 28 
8 


4, 67. 27 1 


सुरामेरेयपानानि प्रभूतान्यम्यहारयन्‌ ॥ २७ 
गायनास्यानसीटाश्च नटा बैतालिकास्तथा । 
स्तवन्तस्तादुपातिषटन्धताशथ सह मागधः ॥ २८ 
सुदेष्णां च पुरस्कृत्य मत्खानां च व्रन्नियः । 
आजग्ुधारुसर्वाज्चः सुगर्टमणिङ्ण्डलाः ॥ २९ 
वर्णोपपन्नास्ता नार्यो रूपवत्यः खलकृताः । 
सरवाथाम्यभवत्कृष्णा रूपेण य॒र॒सा भिया ॥ २० 
परिवार्योत्तरां तास्तु राजपुत्रीमखंकृताम्‌ । 





पाथः सं(7‹ तु पूज्यमानस्य (7 “नेस्तु; 8 "नास्तु ); 7 68 
अभिमन्योर्विवाहे तु; ५7 पणवाश्च अर्दगाश्च. -- ^) 6.3 
171. 2.४ मात्यख. © विनेदुस्तस्य वेदमनि; 1४: उ्यनदः- 
न्पा्थवेरमनि. 

27 °) 1.9 बहवः (707 शातश्चः). 08 श्रतक्षस्तथा. 
~~ °) 01. 8 7 भक्षयान्नमोज्यपानानि. -- °) 7 अव"; 125 
उप; ¢० अभ्य (99 17 1९४). ©3 म्रमूतान्नान्यकारयनम्‌. 

28 °) 78.1.12 72 तट (०२ नटा). - “) 75 चापि 
(०" तानू). 2\.".9 उपातिष्ठत तत्रैव. -- 41७ 98, 
8 108. : 

1159* च्ियो बद्धाः कुटुर्बिन्य उत्सवन्ञाश्च मङ्गरः । 
द्वौपद्यन्तःपुरे चैव विराटस्य गृहे खियः। 
[ (1, 1) 7: 0.2 15 मंगर (0 मङ्गलः). 1 
. 29 ^) 1 सुदोष्णां- 25 0.8 1 तु (० च). 
~~ 2) 1.8 14. (7 85 1 6०१ ).१ च पुरञ्ियः; 8 केवराः 
स्रियः. ~ ^) 8 चारूपीर्नाग्यः. 

30 04 ००१. 30781, 1 (भृ, ) ०. 50°-81६, 
~ ˆ) 70५ 74.11.13 स्वांस्ता; 128 सर्वाभ्यद्र; 0" स्वसा 
(10? सर्वाश्च), ए2 ए 1119 123. 8. 5.1, 9-12 ©8 714. 5 ©. § 
अभ्यभवन्‌; 5 7४ अभ्यद्रवन्‌; 128 चाभवत्‌; 74 अभ्यजयत्‌; 
04 ह्यभवत्‌; 6४ अभ्यद्रवत्‌; 01 (5९५0. 7108. ) अप्यभवन्‌; 
८९.०५ ४5 17 16४, 16 19 © क्ष्णा, -- °) 7 वयसा; 
» वपुषा (० यश्चसा). 78 1 ५० ख्ियः; © श्रिया 
(४8 10 ६७०४}, 

3 व ००, 31; 7001 0, 817 (त, 7. 1, 30), 
-- ५) 1.3 तस्थुः; 4 0.5 141.4.5 शछाघ्यां; 61 तां च 
(7 तास्तु). -- ˆ) 125 यक्स्िनीं; 0 अनिदितां (६० 
अरदतं ). -- †) 702 शचीम्‌ (0 सुताम्‌). ~~ {1 15. 
{९ 31: ©8, {© 116; 

1160* धोम्यो महषिभिस्तत्र समाधाय च पावकम्‌ । 


जहाव विधिवद्विद्रान्पाण्डवानां पुरेहितः। 
१1 ५०४, ; 3 6५६1108, भला 31; 


# 


महाभारते 


[ वैवाहिकपर्वं 


सुतामिव महैन्द्रसख पुरस्छृत्योपतस्धिरे ॥ ३१ 

तां प्रल्गृह्णात्कोन्तेयः सुतस्ा्थे धनंजयः । 
सौभद्रखानवय्ाङ्खीं विराटतनयां तदा ॥ ३२ 
तत्रातिष्ठन्महाराजो सूपमिन्द्रख धारयन्‌ । 

स्षां तां प्रतिजग्राह इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३२ 
प्रतिगृह्य च तां पार्थः पुरस्कृत्य जनार्दनम्‌ । 
विवादं कारयामास सोभद्रख महात्मनः ॥ ३४ 
तसे सप्र सहस्राणि हयानां वातरंहसाम्‌ । 


1 छि 





५ 


1161* रङ्गारं तु समादाय सौवर्णं जरपूरितम्‌ । 
पाथ॑स्य हस्ते सहसरा सतामिन्दीवरेक्षणाम्‌ । 
स्षार्थं प्ाक्षिपद्रारि चिराय वाहिनीपतिः। 

[ (1. 1) 08 कलं (० अङ्गारं ). ] 

32 ° ) 81. 8.५ 271. 2.५ महामनः ; 7 © 5 महामनाः 
(07 धरन"). -- °) 791 जाजरमुश्चारुसर्वाग्यो ; 78 (रस्याय 
बीभत्सुः; ५1 नयलयकं समानीय. -- ^) 18 1५ चिरारख 
सुतां तद्‌. 

33 ^) 7 गृहीसवा तु; ५४ महातेजाः (० महाराजः). 
-- ^) 104 ४८०४9]. सुषां ५0 तां. © सुतां (० सषा). 
09 स" (7० तां). 28५ 'गृह्णाप्स; 8 'गह्कानः (० "जग्रा ). 
-- ५) 08 धर्नजयः (‡० युधि). -- © 1 105. श्ल 83; 
11, 261 11174; 

1102 द्ुपदश्च विराटश्च दिखण्डी च महायशाः । 
काश्चिराजश्च शेज्यश्च धष्टयुश्नश्च सालयकरिः। 
सेतेऽ्षौष्िणीपाा यज्वानो भूरिदक्षिणाः । 
परिवाये पाण्डवं सर्वे निवेश्षं चक्रिरे तदा । 

10616 01 क 16 19; फ्ना6 69 0कुष् 19 
(१, 1. तन्नस्थायां तु सेनायां ० ४० एषण [षः ) {01106 
ए 19००, 0 ध्6 जौला यत, कधि 11629, ७9 105, 
11604» १८त 16766 #यन्वा6 1942 ( कध ए, 1 88 17 
५१), 101107९ क़ 19०५. 

34 “) 8 प्रयगृह्णाश्च; 1.5 परिगृद्यश्च. £ 7; तु 
तां; + जथ तां; 9" उत्तरां (मच तां). ७५. 0 सुदा 
गृद्योत्तरां पाथः. -- °) ५210 आनाय्य च जना". -- .^.धलः 
34, ¶"1 128. ; 

1168* धौम्यः शिष्यैः परिचरृतो भानुमानिव रदिमभिः। 

वध ००१. ; 9 क 113, 99" 24: 

1164* ततो बिवो वद्धे स्फीतः सर्वगुणास्वितः। 

मद्रस्याद्ध तश्चैव पितुस्तव पितुस्तदा । 

[ (1, 1) (0 ५.६. 5 वच्रते. ५ स्थितः (20" स्फीतः). 1 

५१.४ 0011. ५ 105, 6 34 ; 
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द्रे च नागरश्ते य॒ख्ये प्रादाद्भहु थनं तदा ॥ ३५ 
करते विवाहे त॒ तदा धम॑पुत्रो युधिष्ठिरः ¦ 
ब्रामणेभ्यो ददौ वित्तं यदुपाहरदच्युतः ॥ ३६ 
गोषहस्राणि रतानि वख्राणि विविधानि च। 


विराटपवं 
भूषणानि च युख्यानि यानानि शयनानि च ॥ ३७ 








[ 4, 67. 88 


तन्महोत्सवसंकाशं हृपुष्टजनाघ्रतम्‌ । 
नगरं मत्खराजख शभे भरतर्षभ ॥ ३८ 


दति श्रीमहाभारते विरारपर्वणि सप्तषटितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


॥ समासत वैवाटिकपवं ॥ 


॥ समाप्तं विराट पय ॥ 





1165* धौम्यः शिष्यैः परिदेतो ज्टावाश्नो विधानतः। 
अभि प्रदक्षिणं ऊर्वन्सोभदः पाणिममदहीव्‌ । 
11616906" १.8 ७]0९५४ 32०3237. ला ७५,8 00101. ; 
1 1 [श 105. {८6 116 4*+ : 
1166* ततः पाथीय संहृष्टो मास्स्यराजो धनं महत्‌ । 
35 ०५) 01.27 0 ध्न; 05 ददी (0 प्रादाद्‌). 0.2 
4 0.8 विधं (0 ध्न). ~ 1.2.5.10 ¶ तथा (७ 
तदा). © 10 विरारः प्रददौ तदा. -- 4४07 35, 1.2. 8 
¶ 6.8 115. 
1167* प्रादान्मस्सयपतिहष्टः कन्याधनमनुत्तमम्‌ । 
| © ब्राद्‌ान्मस्छः श्रहृष्टोथ. 71.3.8 भरीदयर्थमभिमन्यषे 
(10 ४6 [096९० ण). 1 
1 6७2, 8 60706. ; &1 कश 108. 9167 39 ; 
1165* पारिबर्ह च पार्थ प्रददौ मस्स्यपुंगवः । 
कृष्णेन सह कौन्तेयः प्रस्यगृह्वास्परभूलवत्‌ । 
(7 1) ध परिवर्ह. -- (1. 2) 0 प्रतापवान (?०" 
म्रभरूतवत ). 1 
1 116 01067 1900, 5 7 (6्०नु 01-9. 8, 10 ) 108, ; 
27767" 38 ; 
1109* इत्वा सम्यक्समिद्धाभिमष्यैयिस्वा हिजन्मनः। 
राज्यं बरं च कोशं च सर्व॑भात्मानमेव प्च । 
(1. 1) 12५.1. 9 द्विजानथ (० द्विजन्मनः), -- (7, 2) 
0५1. 9 सदं डक (० बरु च कोक्षं). ] 
84 -04-1,9 000, 


1170# न्यवेदयन्पण्डयेभ्यो विराटः प्रीतिमांस्तदा 1 


1 का 1 1 7 1 त ता, क इ 


4५ च ॥ 1 








36 ^) 0 दत्वा रलानि सर्वाणि. ~ °) 78 ¶५ (७.8 
145 “राजो (६९ “पुत्रो ). 

ॐ ५०) [र 8५ 0.5 11005}. रल्लानि ५०१ वश्ाणि. 
05 वासांसि (०? चद्ाणि). 7 चिचिधानि च रल्लानि; 64 
तथा सुवणैरल्लानि (० ^). ~ 01 (एष्‌. ) न, 3०. 
-- ^) 7 भूषणानां. \.7.9 रज्ञानि; 79 चित्राणि; 8 
सर्वाणि (० मुख्यानि). 5 भूषणानि पराध्यौनि. -- °) 
9 ©1 विविधानि (० शयनानि). - +© 57, 1 
8 1115. : 

1171* पद्वासांसि चिन्नाणि दासीदासान्बहून्ददौ । 
त 68 ८०४. ¶1 6: 13. 21067 $ : 

1172* नागरन्य्री तिभिर्दिन्येस्तपयामास भूपतिः । 

[ 7५ श्रीतिदैर्‌; 7 बहुभिर्‌. ¢ द्रष्ये: (० दिभ्यः). ] 
020 1119 06 १.५4, कि 105, {67 34 ; 

1178* भोजनानि च ष्ट्यानि पानानि विविधानि ष। 

[ 84 11. 9. ४,6.5 दिष्यानि; ०? खाद्यानि; 04.1. ° सख्यानि 
(२० हृधानि ). &- 7; सुरभीणि (10 विविधानि). 1 

38 ५) 81.85 01 (दः 09.) "जनां; 5 हषं पुष्टं 
समाकुटं ; 34 "जनाम्विर्त $ 02 01. 2, 1019 02. 8 -जना(>01 
"जनेर्‌ युते; ५० द्रतवन्तो यदुत्तरं. -- ^) ?‡ मस्स्यराजसख 
भवन; $ मस्छयराजसख शुद्धभे; ©1 युधिष्ठिरस्य रात्तस्तु- 
~ 4) 68 1,4.4 (30. [४१ 98 10 6६) र्षेः, 18 
नगरं वै महात्मनः; 7४ शुष्मे खेच्वरं यथा; ८० खेचरं 
भरतर्षभ, ~~ 4.16 38, ॥ 6४,8 105, ; 

1174* पुरो हितैरमासयैश्च पोरेजौनपदैरपि । 
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महाभारते 


~~~ क 


विराटनृपतिः श्रीमान्सोभद्रायाभिमन्यवे । 
तां सुताञुत्तरां दच्वा मुयुदे परमं तदा । 
¶0€1.697{6' {1 118, 1162*, 211त 600६. ; 
1175* एच बत्ते विवाहे तु पा्थ॑सूनोः परंतप । 
पुराद्रटि रूप ़्ाव्य ऊषुः पाण्डुसुतास्तदा । 
गुप ९04, 2 69. 8 103, 161 1174 : 01 ४, 9067 38 ; 
1116 जनमेजयः । 
बृत्ते विवाहे हृष्टात्मा यदुवाच युधिष्ठिरः । 
तत्सर्वं कथयस््ेह @ृतवन्तो यदुत्तरम्‌ । 
[ (7. 1) 71 65 धमीरमा (10 हृष्टात्मा). -- (1, 2) 04 
पांडवाश्च महातमानः (0 #6 11107 1417). | 


(01010४० (81 [४08 ८115819 ). -- 61५8-9 + ; 9 
उन्तरगोयह. - 444. १242८: 1 8 [05-9. 11.14 (७५.8 
२, ०,५.५ अभिमन्युविवाहः; 12४ 61 उन्तराविवाहः; 28 
विवाहः; 70 अभिमन्युत्तराविवाहः. -- 2189. ८005117 ९0१ 
समाप्त ८67 16 11810 91720; 80-8र०.0, 0) 9त द, 
2084716 ; 306 ४११ 2४ †71५8, ~ 442. १४०. (0 प्प"68, 
०१३ ०४ 000): 1 28 (४3 10 {6४1} 67 (08 72 
0048 9 }), ए 70; 15 65; 76 69, 77 68; 8 177. 
~~ 6070 १४0: 1 40; 68 62. 


64.191 ॥76 60101070, 1195. : चिरारपर्वण्यमी वृत्तान्ताः। 
धोभ्यरिक्षा । विराटनगरपरवेश्चः । रूपविन्यासः । म्युदधः । 
कीचकवधः । उत्तरनियानं । करभिर्गोय्रहः । आयुधवर्णनं । 
कुरुभियेद्धे । कुरुपराजयः। युधिष्टिराभिषेकः। वासुदे वाभिगमनं । 
अभिमन्युविवाहश्चेति। 706 0110 ४0९ आष ८४5 (0, 1, 
2. 134): . 

11177* चतुर्थ॑सेतद्विपुरं चैरारं पर्ववणनम्‌ 

अत्रापि परिसंख्याता अध्यायानां महात्मना । 
सप्तषष्टिरथो पूणौ छोकानामपि मे श्रणु । 
छोकानां डे सहे तु ्ीणि शोकदातानि च । 
पवंण्यस्मिन्समाख्याते संख्यानं परमर्षिणा । 
विराटपरवे देयानि वासांसि चिविधानि च। 

छभमस्तु । 15 7† ००1.. अस्यानूद्योगपवं भविष्यति । 

यस्यायं प्रतिसंधिः । परयुदयोगपवं । तस्यायं आद्यः शोकः । 

1178* करत्वा विवाहं तु कुर्प्रवीरा- 

स्तदाभिमन्योञ्ुदितस्य पक्षाः । 
विश्रम्य चत्वायुषसः प्रतीताः 


सभां विराटस्य ततोऽभिजग्मुः ॥, 
416 5४ 8४, गी 6 ए तकभा, 


~~ ६9 1705. 4867 6 (णणृण०, धह [कड ष्म ज 


16 195४ 8385806, 21971615, 7011 अस्यानूद्योगपवै प? ४० 
ततोऽभिजग्मुः, ०४१ प्श 18 6पप्नषछौ88 'परपूताक्ण2३ 28 





10 1, 10110००१ 7 1174; ४४९४ 1 ०0४.; भाय 
भवतिदं पव । संवत्‌ १८२८ ज्येष्ठमासे छ्युमे क्रष्णपक्षे १० 
श्वुगुवासरे सिपित मिश्र जयङ्कष्ण नगरभमर[ त ]पुरमध्ये ¦ 
सभमस्तु । मगर ददातु ॥ 

-- 84 123. {6४ {76 ००0०0४०८; इतः परमयु्यो गप । 
तस्यायमाद्यः श्छोकः | {10€0 {0110755 1178* ( पधा ए. 1. 
“दिताः सपक्षाः । विश्नम्य रान्नाबुषसि अतीताः). ५.०4, 
217 : श्रीराम ॥ ॐ तत्सत्‌ । ॐ तत्सत्‌ । ॐ तत्सत्‌ ॥ 
समाप्ोऽयं मन्थः ॥ श्रीचजनाथदे वक्षाभैणो सिपिरिय पुस्तकं च ॥ 

यतेन छिखितत मन्थं यश्चोरयति मानवः । 

श्यूकरी तस्य माता च पिता तस्य च गर्दभः ॥ 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ गुरवे नमः ॥ यथा दृष्ट तथा 
रिखितं छिखको नास्ति दोपकम्‌ । श्रीश्रीराम ॥ 

-- {202 1118, 9267 1716 ५010074 1 178 ( कध) २, 1), 
1४ 25 ०१४८०५१: संवत्‌ ५६७० समये येष वदि ५२. 

-- 4 208. {07 116 ९०1०0702: अतः परमुद्यमपरवं । 
तस्य प्रतिसखधिर # # *# कः; ध6ण {010४5 1178* (शाः 
ए, 1.), प60 ४ ९०४६. (५, 1. 9. 1342. ): 

विरारपर्व॑ण्यथ संख्यानं व्यासेनोक्तं महारमना । 

अध्यायाः सप्ततिर्सैयास्तथा दौ चाच संख्यया । 

दे * # चर सहस्राणि शोकाः पञ्चशतानि च । 
जस्मिन्विराटपर्वण्यमी वृत्तान्ताः । धीम्यद्िष्याः। विरारनगरा 
गमनं । रूपविन्यासः । सभाप्रवेद्यः । जीमूतचवधः । कीचकानां 
वधः । चारपरलयाचारः । त्रिगतेः सह गोग्रहे युद्धं । उन्तरवाक्यं । 
कमीगमने 1 आयुधवणैनं । कुरुभियद्धं । कुरूपराजयः । विराट- 
सभायां पांडवदद्ीनं । अभिमन्युविवाषहः । इति वृत्तान्ताः । 
संवत्‌ १७०० वर्षे चैश्चाखमासे शुद्खपश्चे पौणमास्यां पुण्यतिथौ 
शनिवासरे छिखितमिदं पुस्तकं । 

यारकं पुस्तके ष्ट तादशं छिखित मया। 

यदि शुद्धमशचुद्धं बा मम दोषो न दीयते ॥ 

परोपकाराय भमटमोहमैन रिखितमिद पुस्तकम्‌ । श्रीरस्तु 

कथकस्य ॥ 

-- 105 15, धिः ४116 ८०107110: संवत्‌ १७१६ वर्षे 
भाद्रपदे मासि शुद्चपश्चे प्रतिपदार्यां छिखितमिदे पुस्तकम्‌ । 
जीघेनास्मपठनार्थं । ह्ुममस्तु ॥ 

-- 16 ५8. 27467 #16 6०1०7०9 : अस्थानंतरसुद्यो गपर्वं 
भविता । तस्याय अभिसधिः। 1116 {01108 1178* ( क 
श 1. ); ४00, 8710117: अस्मिन्पर्वेण्यमी श्ृत्तान्ताः ) अत्तात 
वासः । धीम्यवाक्यं । आयुधन्यासः । विराटनगरे भरवशः । 
जीस्रूतवधः । कीष्कवधः । दश्षिणगोग्रहः । उनत्तरगोग्रहः । 
अभिमन्युविवादश्च ति वृत्तान्ताः। संवत्‌ १७४५ वर्षे सहः द्ृष्ण ७ 
रेखः पूर्णैः ॥ 

~~ 01 708. {6४ ४४6 (नगृए०प 1178* ( ज १, 1.); 
धणछय चिराखपवंण्यथ संख्यानं व्यासेनोर्तं महात्मना । 
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अध्यायाः स्तिर्तेयाम्तथा द्रौ चाच संख्यया ॥ 
द्रे चेवाग्र सहस्रे तु शोकाः पयव शतानि च ॥ 
7169 ५8० च्त्तान्ताः. 116 18. 18 १५५५१; संवत्‌ 
१५५३ वर्षे वेदयाख छु २ श्गुवारेऽयेह राजपुरभामवास्तव्यमेवाड- 
पडितजागाकेन विराटपवैस्य छिखितम्‌ । छुभमस्तु ॥ 


-- 8 1118. 21९१ {6 (नना 1178* (कधा ए. 1. ); 
10 {16 दुत्तार्ताः. 10 118. 25 ५१४९१: संवत्‌ ५५९१५ 
वरे फा० चदि ९ भभ. 49 29115 (५. 1. 2. 138); 

अध्यायाः स्चतिन्ेया; तथा द्रौ प्रतिसंख्यया । 
शोकानां दे सहस्राणि तथा पञ्चशतानि च ॥ 

-- 109 1105 {67 {116 ५०10 का 6 शाक 01 2141४ 
89247, 011०५ $ 1178# ( शणो #, 1.2); पीठा गाप 
0७191011 ० पति. ०२त 810४8 25 0 7071; 19 
{0110 फ 116 ब्रत्तान्ताः; %5 77 126. अण १५६९, 

-- 010 1195 ४८७} {16 ५0101101 {11० 1011. 811५1८98 : 

भारताध्ययनातस्पुण्यादपि पादमधीयतः । 
श्रदधानस्य पूयन्ते सचपापान्यश्चेषतः ॥ 
चतुर्थमेतद्धिपुटं वेराटं पर्व वर्णितम्‌ । 
सअघ्रापि परिसंख्यानमध्यायानां महस्मना ॥ 
सप्षषटिरथा पणः श्छोकानामपि मे श्णु । 
शोकानां दरे सष्टसे तु तथा पञ्च श्रतसानि ष ॥ 
¶16 शुभे 4 3101298 0 2016७८८४, 
-- 111. 14 13 ९167 116 ५010107, 11178 ( क ए, 1.). 
-- 11 118, 21९67 {116 00100110 ; 
करङृतमपराध क्षंत॒महति संतः 
धूपशुर शेकरप्पयाशिन चिराटपव संपूर्ण । सीताः 
रक्ष्मणभरतप्राञ्चु्न्टनुमस्समेतश्रीरामचद्रपरबद्यणे नमः ॥ 


-- 14208. 2162 1116 ००1०० ; दति विराटपर्व समाशं । 
शरीङृष्णापेणमस्तु । श्रीरामापैणमस्तु ॥ 


जज 


--- (11118. 9161, {116 6010710८: हरिः ओम्‌ । विरारपर्व 
संपूण । रक्ताक्षिवर्षे मीनमासं नारं तेदि सुब्रह्मण्येन छिखितं 
चिरारपर्व। सुब्रह्मण्यस्वाभिने नमः। वेदांतद्ाखिणः जयं पुस्तकः॥ 

-- 02 1203. ४167 106 60100102; हरिः ओं । विराट्पर 
समाप्च । हरिः ओम्‌ शुभमस्तु ॥ 

-- 08 108. (८6८ {16 ५०10100८: श्रीङ्कष्णाय परबद्यणे 
नमः । हरिः ओम्‌ ॥ 

-- 11. 9 1118. 9107 "16 ०01०0100: विराटप समाक 
सभं भूयात्‌ ॥ 

-- 2/५ 108. 9५7 (110 ८०1गृ1\0प: विराटपर्व समाक्चम्‌ । 
शोकं ३५००। ५००६ आमत धनुमासं ५४ आं तेदि पठति तीय} 
अनेन विराटपवंङेखनेन श्रीमन्मध्वान्तगैतश्रीगोपारुकृष्णः श्री" 
यतां । श्रीगोपारुक्रष्णापैणमस्तु । यत्कीतैनं यच्छ्रवणं यदृणं 
यष्टन्दन यत्स्ररणं यदीक्षणं । रोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं । 
तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः। 

कमणा मनसा वाचा या चेष्टा मम नियश्षः। 
केशवाराधने सा स्याजन्मजन्मान्तरेष्वपि । 
अन्थं मरेश्चेरियुडे ॥ 110 १५६० ० 001010101100 15 ण्ण 
1670 ४8 1९0४ 1006 | ०४. 4. 7. 1830-31 ], ०४ € 
श्रः 0 6 जद ण 0ष्पऽ, वष 218. 0010023 ४0 
116९४. 

-- 116 18, {७7 {70 ००1070४; कद्ध १००३ भमत 
चङ्क मायर २१ तेदि चोध्याठचयुं चतय पौणैमासियुं कूटिय 
दिवसं तिस्वक्रनि्न एटुति ती । चेवायूर्‌ नाणु प्रटिन्मारे 
कोविर्क विरारप्च ग्रन्थम्‌ ॥ 116 ११४९ ग 00016 
18 21९7611 1670 93 [९ गाध 1008 [००. 4. 0. 1827-28 ] 
0 ‰प्७३व्‌ फ, ४06 2184 तृप ण ध6 ना 9 3111 
प 11101 ९३ ४ प्रा]-01000, त्फ ; 9४ {16 [1४66 38 21967). 
9४ {110 ?111५9 0 वप्र ्नावप्रा, 


^ 17114121. ]1 


गृ्13 406 01803 च 8671068 ० एततातिणापण 
10959898 70700 12 तला6प१ (88, पत [४५6 0९० 
616 7 16 {06ग7& 10010669 {० 116 ००8्४प्४८प्‌ 
€, एप 1४101) {0४ -एण10प्ऽ 6450118) ५०९६० 2301 
८०६९५ ९७९ प 0०6150५, = वणक © कक क 0१988469 
प11107 670 00 10 †0 9 7701प्र९त्‌ उ 19 {00 
10168 ; ए 21022 फ (1 प्राठपो ६1076 71 6 प्रप्त ४ 
0611410 11100007 ता 31101 प्रण एन + २१868 च50; 
0161) 6०प्रत्‌ [४१९ 06620 ए९7$ 6१57 ४५८०१1०१४१९५्‌ वप 
{16 10000169, प्र पथ, 612 0पपत्‌ 30 82119 
11.98. 07 10 9 ए५४९ 811] ह्"0प्र0 ०१ ९०६००१० 1188. 
11276 0667 2०168१४७ {0 ५18 ^.70671त्‌1> ‰७ ०५}४६ ० 
0 810601४ एषण {07 0 प्रय एप )0368, 


8 


4110 एव 101119 ५१६७ 1०५ 06 णा (16 ३४०6 ० वलः ३ 
{11080 क 116 प्वता्फाप्‌ 068 706 प, {116 1००६0163 
५ {119 0019111९ (०; 39 जालाः क०त७, {106 ए 9118 
0६ 1001108 1121019 ४७786 ए 00165 (उपरली ४5 च~ 
पे-तु-हि ) ५८५ ४५९१०८08 (5०1 ४ तथा-तद्रा-ततः, एव~ 
पर्वं), 01866 619४8 9 51016 68. 007 प 
6४411189, तव 6070070 १०१०1४8 (वेदि-तेदी, रोम-खोम ) 
1४6 ०९0 &61612115 2600164, 8011065" 6८05 1४१९6 
106 811५1 ९०१७५६९, = ए प्रशा076, 116 ए 1208 
0 ५116 8110 1८०56 छपा पु्८ 61676663 {0 1116 
510१16४ (ऽन्‌, ४ वैसंपायन उवाच) ५९० 0667 पपै 
{07701 ए 1470164 16९, 


महाभारते 


1 यच्छतं तात रोकेषु तच्च सवं श्चुत स्वया । 
102. 4, 5, भवः 4.1. 8: ५) भ्रच्छन्नं चापि धम॑ज्ञ हरिणा वृच्रनिग्रहे । 


6 0671418 { ] 


211 115. {6 4. 1. 1: 


बल्या हतं राज्यं चिक्रमेस्तच ते श्रुतम्‌ । 
र १ 
आओवेण वसता छन्नमूरो जरह्यर्षिणा तदा । 


1 


4 प (8 07890) गण, वैद, -- 104 16808 11268 
{-2 ७ 4. 1, 2०८ | -- (1 1) #1.4.5 ण्वादिनः (० 


[ 298 - 


किलः 4. 1, 4: गुप ©, कला 9*; वदं प्रविदय रक्रस् यत्कृते तच्च ते श्रुतम्‌ । 40 ] 
२ दामे ह सता 1 
प त 
धर्मेण तेऽभ्यनुज्ञाताः पाण्डवाः सलयविक्माः । न हि त र । म्‌ 
$ ४७५ 
अक्तातवासं वत्सखयन्तभ्छन्ना वषं त्रयोदशम्‌ । १ वेवस्वता थ भ न | 
उपोपविरय विद्वांसः स्ातकाः संशितबताः। दग्धाः शत्रवः राः 
ये तद्धक्ता वसन्ति स्म वनवासे तपस्विनः । विष्णुना वसता चापि गृहे दशरथस्य च । [ 48 ] 
तानवुवन्महास्मानः शिष्टाः भ्राज्जरयस्तदा । 5] दशग्रीवो हत^खन्न < मीमकमणा । 
अभ्यनुक्षापयिष्यन्तस्द्िवासं तताः । एवमेते महात्मानः प्रच्छन्ना तन्र ह । 
विदितं भवतां सर्ब धारयथा वयम्‌ । कः र | 
छद्मना हतराञ्याश्च निःखाश्च बहुशः कृताः । इति धाभ्यन धमन्त वाक्यः सप ध तः॥ । 
उषिताश्च वने वापं यथा द्वादस वत्सरान्‌ । रा ष 0 यु कु । 80] 
भवद्धिरेव सहिता बन्याहारा द्विजोत्तमाः । 10] तो 9 (४ 
अक्ातवाससमयं शेषं वर्षं च्रयोदशाम्‌ । राजानं बिना श्रेष्टो गिरा संपरिट पयन्‌ । 
तद्व्खयामो वयं छन्नासदनुज्ञातुमर्हथ । अवेक्षय महाराज तव गाण्ड।चधन्वना । 
दुर्योधनश्च दुष्टात्मा कर्णश्च सहसौवटः । धर्मानुगतया शुद्धा न किंचिर्साहसं कृतम्‌ 1 
जानन्तो विषमं ऊु्यरस्मास्वल्यन्तवेरिणः। सहदेवो मया निय नटश्च निवारितः। [55 ] 
युक्ताचाराश्च युक्ताश्च श्चये खस्य जनस च । [15] न्तो ४ ५ । 
दुरात्मनां हि कस्तेषां विश्वासं गन्तुमहंति । त भवान्‌ । 
रपि नसद्धवेद्धयो यद्वयं बाद्मणेः सह । तद्धिधत्तां भवान्सर्वं क्षिभ्र जेष्यामहे परान्‌ । 
समक्तष्वेव राष्टरेषु खराञ्यं स्थापयेमदहि । दव्युक्ते भीमसेनेन माद्धयणाः परमाशिषः । 
इषया टुःखशोकातैः ुचिधसुतस्तदा । क क ॥ [60] 
संमू छितोऽमवद्वाजा साश्चुकण्ठे युधिष्ठिरः । [ 201 सचे वेदविद मुख्या यतथो मुनयस्तदा 
तमथाश्वासयन्सर्वे ब्राह्यणा तृभिः सह । आक्षी स्क्त्वा यथान्यायं पुनदंशे नकाष्िणः। 
अथ धौभ्योऽबवीद्भाक्यं महार्थ नृपति तदा । ते त॒ श्र्याश्च दूताश्च शिहिपिनः परिचारकाः। 
राजन्विद्रान्भवान्दान्तः सल्यसंधो जितेन्द्रियः । अनुन्ञाप्य यथान्यायं पुनदंशैनकाष्धिणः। 
नवविधाः अमुद्यन्ति नराः कस्यांचिदापदि । सह धौभ्येन विद्धांसस्तथा ते पञ्च पाण्डवाः । [65] 
देवेरप्यापदः ्रा्ताभ्छननश्च बहुभिस्तदा । [ १81 उत्थाय भरयञुवीराः कप्णामादाय मारव । 
तन्न तच्र सपल्लानां निम्रहाथं महात्मभिः। ह १५२ । 
इन्द्रेण निषधं प्राप्य गिखिस्थाश्रमे तदा । भूते मनुजव्याघ्राश्छन्नवासाेसुश्यताः । 
छ्नेनोष्य कृते कम द्विषतां बरु निमहे । प्रथक्‌ शाख्विदः स्वँ सपे मघ्मविश्षारदाः। 
दितेः प्रहत रा्ये देवराजोऽपिदुःखितः । संधिविमरहकालक्ता घ्नाय समुपाचिद्रान्‌ । [70] 
बराद्यणे तोषयिष्यश्च ब्रह्मरूपं विधाय च । [ 30] 0010709. 
भसादाद्रदह्यणो राजन्दितेः पुत्रान्महाबलान्‌ । 
(= चूर भः 
निजल्य तरसा राचृन्घुनरकाञ्चुगोप ड । 2 116 &५%५ [४8896 25 0111770 10716 धा 
विप्ुनादमगिि भ्राप्य तदादिलां निवत्स्यता । (16 ६ ०8१० 0६) {19 1०8४ चव. ९ ०४४" 47000, 
(4 # 
गभं वधाथ देल्यानाम्ातेनो षितं चिरम्‌ । 41167 {116 ००ागुा०ण 8 10108 9 10 ४4115. (2) 10 
मोष्य वामनरूपेण परच्छन्नं रह्मचारिणा । [ 85 | 8#, {०11०क९त्‌ 7४ त 6 एकु १ १दु0ल ८000 0 ६५२, ५ 7696- 


{1107 क {1611 5पद्ध९8॥8 {19 (110 9888 &0 25 148114८ 
10 8 ; ५, 146८5, ८0९ क८ (८११८१ ८१८८८१६ १०११, ‰. 54, 


ड 1 


पथनोकोनेभसितय निनिन्द तित 


ग्िक्रमाः). - (7. 8) 7५ अथोपविष्टः (0 उपो). 1 (1 


॥ 


11881218 ) सहिताः (10" स्ञातक्षाः). ५ लातवैर्याक्षणैः सह" 
-- 064 ००५. 1168 4-6, ~~ (^ 4) गू ५१. तु (10 तदू). 


विराटपर्व 


% 
^© 4, 5. 14) 3 1115. ; 
प्रा दामी पापहरा सदैव 
याग्रोस्सवानां विजयायं हैतुः। 
अत्रायुधानां कतसंनिवेश्षे 
करतार्थकामा जयमङ्करं च । 
ग्रदक्षिणीक्रय श्मीटखतां ते 
ग्रणस्य चानच्चुरथ प्रवीराः। 
भ्रस्पिण्डमादाय निजाञ्चरेन 
सूतिं चकार प्रथमं किरीटी) 
कमी दमयते पपे शमी शमयते रिपून्‌ । 
कामी शमयते रोगाण्छमी सर्वा्थसाधना ॥ 
रामः सीतां समादाय व्वत्प्रमादाच्छमीतक्षि। 
कृतकृलयः पुरे प्राप्तः प्रसादात्ते तथास्तु मे । 


(8) 


[10] 


23 
{४6 4. 8, 24, 9 711. ; 
जायुध्ानि करापांश्च गदाश्च विपुत्साम्तधा । 
तानि सबणि सन्य वासोभिः परिचेय च) 
आसद्य यावदेतानि निधातुं धिहगेदैताम्‌ । 
दामीमारह्य महीं निक्षिपास्यायुघानि नः। 





|, सि त +, ^. ५ १८५ [1 


-- (1. 5) 13४ तानभ्यच्थं गष्ामागान्‌ (10 {10 7107 1८); 
४०१ पाधौ; (६० शिष्टाः). ~~ (1, 6) 71 63 तान्‌; #.५ तं 
(20 तदू). -- 1०८ 116 6, 12५ 8१०१४; 

उवाचैनं मह्प्राक्नो घर्मैसजो युधिष्ठिरः, 
-- (1५ 8) 7५ परिष्िष्यः सदा ब्ध (६५ ॥ ७ ए०90पणः 
21). -- (7, 9) ५ स (0 च), ४04 कृच्छ्र (0 वासं). 
0५ वपाणि द्वाददैव तु (५ ४७ 08४९८१0४ 11017). -- (1+* 13) 
1 (1/8 1023870 ) सुयो (0 दुय"). -- (1, 18) ल 
धूताः; 1.५ यत्ताः (० युक्ताः). ५ (००प्पप+) मुक्ताचारः- 
श्रापकुधुरसान्प्रतिकुरष्वयः. -- (1 17) 7५ सगे ध गधे भूयो 
यद्वयं ब्राह्मणर्षभाः. ~~ (1. 18} ५ 1. 4.5 समस्ताः सेषु. 
04 2073. 5 स्वराञ्यस्था (५ सर्वैः सष ) वसेमहि. - (1. 19) 71 
५ दुःखमोहातैः. ०५.४ "परः (०८ शतः), ५ राजा धर्मभूतां 
वरः (20 ॥76 ०6० 217). ~~ (7, 20) 2५ विवक्तं 
नारकरत्किचित्‌ (०८ ४9 10 1९17). 0४ सृ्रक॑टो ; 11 ¢ 
साक, - 46४ 1709 20, 11 68 18. : 

प्रबुडदुः्खो मोदते धौम्यं ध्ैभूतां वरम्‌ 1 

म्रविक्षत तदा राजा साघ्तकण्ठो धृतव्रतः । 
-- (1५, 21) 72५ ्रातृश्च ब्राह्मणैः सद (६० ४6 {08६02107 
0811) ; 866 0610, -- -4.{/67 {10० 2%, 74 © 118. ; 

आश्वासयंस्तथाभूतं घातश्च ब्राद्यणेः सद । 
1161686८ © 1118. 6, {८७८९१०१ ए जनमेजयः, --~ (1, 
2४) 71 ७2,४ घीराः (०८ नसः), ~~ 1 ०7४. 11168 2952, 


1 , का) 


[ ^+ [भाता 


वेदोपायनः। 
स हि धर्मेण धमौमा तदा घोरतरे वने । 
अरणीपच॑णः काले वरदत्तः परंतपः । 
तान्यायुधान्युपादाय कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
स वचः पुरुषव्याघ्रः प्रोवाच मधुराक्षरम्‌ । 
युधिष्ठिरः छुचिभूस्वा मनसाभिप्रणसम्य च । 
युधि्ठिरः। 
जद्याणमिन्द्रं वरदं कुबेरं वरुणानिर । 
सुद्र यमं चचिष्णु च सोमाकै धर्ममेव च। 
प्रथिवीमन्तरिश्चं च दिशश्चोपदिशस्तथा ! 
चसुश्च मरुतश्चैव उवख् चातितेजसम्‌ । 
दिवाचरा राश्रिचराणि चापि 
यानीह भूतान्यनुकीर्तितानि । 
तेभ्यो नमस्य च सुब्रतेभ्यः 
प्रणम्य तेषां श्चरणं गतोऽहम्‌ । 
सर्वायुधानीष् मद्ाबरानि 
न्यासे महादेवसमीपतो वै । 
स्यस्याम्यह वायुसमीपतश्च 
वनस्पतीनां च सपवेतानाम्‌। 
एप न्यासो मया दत्तः सूर्यसोमानिखान्तिके । 
मद्यं पाथौय वा दें पूर्भे वर्षे त्रयोदक्े । 


-- {7५ 29) ©1 तन्या श्नुः सुदुःखितः (0 19 ०४४०८१०८ 
1४912), -- (1, 39) 64 पुनर्मे जगतुः. -- (1५. 38) 6.8 
तम्नैः (० तश्च ते). ~ (1५, 37) 119. ५ पुरा (10 तदा). 
-- (1. 39) 71 शत्रेन हि; ५: श्ञेनापि. ~ 1041 ०४. 11168 
41.42. -- (1५. 41) ७9. 8 74 द्य छडनासता. -- (1. 49) 
५१ "मापितः; ©१.४ "तो परितः (107 शहपितः). -- (1 90) © 
शास््रद्रष्टिः; ७8 5 शाश्छवुख्या, © 211. 9.5 बुध्वा. -- 01 010. 
11068 58-60, -- (1. 59) ७४.४8 ‰¶1 द्रत्युक्तो. ¶1 62. 8 
धर्मराजो युधिषिरः (०८ "6 एणकः [कण ). -- ^{{७४ 
11716 59, ¶"1 69. 8 1९2०८ 11103 3-8, {-9, 1112 [ ४. 1.2 
रुणोपपिषटो वि्रद्धिस्तापेः संशितव्रतैः (10 1०6 3). ये तद्भक्त्या 
भर्व॑स्तसिन्‌ (0 ॥1© 7107 8]? ० 11८6 4). तानमवीन्महा- 
पराक्षः शिष्टन्यजा करता; (५८ 116 5) | 167 {656 
188, ००५१, ४ 
त्युक्त धसैराजेन ब्रह्मणाः परमाशिषः । 

-- (11. 60) 77 6.8 20५ सं (0 खान्‌). -- 279 07. 
11109 63564" 


5] 


10] 


[15 | 


[20 |] 


1 





3 
(1. 3) 7 आपेह; © 1011-8. 4(304, 100.) आरोहे. 
--~ (1, 4) 7" निक्षिपाच्ः; 701 निक्षिप्खामि, -- (1 8) ध 
(५09४ 14४) सु. (0 स). ~~ (1, 14) 1 (सुश्च (0 
श्टाणि), 1 चे चे; 11५.9 यानि; 05 येपि (णः चापि). 71 


[ 299 1] 


4060105 1 | महाभारते 


नेद्‌ भीमे भ्रदातम्यमयं करु्धो वृकोदरः । 

अमषौन्नियरसरन्धो तराष्टसुतान्प्रति । [25 | 

अपूणैकाखे महरेव्को धसजातमव्सरः। 

एनः वेशो नः स्यात्त वनवासाय सवथा । 

समये परिपूर्णं तु धातराष्राक्निहन्महे । 

एष चार्थश्च धर्मश्च कामः कीर्तिः करं यदः । 

ममायत्तमिदं सवं जीवितं च न संशाय: [39] 
वेशंपायनः। 

सोऽवतीयै महाराज्ञः पाण्डवः सलयविक्रमः) 

भीमं कण्टे परिष्वज्य चानुनीय नराधिषः। 

दैवतेभ्यो नमर्ङत्वा शमीं छरत्वा मदश्चिणम्‌ । 

नगरं गन्तुमायाताः सवे ते ्रातरः सह । 


4 
¶ 16 पऽ १४, 
(4) 
4116 4, 5, 29, [02 (09. ) 128. ; 
तन्न ते वे महास्मानो दुगा भक्तिपुरस्छृताः। 
स्मरन्तः पूजयांचक्ुर्दवीं हुगविनाश्िनीम्‌ । 
सा पूजिता तदा सर्वैः पाण्डवेश्च समाहितैः। 
भ्रसन्ना वागुवेचाथ सयन्ती वियति स्थिता) 
न भेतव्यं महाभागा दुगैमेतत्तरिष्यथ । [5] 
कृतीष्णा > # ॐ # > जायुधान्युपरुष्सयथ । 
तीणग्रतिक्ञाः सुधियः शत्रूनपि विजेष्यथ । 
इत्युक्स्वान्ता्हिता सद्यः पाण्डवा विस्मयं ययुः। 
(5) 
2 7167" 4. 6, 29, 126 18. ‡ 
वैरपायन उवाच । 
विराटनगरं रम्यं भरविद्रश्चेव भूपते । 





दिवा च रात्रौ च चराणि वापि; 73 0" दिवाचरा रात्रिचराचराणि. 
-- (-, 20) व1 62. 8 (3.8 न्यसामि. ~~ (1, 2) 7: न्यस्तः 
(0 दत्तः). ~~ (~, 28) ©1 2 मम (० मद्यं ). ~ (1. 
24) 4 © महाक्रुद्धो ; 1 अतिक्र ; 112. 8 स हि ङ (० अयं 
इद्धो). ~~ (1. 25) 7 © "संधो (0 संरब्धो). 211 ०. 
116 27 ; ४ 070. 28. -- (1, 28) 15 °न्महि, -~ 47:6४ 
1106 28, 4 13. : 
मया न प्रविजानीयुर्मनुष्या नार संशयः । 

-- ¶ 01. 1100 34. 


4 


(८) 
7४62 1106 9, 705 1115. ; 
स्तोत्रं प्रचक्रमे भूयो बिबिधैः स्तोचसंमतैः। - 


स्त॒नोति मनसा देवीं ङुन्तीयुत्रो युधिष्ठिरः । 
्रावृभिः सहितो रा्जस्तवैव भ्रपितामहः। 
दुःखोकेन संतो दरौपद्या सह भारत । 
क्रताञ्जलिपुयो भूत्वा बनवासादिनिगतः। [51 
भक्तया परमया युक्तो दुर्गा दुगैतिनादिनीम्‌ } 
मदहिषासुरदपेीं स्व॑खोकनमर्छृताम्‌ । 
दौरराजसुतां गोरीं वरदामभयप्रदाम्‌ । 
£, ८१७१३, ८८0८" 4८८ क 41147 ९८८१४5 2010, ], 65, 1,०, ‰. 


(८) 

[24.10 18. {७४ 4, 5. 30: 105, ०67 8तपष. 5: 
विराटनगरे रम्यं गच्छमानो युधिष्ठिरः । 
तुष्टाव मनसा देवीं दुर्गा त्रि्ुवनेश्वरीम्‌ 1 
यदोदाग्भसंभूतां देवस्य भगिनीं प्रियाम्‌ । 
नन्दगोपङुरे जातां मङ्गल्यां कुख्वधिनीम्‌ 
कंसविद्वावणकरीमसुराणां क्षयंकरीम्‌ । (5 
शिरखातरुसमुश्क्षिप्रामाका्चान्तरगामिनीम्‌। 
वासुदेवं स्मरन्ती च दिव्यां मायाकरीं वराभ्‌। 
भारावतरणे पुण्ये ये सरन्ति सदा रिवाम्‌। 
तान्वै तारयते पापात्पङ्के गामिव दुब॑खाम्‌। 
ॐ नमीऽस्तु वरदे देवि कुमारि प्रियदश्चने । 10] 
बारूभावासुरेन्द्राणि घण्टारी विकटोर्कटे । 
तुजे चतुव चतुरदश्रे महासुरि। 
महादेवि महेष्वासे जयन्ति विजयप्रदे । 
भूतरात्रि महारोदे चाष्टमीनवमीप्रिये । 
कपिरे पिङ्गर उवारे हिरण्यकनक्रदे । 15 ] 
दाशिसूयै महाभागे वि द्युज्वछितकरुण्डले । 
मेरबिन्ध्यान्तरगते अप्सरोगणसेचिते। 
कारि काकि महाकाटि खङ्गखटङ्गधारिणि । 
च्रिद्यख्वरदे देवि चिनेत्रे भुवनेश्वरि । 


को 0 । 0 


आमन्र्य ददनाकाह्वी देवी राजा सदालुजः। 
~ (7. 20) 5 देवि त्वं पूज्यसे देवैः (०? ४४० ए70य 111). 
~~ 4.16 1706 20, 125 105, : 

दुर्गे तारय मां भद्रे बन्धनानां महाणैवात्‌ । 
~~ (1. 23) ४ ससे सत्या भवस नः (0 {6 {08161107 
011). ~~ 4{€ 1106 25, 1010 128.: 

दशनं तु गता देवि दुगां त्रिभुवनेश्वरी । 
-- (1५. 28) 75 मत्तया (†0" लोका ) 


(1) 

7116 ए, 1. 0 17 ९ 23 {ग108. -- (1. 18) तसुरमध्ये 
(0 चतुर्वक्र ). -- (1 19) पात्रं च पंकजं धंटामरसिं चमै च 
निञ्नतीं (0978. 8९८, #५.). -- (1. 50) "क्षि सर्वसंपत्मदायिनी- 
~ (1. 56) क्षोभयिष्यसि संमराप्रां समेतां ुरुवाहिनी- 


६ ॐ00 


विराटपर्व 


देवि देवाश्च पूजन्ति पूणमासीं चत्ईददीम्‌ । [ 20] 
सोऽहं राज्यपरिभष्टस्स्वशक्तश्च विशेषतः । 
अहं शरणमापन्नस्तव देवि सुरेश्वरि । 
त्राहि मां पद्यपन्नाश्चि सलयेन सखाभिनी भव। 

श्रीदेवी उवाच । 
श्ण वत्स महाबाहो संमामे विजयस्तव । 
मस्प्रसादाद्विनि्मुक्तो हत्वा कोरबवाहिनीम्‌। [95] 
निष्कण्टकं छतं राज्यं भोक्ष्यसे आव्रमिः सह 
इति गुद्धतमं स्तोत्र पवित्रे पापनादानम्‌। 
कीर्तचिष्य्रन्ति ये रोका न तेषां वियते भयम्‌ । 
संग्रामे शतुसंबाधै विवादे प्वौरसंकरे 1 
ग्रस्थाने वा प्रवेशे वायः कश्चिन्मां सरिप्यति। [80] 
तस्यां सचंकार्याणि साधयिष्यामि पाण्डव । 

चे्षंपायन उवाच। 
इस्युक्स्वा पाण्डवं देवी तत्रैवान्तरधीयत । 


{9 15, 10, #76 [08,388ट७ 28 {01105९6 5 ४ 001न7०प 
(५0/ १५0. : 15 6). 


(2) 


706 7740८६6 (८15४८१२, 


0.76 ०५, 8, 070 7? (0०, 17068 25-27, 31-4%, 
44- 47; 51; 60-64¶ }. 11.29 13 1115. ५6 1011. ०१, ; 


वेशंपायन उवाच । 
विरारनगरं रम्यं गच्छमानो युधिष्टिरः। 
अस्तुचन्मनसा देवीं दुर्गा त्रिञयुवनेश्वरीम्‌ । 
यश्चोदागभेसंभूतां नारायणचरभियाम्‌ । 
नन्द गोपङ्रे जातां मङ्गस्यां कुटखव्धिनीम्‌ । 
कसविद्धावणकरीमसुराणां क्षयकरीम्‌ । 5] 
रिरुतरविनिल्षिप्तामाकान्न प्रति गामिनीम्‌। 
वासुदेवस्य भगिनीं दिग्यमास्यविभूषिताम्‌ । 
दिन्याम्बरधरां देवीं खञ्जसेरकधारिणीम्‌। 
सोतं श्रचक्मे भूयो विविधैः स्तोचसं भवैः। 
आमषय दश्च॑नाकाक्ी राजा देवीं सष्ाुजः। [10] 
नमोऽस्तु वरदे छृष्णे कुमारि बरह्चारिणि । 
बाराकंसदशाकारे पुणचन्द्र निभानने । 
चतुभज चलतुयैक्तरे पीनश्रोणिपयोधरे । 
मयूरपिच्छवर्ये केयुराङ्कदधारिणि । 
भासि देवि यथा पञ्चा नारायणपरिग्रहः । [ 15 | 
स्वरूपं ब्रह्मचर्यं च विक्षादं तव खेरि । 
क्ष्णच्छविसमा छष्णा संकषेणसमानना । 
बिभ्रती विपुर बा शकृध्वजसमुच्छयी । 
पाश्री च पक्कजी घण्टी खी विष्युद्धा च या मुवि। 
पा्षं घनुमेह्ाच्वक्रं विविधान्यायुधानि च । (20 ] 
ङण्डलाभ्यां सुपू्णौभ्यां करणाभ्यां च बिभूषिता । 
चन्द्रविस्पर्धिना देचि सुखेन स्वं विराजते । 


[ 801 1 


[ ^ 7}९वार 


मुकुटेन विचित्रेण केशबन्धेन शोभिना । 
ुजंगाभोगवासेन श्रोणिसूम्रेण राजता । 
विभ्राजसे चाबद्धेन भोगेनेवेह मन्द्रः । [25 ] 
ध्वजेन रिखिपिच्छानामुच्छ्रितेन विराजसे । 
कौमारं बतमास्थाय चिदिवं पावितं स्वया । 
तेन त्वं स्तूयसे देवि चरिदसचः पूज्यसेऽपि च । 
त्रेरोक्यरश्चणाथाय मदहिषासुरनाशिनि ! 
भरसन्ना मे सुरश्रेष्ठे दयां र शिवा भव । [ 36} 
जया त्वं विजया चव संग्रामे च जयप्रद्‌ा । 
ममापि विजयं देहि वरदा स्वं च साप्रतम्‌ । 
विन्ध्ये चेव नगश्रेष्ठ तव स्थान हि शाश्वतम्‌ 
कारि कालि महाकाङि सीधुमांसपञ्भिये । 
करताञुयात्रा भूतैस्स्वं वरदा कामचारिणि। [35] 
भारावतारे ये च स्वां संसरिष्यन्ति मानवाः। 
भरणमन्ति चये त्वां हि श्रभातेतु नरा भुवि) 
न तेषां दुरम किंचि्पुत्रतो धनतोऽपि वा । 
दुगोन्तारयसे दुर्भ त्वं दुगौ स्टता जनैः । 
कान्तारेष्ववसन्नानां मभ्नानां च महाणवे । 40 | 
दस्युभिवो निर्द्धानां ववं गत्तिः परमा नृणाम्‌ । 
जरप्रतरणे चेव कान्तारेष्वटवीषु च । 
ये स्मरन्ति महादेवि न च सीदन्तिते नराः) 
त्वं कीर्तिः श्रीष्टेतिः सिद्धिर्हर्विधया संतति्मतिः। 
संध्या राच्निः प्रभा निद्रा उयोत्ज्ञा कान्तिः क्षमा दया । 
चरणां च बन्धनं मोहं पुत्रनादं धनक्षयम्‌ । 
व्याधिं भूत्य भयं चेव पूजिता नाशयिष्यसि । 
सोऽहं राञ्यात्परिश्ष्टः शरणं स्वां म्रपन्रवाम्‌ 1 
भ्रणतश्च यथा मूघ्चौ तव देवि सुरेश्वरि । 
त्राहि मां पद्यपच्राक्चि सये सला भमवस्रनः। [501 
करणं भव मे दुर्भ शरण्ये भक्तवत्सरे । 
एवं स्तुता हि सा देवी दश्येयामास पाण्डवम्‌ । 
उपगम्य तु राजानमिदं वनच्नमञयीत्‌ । 

देथ्युचाच 
खणु राजन्महाबाहो मदीयं वचनं प्रभो । 
भविष्ययचिरदेव संमामे विजयस्तव । 86 | 
मम प्रसादान्निर्सिदय त्वा कोरववाषिनीम्‌ । 
राज्यं निष्कण्टकं करत्वा भोक्ष्यसे भेदिनीं पुनः। 
्रातृमिः सितो राजन्भ्रीति प्राप्यसि पुष्कराम्‌ । 
मध्पसादाश्च ते सौख्यमारोग्य च भविष्यति । 
ये चं संकीर्तयिष्यन्ति रोके विगतकद्मषाः। {60 ] 
तेषां तष्टा प्रदास्यामि राज्यमायुवपुः सुतम्‌ । 
प्रवासे नगरे चापि संमामे शघ्युसंकटे । 
अरम्यां दुगैकान्तारे सागरे गहने गिरो । 
ये सरिष्यन्ति माँ राजन्यथा भवता स्थ्रता। 
न तेषां दुरभं किंचिदसिद्रोके भविष्यति। [65] 
द्द स्तोन्नवरं मत्स्या श्यणुयाद्वापेत वा । 


4770  - महाभारते 


तख सबौणि कायौणि सिद्धि यास्यन्ति पाण्डवाः। (ए) 
भटपरसादाच वः सवान्विराटनगरे स्थितान्‌ | 128 (0851469 10560 १९70 ए 2६67 4. 5. 29 } 
न प्रज्ञास्यन्ति कुरवो नरा वा तन्निवासिनः। 1118, 267 2011. 5) 00. 9 ऽप्रु्‌. 701. ५९ गा, ध्वा. 
वेरंपायन उवाच। वेरपायन उवाच । 
इत्युक्तवा वरदा देवी युधिष्ठिरमरिदमम्‌। (70 | चिराटनगरं रस्य गच्छमानो युधिष्ठिरः। 
रक्षां त्वा च पाण्डूनां तत्रैवान्तरधीयत । तुष्टाव स तदा देवीं दुर्गा त्रिमुवनेश्वरीम्‌ । 
01017109. रिरातरविनिक्िक्षामाकाशतरुगामिनीम्‌। 
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वेर्दोपायनं उवाच । 
विराटनगरं रम्यं गच्छमानो युधिष्टिरः। 
स्तूयमानस्तदा देवीं दुगा तिुवनेश्वरीम्‌ । 
यदोदागर्भसंभूतां नारायणबदर्िपभियाम्‌ । 
नन्दगोपक्ुरे जातां माइ ख्यां ुरख्वधेनीम्‌ । 
कंसविद्रावणकरीमसुराणां निबहेणीम्‌ । [5] 
चिरखातरे समाक्चिप्रामाकादशान्तरगाभिनीम्‌। 
वासुदेवं च सरतीं दिव्यां मयाधरां वराम्‌ । 
भारावतरणे पुण्ये ये स्मरन्ति सदा दिवाम्‌ । 
तान्वै तारयते पापात्पङ्के गामिव दुबैखाम्‌। 
स्तोत्रं प्रचक्रमे भूयो विविधैः सोत्रसंभवेः। [10] 
आमच्रय ददौनाकाष्की देवीं राजा सहानुजः । 
नमोऽस्तु वरदे देवि कुमारि भधरियदरैने। 
बार्बाा सुरेन्द्राणां घण्टाङि विघटोत्कट । 
चतुर्भुजे चतुव चतुर्दष्रे महासुर \ 
महादेवि महेष्वासे जयश्री विजयप्रदे । 18] 
भूतराच्नि महारौद्रे अष्टमीनवमीभ्रिये । 
कपिर्‌ पिङ्गर ज्वाङे हिरण्यकुनकम्रदे । 
ह्यशिसूयसमाभासे विद्युज्बकितङुण्डरे 1 
मेरविन्ध्यान्तरगते अप्सरो गणसेविते। 
कारि कारि महाकार्ि खद्धखेटकधारिणि । 20] 
चिद्यूरुवरदे देवि त्रिनेत्रे भुवनेश्वरि । 
देवि प्व पूञ्यसे देवि पृणेमासीं चतद॑शीम्‌ । 
सोऽहं राऽ्यपरिभरष्टस््वद्धक्तश्च विशेषतः । 
अहं शरणमापन्नस्तव देवि सुरेधरे। 
त्राहि मां पद्मपत्राक्षि सेन स्वाभिनी भव। [28] 

श्रीदेच्युवाच । 
णु वर्स महाबाहो संमामे विजयस्तव । 
मसरसादाद्विनिशक्तो जित्वा कौरववाहिनीम्‌ । 
निष्कण्टक करत राञ्यं भोक्ष्यसि ्रातरभिः सह । 
इद च मे गुद्यतसमं पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
कीतेयिष्यन्ति ये भक्त्या न तेषां विद्यते भयम्‌। [30] 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वायः कथ्िन्मां करिष्यति । 
तस्याहं सर्वकायौणि साधयिष्यामि पाण्डव । 
दव्युक्स्वा पाण्डवं देवी तत्रैवान्तरधीयत । 
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वासुदव॑स्य भगिनीं दिव्यमाखावि भूषिताम्‌ । 
यशोदागर्भ॑संभूतां देवस भगिनीं भियाम्‌ । [5] 
नन्दगोपकुरे जातां दुगा ्रि्ुवनेश्वरीम्‌। 
कंसविद्रावणकरीमसुराणां क्षयंकरीम्‌ । 

दिव्याम्बरधरां देवीं खद्धखटकधारिणीम्‌ । 
स्तोतु परचक्रमे भूयो विविधः सोच्रसंभवेः। 
आम्य दरानाकाष्की देवीं राजा सहानुजः {10} 
नमोऽस्तु वरदे ष्ण कोमारबतचारिणि । 
बारार्कसद्शच्छाये पूणचन्द्रनिभानने । 
चतुभज तनुमध्ये पीनश्रोणिपयोधरे । 
मयुरपिच्छच्छन्रे च चक्रासिगदधारिणि। 
भासि देवि यथा पद्या नारायणपरियहः। 15] 
सुरूपं बह्यचय ते अविरूदं च चेष्टितम्‌ । 
भारावतारिणीं पुण्यां ये समरन्त सदा शिवाम्‌ । 
तान्वे तारयसे पापात्पङ्के गामिव दुबैराम्‌ ॥. 
क्रष्णविसयविच्छाया संकरषणनिभानना। 
बिथ्रती विपुलो बाहू शक्रध्वजमिबोच्छितो। [20] 
जिशाखं शखयुयम्य दानवान्वि निङ्घन्तसि । 
पादे नूपुरकेयुरेर्घण्टाभरणभूषितौ । 
वसामेदान्वितं वसं पीतनोरसि वाससा । 
हारिरदरिमप्रकाशेन हारेणोरसि रुम्बिना । 
तक्तकाञ्चनवणोभ्यां कुण्डलाभ्यां विराजता । {25 | 
चन्द्र बिम्बसमेन त्वं मुखेनेह विराजसे । 
सुङ्कटन विचित्रेण केक्ाबन्धेन शोभसे । 
सुजगाभोगकव्पेन श्रौ णिसुत्रेण राजता ॥ 
आआजसर चावबद्धेन नागेनेव हि मन्दरः। 
कोमारबतमास्थाय त्रिदिवं पारित त्वया । ( 30 | 
तेन ववं पूञ्यसे देवि ऋषिभिः पूज्यसे सदा । 
सुरेधरि महादेवि महिषासुरनाक्चिनि। 
प्रपन्नोऽहं सुरश्रे दयां कुर्‌ हवा भव। 
जया त्वं विजया चेव संमामे विजयप्रदा 1 
भविष्यसि च सुप्रीता वर्तस्व मम सप्रतस्‌। {5] 
विन्ध्ये चेव नगग्रष्े तत्न स्थानं हि शाश्वतम्‌ । 
काङि कारि महाकारि सीध्ुमांसवसाधिये । 
चंदास्थिता त्वं भूतानां भक्तानां कामदायिनि। 
भयनच्रस्ता *ये च त्वां स्ंसरिष्यस्ति मानवाः। 
प्रणमन्ति च ये निं तेषां च वरदा भव । (40 | 
न तेषां दुरुंभं किंचिष्पुत्रतो धनतोऽपि च । , 


विसटपव 


दुगौत्तारयसे निदं तेन दुगा स्ता चरा । 
कान्तारेष्वपि मम्नानां मञ्मानां च महाणेचे । 
दस्युभिः संनिधानानां त्व गतिः परमा भव । 
जरगप्रतरणे चेव कान्तारेष्वटवीषु च । [ 45 ] 
संस्ररिष्यन्ति ये देवीं नावसीदन्ति ते नराः । 
संध्या रात्रिः रभा निदा ज्योस्छा क्षान्तिः क्षमा दया) 
यैषां बन्धव धड्केशं पुत्रदारधनक्चषयम्‌ । 
व्याधिसृत्युभयं चेव पूजिता नाशयिष्यसि । 
सोऽहं राञ्यस्परिश्रष्टः शरणं त्वासुपागतः। 50] 
ग्रणतश्च तथा मून्ची तव देवि सुरेश्वरि । 
त्राहि पद्मपरखाश्षाक्षि सये सलया मवस्न नः 1 
करणं मे दुःखदुर्गे श्चरणागतवत्सरे । 
परे स्तुताद्िसरा देवी ददेयामास पाण्डवम्‌ । 
उपगम्य च राजानं वचनं चेदमन्रवीत्‌। 58 | 
श्रीदेव्युवाच । 
श्णु राजन्महाबाहो श्रद्धस्व च मे वचः। 
भविष्यलयचिरादेव संमामे विजयस्तव । 
क्षोभयिष्यस्ि समाप्तं समेतां करुवाहिनीम्‌ । 
राज्यं निष्कण्टकं क्रुत्वा भोक्ष्यसे मेदिनीं पुनः। 
आतृभिः सहितो राजन्श्ति प्राप्यसि पुष्करम्‌ । [60] 
मसरसादाच्च ते सोख्यमारोग्यं च भविष्यति । 
ये च मां कीर्तयिष्यन्ति रोके विगतमस्सराः। 
तेषां तुष्टि प्रदास्यामि रञ्यमायुबें सुतान । 
स्रामे चा नगरे बाथ संमामे श्ञ्चुसकटे । 
अरग्यां दुगेकान्तारे समुद्रे गिरिगद्वरे। [65] 
ये सरिष्यन्ति मां राजन्यथाहं भवता स्खता। 
तेषां न दुखुभं किंचिद सिद्लोके भविष्यति । 
दरदं स्तोत्रवरं पुण्यं खणुयाद्रा पठेत वा । 
तस्य सवीणि कायीणि सिद्धि यास्यन्ति पाण्डव । 
मत्म्रसादाच ते सवे चिराटवसतिं सिताः । [701 
न प्रत्तास्यन्ति कुरवो नरा वा तन्न वासिनः। 
वैशंपायन उवाच । 
इस्युक्तवा सा तदा देवी युधिष्ठिरमरिदमम्‌ । 
रक्षां करत्वा च पाण्डूनां तथैवान्तरघीयत । 
(10100. 
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वैशंपायन उवाच । 

विराटनगरं रम्यं गच्छमानो युधिष्ठिरः । 
अस्तुबन्मनसा देवीं दुर्गा नरिञ्चवनेश्वरीम्‌ । 
यज्ञोदागभस भूतां नारायणवरभियाम्‌ । 

नन्दगोपङ्करे जातां मञ्गद्यां ङरुवधनीम्‌ । 
कंसविद्ावणकरीमसुराणां भर्यकरीम्‌ । 5] 
शिरातटविनिक्षिक्तामाकाशान्तरगामिनीम्‌ । 
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वासुदेवस भगिनीं दिव्यमास्यविभूषिताम्‌ । 
दिन्याम्बरधरां देवीं खङ्ञखेरकधारिणीम्‌ । 
स्तो ्रचकमे भूयो विविधैः सोचसंभवैः। 
आमन द्दनाका्को राजा दैवीं सहानुजः । 
नमोऽस्तु वरदे छरष्णे कौमारनतचारिणि। 
बारखाकैसदशच्छाये पूणं चन्द्रनिभानने । 
चतुसजे चतुचेक्त्रे पीनश्रोणिपयोधरे । 
मयूरपिच्छवख्ये गदाचक्रासिधारिणि । 
नमस्तऽम्बुजपन्राक्षि नमसे चिदशार्यिते। 
सुरारिंणि नमस्तुभ्य नमः पञ्ुपतिप्रिये । 
देयदानवदपैघ्री देलदानव पूजिते । 
रेखराजसुतते देवि नमसते विन्ध्यवासिनि। 
सवेप्रहरणोपेते सरवंज्े सर्वगे शुवे । 

अजिते विजये भद्रे भद्रकालि रणभिये। 
कष्णे देवि नमस्तुभ्यं नमः कैटभमर्दिनि। 
नमो गायि साविच्रि नमस्ते जातवेदसि । 
वागीश्वरि नमस्तुभ्यं मेनकायाः सुते नमः। 
शंकराधेशरीरस्ये नमस्ते विष्णुपूजिते 1 

नमो बरह्माणि सद्राणि नमो नारायणप्रिय । 
नमख्येरोक्यविख्यातते नमस्तेऽमरपूजिते । 
पद्मछिञ्जर्कवणांमे चार्पद्मनिभानने । 
महासिहरथारूढे महाशादूरखवाहिनि । 
महेन्द्राणि नमस्तुभ्यं नमस्ते भक्तवस्सखे । 
महिषासुरदपेधि कंसासुरभर्यकरि । 
कारराचि महारात्रि यश्चस्करि छुभानने । 
कौमारं तमास्थाय छरिदिवं पातं त्वया । 
तेन स्वं स्तूयसे देवि त्रिदशः पूञ्यसेऽपि च । 
सुरेश्वरि महादेवि महिषासुरघातिनि । 
परसन्ना मां सुरश्रे दयां कर्‌ शिवा मव । 
जया त्वं विजया स्वे च संम्रामे विजयप्रदा । 
भविष्यसि सुसभ्रीत्ता वरदा भव साप्रतम्‌ । 
विन्ध्याव्वदे नगश्रेष्ठे तच स्थान हि श्राश्चतस्‌ । 
कालि कालि महाकाङि सीधुमांसवसाप्रिये 1 
्रेखोक्यमाततजैननि ममेह वरदा भव । 
भारावतरणे ये स्वां संस्मरिष्यन्ति मानवाः। 
प्रणमन्ति च ये निलयं प्रभाते च नरा भुचि। 
न तेषां दुरम फंचिसुत्रतो धनतोऽपि च । 
दुगौत्तारयसे नियं तेन दुग स्मरता पुरा। 
कान्तारेष्ववसन्नानां मभ्ानां च महाणैवे । 
दस्युभिः सनिरद्धानां त्वं गतिः परसा नृणाम्‌ । 
जरप्रतरणे देवि कान्तारे्वर्वीपु च । 

ये स्मरन्ति महादेवीं नैवं सीदन्ति ते नराः। 


त्वं कीर्तिः श्रीशतिः सिद्धिदा संततिर्म॑तिः। 


(10 | 


[15 | 


20] 


[25 | 


[89] 


35 ] 


40] 


| 45 | 


संध्या रात्रिः रभा निद्रा ऽ्योरक्ञा कान्तिः श्चमा दया। 


चरणां बन्धचधड्केशं पुञ्चदारधनक्षयम्‌ । 


^ एता र { ] 


चयाधिश्रल्युभयं घोरं पूजिता नाद्यिष्यसि। 
सोऽहं राज्यपरिभ्रष्टः शरणं त्वामुपागतः । 
भणतश्च तथा मूलौ चरणो ते सुरेश्वरि । 


महाभारते 


9 


4.9 वेदा" (२. 1. ग वेस" उ) ० 4, 6. 1, 8 198. ‡ 





ततस्तु ते पुण्यतमां हिवां शुभां 
त्राहि मां पद्यपन्नाक्षि सये सला भवस नः। [55] महर्षिगन्धर्वनिषेचितोदकाम्‌ । 
शरणं भव मे दुर्गे शरण्ये भक्तवस्सले । च्रिलोककान्तामवतीयै जाह्ववी- 
आपन्महाणेवे घोरे असि न्विषमदुर्भमे 1 रषीश्च देवांश्च पिद्धूनत्पयन्‌ | 
दुस्तरे त्राहि मां भद्रे परकीयनिवेशाने 1 वरप्रदान ह्यनुचिन्य पार्थिवो [5] 
यथा न जानाति नरोऽत्र कश्चि इतािहोत्रः क्तजप्यमङ्कदलः। 
द्युधिष्ठिरोऽत्रावसतीति दुर्ग । | 60 | दिक्च तथेन्द्रीमभितः प्रपेदिवा- 
तथा कुर्‌ खगेसदां रिष्ट न्कताज्खिधभमुपाह्ययच्छनेः। 
त्वच्वारुपादाब्जपुरः स्थितोऽहम्‌ । युधिष्ठिरः। 
दुःखान्वितोऽहं श्ररुपामि दुर्गे वरग्रदानं मम दत्तवान्पिता 
उन्मत्तवदीनमना निराशः । प्रसन्नचेता वरदः प्रजापतिः । [101 
परसीद गे मम साजुनख 2] जलार्थिनो मे तृषितस्य सोदरा 
समीहितं तलछुरते नमोऽस्त । मया प्रयुक्ता विचिश्युजेखाद्ययम्‌ । 
एवं स्तुता तदा देवी दशयामास पाण्डवम्‌ । निपातिता यश्चवरेण ते वमे 
उपसंगम्य राजानं वचने चेद मजयचीत्‌ । महाहवे वज्ञशरतेव दानवाः । 
देव्युवाच । मया च गत्वा वरदोऽभितोषितो [ 18 | 
णु राजन्महाबाहो मदीयं वचनं रभो । [170] विवक्षता अन्नस्य यरः । 
भविष्यल्यचिरादेव संम्रामे विजयस्तव । समे भसननो व 
क्षोभयिष्यसि संपराक्षा समस्तां ऊरुवाहिनीम्‌ । परिष्वजंश्चाह तथेव सोहदात्‌ । 
राज्यं निष्कण्टक कृत्वा भोक्ष्यसे प्रथिवी पुनः। दृणीष्व यद्वान्छसि पाण्डुनन्दन 
आतृभिः सहितो वीर द्धि प्राप्यसि पुप्कराम्‌। स्थितोऽन्तरिक्षे वरदोऽसि पर्य माम्‌। [20] 
मतपरसादाच्च ते सौख्यमारोगयं च भविष्यति! [751 र वे मयोक्तो न 7 
ये च मां कीतैयिष्यन्ति रोके विगतमत्सराः । सदेव मे धमेरता मतिभवेत्‌ । 
तेषां तुष्टि रदास्यामि राज्यमायुबेलं सुतान्‌ । इमे च जीवन्तु ममाजुजाः म्भो 
भ्रवासे नगरे वापि संग्रामे राजरुसंकटे । वयश्च रूप च बरु तथाम्नुयुः । 
अव्यां दुगैकान्तारे सागरे गिरिगदरे । क्षमा च कीर्तिश्च यथेष्टतो भवे- [ 98 | 
ये स्मरिष्यन्ति मां राजन्यथा भवता स्म्रता! [ 801 दतं च सद्यं च समाक्षिरेव च । 
न तेषां दुरु किंचिदस्मिद्लोके भविष्यति । नरो ममेषोऽस्तु यथानुकीर्तितो 
इदं स्तोत्रवरं भक्तया शणुयाद्वा पेत चा । न तन्श्रषा देववरो यद्‌्रवीत्‌ । 
तस सवीणि कायौणि सिद्धि याख्न्ति प्राण्डव । वेरापायनः। 
मत्मसादाच्च वः सौन्विराटनगरे स्थितान्‌ ! स वै द्विजातिस्तरुणख्िदण्डभ्ु 
नैव ज्ञास्यन्ति कुरवो नरा वा तन्निवासिनः। [ 88 त्कमण्डटष्णीषधरोऽन्वजायत । [ 80 ] 
3 सुरक्तमाज्ञिष्ठवराम्बरः शिखी 
वशपरायन उवाच। पविन्रपाणिरददरे तदद्भुतम्‌ । 
इष्युक्त्वा सा तदा देवी युधिष्ठिरमरंदमम्‌। तथेव तेषामपि धर्मचारिणां 
रक्षा त्वा च पाण्डूनां तत्रैवान्तरधीयत । यथेप्सिता ह्याभरणाम्बरख्रजः। 
८०1०110४. क्षणेन राजक्नभवन्महास्मनां [35] 
(1 
स्‌ 


18) ध (104 5. 70. ४३ 90056) "ज॑श्चानपगेन चेतसा. 

-- (1. 26) 71 114. 5 व्रतस्य ; 01 धृतिश्च ; 142 ततश्च ; 118 नतं 

तु. ¶ सत्यस्य ; ०8 ४. सद्येन. ~ 4.9 वरर्ख „ ¶ 6३, 8 1118, ; 
इयेवसुनत्वा धमोत्मा धर्ममेवानुचिन्तयन्‌ । 


(1५. 1) 01. 8 पुण्यजलां ; ७ पुण्यजकैः. -- (1. 7 ) 1¶ ततो 
दिद्धो चैद्रमभिप्र. - (1. 11) 9४ 20:-५ न्नातसे (0 
सोदरा). -- (1, 14) 7 0 वे बिसितदेवदानवाः, -- (1, 
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विराटपर्व 


प्रास्तधमौग्यफराभिकाष्किणाम्‌ 1 
नवेन सूपेण विशां पतिग्रेतः 
स्वध्म॑रूपेण तथा प्रतापवान्‌ । 


6 
क @ 11 (०1. 1168 12-16 ) 18, {67 4. 8, 72; 

2-5 18. 216४ 4 €. ¶ (07 905100811098 92 

01111887018 17 2(2-5 866 {0 ) 
खीभिश्च पुस्पैश्चापि सर्वतः परिवारिताम्‌ । 
विराटभायी तां देवीं कारुण्याजातसंभ्रमा । 
भप्रेषयत्समीपस्थाः खियो वृद्धाश्च तत्पराः । 
अपनीय ततः सवी आनयध्वसिहेव ताम्‌ । 
यदा दष्टा मया साध्वी कम्पते मे मनस्तदा । 5) 
तसाच्छी्रमिहानाय्य दश्च॑यध्वं यदीच्छथ । 
तास्तथोक्ता उपागम्य द्रौपदीं परिसंगताम्‌ । 
भनीय सर्वथा स्वेनामवुवन्मधुरां गिरम्‌ । 
भदे त्वां द्रष्टूमिच्छन्ती सुदेष्णा हस्यं भूतले । 
स्थिता तदर्थं हि वयं त्वत्समीपमिहागताः। [ 10] 
अथ सखा छिन्नपट्ाभ्यां वद्कराजिनरसवृता । 
राजवेरम उपागस्य यत्रा्रमहिषी स्थिता । 
सुदेष्णामगमच्करष्णा राजभार्या यश्ञस्विनीम्‌ । 
दष्णान्केशान्खदृन्दी घौन्ससुद्धध्यायतेश्चणा । 
कुच्चिताम्रान्सुसृष्ष्मांस्तान्दरैनीयान्निबध्य च । [15 | 
जुगूह दक्षिणे पार्शे शरुदुनसितखो चना । 
सा प्रविदय विराटस्य द्वौपद्यन्तःपुरं श्चुभा । 
हीनिषेधान्विता बाखा कम्पमाना रुतेव सा । 


1 ( क 7.1, क । 0 1 








तदेव तत्प्रसादेन रूपमेवाभजत्सखकम्‌ । 
~~ (1. 30) 7 व्यजायत ; © व्यराजत; ७१५.४ ह्यजायत. -- (14. 
38) ग त्वधम्यै-; 08 त्वधर्म; 1 तथा च; 2019-8 त्वधर्थ~. 
५४.§ वृतान्‌ (६0 तथा). 


0 
01 00. 11068 1-2 ; 112 6245 {7168 1-10 {9 1726 

17; 9-5 ०, 11905 1-10. -- (7. 2) ४1.32 तां दृष्ैव 
तदा देवी (० ४0© 07 18४1). -- (1. 4) 7 ©. 8 
अनुनीय. ~ (1. ¶ ) 11. संगताः. ~ (1. 10) ५१ सत्वा, 
गप 0 त्वदर्थ. 0७8 तदर्थं दि वयं सतरः ; #11. 3 त्वदयं प्रेषयज्रासान्‌ 
(07 {6 एषठ ष). 6४ उपागताः, 9 द्रष्टुतां सं 
यदीच्छसि (६०४ ४.6 ०8०1० 1911). -- -& धनः 1796 10, 
11, 2 1103. ; 

सायाद्यसाभिरेताच रश्यमाणा यथेष्टतः । 

तच्छरुता द्रौपदी तासां चनं वाक्यकोविद । 

ईप्ितार्था हि कामेन हृष्टायाता ग्त्तमम्‌ । 





[ ^ ए06प्तवार 4 


अभिगम्य च सुश्रोणी सवैरक्षणसंयुता । 

ददश्चौवस्थितां हैसे पीठे रलरपरिच्छदे । [20] 
र्तसृक्ष्मांह्कधरां मेधे सौदामिनीमिव । । 
नानावणैविचित्रां च सवौ भरणभूषिताम्‌ । 

सुरं सुकेशी सुश्रोणीं कन्जवामनमध्यगाम्‌ । 
बहुपुष्पोपकीणीयां भूर्या वेदिमिवाध्वरे । 

सुदेष्णां राजमहिषीं सर्वारुकारभ्यूषिताम्‌ । [ 25 |] 
श्रीमतीं राजयपुत्रीणां शतेन परिवारिताम्‌ । 

ताः सवी द्रौपदीं दष्टा संतप्ताः परमाङ्गना; । 
त्वरिताश्चोपतस्थुस्ताः सहसोहथाय चासनात्‌ । 
निरीक्षमाणास्ताः सवः शचीं देवीमिवागताम्‌ । 
गूढगुरफां वरारोहां कृष्णां ता्रायतेक्षणाम्‌। [20] 
अतिसवीनवद्याङ्गीं नतगात्रीं सुमध्यमाम्‌ । 

नहस्वां नातिमहती जातां बहुतूणे वने । 
चटरयरोही मि वानिन्यां सुकेदीं सगरोचनाम्‌ । 

तां शगीभिव वित्रस्तां यूथञ्च्टामिव दिपाम्‌ । 

छक््मीभिव विश्षाराक्षीं विद्यामिव यशस्िनीम्‌। {381 
रोहिणीमिव ताराणां दीक्वामभ्निशिखामिव। 

पार्वतीमिव सद्राणीं वेरामिव महोदधेः । 

सुख्भामिव नागीनां गी णासिव किनरीम्‌ । 

गङ्गामिव विशद्धाङ्गीं शारदीमिव शवैरीम्‌ । 
तामचिन्यतमां खोके इरामिव यश्शखिनीम्‌। {40 
साचित्रीभिव दुधैषां बाहया रक्ष्या समन्विताम्‌ । 
सुदेष्णा पर्यपृच्छत्तं विस्योस्फुल्धरोचना । 

का त्वं सर्वानवद्याङ्गी कुतोऽसि त्वमिहागता । 

कसय वा त्वं विश्ञारूक्षि रकि वाते करवाण्यहम्‌ । 


0 


-- 24 २676४६8 11716 11 967 1106 18. -- (1 1% ) {1 
७५ श्म तदागम्य; © दमन्युपाक्रम्य; © "दमन्यपक्रम्य; 4.8 
"दमयुपागम्य; + “दम उपक्रम्य. -- (7 16) © 9 
जगृहे (० जुगूह). -- (~. 24) 71 01 ‰11-8 वेदी. 
-- (7, 25) 7 © संयुतं ; ५४ संवृतां (६0९ भूषितां). 
-- (7५. 29) #¶ राची- (० दाच ). ~~ (~. 32) 1.8 ने 
गोयं न च कालिकां (० ४७ ०81००८19}. -- (1. 38) 
111.9 नीरोलल्दलदयामां (0 ४५७ एषणः 1917). -- -+ध9 
{116 70 1, 4 18. 
न गैरी म च कारिकाम्‌ । 

नीरोत्पर्दरुद्यामां- 
-- (1. 38) ¶्‌' क (6००४ 4) केसरी (६0 किंनरीम्‌ ). 
~~ (1, 41) 7५ ६५ + समव्रता (0 सम). ~~ 467 
1206 41, 41 9 1708. : 

सीतामिव सतीं श्चद्धामरन्धतिमिव प्रियाम्‌ । 
-- (1, 48) 8006 788. श“्ांगि. ~~ ( 14, 44) 4. {6 
1188, "लक्षी. 
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प 

^ ला 4, 8. 19, 8 108. 
क्ष्णा कमलपत्राक्षी सा मे म्राणसमा सखी । 
न चाहं चिरमिच्छामि कचिद्स्तु शुभानने । 
अतं किरेतदसाक ऊुरुधमाऽयमीदशः 
यो ह्यस्माकं हरेद्रव्यं देरो वक्षनमेव वा। 
न कोद्धव्यं किलासाभिरस्हरूररो षणः । {5 
साहं वनानि दुगौणि तीथौनि च सरांसि च। 
दोराश्च विविधान्रम्यान्सरितश्च समुद्रगाः । 
भवशोकपरीताङ्गी भर्वसव्रह्मचारिणी । 
विचरामि महीं दुगा यत्न सायंनिवेाना। 
वीरपली यदा देवी चरमणेषु भवेषु । 
साहं विवत्सा विधिना गन्धमादनपर्वतात्‌ । 
्णोमि तव सोशीद्य मतुर्मधुरभाषिणि । 
माहस्म्यं च ततः श्रुत्वा बाद्यणानां समीपतः । 
त्वामुपस्थातुमिच्छामि ततश्चाहमिहागता । 
गुरवो मम धर्मश्च वायुः शकस्तथाश्विनो । 
तेषां मसादाच न मां कश्चिद्धषयते पुमान्‌ । 


[10] 


{15 


8 
0 4. 9, 1-4०2, 8 80५६, 
वेरपायनः। 
अथापरोऽदर्यत वे शरी यथा 
इतो हविभिंहिं यथाध्वरे शिखी । 
तथा समारक्ष्यत चारुदशंनः 
प्रकारावान्सु्यं इवाचिरोदितः। 
तमान्रजन्तं सहदेवमग्णी- {5] 
यपो विराटो नचिरात्समेक्चत 
रक्षन्त व तत्र पृथक्समागताः 
सभासदः सवेमनोहरप्रभम्‌ । 
. युवानमायान्तममित्रकदौनं 
भसुक्तमभ्नादिव चन्द्रमण्डलम्‌ 1 
यया प्रमाणान्वितया सुदश्ञनं 
दामानि प्राहं च निबद् पृष्ठतः । 
मोजजीं च त्रीं महतीं सुसंहितां 
बाङेश्च दाभैबह्वभिः समादृताम्‌ । 
स चापि राजानयुवाच वीर्यवाः 
न्कुरुष्व मां पार्थिव गोष्ववस्थितम्‌ । 


[101 


[15] 





8 
(+ 1) 1.5 खे (ण वे). -- (7. 6) © समीक्षत 
(1 12} ©8 पाज्ञानि ; 1/1. 4 (8५2. ९६१. 88 171. 6६). 5 
कीराश्च. -- (1, 1४) 7 7 सुसंहतां. -- (7, 16) 
(००6६ 104) मा (2० मां ). ~ (1“. 117 ) 0514 मयाभियुप्ता 
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महाभारते 


मया हि गुसाः पशवो भवन्तु ते 

्रनष्टनिद्राः प्रभवोऽसि बह्छवः। 
न श्वापदेभ्यो न च रोगतो भ्य 

न चापि तासामुत तस्कराद्यम्‌। 
पयःप्रभूता बहुखा निरामया 

भवन्ति गावः सुश्ूता नराधिप। 
निरम्य राजा सहदेवभाषितं 

निरीक्ष्य माद्री सुतमभ्यनन्दत । 
उवाच तुष्टो मुदितेन चेतसा 

न बद्धवत्वं स्वयि वीर क्षये । 
धर्याह्रपुः क्षात्रमिवेह ते ददं 

भकादाते कोरववंशजस्य वा । 
नापण्डितेय तव दर्यते तनु 

भवेह राज्ये मम मन्रधर्मश्चत्‌ । 
श्रज्ञाधि मत्सयान्सहराजकानिमाः 

न्बृहस्पतिः शक्रयुतानिवामरान्‌ । 
जलं च मे रश्च सुवेष सर्वशो 

गृहाण खङ्ग प्रतिरूपमात्मनः। 
अनीककणौग्रधरो बख्सखमे 

भसुभवानस्तु गृहाण काकम्‌ । 
विराररात्तामिषहितः कुरूत्तमः 

भ्रदाय राजानममिप्रणम्य च । 
उवाच मस्खप्रवरं महामतिः 

खणुष्व राजन्मम वाक्यमुत्तमम्‌ । 
जारो ह्यहं जातिविदरोषदूषितः 

कृतोऽद्य मे नीतिषु युक्तमच्निता । 

स्वकमेतुष्टाश्च वयं नराधिपं 

प्रशाधि मां गाः परिरक्षणेऽनघ 


9 
47६6८ 4. 10. 4, 8 18. 
विरारः। 

गजेन्द्ररीरो सरगराजगामी 

वृषेक्षणो देवसुतोयतेजाः। 
पीनांसबाह्ुः कनकावद्‌ातः 

कोऽयं नरो मे नगरं प्रविष्टः। 
किमेष देवेन्द्रसुतः किमेष 

बह्याव्मजो चा किमयं स्वयंभूः 


11 


20] 


[95] 


| 30 | 


[40] 


5] 


-- (1 18) © प्रसन्न (६0? प्रनष्ट). ~ (1५, 40) 7 श्व 
वाक्यं मम राजसत्तम. ~ (1. 48) 71 ७8 + "सवता. 
-- (1 43) † स्वकर्मयुक्ताश्च. ~ (1, 44) 1111-४ मा (६० 


मां). 71 0: + गो- (०८ गाः) 
113. 4 (5, 0104. ) प्रतिर्षतेन च ; 2/4. 2.५ “रक्षणे तव, 


ध्व स्त 


1 शर॒क्षणेन वै 1४ 01 





विराटपवं [ ^0€्ण्वार 


उमासुतो वेश्रवणात्मजो चा 
रकष्येनमासीदिति से प्रतकः। 
वेरंपायनः। 
सभामतिक्रम्य च वासवोपमो 
निरीक्ष्यमाणो बहुभिः समागतैः । [10] 
स तच्र राजानमसमिन्नरहाबवी 
हहन्नखाहं नरदेव नतंना । 
वेणीं प्रक्रया रुचिरे च कुण्डरे 
अथे खजः प्रावरणानि संहरे । 
सान रचेयं विश्जे च दपर्ण [15] 
विरोषकेष्वेव च कोशं मम । 
छीवेपु जारेषु जलेषु नर्तने 
रिक्षाप्रदानेपु च योग्यता मम । 
करोमि वेणीषु च पुष्पपूरका- 
न्नमे खियः कर्मणि कोदाराधिकाः। [30] 
तमब्रवीत्रांशुमुदीक्ष्य विस्मितो 
विराटराजोपसतं महायशाः । 


10 


6.67 4. 12. 167, 8 ( 1 010. 11065 1-6 ) 18. ; 


अवाञ्खाश्च भीताश्च मद्धाश्चान्ये विचेतसः 

व्यसुत्वमपरे चेव वाज्छन्तीव प्रविह्वराः 

गां भ्रमेष्ठमिचेच्छन्ति खं गन्तुमिव चोस्थिताः 

साः शान्ता विषण्णाङ्का निःशब्दा विह्रेन्षणाः 1 
चिराटराजमद्यास्ते मञ्नचित्ता हतप्रभाः । [51 
मद्धेन्दनिहताः सर्वे न किचिसखवदन्ति ते ! 

मद उद्धीक्षय तार्मद्छा खस्तान्वाक्यसुवाच ह । 

आगतं भट्खराजं मां करत्से प्रथिविमण्डटे । 
सिहव्याघ्रगजेः सार्थं छीडन्तं विद्धि भूपते । 

मद्ेन्द्रस्य वच्वः श्रुत्वा बर्दपैसमन्वित्तम्‌ । 10] 
विरायो' वीक्ष्य तान्मह्छां खस्तान्वास््यसुचाच ह । 


9 


(7. 1) 69.8 गजद्रतुव्यो. -- (1५. 2 ) 80706 188. "तोशय 
-- (1, 7) © 201 उतासुते; 119.5 ुताद्यमी (६५८ उमा"). 
~~ ^© 1106 20, पर 1228. : 


इत्यजनस्तं नरदेवमोजसा 
विशाप्य तस्थै विथिनालमनः क्रियाम्‌ । 


10 


(1, 9) 9 2 गैः ; 61 7धत "गैः (0 "गजैः ). -- 41169 
1106 12, 1 125: 


युक्तास्ते विराटेन स्वे मछा विनां पते । 
तरष्णीमासंस्ततो राजा क्रौधाबिष्ट उवाच सः । 
मा्माश्च वेतनान्येषां महानां द्यास्ाम्यह्‌म्‌ । 


0 ऋ श, ¡ | त  ,, 7 1 सि । णनि तत ५4०५५१५ [गि त वा 7 1 


अनेन सह मदेन को योद्धुं शक्तिमान्नरः 

ततो युधिष्िरोऽवादीच्छ्वा मस्सखपतेवचः 

असि महो महाराज मया दष्टो युधिष्ठिरे । 

अनेन सह मदेन योद्धुं शक्रोति भूपते [15] 
योऽसौ मधो मया दष्टः पूवं योधिष्ठिरे पुरे 1 

सोऽयं मद्धो वसलयेष राजंस्तव महानसे । 

युधिष्ठिरवचः श्रुस्वा उयक्त माहेति पाथिचः। 
सोऽप्यथाहूयतां क्षिप्रं योद्धुं मद्येन संसदि । 

भीमसेनो विराटेन आहूतश्च द्वितस्तदा । [20] 
योद्धं ततोऽ्रवीद्राक्यं योद्धुं शक्तोमि भूपते । 

नरेन्द्र ते प्रभावेन भिया शक्त्या च शासनात्‌ । 

अनेन सह मदेन योद्धुं राजेन्द्र शक्लुयाम्‌ ॥ 

युधिष्ठिरछरतं क्तास्वा श्रिया तवे विशां पते । 

महादेवस्य भक्स्या च तं मद्छं पातयाम्यहम्‌। [9५] 
चोदितो भीमसेनस्तु महछछमाहूथ मण्डले । 


11 

गु 108. {६९८ 4. 12. 20 * 19, {6 1106 ‰ ° 255 ; 
ततस्तै नरशार्दूरो बाहूुयुद्धे समीयतः। 
वीरो परमसंहष्टावन्योन्यजयकाङ्किणो । 
आसीस्सुभीमः संपातो चञरप्चैतयोरिव । 
उनी परमसंहृष्टो बरेनातिबराघुभो । 
अन्योन्यस्यान्तरं प्रेप्सु परस्परजये पिणो । [8] 
उभौ परमसंहृष्टो मत्ताविव महागजो । 
क्रतग्रतिरृतेधित्रेबाह्भिश्च संकटः 
संनिपातावधृतेश्च प्रमाथोन्मथनेस्तथा । 
क्षेपणेयुष्टिभिश्चैव वरादोद्धतनिस्वनेः। 
तरेवैञ्जनिपातश्च प्रसष्टाभिस्तथेव च [101] 
शराकानखपातेश्च पादो द्धुतश्च दारूणः । 
जायुभिश्वादमनिधौषेः दिरोभिश्चाचघश्ितेः 
तदुद्धमभवद्धोरमशखं बाहूतेजसा । 


कि 1 8 1 7.8 7 1 श ष 


-- (1 91) 72-8 योद्धूकामो (०४ योद्धुं ततो ). -- (~. 24) 
09 “छतं कृत्वा ; 7 “करृतशत्वात्‌. -- (1. 26) 1#¢ ( 6:६०७४ 
114) तं (2७ तु). ~~ -4© 1108 26, ¶्र 69 708. : 

योद्धं व्यवसितो बीसे रेणु संमृज्य हस्तयोः ॥ 


11 
(1, 1) 238. ४ 024 1701-3. 912 19 "युद्ध, --- (1“ 2) 0४, 
11 11-8. 8 वङनातिवखबुभौ (10 ५116 08६6० 1917 )* 
~~ „4 धः 1106 9, 1 हः 208. ; 
तश्चद्धमभवद्धोरं तयोस्तत्र समागमे । 
--~ (1. 8) 00, 17 71-8, 10203 1011. 14 {2 मीमश्च (५ 
सुभीमः). -- (1५ 4) ०, 79 2 8.¶ 2.5 वीरौ (ज 
एमी). ~~ (1, 8) 00, 10 12 0४,४. 84 001 71.23 709 


| 807 | 


+ ]0नणवार 1 | 


बरप्राणिन शूराणां समाजोस्सवसनिधो । 
अर्ञयत जनः सवैः सोक्कुष्टनिनदोस्थितः ॥ 
बङिनोः संयुगे राजन्ृत्रवासवयोरिव । 
परकर्षैणाक्षणयोरभ्याकषविकर्षेणेः \ 
आकषतुरथान्योन्यं जानुभिश्वासिजघ्तः \ 
ततः शब्देन महता भस्सैयन्तो परस्परम्‌ । 
स्यूढोरस्को दीधैखजे नियुद्धङ्शखावु भ 
बाहुभिः समसनजेतामायतेः परिधरिव । 


15] 


[20] 


19 
ए 7 (6८0४ 101. 2,4.8 ) ग 105. ‰{16 
ए), थः 4. 14. 1; 
त्व ॥ 
का स्वं कस्यासि कट्याणि कुतो वा? वरानने 
गाता विराटनगरं तस्वमाचक्षव शो भने । 


„~ -~---~-~~------~--- 


¶ 4, 13, 10; 


० „~~~ 6.61 
अंतर, 8.6 भन्यमंतसखरप्ू, 17. "0 परस्परवधे". 


11716 8, &1 १९११8 1168 1¶-18, ४4 1 76९08 11168 
16-20 ; 1116 {24 178. ; 
उभावपि सुसंरन्यो यथा दैरोचयौ तथा । 
~~ (1. 6) 00. 7 4. -- 4167 1106 6, 
उमास्यामेवं धर्पोऽभूद्यथा रीरमयस्तथा । 
~ (1, 7) & सुगक्नेः; ए सककः ; 29 7४ प 
सकंयकैः ; 1019 128 सर्संकटैः; 060, १,४.10 ¢ सवंवदैः; 
(५28) सताः ; ८.४ ४8 &00९9. {21-8 ५ 
705 "भिश्चलकंकटैः. -- (1 8) 7५ "पूतश्च (101 तैश्च). य 
ए 29 प्रमायोन्माथनैसथा; 2४ ४ प्रमथोन्मथनेरूथा (24 नैः 
सह); 710 °<्मधितेस्तथा. ६.8 १५०५९ {116 1116 95 ४0०९९. 
-- (1,. 9) 4 क्ेपणोन्माथनश्चैव 2 बाहोरंधत्‌ निलः > ७ 
श्वेडितोक्कृटतिःखनेः ; 15.6 वरादोटूतं , ६.8 ०५९ {16 1106 
83 80९९. -- (1, 11) 8 "नखघातैश्च ; 124 शिलकासंनि- 
पश्च ; 1.9 अरलिकरपातेश्च ; 128 रिकाकानखपातिश; ८९.७.०8 
93 810१९. ~~ (1 19) 21. 9,8 107 75.21.19 7४ €" 
(7०९.) श्तेः ; ८ ०७ ५1०१९. ~ (1, 18) ५ खमहद्‌ 
(10 अङं ). - (1 14) {01-8 बलम्राणविनिलाय ; ९४.०५, 8 
98 9000१7९. -~ (1, 18) & असंज्यत ; 1 4 शरज् ए 
मब्यत ; 1.8 संरक्षते ; 79 संरज्यते. 11-8 निनादो उत्थितः. 
~~ 4.61" 1106 18, 01-8. 6 1115. : 
की चकोऽपि यदा महं न विङेषयते बरी ।; 
{न 101-9 १९९४६ 16220" (10110९५ ए 11०68 1-4, 
18); स716 106 00015 16०4, -- (1,. 17 ) 2.५ 01-8. ष 
¢ प्र(7.४ आ )कर्मणाकर्षणाभ्यां ; 6४ 98 001 £ ष 
अभिकर्ष ; 1.8 मत्वाकरलयतिकैणेः. 0१,०,8 ल#6 ४6 1116 98 
910९8, -~ (1, 18) 81 ह ए५-+ 171 आकती; ॥0/ 3: 
आकरषतां ; 78 अवकर्यं; 719 अवकरृष्य, 124 यथा; 28. 0 तथा 
(६07 अथ). 55 76 आक््षयेतामन्योन्यं, 18. 10 नाभ्यां -( ०४. 
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महाभारते 


रूपमथ्यं तथा कान्तिः सौकुमार्यमयुत्तमम्‌ । 

कान्या विभाति वक्त्र ते शशाङ्क इव नि्मरुम्‌ । 

नेतरे सुचिपुरे सुभ्रु पद्मपत्रनिभे मे । [5] 

वाक्यं ते चारसवाोङ्धिः परपुष्टरतोपमम्‌ । 

एवंरूपा मया नारी काचिदन्या महीर । 

न दष्टपूव सुश्रोणि यादशी त्वमनिन्दिते । 

रुक्ष्मीः पद्मार्या कि त्वमथ भूतिः सुमध्यमे । 

हीः श्रीः कीर्तिरथो कान्तिरासां का स्वं वरानने। {10} 

अतीव रूपिणी किं सवमनङ्गाङ्कविहारिणी । 

अतीव आजे सुर प्रभेवेन्दोरनुत्तमा । 

अपि चेक्षणपक्ष्माणं समितञ्योरखोपम भम्‌ 1 
ल्यांश्ुरङिम भिर्वृत्तं दिव्यकान्तिमिनोरमम्‌ । 

निरीक्ष्य वक्तचन्द्रं ते रुक्षम्याजुपमया युतम्‌ । 

छरर्से जगति को नेह कामस वशगो भवेत्‌। 


[15] 


स णा (५१ ०५०१ 
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न). ‰ 29 7002 1211. 8 अपि; 81.58 {1 15 
अव- 01-8 अनु- (19 अभि-). ~ (1. 19) 78.10 मीपः 
(10 मत्ते ). 


12 
८ र १०९७ ‰१०६ ९0101167 021 9 51116 0त 0 5 
1९88826 ! -- 016 1109 1, 19 85-5 16, १,9 28. 


कीचक उ. ~~ (1. 1) 1.9 सुश्रोणि (†० कल्याणि ), ५०१ तनुः 
मध्यमे (0 त्वं वरा). ~ (1\. 2) 14 5.1. 9 विराट भवने (12 
भ्न). ए मामिनि; 01. १ मे दुमे (01 श्चोभने ). ~ (1. 3 ) 12 
16 उरं; 0.9 चाथ्यं; 60 अय्य (98 ४0०९6} {7.9 वेषुः (1० 
तथा). 15 अनुवृतं ; 1.9 मनोरमं (0 अनुत्तमम्‌). -- (1. £) 
1.9 का त्वं श्ञ्यांकवदने विभासि च वरानने. -- (1. 6) 7.9 
च वरारोहे (० चार"). ©8 ०४०३ परपुष्ट-. -- (1. 8) & दृष्टा 
कापि; 719 दृष्टरूपा. 1.9 दृष्टपूवां न कल्याणि (६०४ #© एषः 
1911). -- (1. 9} 70 011,1 व का (70 किं). ~~ (~ 
10) 75 आसां त्वं कतमा शमे; 1.9 उत उवोतिर्वैरानने. ~~ (+. 
11) ए रतिसखरूपिणी ; 2४-# 128. ४.6 रतीव रू“ ; 11. 9 रतिवां 
°, ए त्वमनंगानुकारिणी ; 28 (11914. ) अर्नंगांक $ 19. 5.7. 
9.10 अर्नगांग(710 गा )विचा०; ©8 86 ०९९. ~ (1. 15) 
2५ "पक्ष्मा ; 7001 "पक्ष्माणां ; 7010 © "लक्ष्मणे; © `पक्ष्मणां 
(५. ©). © ०7४०5 पक्ष्माकं (५. ©}. 9 शुभेक्षणे स, 
पक्ष्माक्षि ; 107. 9 दादापक्ष्मणरक्ष्माणे ; 104 78. 6, 10 सिते; ५.२ 
(५. £०.8) सित- (४§ 9००४७). 2 सीतञयोत्जलोजवरं सुखं ; 
11. 9 "त्ल्लायुकेपने. ९४ 0168 #116 676 106 ॐ 900४8. 
-- (7५, 14) 720 दिव्यांग. © ०४68 दिन्यांश्चु. 5 युक्ती; 
15 व्याप्तं (० वृत्तं ). 2 सुदिव्यं ररिमसंयुक्तं; ४ 0" दिव्याः 
रदिमसंवीतं; 01.9 दिग्यरदिमिसुसंपन्न. 2 8 128. 5.6 © "कांति- 
मनुन्तम ; 01. “कांतिसमन्वितं. -- (1. 15) 9 "क्ष्य मुखचद्र 
च. ¢ ५४९३ वक्तूचनद्रं 14. 4 75.6.10 प्रमया (५८ अनुप" }. 


भिराटपवं 


हारारुकारयोग्यो तु स्तनो चोभौ सुशो मनो । 

सुजातौ सहितो लक्ष्म्या पीनौ वृत्तौ निरन्तरो । 
ङच्छरम्बुरुहाकारो तव सुशु पयोधरो । 
कामभ्रतोदाविव मां तुदतश्चारुहासिनि। 20] 
वरी वि भङ्गचतुरं स्तन भारविनामितम्‌ । 

कराय्सभित मध्यं तवेदं तनुमध्यमे । 

दृष्टैव चार जघनं सरित्पुकिनसनिभम्‌ । 
कामग्याधिरसाध्यो मामप्याक्रामति भामिनि। 

जज्वार चाञ्चिमदनो दावाभ्चिरिव निदेयः। [98 ] 
स्वःसंगमाभिसंकत्पविवरद्धो मे दहतययम्‌ । 
सास्मप्रदानवर्षेण संगमाम्भोधरेण च । 

दरामयस् वरारोहे ऽवखन्तं मन्मथानरुम्‌ । 
मधित्तोन्मादनकरा मन्मथस्य शरोत्कराः। 
त्वत्संगमाक्चानिश्षितास्तीच्ाः शशिनिभानने। [30] 
मद्यं विदार्य हदयमिदं निर्दये गिताः। 

प्रविष्टा द्यसितापाद्धिः प्रचण्डाश्चण्डदार्णाः। 


0 00 । 





त, 
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82 लक्ष्या चोपमयाञ्युभं ; 9 लक्ष्या अनुपमाकरति. -- (1. 117 ) 


13 85 15 "योग्यो (175 "्योरयौ ) ते; ए४-५ 5 श्योर्यौग्यौ (2४ 
श्ये); 1.9 "योग्यासि; 019 'संयोग्यौ. ८४ स्तनौ पीनोन्नत 
श्यमे; 9.8 05 उनी चारस्तनौ श्युभी ; 84 समावेतौ स्तनौ श्युभौ; 
55 स्तनावेती समायुभौ ; 0० स्तनावेती पमौ श्युमे; 701.9 परीनोन्नत- 
शभस्तनी ; 920 उभौ स्तनौ समौ श्चुभो. -- (1. 18) ए: संवृतौ 
(0 सहितौ). 72 समसुजातौ सहितौ; 105 समौ सजाती रम्या 
च; 7.9 सीम्थौ सकांवी सुषनौ. © ५१७३ सुजातौ. 7र> रक्षो 
परेतो ; 5: पीनावति-; 7.9 गुरुपीनौ (07 पीनौ वृत्तो ). © 01९8 
वृत्तो. -- (1. 19) 710 बुखलान्जनिभाकासे (५. ©8). €८ 
पयोऽधरो (= पयोरहिती !). -- (1५. 20) 0. ३० 7. ए 
कामप्रसाददावेतो; 8 कामप्रवाददावेनी, © ०४०७ प्रतोदाविव, 
2 स्तनी ते (ण तुदतः). -- (1. 91) 79 11. विवरीर्मगः ; 
1010 वलीविभाग. ८० ०917508 वलीविर्भग. 9 आआजते नाभिः 
मटक. -- (1. 24) 80. असौ मां; 1.9 असश्यो; ८ 
असाध्यो (»8 ४06). 3 135 अय्‌ ; 8 ०.५ च (10 माम्‌). 
£ मन्येहमिति माथे ; 8.५ बाधतेतीव भाविनि. -- (7. 285) 
& {25.6.10 ज्वारावानथ मद्रनो ; 08 जज्वार वाध मदनो; 7.9 
संतापयल्यपि वनं. 23 मां दहेत्‌; 7.1. ° निर्दहन्‌. -- (1. 26} 
८ ०1065 संकल्पः. 89.4.5 701 06 मां (0 मै). 1.8 
त्वत्संगमाश्चा( ८४८५ "भि )संकर्पविबृद्धानिर्द॑हत्ययं. -- (1, 28) 
82. 4 1.9 रामय त्वं (० "यस्व ). -- (7. 29) ए मदोत्करा-; 
58 06-4. 9 द्रारोततमाः, ~ (1५, 30) 0 111. 19 पण त्वत्संग- 
मेन शमितः; 7.9 स्वत्सगमसैनिहताः. @ ०४०७ निशिताः. 9 
दाराः; 8 (७0९४ 8५) 78. 8.0.10 (८ पीताः ; 9.9 नष्टाः 
(५ तीव्राः). 1.9 दाशिवरानने. ~~ (1 31) 09. १४ 7 
1041. 13 7५. 1१.» अचावदार्य. -- (7,. 89 ) 88 189. 8.१, 9.19 
चे (0 हि). 1.9 अननेर्धागि (०? भिता"). 5:.4 128.¶. 





[ ^+ 21061475 4 


अव्युन्मादसमारम्भाः प्रीव्युन्मादकरा मम । 
आत्मग्रदानसंभोगेमीयुद्धवमिहाई सि । 
चित्रमाघ्याम्बरधरा सर्वाभरणभूषिता । [35 | 
कामं भकामं सेव स्वं मया सह विरासिनि। 
नाहंसीहासुखं वस्तुं सुखाहौ सुखवर्जिता । 

भरामुद्ययुत्तमं सख्यं मत्तस्त्वं मत्तगामिनि । 
स्वादृन्यश्धतकट्पानि पेयानि विविधानि च। 

पिबमाना मनोज्ञानि रममाणा यथासुखम्‌॥ [40] 
भोगोपचारान्विचिधान्सोभाग्यं चाप्यनुत्तमम्‌ । 

पानं पिब महाभागे भोगेश्चायुत्तमेः श्चभेः। 


13 
^+ धथ 267* (ण, ए, 1, 4, 13, 12), 8 1०5, ; 
देवं भरपदये शरणं छृषध्वजं 
तरिरोचनं दक्षमखध्रणाशश्लनम्‌ । 
हरं भवं स्थणुसरुमापति प्रभं 
9.30 च सुदारुणाः. ~ (1५. 33) ए? त्वं प्रापय समार भं. ए४८ 


89 ‰१००९७) रत्युन्मा' ; 8* रत्युन्मादकरारभाः; 5 प्रस्युन्माद- 
वरारस्ते; 7.9 मृत्युपाद्समा. 7 म्रत्युत्साहकर ; 82.804 (४ 
साक्चात्कारकराः; 8४ प्रत्युत्ादकराः; 8.5 ग्रीत्युत्पादकराः; 16 
परत्युन्माथकसः; 1. मृ्युन्माद". 0५ 07168 काराः. 82 © 
दव (0 मम). -- (1. 54) 13 282-५4 78.8.10 “मोगात्‌. 
12 १.४ मां समुद्धतैमर्हसि $ 24-4 18.10 मासुद्धतुं त्वमसि; 7४ 
मां त्वसुद्धतैमहसि. ~ (1 88) ए; विचित्रपुष्पाभरणा; 71 
दिव्यायां 101.9 दिव्या" (10 सर्वाः ). ~~ (1५. 36) ए मां 
दत्छ ; 88" 128.1.9 सवख (० सेव त्वं ). ~ (1. 5) ४ 
कतुं (0 वस्तुं). 01.9 तथेवादौ शंखं वस्त॑. -- (1. 38) 7: 
1011.12 प प्रषु हि; 7020 प्राप्य च; &१.४ (6०062 07) 
16 &1 ) प्राप्रुहि (४७ ५००१९). 12 प्राश्ुया उत्तमं सै. ‰2 
मंदगामिनि; 89-# 16 गजगा ; 88४1 5 ( 6 ००४, ).¶ 
मत्तकाशिनि. - (1. 59) ४ 3 (6५0९ 81) 051. 910 
पानानि (707 पेयानि ). -- (1५. 40) 72 पिब त्व हि (०> पिबः), 
०८१ रमयस्व (7० रममाणा}. ~ (1. 41) £ मोगान्भजस्व 
विपुलान्‌. 7.9 यदखिनि (0 चाप्य"). -- 4.19 1106 41, 
19 ( 00 ०, 1106 42) 115. ; 
निरयस्य वरारोषे मूपद्रविणर्सपदाम्‌ ।, 

९0०५9 ६6८९४6८ 4, 14. 1४, ~ (1, 49 ) 10५. 4. 8 
18.10 (४.० ({)." पाष; © (0. ) पिव (ऽ {०९७}. 
017. 10 मानयस्व वरारोह. 88४5 08. ४-1. 9, 10 ०, च. 


13 
(1,. 3) 74 © शिवं; 0४ 218 विभुं (10 म्र ). ~ (1. 10 
७४ स्यार प्रियत्वं; 11.५4. स्यार: प्रिय". 1 मेदिनीं (६५ 
भामिनि). ~~ (1. 19) © 114.5 "अससोसि. ~ (1, 117) 


[ 509 } 


+त 1 ] 


त्वयाद्य मे सुश्न ददातु संगमम्‌ । 
त्वया समागम्य तु चारुलोचने [8] 
षडाननं द्वादशदीक्षरोचनम्‌ । 
वरं वराई वरदं वरेशवरं 
वरेण तुष्टो वरगात्रि तोषय । 
अर्यं तु राजा परसेन्थवारणः 
स्यारूभियत्वान्मम चाद्य भामिनि । [10] 
करिष्यते काममय यथेष्टतो 
द्यनीककण्पीम्रधरोऽस्ि तस्य वे । 
अप्राप्य तु व्वामहमय शोभने 
भिय समृद्धामिव पापमाचरन्‌ । 
ब्रजेयमिन्दधस्य निवेशनं शुभे [ 15| 
त्वया विदष्टो दपुनभवां गतिम्‌ । = 
प्रियाश्च दारान्ससुतान्कुरु धनं 
याश्च कीर्तिद्यंथ वापि जीवितम्‌ ¦ 
यजामि सवं सुकृतं च यत्कृतं 
पिये त्वदर्थ च जिजीविषाम्यहम्‌ । [20] 
अपार्यन्तं बत शोकसुद्यतं 
समुद्रवेगोपममातुरं श्शम्‌ । 
भजस्र मामद्य भेन चतसा 
यथा न छुष्ये न पताम्यचेतनः । 
यथा न गच्छेयमहं यमक्षयं [25 | 
तथा कुरुष्वाद्य विराटो चने । 
अहं हि कार्ते त्वद धीनजी वित- 


स्त्वया वियुक्तो न चिरं जिजी विषे । 
(10101110. 


वैशंपायनः । 
एवमुक्तानव याङ्ग कीचकेन दुरात्मना । 


द्रौपदी तञ्युवाचेदं सैरन्धीवेषधारिणी । [30] 
087 {गाल कह 4. 13. 13. 


पिति ७५०७०अ५१०१ 


प्रियाणि दाराणि सुतान्‌ (४४ “णि ससुतं ) कुं धनं. ~~ (1, 18) 


८ 1५. 8 कीति. -- (1. 21) /71-5 अवारयत ; 215 अपारणीयं. 
13 आस्थितं; © 15 उत्थितं; 211-4 उद्धतं (0 उद्यतं) 
~ (1. 2४) 12 © 14 तपामि (0 पतामि). ~ 0०1०710४. 
4 04/ १0. : 15, -- 2¶ ०70, 1768 99-50 (णान वैश्य" ). 


14 
0 (णाक 6260606 08 वलण6ा४8 07 013 
10938946; ©> शभ ०8 0201 त्वत्कृते 2 1. 6. -- (1. 
1) ८3 28.10 सूतर्नदनः (० कामः). - (1. 7) 2 प्र्या- 
ख्यातुं ; 1219 1. 9. 11. 19 "ख्याहि. 3 100 07.9.11.24 न; 
71 33 च; 05 स (7 हि). ~ (1, 8) 77.9 गादं (० 
बून). ठ 8.१. 9 गमिष्यसि. ~ (1, 10) 8५ 125 मरभू रश्षयिता. 


महाभारते 


{4 
4.6८ 4. {3. 16, 2 8 17 123. 5-1, 10-13 178, 
वैशंपायन उवाच । 
एवयुक्तस्तु सेरन्भ्या की चकः काममोहितः । 
जानन्नपि सुदुखेद्धिः परदारामिमर्षणे । 
दोषान्बहून्प्राणहरान्स्वंखोकविगर्हितान्‌ । 
भरोवाचेद सुदुबद्धिडोपदीमनितेन्द्रियः। 
नाहैस्येवं वरारोहे भरल्याख्यातुं वरानने । [6] 
मां मन्मथसमा विष्ट त्वत्कृते चारुहासिनि । 
श्रलयाख्याय हि मां भीर्‌ वराग प्रियवादिनम्‌ । 
नूनं व्वमसितापाङ्धि पश्चात्तापे करिष्यसि । 
अहं हि सुश्रु राज्यख छत्ल्रस्याख सुमध्यमे । 
प्रभुवीसयिता चेव वीर्ये चाप्रतिमः क्षितौ । [10] 
पृथिव्यां मत्समो नास्ति कश्चिदन्यः पुमानिह । 
खूपयोवनसोभाग्ये मोगिश्ानुत्तमेः छभेः 
सवैकामसमग्रद्धेषु भोगेष्वनुपमेष्विह । 
भोक्तभ्येषु च कल्याणि कस्मादस्य रता ह्यसि । 
मया दत्तमिदं राञ्यं स्वामिन्यसिञ्छामनने। (15) 
भजस्र मां वरारोहे भुङ्क्ष्व भोगानमुत्तमान्‌। 
एवयुक्ता तु सा साध्वी कीचकेनाद्युभं वचः। 
की चकं भ्रस्युवाचेदं गरयन्यस्य तद्वचः । 
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यदीयमनवद्याङ्गि न मामयाभिकाष्कुते । 
चेतसाभिप्रपन्नेन गतोऽसि यमसादनम्‌ । 
वेरापायनः। 
तञुचाच परिष्वञ्य सुदेष्णा आाततरं प्रियम्‌ । 
शरणागते सुश्रोणी मया दत्ताभया च सा। 
ञ्भाचारा च भ्र ते नैनां वक्तुमिहोत्सहे । [5] 
नेषा शक्या हि चान्येन स्पष्टं पापेन चेतसा । 





88 चासि ; 75 चापि (0 चैव ). -- (1, 12) 9 720 रुः 
(207 भोगैः). &3 उत्तमैः; 39. अनुपमैः (० अनुत्तमैः). 
-- (^ 195) 001 8.8. 10 असि (07 असिन्‌). {8.8.10 
वरानने ; 107, 9 मवानवषे. - 41/67 1106 11, 2५ 1०8. ‡ 

उवाच परमशृद्धा सैरिन्ध्री कीचकं वचः। 
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(1. 1) 9 ५.5 द्द्यांगी. 2 ©1 जपि (० अभि-). 
~~ (1. 2) 0४ 4 गतोस्म्यद्य यमक्षयं. ~~ 4.67 {106 $, 1 
4 1113, : 
घात॒जीवितरक्षाथं समाश्चास्यासितेक्षणा । 
-- (1.. 6) 7 © 244 त्वया (0 हि च). &1. ४ नेषा च शक्या 
अन्येन, ©. 8 5 दुष्टेन (0 पापेन ). ~~ (1 8) ¶ © 


[ 810 } 


विराटपवं 


गन्धवीः किर पञ्चेनां रक्षन्ति रमयन्ति च । 
एवमेषा ममाचष्ट तथा प्रथमसंगमे । 
तथेव गजनासोरूः सलयमाह ममान्तिके । 
ते हि कृ्धा महात्मानो नाशयेयं जीवितम्‌।॥ {10} 
राजा चव समीक्षयेनां संमोहं गतवानिह । 
मया च सलयवचनेरनुनीतो महीपतिः! 
सोऽप्येनामनिर दष्टा मनसैवाभ्यनन्दत । 
भयादन्धवेसुख्यानां जी वितस्योपघातिनाम्‌ । 
मनसापि ततस्स्वेनां न चिन्तयति पार्थिवः (15 | 
ते हि कद्धा महात्मानो गरुडानिरुतेजसः। 
दहेयुरपि रोकांखीन्युगान्तेष्विव भास्कराः । 

सेरन्भरया द्येतदाख्यातं मम तेषां महदरम्‌ । 
तच चाहमिदं गद्य सेहादाख्यामि बन्धुचत्‌ । 
मा गमिष्यसि वे कृच्छ्रां गति परमहुगैमाम्‌। {201 
बरिनसते स्जं कयः रस्य च जनस्य च । 
तस्माक्ञास्यां मनः कठ यदि प्राणाः भ्रियास्तव । 
मा चिन्तयेथा मा गास्त्वं मस्पियं च यदीच्छसि 1 
एवमुक्तस्तु दुष्टात्मा भगिनीं कीचकोऽत्रचीत्‌ 1 
गन्धवोणां शातं वापि सहस्रमयुतानि वा । [ 25] 
अहमेको हनिष्यामि गन्धवौन्पच्च किं पुनः। 
न च त्वमभनिजानीषे खीणां गुद्यमनुतमम्‌ । 
पुं बा किरु पौञ्चं वा आत्तरं वा मनखिनी । 
रहसीह नरं दृष्ट्रा नानागन्धविभूषितम्‌ । 
योनिरर्स्ि्यते स्लीणामसतीनां मया श्चुतम्‌ । {301 
सात्वं श्चुव बरष्ि चनां मम चेच्छसि जीवितम्‌ । 
एवमुक्ता सुदेष्णा तु शोकेनाभिप्रपीडिता । 
अहो दुःखमहो छृच्छमहो पापमिति स ह । 
भरारुदद्धशषदुःखातौ विपाकं तस्य वीक्ष्य सा 
पातेषु पतय्येष विरूपन्वडवामुखे । (35 | 
स्वत्छृते विन्िष्यन्ति आ्रातरः सुद्दश्च मे । 
किंनु शक्यं मया कर्तु यस्वमेवमभिद्ुतः 


[क । 


समाचष्ट; 6.9 तथाचष्ट. ~~ (1. 12) 1४ (©८०९ए 704) 
महामतिः ("0 सही ). -- (1. 117) 7 ©. भास्करः, -- (1, 
18) 3 © ण; (कन्म 114) बलात्ररं (10 महद्वखम्‌ ) 
-- (1. 20) 7 ५५ दुःखां ; 105 कष्टं (० कृच्छं ). ~ (1, 91) 
11 7 (७०७४ (४5) रुजां ; 4५ ७५ बलं (0 रुजं). 4 09 
दुबल (10) कुरुस च ). ~ 1४ 61. ' 1165 2423, -- (7, 
22 ) ¶ ०८५. न. ~ (1. 25) श1-8 युतं तरथा. ~~ (1. %8) 
ग आतर चैव' मातु; 0 “र वा यर(४५. मन) सिर्न. -- (1, 
29) ` ना(1#1.5 'ल्ला)नागर* -- (1. 30.) 71 6.8 “रत्सि- 


श्यते; 7 “रुचिते; © "द्रवते. ~~ 446४ 12 30. नू" 
08. 108, ; । 9 । 


४ 


 ! । मां निरीक्याुलिकता्ं सेवौभरणभूषितम्‌ 
वदामेष्यति सैरन्धी सन्ममेनाभिपीडितीं । 


[ 811 


[ त ए 1 त ग, श । 


[ ^ 2०5. 


न च श्रेयोऽभिजानीषे काममेवानुवरेस । 

श्ुवं गतायुस्स्वं पाप यदेवं काममोहितः 

अकतग्ये हि मां पापे वियुनङ्खिः नराधम । [40] 
अपि चतल्पुरा मरोक्तं निपुणेमनुजोत्तमेः। 

एकस्तु कुरते पापं स्जातिस्तन हन्यत । 

गतस्त्वं धमेराजस्य विषयं नात्र संशयः । 

अदूषकमिम सनं स्वजने घातयिष्यसि । 

एतत्त मे दुःखतरं येनाहं आतृसोहदात्‌ । {45 ] 
विदिताथा करिष्यामि तुष्टो भव कुरक्षयात्‌ । 

गच्छ सीघ्रमितस्स्वं हि स्वमेव भवन शुभम्‌ । 
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दोपदी । 
्रजारक्षणक्षीखानां राक्ता द्यमिततेजसास्‌। 
कायोनुपानान्नियं धर्मे सये च तिष्ठताम्‌ 
स्व्रप्रजायां अरजायां च विशेषं नाधिगच्छताम्‌ । 
प्रियेष्वपि च द्रेष्येषु समस्व ये समाश्रिताः 
तिवदेषु प्रवरन्तेषु समकायानुद्षिना । (5 
रासा धमौसनस्थेनं जितो रोकाल्ुभावपि । 
राजन्धमौसनस्थोऽसि रश्च मां लमनागसीम्‌ । 
अहं त्वनपराध्यन्ती कीचकेन दुरास्मना । 
पदरयतसे महाराज हता पादेन दासिवत्‌ । 
स्वस्समक्षं नरश्रेष्ट निष्पिष्टा वसुधातङे । 10 | 
अनागसीं पाहा मां खियं त्वं परिपाख्य । 
रश्च मां कीचकाद्धीतां धर्म रक्ष नरेश्वर । 
मस्स्याधिप अरजा रक्ष पिता पुत्रानिवोरसान्‌ । 
यस्त्वधर्मेण कायौणि मोहाद्वा कुर्ते चृपः। 
अचिरात्तं दुराव्मानं वदरो कुर्वन्ति व्रा्नचः। [181] 
मस्स्यानां कुखजस्त्वं हि तेषां सलं परायणम्‌ । 
स्वं किरेवविधो जातः कुरे धर्मपरायणे 1 


५७५१७१८ [11 र (५ [1 ५५५५७८६८ ग नी 


-- (1. 31) 7 दृष्टं; ल दषु; 2.8 पृष्ठं; 114 दुतं (70 धुवं). 
68 (1-8.5 वदस्व; 114 छरुवस्व (0 ब्रूहि च). 9 ©1 मम 
चेजीवितं प्रियं ; ४ जीवितं मां यदीच्छसि ; 115 मम चेदिच्छसि पिय. 
~~~ (1 838) ५. ब्रुवन्‌ (0 स ह ). ~ (1. 34) 1 धाक्पश, 
तस्य ४४१ वीक्ष्य. ~ (1. 58) ¶ सबद्धो (07 ' विरुपन्‌) 
-- (1 42) 19 © 5 स (०८ ख). -- (1. 44) 7 © 
अदूषितम्‌ ; 6.४ अदेष्टकम्‌ 
16 

(7. 1) ४ “शीकेन- 7 0 राशशाममितः ; 1 राशा हमित- 
तेजसा. -- (7 2) ४ तिष्ठता. -- (1 3) ध "गच्छता. 
~- (1. 4) 17 यः (६० ये), ० *भ्रित्तः (10 ^भिताः). 
-- (7. 5) 7५ ७ समं ; 7 सम्यक्‌ (7 सम). ~~ (1. 10) 
ष चृप्रे्ठ. ~ (7, 14) ० © ए (रसश 21५) नृप. 
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अतस्त्वाहमभिकरन्दे शरणार्थं नराधिप । 
त्राहि मामद्य राजेन्द्र कीचकात्पापपूरषात्‌ । 
अनाथामिति मां ज्ञाता कीचकः पुरुषाधमः! 
म्रहरलेव नी चात्मा न च धर्ममवेश्चते। 
अकायोणामनारम्भाक्कार्याणामनुपाख्नात्‌ । 
भ्रजासु ये सुवृत्तासते सखगेमायान्ति भूमिपाः ४ 
कायोकायविरेषक्ताः कामकारेण पाथिवाः। 
ग्रजासु किदिषं क्त्वा नरकं यान्यधोमुखाः॥ 
नेव यज्ञेन वा दानेन गुरोरपसेवनात्‌। 
भ्रा्चुवन्ति तथा धर्म यथा कायीयुपाखनात्‌। 
अपि चेदं पुरा बरह्मा मोवाचेन्द्राय पृच्छते । 
न्द्रं कायैमकार्य च रोकेष्वासीर्परं यथा । 
धमधम पुनर्न विनियुक्तमथापि वा। 
क्रियायामक्रियायां च प्रापणे पुण्यपापयोः । 
श्रजायां सृज्यमानायां पुरा दह्येतदुदाहतम्‌ । 
एतद्वो मानुषाः सम्यक्रार्य द्न्द्रत्रयं भुवि । 
असिन्सुनीते दुर्नति रभते कर्मजं फलम्‌ । 
कटयाणकारी कल्याणं पापकारी तु पापकम्‌ । 
तेन गच्छन्ति संस स्वगीय नरकाय चा । 
एवमुक्त्वा परं वाक्यं विससर्ज शतरतुम्‌ । 
शक्रोऽप्या्च्छ्य बह्याणं देवराञ्यमपार्यत्‌। 
यथोक्तं देवदेवेन बरह्मणा परमेष्ठिना । 


तथा त्वमपि राजेन्दर कायीकार्ये स्थिरो मव । 
(10100110. 


वैशंपायनः । 
एवं विरुपमानायां पाञ्चास्यां मस्सयपुंगवः। 
अशक्तः की चकं तत्र शासितुं बरूदर्पितम्‌। 
- विराटराजः सूतं तु सान्त्वेनैव न्यवारयत्‌ । 
कीचकं मत्स्यराजेन छ@तागसमनिन्दिता । 
नापराधानुरूपेण दण्डन प्रतिपादितम्‌ । 


=---~-~-------------------------------- 


~~ (1“ 20) #-3 मत्वा मां; 11५..5 मां मत्वा (६० मां ज्ञात्वा ). 


महाभारते 


[ 20 | 


25] 


30 | 


(85 | 





[40] 


[45] 


~~ (1 98) 11, 5 स्युः ; 104. 8.4 (5, 74. 83 120 {6१ )त्‌ 


(ग ते). ~ (7, 26) तपोदानैर्‌ (नवा दनिर्‌). 
~ (+. 28) एतत्‌ (0? इदं ). -- (1, 81) (1.8 क्रिया. 


णामक्रियाणां च; #1-8 अक्रियायां क्रियायां च. -- (1. 96 ) 
निःसंगं (० संसर्ग). - 4.४6 1106 86, 7 © 1205, ; 


कृतं दष्कृतं चापि कृत्वा मोहेन मानवः । 
पश्चात्तापेन तप्येत खबुच्या मरणं गतः। 


-- (1. 88) 71 © देवान्पाल्यते प्रयः; 7 देवान्प्रमुरपाल्यत्‌, 
` (1. 40) 6.8 यतो (ई सिसो ). ~ 6102, 
4279. १०, 18. ~~ (1, 48 ) “नैवाभ्यवारयत्‌. ~ (1. 
46.) 2 ४८88], पाञ्चा खता ५०१ दृष. ~ (7, 4 ) 


पाञ्चारराजस सुता चषा सुरसुतोपमा । 
धर्मक्ता व्यवहाराणां की चकं कृत किर्विषम्‌ । 
पुनः म्रोवाच राजानं सरन्ती धमेसुत्तमम्‌। 
सप्रक्ष्य च वरारोहा सर्वास्तत्र सभासदः। 


विरा चाह पाञ्चाखी दुःखेनाचिष्टचेतना । [507 


(167 10110 4, 15. 24-27, 
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8214 11068 1-8 0 116 701]. 235४9, 1119. ४६७८ 39 भ 


शरूयतां ते सुकेशान्ते मोक्षधमीश्रयाः कथा; । 
यथा धमः कुरुखीणां ट्टो धर्मौनुरेधनात्‌। 
नासि यज्ञः खियः कश्चिन्न श्राद्धं नाप्युपोषणम्‌ । 
यातु मतरिश्युश्रूषा सा खर्गायाभिजायते । 
पिता रक्षति कोमारे भती रक्षति यौवने । 
युत्रस्त स्थनिरीभवे न खी स्ातच्रयमरई ति । 
अनुरुध्यमाना भतरं दरयन्त वीरपक्तयः । 
छश्रूषया छिर्यमानाः पतिरोकं जयन्त्युत । 
भदेन्परति तथा पत्यो न क्रुध्यन्ति कदाचन । 
बहुभिश्च परिङ्ेदोरविक्ताताश्च शुभिः । 
अनन्यभावश्यश्रूषाः पतिरोकं जयन्त्युत । 
न कोधकारं नियतं परयन्ति पत्तयस्तच । 
न कृद्धान्प्रतियाय द्र पतींसे वृत्रहा अपि । 
तेन त्वां नाभिधावन्ति गन्धवीः कामरूपिणः । 
यदि ते समयः कश्चित्करतो द्यायतलोग्चने । 
तं सरस्व क्षमाशीरे क्षमा धर्मो द्यनुत्तमः। 
क्षमा धमः क्षमा सयं श्चमा दानं क्षमा तपः। 
ग्यदिनो दादश्षाङ्गस्य चतुर्वि तिपर्वणः। 
कञ्िषष्टिशतारस्य मासोनस्याश्षमी भवेत्‌। 
वैश्चेपायनः। 
इलेवसूक्ते तिष्ठन्तीं पुनरेवाह धर्स॑राट्‌ । 


5] 


[10] 


[15 


[20] 


नका 


-हारख, ~~ 4.6८ 1106 49, ¶' ©3 105. : 


राजायुवतेनपरान्की चक च कृतागसम्‌ । 
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168 5-6 = [09०प, 9, 8. ~~ 11०5 {-8 ~ (४४. } 


£ 15. 82. -- (1५. 7) प्फएभःप्राि०! कृ9 © आराध्य 
(0 अनु}. ~ (1.8 ०1, 1106 8, -- (1. 9) 11. + भीर 
(४2 मैर्‌ ) सदमयालव्यो ; 109-9 (००9) मवृमीरमयातद्यो. 


~ (1, 10) ¶प ]ध1.5.5 अवज्ञाः; 09 परिज्ञा", ७.३ वधुभि 
(0 शतुभिः). ~~ (1. 11) 00 11 प्रोकं ; 214. 4 पुण्यलोकं. 
61.870 ( 6२८८०] 148) जजति (0 जयन्ति ), ~~ (1, 18) 
गप 61, 3 त्रिर्नो; 19 11 व्व॑रिनो, 

[ ४ ] 





विरारयपवै [ ^ च्ण्कार 1 


{8 


4116 4, 18. 41, 8 (9-5 ०४1. 1168 13-19 ) 113, ; 


तुः प्रयच्छ त्वरिता जीवश्राद्धं तमद्य वे। 

सुदष्टं कुरु चेवैनं नासून्मन्ये धरिष्यति । 

तेषां हि मम भणं पञ्चानां धर्मचारिणाम्‌ । 

एको दुमेषणोऽल्यथं बरे चाप्रतिमो सुचि । 
निरम॑नुष्यमिमं रोकं यौ्छरुदधो निशामिमाम्‌ । [5] 
न च संक्रुध्यते तावद्धनधवैः कामरूप । 

नूनं क्तास्यति यावद मभेतत्पाद घातनम्‌ । 
तरक्षणास्कीचकः पापः सपुव्रभ्रातृबान्धवः। 

विनशिष्यति दुष्टास्मा यथा दुष्करतकमैक्रत्‌ । 

अपि चेतस्पुरा ग्रोक्तं निपुणै्मनुजोत्तमेः। [10] 
एकस्तु कुरुते पापं कार्पाश्चवश्चं गतः । 

नीचो ह्यास्मापराधन कुरुं येन विनयति । 
सुदेष्णामेवसुक्त्वा तु सैरन्ी दुःखमोहिता । 

कीचकस्य वधाथांय चतदीक्षासुपागमत्‌ । 

अभ्यथिता च नारीभिर्मानिता च सुदेष्णया। [15] 
नच्च स्राति न चाश्नाति पासून परिमाजेति। 
रुधिरद्धिन्नवसना बभूव खदितेक्षणा । 

तां तथा श्चोकसंतक्तां दष्टा प्ररुरदुः खियः। 

कीचकस्य वध सवा मनोभिश्वाशसिरे । 


19 


116 101. (वत). ) ०4. 13 1४3. 046८ ९व क, 18 19 8 
(6०९]४ 14. 8, 5; 4 1४1. 108. 1165 1-3 7676 8०१ 
106 क 11016 870. 906 16 6० ० ४73 एषणा ): 


जनमेजयः 
अहो दुःखतरं प्राक्चा कीचकेन समाहता । 
पतिवता महाभागा द्रौपदी योषितां चरा । 
दुःश्षखां मानयन्ती या मरणां भगिनीं श्चुभाम्‌ । 
नाशपरिसिन्धुराजं सा बरात्कारेण वाहिता । 
किमथमिह संप्रास्षा कीष्ठकेन दुरात्मना । [5] 
नाद्रापत्तं महाभागा छृष्णा पादेन ताडिसा। 
तेजोराशिरियं देची धर्मक्षा सत्यवादिनी । 


18 





केश्चपञ्षि परागरष्टा मषैयिष्यत्यराक्तवत्‌ । 
नेतत्कारणमस्पं हि श्रोतुकामोऽसि सत्तम । 
कृष्णायास्तु परिद्केशान्मनो मे दूयते शशषम्‌। [10] 
कस्य वंशे समुद्धतः स च दुरुखितो सुने । 
बरोन्मत्तः कथं चासीस्सयाखो मास्लयस्य की चकः । 
दृष्टापि ताँ प्रियां मायौ सूतपुत्रेण ताडिताम्‌ । 
नैव चुश्चु भिरे वीराः किमकुर्वन्त तं प्रति। 

वेशंपायनः। 
त्वटुक्तोऽमनुप्रश्चः कुरूणां कीर्तिवर्धन । [ 151 
एतर्सर्वं थथा वक्ष्ये विस्तरेणह पाथिव । 
द्यण्यां क्षत्रियाजातः सूतो भवति पर्थिव । 
भ्रातिरोम्येन जातानां स द्येको द्विज एव तु 1 
रथकारमितीमं हि क्रियायुक्त द्विजन्मनाम्‌ । 
क्षच्नियादवरो वेरयाद्धिशिष्टमिति चक्षते । [ 20 | 
सह सूतेन संबन्धः कृतः पूर्वं नराधिपेः। 
तेन तु भ्रातिरोम्येन राजकाब्दो न रभ्यते । 
तेषां तु सुतविषयः सूतानां नामतः करतः । 
उपजीव्यं च यत्क्षत्रं खञ्य सुतेन यत्पुरा 1 
सूतानामधिपो राजा केकयो नाम विश्चुतः। [ 25 ] 
राजकन्यासमुद्धतः सारथ्येऽनुपमोऽभवत्‌ । 
पुत्रास्तसय ऊुरंश्रष्ट मारुष्यां जज्तिरे तदा । 
कीचका दति विख्याता शतं षट्‌ चैव भारत । 
तेषामासीदढरश्रेष्टः कीचकः सथ्रजिखमो । 
अग्रजो बरसंमत्तस्तेनासीरसुतषरसतम्‌ । ( 30] 
मारुभ्या एव कौरव्य तत्र ह्यवरजा मवत्‌ । 
तसां केकयराक्तस्तु सुदेष्णा दुहिताभवत्‌ । 
तां चिराटस्य मास्सखस्य केकयः प्रददौ सुदा ॥ 
सुरथायां रतायां तु कोसद्यां श्रेतमातरि । 
श्रते विनष्टे शङ्के च गते मातुरुवेरमनि । 35 | 
सुदेष्णां मद्ि्पीं ख्च्थ्वा राजा दुःखमपानुदत्‌ । 
उन्तरं चोत्तरां चेव विराटास्पुथिवीपते । 
सुदेष्णा सुपुत्र देवी केकेयी ऊुखब्रृद्धये । 
मातरष्वससुतां राजन्कीचकस्तामनिन्दितास्‌ । 
सदा परिचरन्प्रीत्या विरटि न्यवसस्सुखी । [401 


1) 





[0 


४116 7107 1917 9 116 6, {0119९७१ #¶ ५6 [09४6० 


(1. 2) # (6०९१ 2) न स (९ नासन्‌). -- (1. 12) 9] 0 1109 2, ~~~ 10 8 {1068 {-8 &८6 79266. 
4 ७.४ तेन (0 येन). - (1, 147) 1 6: शद्धिन्रवदना, 61 ~~ (1 9) £ 1. 86. 4०. ©.ठ 71 कृतपूर्वा, 1.8 
वे मदिरेक्षणा; © "वासुदरितेः ; 08 "व रदिते" ; 1४1 °वर शुधिरोक्षिता. विशां स्परतः; 111.4 नरेशः (० नरा), -- (1 29) 0४. 
~~ (1. 18) 4 प्रारुदिताः; © म्राररुदुः; ४" प्ररुदिताः. 10 01.8, 701. तथापि तैर्महीपाङे(1॥५ "नैरव्याघध ). - (1, 


“~ (1५. 19) 0.४ र श्रुसंसिरे; ५४ शश्वादाक्षकिरे, 24) 0, 2४ 09. 7 ©1. 8 कषत्रं, ५४५ राजन्‌ (0 लब्धं ). 
| ~ (1 25) 0००. 7 ५५. 1/2. कीचको (07 केकयो ). 
{19 ~~ (1 98) 04. 72 701. ४, -- (7. 99) ¶ © अपि (० 





कमः ४116. एत एषा ज 196 2, ७.8 २७९ {16 शसीद्‌). ५ कुर्तरष्ठः; 08 वृकः शेष्ठः; ५ बेरु श्रष्ठः. 1 
0096० 81 9 1206 6; ॥06 1165 {-8, 8-ठ ०४ तेषामतिवलो ज्येष्ठः, -- (1. 31) ४ द्वितीयायां तं मारुष्यां (०४ 
40 [ 3518 | 


^. 06ाता 2 1 | 


भ्रातरश्चास्य विक्रान्ताः सर्वे च तमनुचताः। 
विरार्खैव संहृष्टा बरं कोशं च वधेयन्‌ । 
कार्या नाम दैतेयाः आयद्यो भुवि विश्चुताः। 
जक्तिरे कीचका राजन्बाणो उयेष्ठसतोऽभवत्‌ । 
स हि सवोख्संपन्नो बरवार्मीमविक्रमः। 
कीचको नष्टमर्यादो बभूव भयदो च्रणाम्‌ । 

तं प्राष्य बरुसंसत्तं विराटः परथिवीपत्तिः। 
जिगाय सर्वाश्च रिपूल्ययथेन्द्रौ दानवान्पुरा । 
मेखरांश्च त्रिगताश्च दश्ञार्णाश्च करोरुकान्‌ । 
मारुवान्यवरनां शैव पुखिन्दान्काशिकोसरास्‌ । 
अङ्गान्वङ्गान्कलिङ्गंश्च तङ्गणान्परतङ्जणान्‌ । 
करदांश्च निषिद्धश्च शिवान्मच्छदिकास्तथा । 
अन्ये च बहवः शूरा नानाजनपदेश्वराः । 
कीचकेन रणे भा व्यद्रवन्त दिशो दश्च । 
तमेवं वीर्यसंपन्नं नानायुतसमं बरे । 
चविराटस्तत्र सेनायश्चकार पतिमत्मनः। 
विराटभ्रातरश्चैव दद्य दाशस्थोपमाः 

ते चैनानन्ववर्तन्त कीचकान्बख्वन्तरान्‌ । 
एवविधबलो भीमः कीचकासते च तद्विधाः। 
राज्ञः साखा महात्मानो विराटस्य हितेषिणः। 
एतत्ते कथितं सर्वं कीचकस्य पराक्रमम्‌ । 
द्रौपदी न शदापैनं यस्मात्तदरदतः णु । 
विक्षरन्ति तपः छोधादषयो न शपन्ति च । 
जानन्ती तद्यथातच्वं द्रौपदी न शशाप तम्‌। 
क्षमा धमः क्षमा दानं श्चमा यन्तः क्षमा यशः । 


क्षमा स्य क्षमा शीरं क्षमा कीर्तिः क्षमा परम्‌ । 


क्षमा पुण्यं श्चमा तीर्थं श्चमा सवैमिति तिः 
क्षमावतामयं रोकः परश्चैव क्षमावताम्‌ 
एतत्सर्व विजानन्ती सा श्चमासन्वपद्यत । 
भदैणां मतमाज्ञाय क्षमिणां धमचारिणाम्‌ । 
नाशपनत्तं विश्ाखाक्षी सती शक्तापि भारत । 


पाण्डवाश्चापि ते सर्वे द्रौपदीं परेक्ष्य दुःखिताम्‌ । 


महाभारते 


कोधाथिना व्यदह्यन्त तदा र्ज्नाव्यपेक्षया । 

अथ मीमो महाबाहुः सूदयिष्येस्तु की चकम्‌ । 

वारितो ध्म॑पुत्रेण वेखयेव महोदधिः । 

संधाये मनसा रोषं दिवाराचरं विनिःश्वसन्‌ । 

महानसे तदा कृच्छ्रारसुष्वाप रजनीं च ताम्‌ । 
०101010. 


[75] 


५0 


41167 4, 17. 19, 71 173. : 


[50 


[55 | 


(०0 


सहख वारुखिल्यानां सहसखरमुद वासिनाम्‌ । 
सहसखमदमऊदानां सहखं वायुभो जिनाम्‌ । 
सहस भुवि पलीनां सहस बह्यचारिणाम्‌ । 
सहस्र वानप्रस्थानां सहर गहमेधिनाम्‌ । 
हंसाः परमर्हसाश्च योगिनश्च द्विजातयः । 

कुटी चकाः परिवाजो ये चान्ये वनचारिणः । 
निलये भक्तास्मकाश्चेव बहवश्चोध्यैरेतसः । 
चतुर्वेदविदो विप्राः शिक्षामीमांसयोः स्थिराः । 
पदक्रमपरा विभ्राः सामाभ्ययनिकाश्च ये। 


8] 
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8 020 [04-1. 9-18 108. पलः 4. 20. ‰4०० (5, करण्ठाः 


4 20. 22): 
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[70] 





16 ए10 1). 1.4 चित्रा (10 तत्र). - (1, 39) 


111.4 तां सुदेष्णेति वै प्राहुविरारमहिषी प्रियां. -- (1, 33) 101, ५. 
कीचकः (७ केकयः), --~ -4{67 1106 51, 01, 4 1108, ‡ 


मल्दात्निषधांश्चैव तुण्डिकेरांश्च कोङ्घणान्‌ । 


-- (1. 52) ¶ 0४ किरातान्‌ (० करदान्‌). 1 ध मति. 
हिकान्‌; 12 0० मत्सिधिकान्‌. ©" निथिरन्महकांस्तथा- -- (1५. 
85 ) 11 “युतवलं रणे. -- (1५. 68) 73 64 रक्षुति च; 1421.4 
क्षरतीति. ५.8 नारायंति (0 न दापन्ति). - (7. 64) 13 
पाचारी (0 द्रौपदी ). -- 61 01, 1116 66. 11, ‰ ना. 
{16 0056९07 18 ग 11206 66 ४४८ 6 0 119? 9 
16 64, -- (1, 12) 61.52. ५ दुःखिताः. -- (1, 75) 
14 कार (०४ लजना). -- ००४००. 4 क, १,०,; ‰0. 


६2 08, ४1/67 4. 20, 24; 

अथ मां तत्र केकेयी प्रेषयस्परेषणेन तु । 
तेनैव चोदिता पूरव ्रातृभियचिकीषैया । 
सुरामानय सैरन्धि कीचकस्य निवेशनात्‌ । 
सूतपुन्रस्तु मां दृष्टा महत्सान्त्वमवकैयत्‌ । 
सान्त्वे तिहते करुद्धः परामरौमना भवत्‌ । 
विदित्वा तद्य संकल्पं कीचकस्य दुरात्मनः । 
तथाहं राजशरणं जवेनैव प्रधाविता । 
संददोने तु मां राज्ञः सूतपुत्रः पराग्धशत्‌ । 
पातयित्वा तु दुष्टाट्मा पदां तेन ताडिता । 
भक्षत स्म विरारस्तु कङ्कश्च बहवो जनाः। 


[5 


[10 


५७५५८ 


५1 


(1. 1) 3 5.6 @ प्रेषयत्‌ ; 78 अगप्रेपीत्‌. ए (९:७6 
88) 071 04. 11.19 (¢ प्रणयेन (10 प्रेष ). -- (1. 2) 709. 


तया (०४ तेन). 2 72५. -9 नोदिता; 8५ व्रेपित्ता; ए" 1010-1 


{ 814 ] 


देरिता. {१.9 तूण; 70 पूर्वै, 009 18.10.11 आतुः (0 
भ्राव्‌-१. -- (1. 3) 7 18, 21. 12 कल्याणि $ ४ {6 1088. 
चैरिधि. 9 निकेतनात्‌- -- (1 5) £ करुद्धः (8 20४७ ) ; 
0 शद्रः. ~ (1. 6) 15 तं भावं (0 संकस्पं ), ४० मह्य 
("0 दुरा). ~ (1. 7) 8५ राजसदनं ; ©8 ०8 ६४०९७. 
-- (1 9) 8५ 7५ बाधिता (†0" ताडिता). ए पदा तेनैव 
गाभिता; 2 स तदा मां पदाबधीत्‌. -- (1, 10) ए» वीक्षते. 
५ 28 18.20 स (0 स). 5 ततो वीक्ष्य ; ८ तसक्षको $ 


॥। 


| विराटपर्व 


रथिनः पीटमदाश्च हस्त्यारोहाश्च नेगमाः। 

उपार्ब्धो मया राजा कड्कश्चापि पुनः पुनः) 

ततो न वारितो रात्ता न तस्याविनयः करतः । 

योऽयं राक्ञो विराटस्य कीचको नाम सारथिः। 

लयक्तधमी चृरंसश्च तरस्ी संमदः भियः। [15 
शूरोऽभिमानी पापात्मा सर्वार्थेषु च मुग्धवान्‌ । 
दारामर्ची महाभाग खमतेऽ्थान्बहूनपि । 


हरेदपि च वित्तानि परेषां कोशतामपि । 
¶1161682.{767 18 ९0<दटं5 ‰4०५. 


2 
4 11€7 4. 21. 6, 129 103. : 
अथ ज्ञात्वा विरारोऽपि कृष्णास्यं तु कीचकम्‌ । 
अब्रवीत्स प्रतीहारं द्वाःस्थ आनय कीचकम्‌ । 
प्रहितः स विरयेन ्ाःस्थः कीचकमन्दिरम्‌ । 
गत्वा तमबवीत्सूत सत्स्यस्स्वां द्रष्टुमिच्छति ! 
कीचकोऽपि चपादेशान्मत्स्यस्य भवन ययो । [6] 
उवाच मत्स्यराजस्य प्रणिपय प्रविदय च। 
आगतोऽहं महाराज चिराट वचनात्तव । 
वदस््र यदि वक्तव्यं श्चुरवा यास्यामि वे गृहम्‌ । 
विराट उवाच। 
कट्चे वाथवा भित्र श्रये राक्ति यथापि वा। 
निवेदिते सुखे दुःख संख भवति कीचक 1 [ 101 
स्वमेव द्रारण मह्यं राज्यं च तवस्मरसादतः। 
सखा वापि ममेव त्वं तेन स्वां प्रतिपेदिरे । 
पदयाम्य्टनिशं दुःखं विपरीतं तु मण्डलम्‌ । 
सधूमं जवनं मन्ये वेमनश्यं "च वाजिनाम्‌ । 
सछछणोमि च शिवां घोरामशिवां परतिभापिणीम्‌। [15] 
रारो बछिश्चुजः संघाञ्छन्नं स्स मण्डरम्‌ । 
अन्यच्च संप्रभाषन्ते देव्ता मस कीचक । 
मम द्वादश्षगः सोरि्जन्मक्चं तव कीचक । 
पदयामि ह.म्यैपतमं कीचक धराघ्षं विना) 
जानाभ्येतेमैहोत्पातेर्ुगान्तप्रतिमेररम्‌ । (20 ] 
मष्युस्ते भविता तथ्यमथ वा मम कीचक । 
शृणोमि वीर सेरन्भ्याः श्यूराः साहसकारिणः। 
गन्धवौः प्रतयः पश्च सन्ति देबेन्दवद्छभाः। 


0 त 2  । १. 1 08. त 1 ता | 1 1 ११ 


101.9 तक्षत (10 परक्षते स). ६०० 1188. (३४०, 2} तु 


(0 च). 3 ्र्षतस्तु बिणय्खय. 18 पाकोश्चन्‌ (0? कद्रुश्च ). 
~ (1. 18) 19 28 सृप्तो न; 1.9 न तेन (० ततोभ)., 
४2 0510 0०, विनयः; 88 नियमः (0 अविनयः). -- (1 
15) 2 01.80 06.8.20 व्वर्मो. 9 न तस्य संमतः; € 
४217868 नरज्ञीसंमतेः (५, 68). ~ (1. 16) ° श्यूसो- 
वमानी; 8५ 08.10 द्रुरमानी च; 8४ 109 द्युराभिमानी. 2 अपि 
मौनमान्‌; 8 च रोमवान्‌; 8५ 78 च सख्यान्‌ ; 71.6 तथा धने 
(0८ च सुखवान्‌). ९८ ०७8 रोमवान्‌, (एए (72®?.) सख्य. 


[ ^ [0611475 ¢ 


सुनिना केनचिच्छ्षाश्चरन्तीमां वसुंधराम्‌ 1 
रक्चमाणाश्च सैरन्ध्रीं मार्या सीया पतिताम्‌ । [95] 
तेषां जु भायौ स्वं वत्स सैरन्ध्रीं कतैमिच्छसि । 
न च शक्ता त्वया मोक्तुमेषा गन्धर्वैरक्षिता । 
त्वं बातीव कामतः कार्थमेतन्न ुध्यसे । 
विदयुत्पातरिनः सौम्य मतैभ्यं भवता श्ुवम्‌ । 
कान्या चैवंविधा नारी चरेद क्चित्तिमण्ड्छे। [301 
चिना सैरन्ध्रीं भवे ते स्वयं गन्धरवैरक्षिताम्‌ । 
बधो वा यदिवा स्वामी यदि वा भगिनीपतिः 
राजा पूञ्यः सदा मान्यः कतव्य वचनं मम । 
केकेयपुच्र तन्मात्रा वयज सेरन्धिजां कथाम्‌ 1 
क्रलेषा महती भाति रूपेणातीव की चक । [35] 
त्यक्त्वा का सेरन्ध्यां व्व मदीयां ध्वजिनीं भवान्‌ 
संपाटयसख विश्नन्धो सद्वाक्यात्कैकयात्मज । 
कीचक उवाच। 
सवेथा भवदीयं मे कर्तव्यं वचने तथा । 
तथप्येपा मयावदयं भोक्तव्या तुमध्यमा । 
सेरन्धरी यदिमे पाश्च शिष्टा सेहेन मामिनी! [401 
शेते न शायने मत्स तदा सन्ये सृतं सयस्‌ । 
बाधते मां श्वर कामः सेरन्ध्यर्थ नराधिप। 
जी वितं तृणवत््यक्त्वा भोक्तव्या हि मया खुभा। 
न स्तोकमपि गन्धव मयि शक्ता-विदां पते । 
चेश्षपायनः। 
स मन्मथातो नृपति गतस्तु 45 ] 
ल्क्त्वा तु वाक्यं न्रपतेनरेन्द । 
संयोगमिच्छन्दुपदास्मजायाः 
सधायमानो विदिर्त स ग्रस्युम्‌। 
01001100. (१, १0. ; 22). 


११५, 


23 
47/67 4. 21, 49, क 18. : 
कीचकानां तु सुख्यस्य नराणामुत्तमस्य च 1 
अन्योन्यमभिसंरन्धो परस्परवधेषिणो । 
वाखिसुभ्रीवयोश्नो्रोः पुरेव कपिसिं्ठयोः। 
ततः खमस्य भुजो पञ्चस्लीषौविवोरमो । 
नखर्दष्राभिरन्योन्यं घ्नतः कोधविषोद्ध तै । [5] 


प 9०५१०२५०६०५८ 


वान्‌, ९४. ०.8. "7 सुग्धवान्‌. ~ (7 17) एः दारानर्थीः; 


0412. ¶ दारान्हपान्‌; 8005 18६. "मर्षी. ~ (7. 18) ४ 
8.10 उद्धरेदपि; 709 11.19 जाहरेदपि (० दरेदपि च). 
‰& 

11068 2 9४ 3 6 {८४1810. 10 84 1021 15. 11, 13. 
-- (1, 2) 010. 10 [>8, + (छदन 9) 09, 10-19 
°न्यमपि संरब्धौ; 101.8 न्न्य जयसंरेभात्‌; 0* न्न्य तै सुसंरब्धौ; 
1. 9 °न्यमभिसंरभात्‌. & 81: 5 0 135 (४0 93 20076}. 11. 14 
“जयै" (1०८ "वधै" ). -- (1. 5) 71.8.१.9 पुरा वा नरसिंहयोः $ 


[ 815 | 


^ [06047 1 [ 


वेगेनाभिहतो भीमः कीचकेन बरीयसा । 

स्थिरग्रतिज्ञः स रणे पदान्र चरितः पदम्‌ । 

तावन्योन्यं समाश्िष्य प्रकर्षन्तौ परस्परम्‌ । 

उभावपि प्रकादोते भ्रवरद्धौ वृषभाविव । 
तयोद्योसीस्सुतमुरुः संप्रहारः सुदारुणः । 10 | 
नखदन्तायुधवतोव्याश्रयोरिव द्षयोः । 

अभिपलयाथ बाहुभ्यां प्र्यगृह्णादमर्षिंतः। 

मातङ्ग इव मातङ्ग प्रभिन्नकरटामुखम्‌ । 

स चाप्येनं तदा भीमः प्रतिजग्राह वी्थवान्‌ । 
तमाक्षिपत्कीचकोऽथ बलेन बङिनां वरः । | 15] 
तयो स्ँजविनिष्पेषादुभयोबैकिनो स्तदा । 

काड्दः समभवद्धोरो वेणुस्फोटसमो युधि । 

अथैनमाक्षिप्य बलाद्हमध्ये वृकोदरः । 

धूनयामास वेगेन वायुश्चण्ड इव दमम्‌ । 

भीमेन च पराष्टो दुबेरो बरना रणे । 20] 
ध्यस्पन्दत यथाप्राणं विचकरषं च पाण्डवम्‌ । 


24 
61/61 4, ‰1. 58, क 105. : 
तत एनं परिश्नान्तमुपरभ्य वृकोदरः । 





1४ पुरेव कपिसुख्ययोः, -- {6४ 1106 ॐ, {26 1118. 
बाहुभिः समसस्नेतामायसेः परिपैरिव । 
-- (7, 4) ए 2५, 5.१7.9 © ततः संहदयय (८ संवदलय; 104 
संवर्य) मुष्टि (४ ष्टी) च (५.5 तु; [ष्स); 8 (€ग्हन्‌॥ 53) 
0 ततः सप्रे (84 12 "क्ष्य ) मुदितौ ; 8 ततः समेट तु केः. 
एए 79. 4.1.9 © शीर्षमिवोरगम्‌ ; 28 कीैरिवोरगैः., -- (1. 5) 
0४1. 77 81 1 101-4.१,४. 108 अन्योन्यमभिकषरन्धौ (10 16 
एषण 1१1), 2 28-5 125.6.8 जघ्नतुः कोधमूषधितो (9 54 
78 क्रोधसंगतै ; 88 कोपमूर्ितौ ) ; 5४ श्रत: पाथैजीवकौ (8०); 
111. 13 घ्रतः कोधविवधनौो. ~ 108 ०0, 116 6; &1 1 
701.8.4 001. 116 ¶, -- (1, 8) 22.58 महावरौ (£ 
परस्परम्‌). ~ (1 10) 8006 188. ००, हि. -- (1, 11} 
‰ -82.4 12.8.19 "दष्रायुध. ~ (1, 12) ष अमूच्छितं 
(५ अमर्षितः). ~ (1५ 18) 4 6 088. “मुखः; ¢ 98 
४00४6 (9, ©). 08. ए ०11९ कृरयायुखं, -- (1. 14) ह स 
चाप्येवं हतो भीमः. -- (1 15) & तमाविध्यत्‌ ; 18." 9 समा- 
क्षिपत्‌. ~ (1, 17) 84 वस्रस्फोर. 002 1021. 12 अभवत्‌ 
(10 युधि). ~ (1 20) 070. 77 18. 2 {029 09 
भीमसेनपरा; 75 स भीमेन परा. ~ (1५. 21) 001. 7 9, 
1 702 08-10 न्यखंदत ; 1002 प्रयंदत; 1 न्यसीदत; {> 
न्यस्कंदत; 24. बिस्पंदत $ 125 व्यस्पंदच्च; ¢ व्यकंपत; ©४ 
४8 00७, 
24 ` | 
(1. 1) 7५ उपाठस्य॒$ 107.9(70 ‰8 ४१०९९) उपाव, 


- महाभारते 


योश्यामास बाहुभ्यां पञ्च रश्चनया यथा । 

नदन्त च महानादं भिन्नमेरीसमस्रनम्‌। 

आ्रामयामास सुचिरं विस्फुरन्तमचेतसम्‌। 

भ्गृद्य तरसा दोभ्या कण्डं तस्य चुकोदरः। [5] 
अपीडयत करष्णायास्तदा कोपोपशान्तये । 

अथ तं भञ्चसवांङ्ग व्याविद्ध नयनाम्बरम्‌ । 

आक्रम्य च कटीदेशे जानुना कीचकाधमम्‌ । 

अपीडयत बाहुभ्यां पञ्चुमारममारयत्‌ । 

तं विषीदन्तमाक्षाय कीचकं पाण्डुनन्दनः। [10] 
भूतरे आमयामास्र वाक्यं चदभुवाच इ । 

अद्याहमनृणो भूत्वा आतुभोयौपहारिणम्‌ । 

क्रान्ति रुडधासि परमां हत्वा सैरन्धिकण्टकम्‌ । 


दयेचमुक्त्वा पुरुषप्रचीरः 

स्तं कीचकं क्रोधसरागनेश्चः। [15] 
भास्नस्तवसखाभरणं स्फुरन्तः 

सुष्धान्तचिन्तं ष्यसुसुत्ससजे । 


निष्पिष्य पाणिना पाणिं संदष्टोष्टपुरो बी । 
समाक्रम्य च संक्रुद्धो बरेन बरिनां वरः। 


-- (1५, 2) &1 ए (रन्न 22 ) 20 01. 8.१. 9-22 (© 
योजयामास; 2 योध; 9.8 पीड; €. ०..8. 1 (५४. ; 
6.) 98 &007९. 84 121. 8-6. 9 ९9 रसनया; ०.8 ०७ 
४00१6. ~ -4{{€7' {1206 9, 01. 9 1128. 

गृहीत्वा कीचकं भीमो विरराम महाबरः । 
01 0912. 0011.; 

विंचिच्छेषा यदा रात्रिवैभूव पुरुषर्षभः । 
~ (1“, 8) 4.4. 9 महारावं. 1.8 "महास्नं ; 74 भीमभेरीः; 
8 समसर; 020 "समं च तत्‌. ~ ^€ 116 # 3 
101. 4.6.  16४त [06 10. ~ (1. 5) 71.8.20 निगृह्य. 04 
पशुमारममारयत्‌ (10 ॥06 0816707 121); ५. 1706 9. 
~~ 4.67 1106 5, 26 118, ; 

जग्राह जयतां श्रेष्ठः केरोष्येव पुनभूदाम्‌ 
-- (1. 6) 010. 7 701 1५. &1 7 79 तदा कोपम्र्यांतये 
02. 7.8 कोपितायाः प्ररातये. -- (1. प) 00. 1 1201 7५. 
&1 छिन्न; ए भिन्न; 129. सर्वभश्नांगं. &1 एए व्यावृत्त; 11.10 
ह्याविद्ध' ; ©ए 98 ४०१९, -- (1, 8) ‰ आक्रामत्‌ (0 
आक्रम्य). -- &1 ए 72157. 1168 9 ५५ 10. -- (7, 9) 
011. 17 72५, 2 अपीडयत्स ; 76.10 आपीड”. &1 ए प्रमृद्य 
तरसा दोभ्यौ (णः 6 (पं० 0४), ५ ५४५ बाहुभ्या, 
-- 29 01.4.6.¶ ८९६त्‌ 116 10 किलाः 1106 4 (52 1.8 
१९९५४ 2४ ९76). -- (1, 11) 2.8. आमयित्वा तु; 4 
पिष ; 05 पेष. -- (1, 12) 59 78 पआ्रातृभायीप ; 2.५ 
आआातृ(7५ आतर्‌ )मार्याभ'. -- (1, 18) & ह कभामि. 719 


[ 816 ] 
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विराटपर्व 


^11©7 116 3 ग 448>* (५. ए, 1. 4. 21. 58), प्र 


02 18. : 
महतोष्छुय वेगेन कीचकोरसि वीयवान्‌ । 
जानुभ्यां ताडयामास सोऽपि पादौ प्रगृह्य च । 
आमयामास पेगेन ताडयामास च क्षित । 
आमोऽपि खाघवात्पादौ मोचयित्वोरुविक्रमः 
उ्छुलय सोध्वैमपतत्कीचकस्य दिरोपरि । 
कैदये गहीत्वा चाछ्कभ्य विचकषे स सवतः । 
हसतो गहीत्वा भीमस्य कीचको बरूगवितः । 
मोचयित्वा केश्चपक्षं गरे जमाह पाण्डवम्‌ । 
गरही तकण्टावन्योन्यं पातयामासत्‌ रणे । 
हुकारशूछृतोच्छरासौ माजाराविव कोपिते । 
कीचक्ोपरि कौन्तेयः कन्तेयोपरि कीचकः । 
अन्योन्यं पातथिलैवं मुहू सूतपाण्डवो । 
युनरुत्थाय तौ वीरावन्योन्यं बाह््षालिनौ । 
बाहयुद्धमयुष्येतासुपतापभ्रकोपिती । 
पादाभ्यां चेव जानुभ्यां सुष्टिम्यां च परस्परम्‌ । 
एवं तयोः प्रहरतो ्भीमक्ीचकयोस्तदा । 
स्नः समभवद्रा्नो विस्पूजितभिवाशनेः। 
लर्ष्वान्तरमथो भीमः पाणिभ्यां कीचकं बरी । 
हीयमानं समुद्रीक्षय बभज्ञालिद्धय मध्यतः । 
उन्तानं पातयित्वेने पादाभ्यासुरसि स्थितः । 
संभज्य पाणिना पांसुं दक्षिणेन दडाक्रतिः । 
मुष्टि गृ्टीत्वा वेगेन शिरस्यभिजघान ह । 
सु्टिघातेन तेनास नियेनिह्धाक्षितारकः । 
चिसृजन्मट मूते च करोशन्म हिषवत्लरस्‌ ॥ 


26 
61© 4. ११. 26, 4 03 118. ; 
भा खिदस्त्वं या्षसेनि पात्तियलयनते स्थिता । 
पातिय्यस्थित्ता नारी चतं रक्षेस्सदात्मनः । 
पुरा खी देवरातस्य परिप्रीता क्िरोमणिः। 
कद्‌ाचिद्धरवैरूपेण रश्चसा पहता सतती । 
कस्यचित्सरसस्तीरे तां निवेद्य स राक्षसः) 
तद्नैरूपं संलज्य रक्षौ भूवा सुदारुणम्‌ । 


[1 द म भोति देक कका मिथ क कम्‌ १४ १४११८ 
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[10] 


15 | 


[ ^.770ातवार 


सास्ना दानेन भेदेन सा यदा नान्वमन्यत। 
तदा तां पातयित्वा स मेशुनायोपचक्रमे । 
ततः सा धेभमास्थाय विवरं न ददो तदा । 
ततः स खङ्ग सुत्करष्य भीषयामास तां सतीम्‌ । 
साभिलक्तमया साध्वी प्राणलयागे सुनिधिता। 
्रतिकज्ञामकरोत्ट्रष्णे पतिन्रतपराथणा । 
आराधितो यदि मया मती मे देवतं महत्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा गुरवस्तोषिता मया । 
तेन सेन योनिर्म मवत्वय शिखा दढा 1 
एवं तया श्रतिक्ताते तद्योनिः सा शिराभवत्‌ 
अन्तरा नाभिजान्वो्यत्त्स्च "व रिखाभवत्‌ । 
ततः स खङ्गमुस्छरष्य वेगेनास्याः शिरोऽहरत्‌ । 
जया नाम सखी साभूत्पा्वलया नखर्मांसिवत्‌ 
तस्मार्पतिब्रतायाश्च दुःखमल्प सुखं बहु । 


10 | 


15] 


[ 20] 


20 


8 103. शिलाः 4. 28, 14 (6 114, सप्तो 00, 87, 13 


14, 1118. 97160 12): 


[20] 


6 





सौख्यं प्राप्यापि परमं (६० 11० एप ४०1). -- (7, 15) & 
ए क्रोधसनाथ. -- (1, 17) 61 020 101. 29 उद्भतनेत्रं; 1.8 


विनत. ~~ (1. 1६) 2: विधपिष्य; 06 निष्रष्य. 5 ( 62.06}0४ 
8) 12) 101. ४,11.29 पुटे (५ "पुरै ) बही ; 25 "वरीयसा. 


~~ 6.४6, {10० 18, 126 १५००५४४ 1109 10, ~~ 6.४0 116 


18, 24 105, ; 


भभ्याहनन्मह्ाराज पदाधातैश्च दारुणैः । 
~~~ .6.{#67 {1716 19, 126 15, : 


वेक्षंपायनः। 
ततो दुर्योधनो वाक्यं श्वुत्वा तेषां महात्मनाम्‌ । 
मुहू तैभिच संचिन्तय सचिवानिदमब्रवीत्‌ । 
शरुतं द्चेतन्मया पूर्वं कथासु जनसंसदि । 
धीराणां श्चाख्रविदुषां प्राक्तानां मतिनिश्चये । 
क्रतीनां सारफद्गुतवे जानामि नयचक्षुषा । 
सत्वे बाहुबरे धैर्य प्राणे शारीरसं भवे । 
स्रत मायुषे रोके सदेयनरराश्चसे । 
चत्वारस्तु नरव्याघ्रा बरे श्रोपमा सुचि । 
उत्तमाः प्राणिनां तेषां नास्ति कश्चिद्ररे समः \ 
समप्राणबखा निलयं संपूणैवरूपीरूपाः। 
बरदेवश्च मीमश्च मद्भराजश्च वीयं वाच्‌ । 
प्वतुथैः कीचकस्तेषां पञ्चमं नालु्ुश्चमः ॥ 
भन्योन्यानन्तरबदाः परस्परजयैषिणः । 
बाहूुयुद्धममीप्सन्तो निव्यं संर्धमानसाः 1 
वेनाहमवगन्छामि प्रस्ययेन श्ुकोदरम्‌ । 
मनसखभिनिविष्टं मे व्यक्तं जीवन्ति पाण्डवाः) 


तनततमग्योििततनेनणेतन-त +न ककत 


8] 


[10] 


15 


भमिति 


अभ्याहनन्मदाबाह्ः पादाष्टीरैः सुदारुणैः 1 





(४ १. 1. ० #1© [९१2०७ 20867709 ५), 


 %7 


67161 वैश, त 198. : 


भीष्मद्रोणक्यैरक्तेः कणैडःशासनादिभिः । 


~ (7, 4) 71 ©& वीराणां (६० धीसार्णा). 71 61. रासः 
(10 दराल). -- (1. ५ ) 7५ ७५ "फदयुलं. ~~ (1. 12) ॥१। 


[ 57 ] 


+ [एव्पवाःः 1 | महाभारते 


तत्राहं कीचकं मन्ये भीमसेनेन मारितम्‌ । 

सैरन्धीं दरौपदीं मस्ये नात्र कायो विचारणा । 

शङ्के छृष्णानिभिरच तु भीमसेनेन की चकः । 
गन्धर्वव्यपदेशेन हतो निज्ञि महाव्रः । [ 20 | 
को हि शक्तोऽपरे भीमात्कीचकं हन्तुमोजसा । 

गदं विना बाहुवीयौत्तथा सवोज्गचूणितम्‌ । 

मर्दिस चा तथा शीघ्रं चर्ममांसास्थिचूणितम्‌ । 
रूपमन्यत्समास्थाय भीमस्येतद्धि चेष्टितम्‌ । 

धुवं कृष्णानिमित्तं तु भीमसेनेन सूतजः । [%5| 
गन्ध्वैव्यपदेशेन हतो निशि न संशयः । 

पितामहेन ये चोक्ता देशस्य च जनस च । 

गुणास्ते मस्यराष्टषु बहुशःऽपि मया श्वुताः 

विराटनगरे मन्ये पाण्डवाश्छन्नचारिणः। 

निवसन्ति पुरे रम्ये तच्र यात्रा विधीयताम्‌! [२0] 
मत्यराष्रं गमिष्यामो अ्रहीष्यामश्च गोधनम्‌ । 

गृहीते गोधने नूनं तेऽपि योत्खयन्ति पाण्डवाः । 

अपूर्णे समये चापि यदि पश्याम पाण्डवान्‌ । 
द्वाधशान्यानि वषोणि प्रवेक्ष्यन्ति पुनवेनम्‌। 
तस्मादन्यतरेणापि राभोऽसाकं भविप्यति) [38] 
कोराघरद्धिरिहास्ाकं शचरूणां निधनं भवेत्‌ । 

कर्थं सुयोधनं गच्छेद्युधिष्ठिरश्वतः पुरा । 

एतच्चापि वदलेष मत्स्यः परिभवान्मयि। 
तसमात्कर्त्यमेतद्रे तस्मिन्यात्ना विधीयताम्‌ । 

एतत्सुनीतं मन्येऽहं सर्वेषां यदि रो चते । [ 401 


28 
476" 4. १9. 19, [4 (097. ). 5(0 प्प. 101. ) 
9 (10812. ) 1118, : 
दुर्योधन उवाच । 
उन्तमेतरदिधेयं वा वाक्यमुक्तं स्वयानघ । 
यदेव चर; भहितेरिहागम्य निवेदितम्‌ । 
निधन सूतपुत्रस कीचकस्य बरीयसः। 


| ४ 


2 (6206४ 114) “लुश्म. -- (1. 11 > ¶7 © पातित (10 
मारितम्‌ ). -- (1, 20) 1/3 न संश्चयः (० महा"). -- 61. 
0. 1106 १8. -- (1. 24) # समानेतुं (0 समासाय), णु! 
४ तथा मीमस्य चेष्टितं (0 ४७ 10816710 1217), -- (1, 
28 ) 71 कीचकः; 61. 8 कीचकाः ; 11. 2. 8 सूतजाः, - (1, 26) 
1 1.9.5 हता (0८ हतो). १५ & युधि (0 निक्षि) 
-- (1 28) 7 0 मत्य; 7 शराष्रस्य (धः शरा्ेषि). 
-- (+ 31) 7 701. 4.5 हनि" ($ गमि"). ~ (1, 53 ) ¶४ 
0५ ४५ परयेम, -- (7, 38) © हृतं ; 08 "कतं ; ‰14 शतः 
(101 “सृतः). 02.8 पुलः (0४ पुरा). ~~ (1५ 59) ¢ 28 
नूतेत्र (० तसि). 


तदेव हि महाचिन्ता हृदि पाण्डुसु तान्प्रति । 

(कीचकं बरसंपर्चं नान्यो हन्ता वृकोदरात्‌ । [5] 
निल्यमेव हि पाथौनां विराटः प्रियमिच्छति। 
तस्िसते चापि विश्वस्ता निवासाय स्थिता ध्रुवम्‌ । 
पितामहेन यच्चोक्तं चिद्व पाथोभिवेदेने । 
तद्धि. राज्ञो विरारस्य श्रूयते विषये फिर । 
तत्तत्र गत्वा कर्णा विराटं गोधनं वयम्‌ । [101 
गरहणीमस्तस्य राष्ट्र च प्रमथ्य खबटेयुंताः । 
अनुयास्यन्ति ते चास्ान्विरारस्य हितैषिणः । 
तत्र वे्स्यामहे तान्वे बुदा चेषां यथागतिम्‌। 
अपूणसमयान्भूयो वनाय गमयामहे । 
हत्वापि चेतास्तत्रेव सुखे भोक्ष्याम मेदिनीम्‌। [15] 
अल्पावशिष्टः कारोऽये समयश्च विभाति मे। 
उद्योजयाम सेन्यानि शो भूते गमनं भरति । 

कणं उचाच। 

यदि तत्र स ते पाथौ भवेयु राजसत्तम । 
सिद्धिः चोभयकीं तत्स्यात्तथापि खलु यास्यथ । 
निग्रहाद्या चिरारस्य पाण्डवानां प्रमोधनस्‌ । [ 01 
दीनास्ते कोद्यहीनाश्च वनवासेन करिताः। 
सुखेन हन्तुमरहन्ति अथ अन्राजनाय वे । 


29 

4 {7/6 4. 30. 3, 3 118, : 
ततः द्रन्दो महानासी देणुश्च दिवमस्प्रशत्‌ । 
दाङ्खदुन्दुभिनिर्घोषो भरीणां च महास्वनः । 
गवाश्वरथनारानां नराणां च पदातिनाम्‌ । 
एवं तेरस्वभिनियाय मत्स्यराजस्य गोधने । 
त्रिगर्तेगद्यमाणे तु गोपाखाः प्र्षेधयन्‌ । [5] 
अथ च्रिगतौ बहवः परिगर्य धनं बहू । 
परिक्षिप्य हयेः शी रथवातैश्च भारत । 
गोपारन्प्रययुध्यन्त रण करत्वा जये तिम्‌। 
ते हन्यमाना बहुभिः पासतोमरपाणिभिः। 





28 
{£ 6 [76 ण0पऽ [0.33986 (फ0. ‰7 ), ग 38 
8111187 170. 5686. 616 06 #6 ¶. 1, 9 109: -- (1. 
1) युक्तमुक्तं हि राथेय वाक्यमेतयानध. -- (1. 13) यथारछिगं 
यथामति (0८ 9 [005४6702 121). -- (1, 22) सुखसाध्या 
भविष्यंति पांडवा इति मे मतिः, 
‰9 
(7. 2) © घोषश्च; 2.2 निर्घोषा; 1४8 घोषाश्च. 2011-४ 
"सना. # ०70. 1106 5. -- (1. 9) ¶ए1 © 1.2. ठ रथिभिः; 
(10 बहुभिः). 71 08 ४ सादिभिः ्रासषपाणि(71 08 "धारि )भिः. 
-- (1 14) 72 © गोपाचििद्रावयन्नणे $ 01. 8 गोपारन्द्रावर्यत्रणे $ 


( 518 1 


विराटपर्व 


गोपाला गोरे भक्ता वारयामासुरोजसा । [10] 
परश्ववैश्च मुसखैभिण्डिपारेश्च मुद्रः । . 
गोपालाः कपेणेश्चितजैशषुरश्चान्समन्ततः । 

ते हन्यमानाः सज्र्धाख्िगतो रथयोधिनः। 

विसृज्य सरव णि गोपान्न्यद्वावयन्रणे । 

ततो युवानः संमीताः शरसन्तो रेणुगुण्ठिताः। [15 


80 
4.76 4 31. 19, 724 1123. : 
अयुध्यन्त रणे बीराः शूराः परिघबाहवः । 
कबन्धाः समरे हन्तुं महायोधाः प्रचक्रमुः । 
हन्यतां हुन्यतामेव शिरसि पतितान्यपि। 
कबन्धान्भेरयामासुर्हकारोष्वारणादिभिः। 
विराटश्च महाश्चर्यं दषा कौतुकमागतम्‌ । [5] 
हर्षं रेभे परं राजा ममप्येचविधा नराः । 
कबन्धेन शतं योधाः पातिता रणसूधनि । 
ततः कबन्धः पतितः पुष्पववैः सहैव तु। 
विमानं भरेरत देवेैरप्सरोभिः समावृतम्‌ । 
समक्षं स्बयोधानां तन्नाूढो दिवं ययो । [10] 
न शेकुरिति संक्द्धाः शूराः कलं पराङ्खखान्‌ । 
गृ078 23 {ग1० ९ क 11-14, 578, 584, ‰0, 21 5६6. 


21 
6.16 4. 32. 2], 70 125(0४ ऽष. 101. ). १.9. 
31. 22 1125. : 
वैशंपायन उवाच । 
एवमुक्तस्तु वेगेन भीमसेनो मह(बखः । 


कज 














1 [1 


ध विमुखेषु विद्यां पते (ए गोपाखन्प्रयकाल्यन्‌). -- 4.७ 


11116 14, 74 208. : 
हन्यमानेषु गोपेषु विसुण्येपु चिश्चां पते । 
-- (1. 19) 07 7 61 ५.६, 1 08 रेग्रुकुतिताः; 1 
५५ -मूच्छिताः. 
51 

2 1116 ९७101. ०५1 ६.5 ५001060४ 0 80106 0६ 
{1956 11065 (€ ० 1168 (7~-8, 10, 16-18; & ० 
1068 5, 16). ~ 5 010. 11226 2. ~~ (1. 3) 7.19 [27.9 
विसंचन्‌. -- (1. 4) 08.4.9 अभिद्र (० अथाद्र). -- (1. 
5) 08.१.9 विसारमभिसंवीक्ष्य. 7५ वचाय्वीच्‌; 707.9 चाक्षङ्रत्‌. 
~~ (1, 1) -02.7.9 माभ्युक्त्वा (०८ भाषन्त), "०५ कृ एप 
रथिपुंगवः ({0> € [09161107 91}. --- (1. 13) <. 
1116 {0, 5.9. 11. 14 6४ 176 15. 1५,7,9 संबाधाः (10 
संघाताः). 72 सुनारयाचसुधन्यनाम्‌; 1 "णां च खधन्वि. -- (1 
17) ०5.1.9 अथ मत्स्य सैल्येषु पय भभ तथा क्के. -- (1५ 19) 
054 चिक्षेप (0 क्षिपते). 


[ ^ एनत 1 


गहीत्वा तु धनुःश्रेष्ठं जवेन सुमहाजवः। 
चिसुञ्चच्छरवषौणि सतोय इव तोयदः । 
तं भीमो भीमकर्माणं सुशमाणमथाद्रवत्‌ । 
विराटं समवीश्येने तिष्ट तिष्टेति चावदत्‌ । [5] 
सुशमी चिन्तयामास कारान्तकयमोपमम्‌ । 
तिष्ट तिष्ठेति भाषन्त पृष्ठतो रथपुगवः । 
पदयतां सुमहस्कमं मह युद्धमुपस्थितम्‌ । 
पराव्रत्तो धनुगद्य सुश्षमो तृभिः सह । 
निमेषान्तरमात्रेण भीमसेनेन ते रथाः । 10 | 
पातिता भीमसेनेन विराटसख समीपतः । 
रथानां च गजानां च वाजिनां च ससादिनाम्‌ । 
सहखरश्तसघाताः दूराणासुम्रघन्विनाम्‌ । 
पत्तयो निहतास्तेषां गदां गद्य महामना । 
तदृष्वा तादशं युधं सुशषमां युद्धदु मेदः । [15 | 
चिन्तयामास मनसा किशेषं हि बरस मे। 
अपसो दरयते सेन्ये पुरा म्नो महाबरे । 
आकणेपूर्णेन तदा धनुषः प्रल्यददयत । 
सुशमो सायकासतीक्ष्णान्क्षिपते च पुनः पुनः। 
8% 
&1 1 103. {87 604 (० ३९6¶०७००० 566 060); 
2 7, लः 4. 32. 35०० ; 
विरारसख महात्मानः परिङ्केशविनाश्नाः। 
स्थिताः समक्षं ते सर्वे स्वथ भीमोऽभ्यभाषत। 
नार्य पापसमाचारो मत्तो जी चितुमहंति । 
छिलु शक्यं मया कतुं यद्राजा सततं धृणी । 
गरे गृहीत्वा राजानमानीय विवक्तं वशम्‌ । 5] 


1 





2 

१16 5866०९७ £ ॥116 17068 17 81 1 ( 1201 ०४. 
प्रणुन्नः 11093 2-4, 11-12 ) 18 85 {01108 81 6, 
6, ¶-10, 13-21, (110७8 3३, 34, 35५ ० (6४), 1; 
22-23, (116 36 ० ४७४); ए 6, 5, {-10, 13-91, 
(8100208 38-34 0 +6अ४), 22, (1216 35" ० ९४), 1 
(118 36० 0 {छ}, 10989 ६४08008 न्0८5 = ४व्‌ 
00138108 216 10811 2600160 72 {768 1011. 11063. 
~ (1. 1) 000. 3 + & महाराजा; 1003 [11.23 
मदारक्ष -- (7 2) 22 7 मीमसेनीननीदिदं (20 #116 
70567707 ४०1). 0» न्यवास्यत्तदा मीम स चोवाच महावर; 
6०." प्राह भीमो महयगाह्रिदं वचनमर्थवत्‌; ¢" (69. ) ०७ 
४1006. 4.87 11216 9, -88 128, ४ 1116 क 14610. 28 &)र९7 
48 ४ ¶, 1. 20 (९0. {07 11४५6 2. ~~ (1. 5) 21. ४.४ 8 
(0.79 (0५४.) मौलौ $ ८ गे (४७ ६०१९). 98 जैगतैम्‌ 
(0 राजानम्‌). 003 04. 11. 12 सानयामाक्ष चैव हि; 11 
अवदं खवर ततः; 09 अवज्ञं पाचयति. -- (1,. 6) 8४ 


[ 819 |] 


-4 [06147 1 || 


तत एनं विचेष्टन्तं बद्भूा पार्थो व्रकोदरः। 

रथमारोपयामास विसंज्ञं पांसुगुण्ठितम्‌ । 

अभ्य रणमध्यस्थमभ्यगच्छद्युधिष्ठिरम्‌ । 

दरोयामास भीमस्तु तामवस्थां सुशषर्मणः। 

भरोवाच पुरुषव्याघ्रो भीममाहवशषो भिनम्‌ । [ 10 | 

तं राजा प्राहसह्का खुस्यतां वे नराधमः। 

एवसुक्तोऽब्रवीद्धीमः सुशर्माणं महावरम्‌ । 

जीवितुं चेच्छसे मूढ हतं ते वदतः णु, 

दासोऽस्मीति त्वया वाच्यं संसस्सु च सभासु च । 

एवं ते जीवितं दद्यामेष युद्धजितो विधिः। [ 18 | 

तमुवाच ततो अयष्ट राता सभ्रणयं वचः । 

मुञ्चेममधमाचारं प्रमाणं यदि ते वयम्‌ । 

दासभावं गतो द्येष विराटस्य महीपतेः । 

अदासो गच्छ युक्तोऽसि मेवं कार्षीः पुनः कचित्‌ । 

एवमुक्ते तु सनीडः सुरामासीदधोसुखः। 20] 

स सुक्तोऽभ्येलय राजानमभिवाद्य प्रतस्थिवानच्‌ । 

भरसुच्य च सुश्माणं पाण्डवास्ते इतद्धिषः। 

स्वबाह्ुबरसंपन्ना ही निषेवा यत्ताः 1 

ह 115 23 9 094] 9/४ १764 न 9 50606 > 

119 € 9 76 वश्क१११५॥१४-र1010]८821}2 120 {16 4.8 
7989 (9, 3. 8. 272. 7-24 ), "00 10161 2001167 
81077 [0888846 7185 667 ४{१1126व क़ 6 101610019,67 
€271167, 770 {116 00786 ० 8 (एषह (र, ए, 1. 4. 15. 
6). ~ 1168 22-28 #6 8 ०200४ ० 4, 32, 84०५ 
३६००, & 876 5741 0 1610009४] 








= &1 स )कामभयपीडितं (0 {16 05६61101 11817). --~ (1. 
7) 728 विवरं (०? विसं ). -- (1, 8) & छत्व तं 
रथमध्यस्थं. © 9४५३ अभ्येल्य. - (1५ 9) 11 (01:56 
५०१२. ).9 तदावस्थां, &1 ए 31.59 11.12 सुशमोण नराधिपं 
{0 ४6 ए0लधेमः 0). -- (1, 10 ) 8005 1188. 
व्याघ्रं 8" उवाच च ततो भीमे ; ए 76 तसुवाच ततो च्येष्ठो. & 
८2 सुंचासुं वे महाबल; ए मुंच सुच महाबल, -- (1. 11) ४ 
जिगते (0 तं राजा). 28 11-6. 10 प्रहसन्‌; 8५ 128 प्राहसन्‌. 
03 आह (0 दृष्टा). 28 ©? नराधिपः. -- (1, 19) 0, 
1 &1 ह 89 7४ 1, 3.4, 1012, 78.१0 ततो भीमोबीन्मूदं 
(78 वीदाक्यं ) त्रिगतौनां नराधिपं. - 4.0 1०० 19, 79 
{ 816, ) 1213. : 
उवाच पुरुषग्याघ्र नृपस्य वचने रतः। 

-- (+ 18) & जीवं चेदिच्छसे मूढ; 2 (जणा) जीवितु- 
मिच्छसि चेन्मूढ ; 124. (2 ४५ 1078). 9 जीवमिच्छसि नवेन्मूढ. 
धमे (0 ते). 2 101 121. 3.4, 8,10 गदतः (10 वदतः). 
-- (+ 14) & ए सदा (‡० त्वया). -- (7, 16) & ए 
तद्य (10 ततो), ०0 भ्राता भीमं महाबलं, © ०४88 सप्रणयं, 
~ (1. 17) 0. 1 ४. , 90: मुंच सुच; 2५.720 सुचैनम्‌. 


महाभारते 
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4४67 4. 32. 47४, 8 105. 
पुनरेव विराटश्च राजा कङ्कम भाषत । 
अहो द्युद्रस्य कमणि वरुर्स्य द्विजोत्तम । 
सोऽहं श्ुदेण सं्रामे वरुरेनाभिरक्षितः । 
त्वत्त सर्वमेवेतदुपपन्नं ममानघ । 
वरं च्रुणीष्व भद्रं ते ब्रूहि कं करवाणि ते। [5] 
ददानि ते महाभ्रीया रलान्युचावचान्यपि । 
दयनासनयानानि कञ्याश्च समरकताः । 
हस्त्यश्चवरथसंघाश्च राष्ट्राणि चिचिधानि च। 
तथेव च मम प्रीया प्रतिगृह्ण ममान्तिके । 
वेशंपायनः। 
ते तथा वादिनं तत्र कौरव्यः अ्र्यभाषत । [10] 
एषैव तु मम प्री तिर्थत्वं मुक्तोऽसि शाच्रुभिः। 
प्रतीतश्चेस्पुनस्तष्टः प्रवेक्ष्यसि तदानघ । 
दरः पुत्रैश्च संश्िष्य सा हि श्री तिम॑मातुखा । 
सुञ्चमोणं तु राजेन्द्रं सश्यबरुवाहनम्‌ । 
विसजेय नरश्रेष्ठ वरमेतदहं घृणे । 
, एवमुक्तस्तु कङ्केन विराटो राजसत्तमः । 
भस्युवाच ततः कद्रु सुशमा यातु चेष्टतः । 


{ 


। [15] 


34 
41167 624* (५. ए. 1. 4. 34. 12), ©1 1118. ; 
एतेन वे सारथिना तदाुनः 
स देवगन्धर्वमहोरगासुरान्‌ । 





नि 


88 [त्रा 04-79 (९.५. (©०६.) प्रमाणाः; €.०] ४ 
४७०९७. -- (1. 19) 71 128 कदाचन (101 पुनः कचित्‌). 
~~ 41४67 11716 19, 001 91006 15. » ९न0ृनगुण0न, 
10110०९१ 0 वेशं उ", 1700 28 0०ृ0716त्‌ ए 009 9 ७ 
1164 6५7६008 | -- (1, 20) 81 ए 75 18 उक्तस्तु ; 
11. स उत्तः; 108 स भुक्तः (20 उक्ते त॒). 81 1 तूष्णीं 
करचिदधोमुखः, -- (1, %2) 00. 1 104. 81 {111 विसृज्य 
तु; 51.8.8 19 06.109 अवमुच्य; 105.4.9 पमुस्याथ- 
-- 4.67 1106 %2, 16 70८८8 11716 1, ए 4.4 
{01-51-10 ०८1, 1106 23, 7161 18 11897 २ 1९८1018 
(1 ए. 1.) 9 86०५, 
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(1. 2) 04 श्ुरस्य (0 श्ु्रस्य ). -- (7. 6) 1/४ ददामि. 
-- (~ 9) 61.89 215 एतासि च; 1४4 (5५, 79. 3 170 
0७2६) स्वेमेव (0 तथैव च). ~ (7, 12) 1४01-5 प्रविशाच 
परतप (107 ४16 ०9०० पषण). -- (1. 185) 1011-8 नृप 
(0 नर). | ^ 


# ४ ॥ 1 


[ 520 1 


विराटपर्व 


सचोणि भूतान्यजयत्स वीयंवान्‌ 
अतपयचापि हिरण्यरेतसम्‌ । 
यदस्य सस्थामपि तख संयुगे 8 | 
जानामि वीयं परवीर्यमधभ्यगः । 
संगृह्य रदमीनपि वायं वीयैवान्‌ 
आदाय चापं प्रययो रथे स्थितः। 
न सवेभूतानि न देवदानवाः 
न चापि सर्वे कुरवः समागताः । [10 
धनं हरेयुस्तव जातु धन्विनो 
उ्टश्चरा तूत्तरसारथिर्थदि । 


35 


[ ^ [6४ 


परिणीता सुभद्रा च येन निलय यादवान्‌ । 

निजञेतो येन युद्धेन चरिपुरारिः सरादनः। 

गत्वा च्रिविष्टपं येन जितेन्द्रा दानवा युधि! 
निवातकवचा राजन्दानवानां चिकोरयः। 10 | 
निर्जताः कार्याश्च हिरण्यपुरवासिनः । 

येन त्वं मोचितो बद्धश्चित्रसेनेन तद्वने । 

येन गत्वोत्तरं मेरोरानिनाय महद्धनम्‌ । 

याजितो धर्मस्‌ श्च सृपान्सवौन्विजिल् च । 

यस्मिज्डोर्यं च वीर्यं च तेजो चेर पराक्रमः । [ 15 ] 
जदा्थे चेव गाम्भीर्यं हः श्रीधरो दयाजैवम्‌ । 
एवमादिगुणोपेतः सोऽयं पार्थो न संदाय: । 


80 
47/67 4. 39. 19, 8 ( फाप०्‌) त, 8, 20 ) 13, : 


47167 4. 36, 40, {24 1208. {16 011. 05526, 0 1110 
25 1113,, ॥{ {16 50106 0111४, 11068 2-3 01117 : 


भगृद्येतद्धनं सर्वं सुज मां स्वं च्हक्नडे । 
आरनाङेन जीविष्ये न मे गोभिः प्रयोजनम्‌ । 
जीवन्प्राप्स्यामि गा ह्यन्या निवर्तस्व व्ह । 


माता मम प्रथा नाम तेन मां पार्थमनुवन्‌ । 
देवदानवगन्धचौन्पिश्चाचोरगशराक्षसान्‌ । 
अहं षुरा रणे जिर्वा खाण्डवेऽभिमतषैयम्‌ । 


अयचैन उवाच । इताशनं तपेयिस्वा सहितः शाङ्कधन्वना । 
यशो हि कल्पान्तक्ातेकसाक्षि न्निविष्टपगतो दषा पितामहमहेश्वरो । [5] 
न जीवितं कुञ्जरक्णैरोरुम्‌ । [5] मूच्छेया पतितं भूमावागतो देवसत्तमौ । 
क्षितिपारसूनो भव रङ्गमध्ये ष्ठा तो वरदौ देवो संज्ञं रुभ्ध्वोत्थितं पुनः । 
रुजामहे संगररङ्भङ्गात्‌ । मूम्नोभिप्रणतं भूमो तौ तदा वरदौ वरौ । 
उत्तर उवाच । कृष्णेदयेकादश्चं नाम प्रीया मै तत्र चक्कतुः । 
या फीर्तिरस्सपैति देहनाल्ञे वष्टो च मम वीर्येण कर्मणा चाभिराधिसी । [10] 
धिग्डुःखदां मूरुविनाशिनीं ताम्‌ । सवैदेवेः परिच्तो भूयो मां सखयसमूचतुः । 
धिक्रीय देहं विणेन को नु [10] चरं तात ब्रणीष्वेति यच्परार्थयसि पाण्डव । 
यान्राङ्कत देवरे करोति । ततोऽहमखाण्यरमं दिव्यानि च दानि च । 
॥ गाह्य पाञ्ुपतं चैव स्थूणाकर्णं च दुजैयम्‌ । 


एन्द्रं वारुणमाभ्नये वायव्यमथ वैष्णवम्‌ । [15 | 
ततोऽदमजयं भूयो रथनैन्देण दुजैयान्‌ । 

मातलि सारथि करत्वा निवातकवग्चान्नणे । 

अवध्यकेव चान्देवेर्वरदत्तान्महासुराच्‌ । 

तिखः कोटीदानवानां संयुगेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 

एको निर्जित्य संग्रामे भूयो देवानतोषयम्‌। [ 20] 
सतो मे भगवानिन्द्रः किरीटमददार्स्रयम्‌ । 

देवाश्च शङ्धमदलुः ्ञ्ुसेन्यनिवारणम्‌ । 

अहं पारे ससुरस्य हिरण्ययुरवासिनाम्‌ । 


चम 


व 8, क्वा 4, 37, 10; 0 (प्रग्‌ ज, 10-11 ), 
267 4, 37, 9; 

ये जेतारो महीपानाममुना बहवो हताः । 
यस्िसतेजो महस्रं निभरोष्छरसितं भवेत्‌ । 
येन मे दक्षिणा दत्ता बद्धा द्ुपदमोजसा । 
विद्धा वियद्भतं कश्यं विनिर्जिख च्च पार्थिवान्‌ । 
निजितानेन पाञ्चारी पुरानेन स्र्यवरे। [8 | 
खाण्डवे येन संतृक्षो वदह्िर्भिस्वा सुरासुरान्‌ । 


1 1 न मोगा मनन्ति, न नि वा ` 1 1111 


89 (५४, 8, 3 90056) चाभितोषितौ ; 1/5 नंदितौ. -- (1, 

(८, 2) © 9168 आरनाह, 12) 7 © यं (० यत्‌). -- (1, 18 ) 1 © सर्वीन्दत्ना 

महारथान्‌ (0८ 6 00916710 124? ). ~~ (1. 20) 11 समर 

87 (प्ण संग्रमे). -- (1. 21) 7 ५ प्रददात्‌ (० अददात्‌). 

(1, 7) 6 सग्पररितं ; 4 स्थितः. ~ (1, 8 ) 2119 ~~ (1“ 22) वप्र © 145 (5५, 7६00, ४9 9790९ ) “बिदा (0 

मूधैभिः प्रणतं; 1५५ मूधा निपतितो. ~ (~, 10) 1#1.3.4 निषा). ~~ (7, 29 ) = (ए४॥,) 4, 66, 11०, 111. 4 
41 | 821 











कःचन 


4. {01061015 { ] 


हत्वा षषिसहखाणि जयं संप्रापषवानहम्‌ । 
असं श्रान्तो रथे तिष्ठन्सहसखेषु शतेषु च । 
दा्ुमध्ये दुराधर्षो न सुद्यन्ति चमे दिङाः। 
अहं गन्धर्वराजेन हियमाण सुयोधनम्‌ । 
आतृभिः सहितं तात गन्धर्वैः समरे जितम्‌ । 
चतुर्दश सहस्राणि हत्वा चेनममोचयम्‌ । 
मा भैर्विगतसंन्रासः ऊरूनेतान्समा गतान्‌ । 
सुयोधनस्य मिषतः कणैस्य च छरपस्य च । 
पितामहस्य भीष्मस द्वौणेर्दोणसख च स्वयस्‌ । 
स्वानेव कुरूङ्जित्वा प्रलयनेष्यामि ते पश्यून्‌ । 
(10100101. 


[25] 


{ 30 | 


88 

416 4. 99. 28, 19 15. : 
न स्मत॑ज्यं स्वया वीर्‌ खोकपारुसमो ह्यसि । 
असादये महाबाहो पूर्व यत्स्खरितं मम । 
ताचन्मेऽभूद्धयं पाथं यावत्वां नावरोकये । 
विभयो दशेनात्त॒भ्यं कस्त्वां योस्येजिजी विषुः । 
एवं प्रहृष्टरोमासो नूते मत्सखयसुतोऽञ्जनम्‌ । [5] 
आञ्ज लिः सञ्युपातिष्टदवासवो द्ुहिणं यथा । 
ततोऽछैनः समाश्वासय मल्छं वेराटिमनीत्‌। 
उवाच सुदितः कारे तमो इत्वा यथा रविः। 
आश्वास पुत्रं म्यस्य धनुर्विस्फायै गाण्डिवम्‌ 


रक्षणीयतमो भूत्वा तस्थौ दीक्ष रविर्थथा।! [10] 


89 
41/67 4. 40, 27, त (1 18970 ) 108, : 
उत्तर उवाच। 
एकर्तवं पाण्डवश्रष्ठ बहूनेतान्महारथाच्‌ । 
कथं जेष्यसि संभ्रामे स्वैश्स्ाख्चपारगाच्‌ । 





( 5८0. १५१५. 28 81056) "पुरमारज. -- (1, 24) &. 4. 56. 
114, वप © निजयं प्राप्रवानपि. - (1. 25) 109.5 समेषु 
विषमेषु च (10? 16 [०8७० ४ ९]?). -- (+, 26) 16 
भापत्यु (01 शाघ्रमध्ये ). -- -4 191 1116 29, {1 1113. ; 

मन्नामकथनं कीतिं मराप्यान्येश्च प्रकीर्तितम्‌ । 

एतानि मम नामानि योऽहन्यहनि कीर्येत्‌ ! 

तं न पृदयन्ति स्वानि न तं निश्चन्ति दत्रवः। 

अद्य पेय महाबाहो मम वी सुदुःसहम्‌ । 
-- (1. 80 ) 105 दृष्ठ (० एतान्‌). ~ ©०10101., 4204. 
१८. * 9 42 (2.4 41 ) 

39 
7 ध तणा, 091 © न16 खयंवरे ८०1५ 116 12. 

-- (1. 1) (4 कथम्‌ (10 बहून्‌). -- (1, 2 ) ए बहून्‌ 
(० कथ). 


& समेत्य ; 7४४ ५.6 जेष्यामि. & समे प्राय । 


महाभारते 


असहायोऽसि कौन्तेय ससहायाश्च कोरवाः। 
अत एव महावाहो भीतस्िष्ठासि तेऽग्रतः । 
वेदं पायन उवाच। 

उवाच पार्थो मा भैषीः प्रहस्य स्वनवत्तदा । [5] 

युध्यमानस्य मे वीर गन्धर्वैः सुमहाबखेः। 

सहायो धोषयाच्रायां कस्तदासीत्सखा मम । 

तथा प्रतिभये तसिन्देवदानवसं्करे । 

खाण्डवे युध्यमानस्य कस्तदासीत्सखा मम । 

निवातकवचेः सार्धं पोरोभेश्च महाबखेः। 

युध्यतो देवराजार्थे कः सहायस्तदाभवत्‌ । 

स्र्यवरे त॒ पाच्चाटया राजसि: सह संयुगे । 

युध्यतो वह्ुभिस्तात कः सहायस्तदाभवत्‌ । 

उपजीव्य गुरं दोणं शक्तं वे श्रवणं यमम्‌ । 
` वरुणं पावकं चेव कृपं कृष्णं च माधवम्‌ । 

पिनाकपाणिनं चेव कथमेताक्न योधये । 

रथं वाहयमे शीघ्र व्येतु ते मानसो उ्वरः। 


[10] 


(18 | 
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¶1115 [0985४९९6 ० 27 11165, 17ल]। 1198 6९ [1१८९ 
क़ ०ए९871॥ 10 115 4 00 ) 25 07] ४ 1 ० ४6 1], 
2017, (4, 43. 10-20 ), एप्त] ५४३ 70717 ०0})16त 
९८७ 7 110 50706 0 5 भात्‌ ऽप)ऽ०९वृ पताक ० 
फ़ प 170 3४8 एल [४८९. = व11५ 985४९, पापना 13 
108. 61 4. 42. 28 00218 ५1111 धातैराष्राय दास्यामि 
(५. 4, 48. 10") 910 जातऽ -ंध् जद परयन्तु कौरवाः 
(= 4. 43. 204), {011०५"6वे [फ़ ९ १८८1० ज 4, 42. 28. 
1४ ०6९03 0४1 #0 06 2101९6व्‌ प {116 ०88०6 ०0४४४१5 
82%* 2०१ 8%6%, एप 101 823+ (४ §0प्प्ला 31428 
12101 18 0०१ 111601४6 4 320 50006 क 168. 
11161412 51). 


न 1 1 1 श) = [वि ` । 


संमामे. & ए सरवश्षा(&: “श )खविशारदान्‌. -- (1. 9) &2 ए 
कौरव्य (०7 कौन्तेय ), ४१ सदायाश्चापि कौ". -- (1५ 4) 8 
अत एव हि तिष्ठामि भीतः पाथं तवागतः. -- (1,. ८) 7 धीमान्‌; 
18 जिष्णुर्‌ (0? पार्थो). 1 कौतेयः (०४ मा भैषीः). -- (7, 
7 ) 81 9.9 सखे मम; 75 सहायतां. -- 108 10948 11268 
8-9 भ6 116 11. -- (1. 9) ४ जयात्‌; 8० 1४-7.9 
अगात्‌ (707 आसीत्‌). 88. 8 19. ४7. 9.10 सहायतां (0 सग्वा 
मम). & 7 15 क. संहायस्त्मभवत्‌. ˆ~ ‰1 ७९५१३ {11165 
10-11 ४८७४ 18. -- (1. 14) &1 ए °य रणे दरं, -- & 
&9 54 (010. 6 56००४ 1126) 1208, °{{6. 1106 16 : 
4, 8,१,४ ( 9] ००. #06 88९0दत 1106), कमः 1106 16; 
६1, 246 1106 19 ; 


समासाथ च वार्ष्णैयं योगानामीश्वरं प्रभुम्‌ । 
कृष्णं च देवकीपुप्रं न मीमौसुपयास्यति । 


[ 822. 


॥॥ 


विराटपर्व 


41 


006 4. 45. 1 (1४4 18, 21167 200, 44}; 8 108. 


वेश्षंपायनः। 
क्ुपस्य तु वचः श्युस्वा कर्णो राजन्युधां पतिः। 
युनः ्रोवाच संक्रुद्धो गह यन्माह्यणं कृपम्‌ । 
रक्षयास्यहमाचार्य भयाद्धाक्ते गतं रिपो । 
मीतेन हि न योद्धग्यमहं योस्य धनंजयम्‌ । 
ननु वररुणमाभ्चयं याम्य वायग्यमेव च। 
अख बद्यरिरप्चेव सच्वदीनश्च ते चथा । 
मित्रकार्यं कृतमिदं पितापुतरर्महारयेः । 
भवैपिण्डश्च निदिष्टो यथेष्ट गन्तुमहेथ । 
भिक्षां हरसर त्वं निय यज्ञाननुचरस्न च । 
आमन्रणं हि भुङ्क्ष्वाद्य मास्मान्युद्धेन भीषय । 
भारीवास् मया सुक्तं निदैहेत्पथिवीमिमाम्‌ ) 
किं पुनः पाण्डुपुच्राणामेकमजैनमाहवे । 
आगमिष्यन्ति पदवी मात्स्याः पाण्डवमाध्रिताः) 
तानहं निहनिष्यामि मवता गम्यतां गुहम्‌ । 
तस्य तद्वचन श्ुत्वा अश्वत्थामा प्रतापवान्‌ । 
उवाच वदतां श्रेष्ठो दुर्योघनमवेक्ष्य च । 


4 


(5, 


(10 | 


[15] 


41167 4. 48. 26, 7 175. : 


कण उवाच । 
सदैव द्रोणपुच्रोऽये पापास्मा पापपास्पः) 
किमच्र कार्य पार्थेन कर्थं वास म्रद्यास्यते। 
अन्यस्र कामान्मोहाद्वा लो भाद्रास्यासु केवखात्‌ ¦ 
प्र्षसति दुरास्मा्न पाण्डवं पापपौरपम्‌ । 
मां चापि निन्दते निलयं द्विपतस्यव काम्यया \ 
तस्मादयं सुदुर्बुद्धिः परयता मम पौरुषम्‌ । 
अश्वत्थामोवाच) 
वाक्टुरा ब्राह्मणाः मन्ता बाहुशयुराश्च क्षचियाः । 
धनुपा चानः दूरः कणैः शूरो मनोरथः । 
कण उवाच । 
सदा भीपयते सवा वाहिनीं ब्राह्यणो गुरः । 
प्रीया च पाण्डुपुत्राणां दद्यैयक्षष्ितं तच । 
सदा च वायव्रो वास्ति निख चषैति वासवः । 
अज्जुनं समरे जिश्वा रञ्ध्वा च विजयं महत्‌ । 


४ 


[10] 
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(1. 9) 14 प्रम्ो (७ संकरुसे ). ~~ (1. 8) 4 (०४०९१ 
205) निर्विष्टो (£ निरिषठो ). -- (~ 10) 9 जार्म॑त्रणाति (म 
ण हि). ~~ 44५7 1106 14, ¶! 108. ; 


कि पेद्वारिसां कां परकष्युभापिणाम्‌। 
4£ 


(1, 2-3) स्य ( १६२०, ) 4, 49, 26, ¢ (1 11 ) == ‰, 4‰., 


पि) 


क ककः के रेत ककन) ॥ 1 जने तद-य च+ नेः = = #॥ ++ +~: भ 


9 8 1१ 2 त वि नमक 


ततश्छेत्स्यामि खद्धेन शिरस्ते जाद्यणाघम । 
वेशंपायन उवाच। 
एवसुक्ते ठ वचने कणनामित्रसुदन । 
अश्वत्थामा ततो राजन्खङ्खं जमाह चभ च, 
गरहीस्वा विमु खङ्ग चमे चादाय सुप्रमम्‌। 
दुद्राव योद्धु तं कणं सिंहः श्ुद्रश्टगं यथा । 
तस्मिन्गुहीते खङ्धे तु कणाऽपि रथिनां वरः + 
उत्ततार रथात गुह्णन्खद्धे स वीथवान्‌ । 
ततस्तो तु महावीय ताञ्च युद्धदुमेदो । 
अन्योन्यस्य वधं प्रेप्सु सिंहाविव मदोस्कट । 
तो दष्टा सुमष्टावीर्यौ युद्धाय समवस्थितो । 
दुर्योधनस्ततस्तूर्ण रथादुत्तीय वेगवान्‌ । 
अभिगम्य गुरोः पुत्रमश्वस्थामानमनवीत्‌। 
जश्वव्थामन्गुरोः पुन्न क्षम्यतां द्विजसत्तम । 
कणी वक्तं न जानाति बाह्यणाश्चातिकोपनाः। 
त्वयि संनिदितो भारो युद्धसैष विनिश्चयः! 
स तथाभिहितो राजन्रक्षा चैव निवारिवः। 
स्वरथं प्राप्यतूणवेन च किंचिदुवाच ह। 
कर्णोऽपि स्व रथं तूणमाररेह नृपाक्षया 1 


48 
4706 4. 48. 29, 8 15. ; 


ततः स समरे वीरो बी भव्सुः श्घ्रुपूगहा । 
गोपाखंश्चोदयामास्र गाश्चताश्चोदयेत्ति च । 
उत्तरं चाह बी भस्सुहषंयन्पाण्डुनन्दनः। 
गवामभ्रं समीक्षस्व गाश्चवाह्यु निवर्तय । 
यावदेते निवतेन्ते कुरवो जवमास्थिताः। 
याह्युत्तरेण गाश्चेताः सन्यानां च नृपार्मज । 
पदरयन्तु कुरवः सर्वे मम वी्य॑पराक्रमम्‌ \ 

ते खाभमिव मन्वानाः कुरवो ऽुनमाहवे । 
षट यान्तमदृरस्थं क्षिप्रमम्यपतत्रथेः\ 
हस््यश्चपरिवारेण महताभिचिराजता 1 
योधैः प्रासासिहस्तेश्च चापबागो्यतायुधेः । 
तान्यनीकान्यदो भन्त कुरूणामाततायिनाम्‌ । 
संसर्षन्त इवाकारो विधुस्वन्तो बराषहकाः । 
तानि दृष्टा द्नीकानि निवर्तितरथानि च। 
पार्थोऽपि वायुवद्धोरं सैन्या भ्य धुनोच्छरैः । 


24०५, 
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[ ^ लातार 


15] 


[ 90] 


30 | 


9] 


[10] 


[15] 


ज तवाम सप सतज ९५१ पोच सि कोप ० त दं गदेन == कैक 6 द भाष 


(1, 1) 1५ धीरो; ध श्नु (2० वीरो). -- (1 2) 14 
गावश्चोद्यतेति च (0८ (19 ०8८५1०४ 17). ~~ (+ 10) 
(1 01. 8 “ता चापि यजता, ~~ 2 04, 116 {4. --~ (1, 15) 


ग1 01, सैन्या, 


[ 323 |] 


.^70चव;> 1 ] 


44 
47/67 4, 49. 20, धा 88. 680610४ 1 ए 701. 9,५.8 
2128, : 
तमापतन्तं सहसा करीरी 
वेकर्तनं वे तरसासिपलय । 
अगृह्य वेगं न्यपतज्नवेन 
नाग गर्त्मानिव चिच्रपक्षः । 
ताबुत्तमो सर्व॑धनुध॑राणां [8] 
महाबलो सर्वसपलसाहौ । 
कर्णस्य पाथेय निरम्य युद्धं 
दिदक्षमाणाः कुरवो ऽभितस्थुः । 
स पाण्डवस्तू्णमुदीणैकोपः 
क्रतागसं कणैमुदीक्ष्य हर्षात्‌ । | 10] 
क्षणेन साश्व सरथ ससारथिः 
मन्तर्दधे घोरशषरौघवृटया । 
ततः सुविद्धाः सरथाः सनागा 
योधा विनेदुभेरतषै माणाम्‌ । 
अन्तर्हिता भीष्ममुखाः सहाश्चाः [15] 





44 
(~, 1) 81.8 त्वरितं; 9 समरे (0 सदसा). ~ (1, 9) 
59.4.5 8.17.9 सहसा (० तरसा), 8 "ने सर्वसमृद्धतेजाः. 

~~ .4.761 11118 2, 9 128. : 
ग्च्छद्यामास महाधनुष्मा. 
स्यषेषयच्छन्चुगणांश्च वीरः। 
निहत्य कणैस तथा किरीटी 
पुरःसराश्चापि च पृष्ठगोपान्‌ । 

-- (1. 3) 8 प्रती(© समी )पमभ्यागमदग्रमेयो. ~ (7५. 4) 8 
वितत्य पक्षौ गरुडो यथोरगं (1४ "डेव नामं ). -~ 71 ०1. 1168 
7-9. -- (1. 7) 25 ततस्तयोर्यद्रमतीव घोरं; 8 कण च पाथ च 
नि्च(74 19-+ “श्ा)म्य रथ्यौ. © ०४७३ निच्रम्य. -- (1. 8 ) 
8 (6०७४ 81) 5.6 8 "वोवतस्थुः. ~~ (7, 9) 8 तं (0 
स) ५०५ स्पष्टम्‌ (० तूणैम्‌). -- (1. 10) 85 © 105 कोपात्‌; 
125 संख्ये (1० हर्षात्‌). -- 78 00. 110७8 11-18, - (14. 
11) 5 (6०९0 81) 1)5.4.9 सकेतुम्‌; 8 समूतम्‌ (0? 
सप्तारथिम्‌)- -- (1. 12) 8 “ये मेध इवाभि(¶० 62 शु 7 
08 114 509. १४१५. "र्म 64 श~; 05 °ति वृष्या. ~ (1. 13) 
9 `युग्याः (0 विद्धाः). -- (1. 18) 289 7५ गदिते ; 19 ७५.8 
ध "हितं; 64 "मुखं. 75 च योधाः; 29 समस्ताः; 8 समीक्ष्य 
(118 निरीक्ष्य ) (70 सहाश्वाः). ~ (1, 16 ) 88 128. 9 कृणैरये ; 
84 7 कणैरथः; 714 120 3 कणैरथं; 75 कौणरये ; 128 
कीणैरथः. -- (1५, 18) 701 110 वीरः ; 9 तूणे (० कणैः). 
-- (7. 19) ८ 8.8.8.9 ततो; 8 बसौ (ग तसौ). 


~~ (1. 20) 8 अथ (ण जआघ्यु). -- 4६७ 1106 20, 8.4 
5 318. ४ 


महाभारते 


किरीटिना कीणैरथाः पृषरकेः । 
स चापि तानजैनवाहूुसुक्ता 
ञशराञ्शरोचेः प्रतिहत्य कणः। 
तस्थौ महामा सधनुः सबाणः 
सविर्फुरिङ्गोऽभिरिवाछ्छ कणैः । [20 
ततस्तु जज्ञ तरुतारुशाब्दः 
सशङ्क भरीपणवप्रणादः । 
गरक्ष्वेडितञ्यातरुनिस्न तं 
वेक्तनं पूजयतां कुरूणाम्‌ 
उद्धुतराङ्करूमहापताकं [ 25 ] 
ध्वजीत्तम्‌ साक्रुरुभीषयन्तस्‌ । 
गाण्डीवनिहीदकरतप्रणादं 
किरीटिनं प्रेक्ष्य ननाद कणः । 
स चापि चेकर्तनमदैयित्वा 
साश्वं ससूतं सरथं परषर्कैः । [ 30 
तमाववषे प्रसभं किरीरी 
पितामहं द्रोणक्रपो च द्रा । 
स चापि पार्थं बहुभिः पष्क 


१ कत 





अन्तदंे पा्थमिपुप्रवपै- 
अरां तदा चुषृद्यराड योधाः । 
~ {„ 91 ) 81. 2 1) 010-12 अभूद $ 08. 7 तेपां (0 जङ्ने ) 
9 तकर्तारूषोपः (1⁄४ तुमुरं सघोषं ). -- (1. 22) 8 126. 
-मेरीपरदम्रणादः (75 "दा प्रगेदुः); 2४ दखस्य मेरी"; 78 संखाश्च 
मेरीपटह" $ 9 “मेरीपणवाकुरस्त॒. ~~ 107 ०1४. 11068 १3-59. 
-- (1. 23) ©. 1५ 8, 7009 1771. 22 प्रक्लेलनं; © 
प्रचंडितः; © म्रक्ष्वेडित- (४8 ०00९९). 8 प्रक्वेजितास्फोरित- 
सिहनदैर. © ०168 1168 25-98 (क]" ए. 1. वीक्ष्य {07 
रक्ष्य 1 1706 28). -- (1. 25) 9 आधूत- ({०" उद्ूत-). 
-- (1. 26) 19 ध्वजोत्तमान्‌. 0219 1011. 12 शमीपण तं 
58 0 128, 9 ©” धवजोत्तमस्या(129 “त्तमो न्या} करुरुभीपषणं तं ; 28 
¢" "तमास्ाङुरूमीषयतं (©"% "णां तं ); 233" ©" 'तमाराठुख- 
भीषणं (8871 "यं-) तं; 2587.4 01 7५.6 ©0." नत्तमानां 
कुरूभीषय( 41 00 णतं; 55 ©४.8 "त्तमांसाक्रुलभीपणांन ; 8 
रथोत्तमं श्रेष्ठतमं कुरूणां ; ©" “तमास्याुरमीपणान्तं ५०५ र्म 
साकुरमीषयन्तं (98 ४00९९ ). -- ‰ €: अजननिर्‌ साक्रु्छ 
यथा स्यात्‌ विन्दुरोप आर्ष इत्याह ।% ~ (1. %7) 2 128 
"निधौष" ; ¢ 5 21०९९. -- (7, %9) 7० पार्थो; 8 पार्थोपि 
(0 स चापि). - (1. 30 ) प 6.8 {4.5 केतुं (0 
सूतं). 19 ख्यः (० सरथं). 79 प्रयुक्तैः; (५ 018 114. 
ससूतं ; 73 © (1-8 सकेतु (0 पृषत्कैः). 6 च पृपत्कवरपैः (0८ 
सरथं पृष"). -- 78 0, 17068 31-86. -- (1. 31) 54 
असो वव्षौथ किरीटमाली; 8 ननाद दर्षात्सददसा कि^. -- (7. 38) 
9 सिषेच (7 स चापि), ४० ररौधेर्‌ (1० पृपत्कैर्‌ ), -- 19 
010. 54-36, -- (1, 34) 8 वनः संयति वीक्ष्णवेगेः (7५ 


[ 824 


पिराटपवं 


वैकतैनो मेघ इवाभ्यव्षैत्‌ । 
तथेव कण च किरीटमाली [35] 
संछादथामास शितः प्रषरकः । 
तयोः सुतीक्ष्णान्खजतोः शरैघा- 
स्महाश्षरोघाखविवरधने रणे । 
रथे विखभ्माविच चन्द्रसूरथौ 
घनान्तरेणाजुददशषै खोक; । 40 | 
अथाटुकारी चतुरो हयांश्च 
विव्याध कर्णो निरितैः किंरीटिनः। 
चिभिश्च यन्तारमस्रष्यमाणो 


[ प 8 1 7 7 ' स 10 1 8 वा 8 78 जतो ७५.५१ ४ == श भअ ४१ 


"वारेः). -- (1. 38 ) 8 व्रकर्वेनं चापि किरी. -- (1 36) 8 
( ०0०४ 74 ) प्रच्छाद. 101 द्रः पृषत्यो; 79 ५1. 8 24 रितिः 
दारौधेैः; 4 © मर्हद्रकस्पः. -- (1. 37) 8 अमोघान्‌ (1० 
सतीश्णान्‌). -- (1. 58) 21. 8.5 मदादरौषास्रमदाचिमर्द (1 
"देः); 82 6 अन्योम्यधोरास्रविमरदनिष्ठे; 3५ आसीत्समोरासमहा- 
विमदः; 8 महान्सुधोरस्तुमुलो विमर्दः; 25 मरान्सुप्रोरास्रमदहा- 
विमर्द; 7" सदाबुभौधोरमदाचिमर्दः; 8 अ(०५० च)स्श्नयोरस 
मदान्विमदेः; 9. ©. &7 भ४७३ विमर्दः. ~ (1, 59) 98 
राहप्रयुक्ताविव चंद्र. -- (1. 40) 77" © क्षणातरेण. 239 ग्र 
1.8 आश्य (0 अनु). ©०,४ 1†© धनान्तरेण. ~ 4४७४ 
{116 40, 9 1208, : 
हतास्तु पार्थेन नरपरनीरा 
भूमौ शयानाः सुखाः सुकेशाः । 
सुवणैरोष्टायसवसैगाघा 
वृक्षा यथा हैमवता निकृत्ताः \ 
तथा स श्नरूल्समरे विनिध्- 8] 
न्गाण्डीवधन्वा न्यधमत्सपल्ञान्‌ । 
चचार संख्ये विदिशो दिशश्च 
दहश्निवािर्वनमातपान्ते । 
रकीणपणोनि यथा वसन्ते 
विधूनयन्वायुरिवाद्पसाराच्‌ । 10 | 
तथा सपल्ञान्विधमन्किरीदी 
चचार संख्येऽतिरथो रथेन ॥ 
साच्रूनिवेन्द्रः समरे किरीरी 
व्यद्रावयत्तद्रथसिहन्रन्दम्‌ । 
प्रच्छादयश्चारररिष्टधन्वा 15] 
रथेषुभिः राञ्चगणाननेकान्‌ 1 
कर्णं त्वथोवाच किरीटमारी 
शरः ऊुदर्णा भ्रवरोऽभिगजेन्‌ । 
116769.1167 8 7648 ०प्५ ४4, ५5, 92 0016, : 
अरोरताबृल्य मदी समयां 
पार्थषुमारगेषु महाद्विषेन्द्राः । [ 201 
हिरण्यकक्ष्याः शरजारचिघ्रा 
यथा नगाः पावक्रजारखुनद्धाः। 


^ 27ब्त ० व 


विव्याध तूर्णं त्रिभिरस्य केतुम्‌ 1 
तेनातिचिद्धः समरावमदीं [ 45] 
ग्रबोधितः सिंह इव प्रसुखः। 
गाण्डीवधन्वा ऋषभः कुरूणा- 
मजिद्यगेः कणमियाय जिष्णुः । 
द्राखच्रषटया निहतो महात्मा 
मरादुश्चकारातिमनुष्यकमं । [50] 
भ्राच्छादयत्कणरथं प्रपत्के- 
खकानिमान्सुथै इवांडजारेः। 


[0 


> राचरभेना--ने1 + 
तं रघ्युयेनाभेव "ननि 


कर्माणि कुर्वन्तममानुपाणि । 
वेकतैनः पूर्व॑मश्ष्यमाणः 25 | 
समपंयलक्ष्यमिवाश्य दूरात्‌ । 


[ 11008 1-12 ०76 % ९ए6प्र्ि0 (का ९, 1.) ण 4. 
49. 185०179. -- (1. 2) 79 69 1४५ युवानः (७ शयानाः). 
व © 12. 4 सुपुपुः (701 सुमुखाः). -- (1. 3 ) 1/1 (5९५. ४7. 
४3 90९९७ ).5 "वस॑नद्धा. - (1, 6) 73 © द्विपतां निहता 
(0 व्यधमत्सप"). ~ (1. ¶) 79 © प्रदि्लो (० विदि"). 
-- (1. 11) 71 6.8 विकिरन्‌ (०२ बिध}. -- (1. 14) 1 
62 ५.5 विद्राव्य तत्‌; #1-8 विद्रावयन्‌ (0 व्यद्रा). ४ 
वीर (1० "सिंह ). ~ (1. 15) 19 प्राच्छा. -- (1. 16) 
© परेपुः ; #1-8 वरेषु" (2०८ रथेषु" ). ] 

-- (7. 41) 76 तुरंगान्‌. (70 हयांश्च ). 9 ततश्वतुभिस्तुर- 
गाचिविङ्कष्य. -- (1. 42 ) 75 पार्थस्य विव्याध ररैसतु कणैः; 9 
शव॒ कर्णोथ धर्नजयस्य. -- 78 ०10. 11068 48-44. -- (1, 43 ) 
8 पञ्च सूतं दशमिर्हयांश्च. -- (1. 44) 8 षष्टया च पार्थं (० 
विव्याध तूणे ). -- 4४61 1106 44, 8 1118, : 
सविष्फुलिङ्गोऽवरूभीमघोषः 
कोपेन्धनः केतुशिखः शराचिः । 
कर्णाभिरस्ानिरुभीमवेगो 
बभौ दिधक्षन्निव पाथेकक्षुम्‌ । 
स्नेमिशद्सखनभीमधोप- 
श्चलत्ताकोऽन्वरुमीमयिशुत्‌ । 
पार्थाम्बुदः शसशराम्बुधारः 
कर्णानलं संदरामथां चकार । 
-- (1५, 48 ) 85 [0 11.13 ततो (0 तेन), 9०0 अभिः 
(0 अति"), 8 समरे किरीटी (10 समरा'). ~~ 08 0, 
11268 47-8 1. -- (1, 47 ) 89 9 8 प्रवरः (0 क्षमः). 
-- (1, 48) 79 जघान कर्ण निरितैश्च जिष्णुः; 8 प्रतत्वरे कणैवधाय 
जिष्णुः. ~~ (1 49) 131. 8.4 15.8.2० स्नस्न' ({0४ रायस ). 
129. 4.8 {08.8.10 अभिः (८ नि"). 9 स ब्राह्ममश्लं युधि क्षव्यः 
साची. -- (1. 80) 8 अद्तवीये(7 ०५ "घोर; ५8 “मीम )कमोौ. 
~~ (7, 81) 29 122 ४.9 प्रच्छदः; 8 संताप, 


[ 325 ] 


^ {1617 { ] 


49 
8 1) 15.86. 11.215 (ध््‌] एए०ए्ष्णङ्‌ एष 00002107 ) 

1208, 9167 4, 50, ‰००; 8 1118, 21.67 [88896 }प०. 46 

0 (18 ^. 772. : 
ततः अहस्य बीभत्सुः कौन्तेयः ्रेतवाहनः। 
दिव्यमसखं प्रक्वणः भ्रययाद्रथसत्तमान्‌ । 
यथा रदिमभिरादिलयः मरच्छादयति मेदिनीम्‌) 
तथा गाण्डीवनिञुक्ताभ्छादयम्ति हारा दिशः) 

न रथानां न चाश्वानां न ध्वजानां न व्मणाम्‌ । . 
अतिविद्धः शितेबौणिरासीद्भथङ्कखमन्तरम्‌ । 

89. 5 1119 106, 11.19 (8]]. ०0. 11268 9-15 ) 8 60०४. ; 
देवयो गाद्धि पार्थस हयानायुत्तरस्य च । 
दिक्चाबलो पपन्नत्वादश्चाणां च परिक्रमात्‌ 1 
श्वजगाण्डीवयोश्चापि देवी मायाङ्रतेति च ! 
हतस्ततश्च संयाने दूरे वाप्यथ वान्तिके । 
दुगे विषमजाते वा स्थछे निन्ने तथा क्षित । 
न च रध्येदरतिस्तस्य रथस्य मनसो यथा । 
समरेषु तु विद्रांससतस्य तांस्तान्पराक्रमान्‌ \ 
चीयेमलयद्धुतं दषा तथा पार्थस्य तद्वरस्‌ । 


[8 


[10 | 


| यपिर मणी पिपिष 


(९०९ 113) दरौधैर (६०८ पषत्वेर्‌ ). -- (7 52) 9 “मारीं 
(१० "जाङैः), 


42 

806 1109 1 (चा 28, 266 4. 50. 2५८), 8 प 

05, 6, 21. 12 18, 
अधारयत वेगं स वेठेव तु महोदधेः । 

~~ 11 010. 11068 %-4. -- (1, 9) 29. 5 8 (6५60४ 13 
09; 214 010, ; 14 5010. 10. ) विक्ु (107 प्रक ). 82. 8 12 
28. 6, 11. 19 €०,8 म्रल्यायाद्‌. 8 2 28, 8. 11, 19 “सत्तमः. 
~ (1, 4) 2 2 5.8. 11.19 ¶्' © नियुक्तैः (£ निथक्ताः). 
81.9.4 {29 05.11.19 शरैः पार्थो; 88 05 अच्छदयत्‌ (६० 
छदयन्ति). 8 [0 75.8.11. 12 61, 8 ४1 दिर (0 शरा) 
8 0 5.6.11. दद्र (0८ दिशः). 7 ©" दारैः प्रच्छदः 
यद्िदाः. - (1५. 5) 8 (©५७[४ 82) 1 25. 21. 19 गजानां 
(†0" ध्वजानां ), -- (1. 6) 8 5 ©.3 अनिविद्धं (38 
अनिभिन्नं); 11 15 अनि्विद्धं5 12 1211. 13 अतिवि्द्‌; 7? 69 
अनाविद्ध; 01. अविद्ध त. 01 शरैर्‌ (£0" रितैर). १ ©1.8 
17"-8 नासीद्‌ (0" आसीद्‌). 71 61 बयंगुलिम्‌; 1 व्यंतरम्‌ $ 
11४-+ विवरम्‌ (70 दुखम्‌). 21" अयुलम्‌ (10 अन्तः), 
-- (1. { ) 82. 5 15 "योगाच्च ; 702 1212. 15 दिव्ययोगाच्च ; © 
दैवयोगेन. ~ (1. 8) 5: निक्तसिरोप"; 85 शिक्षाकरपोपः ; 
9 06. 11. 14 ए रिक्षाश्चिल्पोप. ~ 41191 1105 8, 7 12 
125.8, 11. 13 1108, > 


" बीयैतच्तं दतं चाथ्यं ट्वा जिष्णोरपूजयन्‌ । _ 


महाभारते 


्रसुरेव परे भीताः पराच््खरथा अपि । 
काराश्चिमिव बी भस्सु निर्दहन्तमिव प्रजाः । 
नारयः प्रेक्षितुं रेकुञ्वेखन्तमिव पावकम्‌ । 
तानि भिज्नान्यनीकानि रेज॒रयैनमागीणः । 
तिग्मांसोश्च वनाभ्राणि ग्याक्चानीव गभस्तिभिः, 
अशोकानां बनानीव संचितः कुसुमे: खभेः। [ 20 
पाथः संरज्ञयामास् रुधिरेणाकुरुं बलम्‌ । 
{02 321. 12 (9्‌] 00. 11068 26-27, 582-83, 59, 41, 
44-49, 1 4-75, 79-81, 85, 89, 9६99) 8 ०००४: 
सहखशोऽयैनकरेग्छिन्नान्युचाव चानि च । 
छत्राणि च पताकाश्च खेऽभ्युवाह सदागतिः । 
ये दजैनबरच्रस्ताः परिपेतुदंशो ददा । 
रथाङ्गदेरासुत्खञ्य पार्थच्छिरयुगा हयाः । [2४] 
निङत्तपू्व चरणासे निपेतुः दितेः शरेः । 
शिरोभिः प्रथम जग्मुर्मेदिनीं जघनेर्हयाः । 
चक्चुनेखचिषाणेषु दन्तवेष्टेषु च द्विपान्‌ । 
ममेस्वन्येषु चाहलय तथा निश्चन्गजोत्तमाच्‌ । 
कौरवाणां गजानां तु शरीरै्गतचेतसाम्‌ । 
क्षणेन संघ्रता भूमिर्भधेरिव नभस्तरम्‌ । 


19] 


[30] 





‰& ८: व्युढस्यापततः शरेः इत्यनन्तरम्‌ अधारयत वेगं स इत्यादि दृष्ठ 
तस्याथ विक्रमम्‌ इत्यन्तं छोकचतुष्टथं दी अ स संमतम्‌ । ‰% - (1. 9) 
89. 5 {0 [26. 11. 19 ०1. 11068 9-15. 7 © दैव्या दान्तया 
च (1 स) मायया. -- (1 12) 8 न निरुष्येदू; 14\ न 
रुध्येत; ठ न च रुढा. -- (1. 1४) #1-3 पाथैस्यापि च तद्धरम्‌. 
-- (1, 15) 04 तरेसुश्चैव ; 101. 2 वितचसुः, © 208.५ अप्र 
(0 परे). ©1.8 कुरवश्च पराद्खाः (0 9 ए05{गध० 
४1). -- (1, 19) 22. 5 102 16.11.22 ©.3 रौ प्रति 
वरा(-8४. 5 5 नवा )्राणि; 61.8 शदरोरिव गात्राणि. 3४. 5 [22 
6, 11. 12 व्याप्तानीवाकेरदिमभिः (259. ४ दमयः). ~ (1५, 20) 
853 युदानि; 8५ 76 फुषटानि; 12 011. 1 छत्रानि; © संहतैः; 
08 भ्रंसितैः (0 संचितैः). 1009 1211. 1 बहुशः (0 कुसुमैः) 
-- (1 21) 89.8 7029 10.1.15 रेजुः पा्श्रैस्तत्र तदा 
सेन्यानि भारत. -- 70८ 01155108 0 {0109 1211. 19 868 
४००९९. ~~ (1. 22) 73 011. 18 (५. @.8) सखनोज्ञनषरेः 
रीण शुष्यत्युष्पं हिरण्मयं. -- (1५. %3) 009 011. 19 (४.8 
दधार (10 ऽभ्युवाह ). ~ (1, 24) {212 {11.19 सवरव्रास- . 
नात्रस्ताः. -- (~+ 29) 002 1211. 1४ ©. 8 देश्चानादाय (0 
-सत्सज्य ). -- (1५. 27) ©8 पर; श1-8 प्रे; 145 पुनः (० 
हयाः). -- (1. 28) 109 1271. 19 क्णैकक्षविपणेषु अंतरो्पु 
चेव ह. -- (1 29) 09 211, 12 ममैखंगेपु. 1009 011. 14 
पातयत्समरे गजान्‌; 11५ तदा जश्ुगैजो*. -- (1५ 80) 72 
1021.19 कौरवायगजानां. 7४ © च (0 तु). ~ (7, 31) 71 
© 11. 2 नमःखलम्‌. ~~ -4॥67: 116 51, ¶ © 2118. : 
संछिन्नपरपादांश्च गजानेवं व्यनादयत्‌ । 


[ 896 ।1 


विराटपव 


अचैर्दिग्येमैहावाह्ुरयैनः अदह न्निव । 
चडवामुखसंभूतः काराञ्चिरिव स्वैतः। 
यथा युगान्तसमये सर्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
कालपक्वमशेषेण धक्ष्येदुभ्रशिखः शिखी । ( 38] 
तद्वत्पार्थोऽखतेजो भिधैनुषो निस्वनेन च । 
देवाद्रीयीच बीभत्सुससिन्दोर्योधने बले । 
रणश्चक्तिममिच्राणं म्रायेणापनिनाय सः। 
चेष्टा प्रायेण भूतानां रात्रिः माणश्चतामिव । 
सोऽतीयात्खहसा शत्रून्सहस्रा चाभिपिदिवान्‌। { 401 
शीघ्रं दूरं ददामोघमशख्रमस्यातिमानुषम्‌ । 
खगयानाभिसवीतेः खं विटैः खगमैरिव । 
अनेन खमावबरे खोहितप्राणपेः खगेः। 
अ्ज॑नाख्रविनिञक्ताः श्रा गाण्डीवधन्वनः । 
ताक्ष्यैवेगा इवाकाशे न ससयैः पराव्मसु । [ 4 | 
चमौणि सारथीश्चैव हैमजाखानि चाजिनाम्‌ 
किरीटं सूयैसंकान्लं वेयाघ्रमथ चम च । 
तस्य सवीणि गात्राणि रथस्य द्विषतां शैः । 
नीहरेगेव भूतानि छ्नानीव चकाशिरे । 
क्वसरनिदितैरन्यान्मेधपर्वतसं निभान्‌ । 
एकदन्ताक्षिचरणानगजान्पार्थ व्यदारयत्‌ । 
ऊध्व॑सुद्ूतश्युण्डा्रान्विपुलास्यान्सभूरुहान्‌ । 
वक्त्रमारभ्य जघनसुपयैधं न्यदारयत्‌ । 
~-- (1५. 34) 22 1311. 13 76९त यथा 267 सर्वै. -- (1,. 55 ) 
1112 {11.12 7.8 कालक्षयम्‌. 02 111. 1 दहत्ययः ; ©1.8 
धक्ष्यत्युय . ६.8 ५1४७ अय्रिखः. - (1. 36) 09 011. 1 
त्यद्त्पा्थौ महाराज ददाह समरे रिपून्‌- - 4८९ 1706 36; 
113 211, 12 1208. ; 
ततः सवौखतेजो भिधैमुषो निस्वनेन च । 
खब्देनामानुपाणां च भूतानां ध्वजवासिनाम्‌ । 
भैरवं शब्दमल्यर्थं वानरस्य च कुर्वंतः । 
~~ (1, 37 ) 10114 711. 15 (५. ©. ) दैवारिपाच. ~~ 4.७ 
1116 34, {0139 11.13 108. ‡ 
भयसुत्पादयामास् बर्वानरिमरैनः । 
-- (1. 38) 75 रणे; 61 रथं (०१ रण). 0719 1011. 1; (न. 
2.8) रथदक्तिममित्राणां प्रागेव निपतद्कवि. ¢ राक्तिः. -- (7. 
40 ) [119 11. 19 ६०.5 सो प्रयात्‌; {1 01.9 सोत्ययात्‌. 12719 
11.12 ०.8 पश्चात्‌ (10 रात्रून्‌). 1002 011,19 (2.8 
साहसात्‌; 7४ ©2 बहुधा (० सष्ट्सा). 013 70.19 ¶9 
चाभ्युपेयिवान्‌ ; 91 तेभिपेदिरे; ©8 अभिप्रपेदिवान्‌; 208 चामिपेदिरे. 
@०.8 07४७ उपेयिवान्‌. -- (1, 41 ) 12, 8.5 शसरमस्यन्नमा. 
~~ „4767 116 41, 1 ©3 13. : 
एष्ट ते कोरवा भीता अतिमानुषविक्रमम्‌ । 
-- (1. 42 ) 70४ 11.19 दरवतः सुतीक्ष्णायैः समादिष्टः खरिव. 
---- (+, 48 }- 004 111. 19 अजजैनस्तु (0 मज्ञैनेन). 10: 


[ ^ ए€्ण्वार ॥ 


सक्रदेव न तं रोक रथमभ्यसिर्तु परे । [ 50 | 
अनभ्यस्तः पुनसेर्दि रथः सोऽतिपपात तान्‌ । 
तच्छरा द्विरशरीरेषु यथव न ससन्ञिरे । 
द्विडनीकेषु बीभत्सोनं ससञ्ज रथस्तथा । 

` सख तद्धिक्षोभयामासर विगाद्यारिवलर रथी । 
अनन्तवेगो भुजगः कोडन्निव महाणचे । ( 68 | 
अस्यतो नित्यमलयथ सर्वघोषातिगस्तथा 
सततं श्रूयते भूतेधनुषश्च किरीटिनः । 
संछिन्नास्तत्र मातङ्गा बाणरद्पान्तरान्तरे । 
संस्यूतास्तत्र द्यन्ते मेघा इव गमस्िभिः। 
दिशोऽनुभ्रमतः सवः सव्यं दक्षिणमसखतः। [60] 
सततं दर्यते युद्धे सायकासनमण्डरम्‌ । 
पतन्त्यरूपेषु यथा चक्षूषि न कदाचन । 
नारक्ष्येषु शराः पेतुसथा गाण्डीवधन्वनः । 
मार्गो गजसहसखरस्य युगपन्मदैतो वनम्‌ । 
कोन्तेयरथमागैस्तु रणे घोरतरोऽमवत्‌ । [ 685] 
नूनं पाथैजयेषित्वाच्छकः सर्वामरेः सह 1 
इम्लयस्मानिति मन्यन्ते पार्थनेवार्दिताः परे । 


2 71 1 द 1 





0 1 क 





11.19 लोहितप्राद्चनैः, ~~ 4४6४ 11016 43, 10113 011. 14 
(५, &.8 ) 15. : 
अत्र मध्ये यथास्य रदमयस्िग्मतेनसः । 
दिस्चासु च तथा राजन्नरसंख्यात्ताः रारास्तदा । 

~-- (1५, 44) ¶ © “मुक्तः ०८१ श्रो. 7 62 निःसृतः; 61 
"संयुतः; 08 "संहतः; ४1 "संयुताः (0 "धन्वनः ). -- (1. 49) 
¶1 01 ससज ; 7४ 0४ ससञज ; 1४५ सससुः. - (1 47) 10 
09 2 वरैयाघ्रस्य (1.3 श्तु; 1/8 श्रे च; 14. 5 श््रक-) रथस्य 
च. -- (1. 49} ¶ © छन्नानि भ्र(© च; 68 न )चकाद्धिरे. 
-- (1. 80) 009 {11.12 ६.8 सक्रदेवानतं शेकुः; 71 "व नं 
संशेकुः; ५.४ "व तु संशेकुः; 08 “वक्रत्त शे"; ५.5 "वतु तं रोर. 
1 अभ्यदिततु; 01.39 अभ्यासितु ; &.5 29 2) ६७४. -- (1. 
81) 002 11.19 (५, @©१.8) अरूभ्यः पुनरस्तु. 0: 
111. 15 (५. ©.) रथात्सोतिप्रपादयेत्‌; ©1 रथः सोतीव वायुवत्‌. 
~~ (1. 59) 12 11.24 ते शरा, 79 © 214. 6 1.8 
ससञ्जिरे. ~ (1५ 5४) 094 1211. 13 ह्यरातिवरर्मजसा (0 \6 
00816110 191). -- (1, 55 ) 009 1211. 14 8 (71. 8 
अनेतभोगो- ~ (1 56) 122 111. 12 @४.5 सवैमेवाः (0 
सर्वधौषा" ). -- (1 57) 09 012. अश्रुतः; व 6.8 
संनादः (० सततं). #॥ शाब्दो (६० भूतैर्‌ ). 10202 1011. 12 
५ धनुर्घोषः (10८ धनुषश्च ). ~ (1. 58) 7५2 1011. 14 
संततास; 0.2 संछन्नास्‌. -- (1. 59) 109 211. 9 संवृत्तासेन 
(0 संस्यूतास्तत्र ). ~~ (1. 60) 8०6 148६, सव्य (६० 
सव्यं ). -- (1५. 64) 70४3 {11.12 गच्छतो वने ; १५ नदतो वर्नं, 
--- (1५. 65) 70४ 11.12 यथा भवैन्तथा जन्ते र्थमामैः किरीटिनः. 
-- (1 67) 0 1,24 'सानिल्यमस्यत पार्थने निहताः परे. 


[ श्य |] 


41010604 1 | 


घन्तमलयर्थमहि तान्सन्यसाचचि तु मेनिरे) 
कारमजैनरूपेण अ्रसन्तमिव च प्रजाः । 

कुरुसेनादरीराणि पार्थेनानाहतान्यपिं + 10 
पेतुः पार्थहतानीव पार्थंकमां नुद शनात्‌ । 

ओषधीनां शिरांसीव कारूपक्तिसमन्वयात्‌ । 

अवनेः करूणां हि वीयौद यैनजाद्कयाव्‌ । 
बाहोरथारुफोटयतोः अ्रध्माते शङ्कमजैने 1 

चकार चाजनः कोधाद्वियुखान्नृषितानपि 1 15 | 
अञजजैनेन विभिन्नानि बखाभ्राणि पुनः क्रचित्‌ । 
चकरर्छोहितधाराभिधैरणीं रोहितोत्तराम्‌ । 

रोहितेनापि संपक्तेः पांसुभिः पवनोद्धतेः। 

तेनैव च सञुद्धुतेः सृश्मर्छोहितविन्दुभिः 

रोहितः श्रहरणेर्निमश्ना रोहितोक्षिताः । [80] 
खोहितेषु निमभ्मासते निहताश्च किरीटिना । 
बभूवुर्खोदहितास्तत्र शररामादिलयरदमयः । 

साकं तत्तःक्षणनासीस्संध्याञ्चमिव रोहितम्‌ । 
अप्यसत्‌ भ्राप्य चादिलयो निवर्तेत न पाण्डवः। 
निवर्तेत न जिस्वारीनियजस्पन्विचक्षणाः । [85] 
तान्सवौन्समरे श्यरान्पोरुषे पयैवस्थितान्‌ । 
दिब्यैरसचैरमेयात्मा सवौ नाच्छ्धयुर्धरान्‌ । 

सतु द्रोणे त्रिसक्षलया श्चुद्रकाणां समर्पयत्‌ । 

अशीला शकुनिं चेव दरौणिमप्या्ु सक्तभिः। 

दुःषं वडाभिबौणैरजैनः समविध्यत । [90] 
दुःशासनं द्वादशभिः करप शारद्वतं निभिः। 

भीष्मं शांतनवं षया प्रय विध्यत्सतनान्तरे । 

स क्ण कणिनाविध्यव्पीतेन निरितेन च । 





--~ (1, 68) 2118 अ्यंतम्‌ (0 अल्यथैम्‌ ). ©. 9 द्रेतमल्यरथै- 
भीतासि; ४५ प्रतमिलदहिताः सर्व, 004 111. 19 (¢. &.8) 
निजयं तत्रं मे"; ७.9 मेनिरे सब्यसाचिन. ~~ (1. 69} 123 
111, 39 संहरंतमिव प्रजाः, ~~ (1. 70) 009 1011. 4 (५, &0.8)} 
पार्थनैवाहतान्यपि, -- (1, (71) 1009 11.12 13.५4 ९.8 
सेदुः; ४8 नेदुः (0 पेतुः). 1019 11.25 “नुश्चास्तनाव्‌. 
~ (1. 72) 11४ 1211. 13 द्विषच्छीर्षाणि सोन्वयात्‌; 1 ७.४ 
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111. 23 अजुनानिरभिन्नानि वनान्यजुंनविद्धिषां, ~ (1, 77) 
102 {22.12 लोदितांतरां; 1 "तोदकां; 109 “तोत्तरः; 145 
"तोक्षितां- ~ (1. 78} 79 111.22 “तेन समायुक्तैः पा" 
पननोदधतेः. -~ (1, 88) 129 711. गप साव खं; ए &५ 
आकाशो, ५.8 तत्र (६० तत्तत्‌). 00 1011. 14 संध्यायाम्‌ (५४ 
“शम्‌). ~ (1५. 8४) 709 01.33 सूर्योपि (० चादिल्यौ ). 
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महाभारते 


वासविर्िंषतां मध्ये विव्याध परमेपु च। 

स कर्णं सतनुत्राणं निर्भिद्य निशितः सरः । [ 98 [ 

अगच्छदारयन्भूभि चोदितो दटधन्वना । 

ततोऽस वाहान्ग्यहनच्तुर्भिश्च क्षुरेण तु । 

सारथेश्च हिरः कायादपाहरदरिदमः। 

अधं चन्द्रेण चिच्छेद चापं तस्य करे स्थितम्‌ । 

तस्िन्विद्धे महाभागे कर्णे सवौखपारगे । 

इताश्वसूते विरथे ततोऽनीकमभज्यत । 
0100, (४, 8 0४1). 


[ 1001 


वेरापायनः। 
तसपरभञ्मं बरं सर्वं विपुरोघबरं तथा । 
& 00, 
भीष्ममासाद्य संतस्थौ वेरामिव महोदधिः। 
तानि सवौणि गद्धेयः समाश्वाख परंतपः । 
ततो ग्य महाबाहुः समरेष्वपराजितः 
रथनागाश्वकङिकूं युयुधे युद्धकोविदः। 
भेद्य परसेन्यानां श्यरेरथ समीक्षितम्‌ ॥ 
साचायैदुर्योधनसूतयुत्ै 
केपेण भीष्मेण च पाटितानि । 
वध्यकट्पानि दुरासदानि 
नराश्चमातश्समाङकुरानि । 


[105] 


[1101] 


ह 11610 3 16808 4. 49. 5-20, {0110९ 0 ४ 
0888899 &1%© 20 -4.70. + (०, 44). 19 176 60परऽ७ 
ण ५16 [क्लः 10938869 806, च, 44, 9 6843 
0 २१1१. 56. 
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4.1९ 1४5 ₹९1*81012 ~ 4, 50. 4-23, 9 125. ४ 
वेरपायनः। 

सश्वत्थामा ततः कर्णं त्र संप्रेक्ष्य बीयवान्‌ । 
उवाच सयमानो वै सूतयुत्रमरिंदमम्‌ । 
कण यत्तत्सभामध्ये बह्वबद्धं विकस्थसे । 
न मे युधि समोऽस्तीति तदिदं भव्युपस्थितम्‌। 
एषोऽन्तक इव कुद्धः सवैभूतावमर्द॑नः। [5] 
संमरामश्चिससो मध्ये जम्भते केसरी यथा । 
दयूरोऽसि यदि संभ्रामे दशैयस् सभां विना । 
यद्यशक्तोसि वीरेण पार्थनाद्धतकर्मणा । 
पुनरेव सभां गर्वा धावैर्टेण धीमता । 
मातरु प्रतिगृद्याश्यु मध्रयस् यथासुखम्‌ । [10] 
एवमुक्तस्तदा कणैः क्रो घटुद्रृखय खोचने । 
द्रोणपुच्रमिदे वाक्यमुवाच ऊुरूसनिपो । 
नाहं बिभेमि बीभत्सोनं कृष्णादेवकीसुतात्‌ । 
पाण्डवेभ्योऽपि सर्वेभ्यः क्ष्धर्ममनुचतः । 
सत्वाधिकानां एसां हि धनुरवेदोपजीचिनाम्‌। [15] 
गर्जतां जायते दैः स्वरश्च न विषीदति। 
पडयत्वाचा्य॑पुत्रो मामनेन चिरं सह । 
युध्यमानं सुसंयत्तं जयो वै मययचस्थितः। 
ततः ग्रहस्य बीभस्सुः कौन्तेयः श्वेतवाहनः । 
दिग्यमश्चं विङ्कवौणः मरययाद्रथसत्तमान्‌ । 90] 
महामना मन्दबुद्धिर्निःश्वसम्श्तराष्टजः। 
उवाच स महाराज राजा दुर्योधनस्तदा । 
न चिद्य ह्यन तच्र वसन्तं मास्सयवेदमनि । 
तेनेदं कणे मास्स्यानामभरहीष्म धने बहु । 
एतचेत्तहिं गच्छामो विसृजन्तो धरन बहु । [ 98 ] 
जयश्चो नातिवततेत लोकयोरुभयोरपि । 


241, 4 रथाश्च" (10 नराश"). 
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(1. 8) 19 ©8 त्वं (20 तत्‌). -- (1,. 10) 1५ ॐ 4.5 
प्रि (707 प्रति"). -- (7 11) 92 101. + उद्रृत्तरोचनः; ७8 
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(० गजता). -- (1, 17) ©1 211. 8.4 पर; 205 रणे (० 
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(६0 ४० 00816107 7). ~~ (1. 89) 01 संञ्नाताश; 69 
101.2 संवरताश्च; 249. 4.5 संभूताश- ~ (1 96) ¶ © त्वरितं; 
© परितः, -- -4.67 1106 38, 08 125, ; 





[ ^ [शतार 


न च युद्धात्परं नासि श्चत्नियाणां सुखावहम्‌ । 
तस्मात्पार्थन संग्रामे कुर्महे न पायनम्‌ । 
एतावदुक्त्वा राजा वे अभियानमियेष सः। 
तानि पञ्च सहस्राणि वीराणां हि धनुष्मताम्‌ [30 | 
अभ्यद्रवंस्तदा पार्थं शरभा इव पावकम्‌ । 
वर्भिता बाजिनस्तत्र संभ्रताश्च पदातिभिः। 
भीमरूपाश्च मातङ्गास्तोमराङ्कशपाणिभिः। 
अधिष्ठिताः सुसंयत्तेदंसिशिषक्षाविकशारंदेः । 
अभ्यद्रवन्त संकरद्धाश्चापहस्तो्तायुधेः । [ 35 ] 
पञ्च चेन रथोदभ्रार्स्व रिताः पर्यवारयन्‌ । 
द्रोणो भीष्मश्च कणेश्च कुरूराजश्च वीयैवान्‌ । 
अश्वत्थामा महाबाहुधनुर्वेदपरायणः। 
इपून्वै सम्यगस्यन्तो जीमूता एव वार्धिकाः। 
ते लाभसिव मन्वानाः प्रलयगरह्णन्धनंजयम्‌ । [ 40 | 
शरोघानभिवषन्तो नादयन्तो दिशो दश। 
ह-2- 11160 {01108 10589 0, 45 ० #158 
60106101. 
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^ 0९ वेष" उ* ० 4. ४2. 1, क ( ६1 10183510 ; 1 
1018810 07 11068 {-8 ) 18. ; 

दष्क जयूढान्यनीकानि कुरूणां कुरुनन्दनः । 
तत्र वेराटिमाभाष्य पाण्डवोऽथाबवीदिदम्‌। 
जाम्बूनदमयी वेदी ध्वज्ञे यस प्रकाश्यते । 
तस्य दक्षिणतो याहि कृपः शारद्रतो यतः। 
धर्नजयवचः श्चुत्वा वेरारिस्स्वरितस्तदा । [5] 
हयान्रजतसंकाशान्हेमभाण्डानयचोदयत्‌ । 
आनुपूर्यी जुदञ्दर आस्थाय जवसुत्तमभ्‌ । 
्राहिणोष्वन्द्रसकाश्चास्कुपितानिच तान्हयान्‌ । 





करपप्रभृतयश्चान्ये दाकुनिधृतराष्रनाः 1 
-- (7. 39) ¶ शपुस्ते ; © द्युभिः; ४५ दू (०१५४. ८५. इषवः). 


47 

(1. 1) 709 08. 5, ¶. 9.11, 1 क्रुरनदन ; 0० पाड. ~ (1. 
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7011.29 पार्थो वचनमनवीत्‌; 18 परंडवयो वाक्यमननीतव्‌, ~~ (1. 8) 
10४ 1011. 29 प्रदृदयते; 06 प्रभासते (० प्रका). 5 78 
ध्वजा यस दृदयते, -- (1 5) ८५. 12 701. 11.12 तनः 
(० तदा). -- (1. 6) 252.4.5 †246 हेमदंडेन चोदयत्‌; 
0५.502, १.9 हेमभांड( ५ "कुम; 0570 भार्‌ परिच्छदान्‌ (10 
४6 ए08९ध० 1812). ९.०, ए भ#९ हेममाण्डान्‌, 08 माण्ड, 
-- (1, ¶) 8 70 06.41.19 @ आनुपून्योसु तत्सर्व, 
1095 ( 83 70 ४९) रथम्‌ (० जवम्‌). 2,8 192 
6. 11.22 जवमास्थाय चोत्तम, ~~ (1. 16) 21 ५ 2. ५.8 


49 [ 529 ] 


2 1060475 1 | 


स गत्वा कुरुसेनायाः समीपं हयको विदः 
पुनरावतैयामास तान्हयान्वातरंहसः। 
रदक्षिण्युपाच्य मण्डर सब्यमेव च । 
कुरून्संमोहयामास मस्सयो यानेन तत्ववित्‌ । 
पस रथमास्थाय वैरारिरङतो भयः । 
भ्रदक्षिणमुषाच्रूय तस्थौ तस्या्तो बरी । 
ततोऽैनः शद्ध वरं देवदत्त महारवम्‌ । 
दध्मौ रथमास्थाय नाम विश्राव्य चात्मनः _ 
तस्य श्वो महानासीद्धम्यमानसख जिष्णुना । 
तथा वीर्यवता संख्ये पर्व॑तखेव दीयेत; । 
पूज्यां चक्रिरे शद्ध कुरवस्ते ससेनिकाः। 
भर्जनेन तथा ध्मातः शतधा यन्न दीयते । 
दिवमाब्लय शब्दस्तु निघृत्तः उुश्चुवे पुनः । 
खष्टो मघवता वञ्नः प्रपतक्निव पर्वेते। 


18] 


[ 20] 
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06076 716 "°, 0 4, 53. 1, 8 105. : 
वेद पायनः। 

जितं वैकतैनं दष्टा पार्थो तरैरारिमनवीत्‌ ! 
सथिरो भव स्वं संम्रामे जयोऽस्माकं नृपात्मज 1 
यावच्छङ्कलयुपाध्माखे द्विषतां रोमहर्षणम्‌ । 
अविङ्खवमसंश्रान्तमन्य्महदयेक्षणम्‌ । 
याहि शीघ्रं यतो दोणो ममाचार्यो महारथः। [5] 
तथा संकीडमानस्य अजजुंनस्य रणाजिरे । 
बरं स्वं च तेजश्च रखाधवं चाप्यवधेत । 
तच्चाद्धतमभिग्रक्ष्य भयसुत्तरमा विशत्‌ । 

उन्तरः। 
अख्राणां तव दिग्यानां शरोघान्क्षिपतश्च ते । 
मनो मे सुद्यतेऽलयर्थं तव दष्ट पराक्रमम्‌ ॥ 
देधी भूतं मनो मद्यं भयाद्धरतसन्तम । 
अद्ध्टपूतं पदयामि तच गाण्डीवनिसखनम्‌ । 
तव बाहुबरं चैव धनुः भाक्तो बहु । 
तव तेजो दुराधर्षे यथा विष्णोख्िविकरमे । 


10 





9-22 बलम्‌ (70 रथम्‌). ए पांडवः (0 चात्मनः). -- (1, 
18) 8 11.22 तथा वीर्यवतः; {1.9.4.20 महावीर्य॑वता (7: 
"तां ). © ५168 वीर्यवत^ -- (1५. 19) 1 7 126. 11, 12 
सह ; 84 तेन , 118. -10 ते च (ॐ ते स-) 
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(7 7) ४8 चाभ्यव्ैत. -- (1, 18) 71 © 0 मुहुः 
(५४ बहु ). -- (1. 22) 79 © 212.5 ब्रह्य". 
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महाभारते 


वेदांपायनः। 
तञमुत्तरश्चित्रमचेक्ष्य गाण्डिवं 
शराश्च सुक्तान्सहस्रा किरीटिना । 
भीतोऽब्रवीदञचैनमाजिमध्ये 
नाहं तचाश्वान्विषहे नियन्तुम्‌ । 
तमनवीदीषदिव प्रहस्य 
गाण्डीवधन्वा द्विषतां निहन्ता । 
भया सहायेन ऊुतोऽस्ति ते भर्थ 
मरह्युत्तराश्वानुपमश््य वाहय । 
आश्वासितस्तेन धनंजयेन 
वेरादिस्धान्परतुतोद शीघ्रम्‌ । 
धर्नजयश्चापि निङ्कष्य चापं 
विष्फारयामास महेन््रकटपः। 
उत्तरं चेव बीभत्सुरवरवीस्पुनरयनः। 
न भेतव्यं मया सार्धं तात संम्राममूर्धनि । 
राजयपुत्रोऽसि भद्रं ते कुरे महति मात्स्यके । 
जातस्त्वं क्चत्रियक्रुरे न विषीदितुमहेसि । 
तिं र्वा सुविपुलां राजपुत्र र्थं मम। 
युध्यमानख समरे शत्रुभिः सह वाहय । 
उक्त्वा तमेव बी भत्सुरज्ैनः पुनरबवीत्‌। 
पाण्डवो रथिनां श्रेष्टो भारद्वाज समीक्ष्य तु 1 


[15] 


[90] 


28 1 


(30 | 
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4.9८ 4, 66. ‰०५, 7 ( 81 10188708 ) 108. ; 
अथ सैन्यं महद्वा रथनागदयाकुरुम्‌ । 
अब्रवीदुत्तरः पार्थ प्रतिविद्धः शरे्॑शम्‌ । 
नाहं शक्ष्यामि वीरेह नियन्तुं ते हयोत्तमान्‌ 9 
विषीदन्ति मम भ्राणा मनो विह्धरूतीव मे । 
अखाणामिह दिच्यानां प्रभावास्संम्रयुञ्यताम्‌ [5] 
स्वया च कुरुभिश्चेैव अमन्तीव दिशो दज्ञा । 
गन्प्रेन मूर्चिछितश्चासि वसारूधिरमेदसाम्‌ । 
देधी भूतं मनो मेऽ त्रासं चेव प्रपद्यतः 
अदृष्टपूर्वः शराणां महासंख्ये समागमः । 


५ स१५१५,०११८०. 


(0 बरशम्‌). -- (1. 8) 1४.४.8.10 इमान्‌ (६०५ इह ) 
-- ((,. 5) £. गतागतं च दिव्यानां & अस्राणां; 81 1 
109, 11.18 प्रभावः. -- (1५ 6) & 281 09 04, 9-12 द्र्षंति 
(६० -प्रमन्ति). 858 010 मम (10 दद्र). ~ (1. 7) 81 
7021 0५. 11. 19 चाहं ; 71 चासं (10८ चासि ). -- (+ 8) 8 
(७090४ 2) 125.6 मह्यं (10 मेऽ). 81 00 11.19 तव; 
32-5 18-7.9 त्रस्तः. 08.4.10 म्रपरय मे; ९० #ऽ ‰006. 
71. संत्राक्तं चेवं प्रद्य मे. -- (7 9) 1 54.6 71 00 


पूर्वैः ए. 81 7 7010-1 मया संख्ये. ह 81 ©" समागम, 


8४,५.४ 15 महत्तैस्यसमागमं ; 28 £ (9, ©) महत्संयत्समागमं $ 
8810 महासंश्यमागतं ; 5 मदासंपत्समाग्म; 128*9 महासंख्यस'. 


[ 880 1 


विराटपर्व 


गो धाघातेन महता शङ्कानां निनदेन च । {10 
सिंहनादैश्च शराणां गजानां दर हिमैस्तथा । 
गाण्डीवशब्देन श्शमद्रनिभ्रतिमेन च । 
शतिः स्दतिश्च मे चीर प्रनष्टा मूढचेतसः । 
अरातचक्रग्रतिमं मण्डर सत्ततं त्वया । 
ग्याक्षिप्यमाण समरे गाण्डीवं च प्रपर्यतः। {18 
दृष्टिविं चरिता वीर हृदयं दीर्यतीव मे । 
वगुश्चोभ्रे तव रणे करुद्धसेव पिनाकिनः । 
स्यायच्छतस्तव भुजं दष्टा भीर्मे भवल्यपि । 
नाददानं न संधानं न सुञ्न्तं शरोत्तमान्‌ । 
त्वामहं संग्रपदयामि परयन्न पि विचेतनः । [ 901 
अवसीदन्ति मे प्राणा भूरियं चरुतीव मे । 
न च रतोदं नाभीषृन्सयन्तु शक्तिरसि मे । 
अजन उवाष्च । 
मा भेषीः स्तम्भयारमानं तयापि नरपुंगव । 
सदयद्धुतानि कमणि तानि रणमूधैनि । 
राजपुघ्रोऽसि भद्रं ते कुरे मत्स्यस्य विश्चुते। [261] 
जातस्त्वं शच्युदमने न विषीदितुम्हसि । 
तिं कृत्वा सुविपुलां राजपुत्र रथे मम । 
युध्यमानस्य समरे हयान्संयच्छ शश्ुहन्‌ । 
वैशंपायन उवाच। 
एवमुक्त्वा मषह्टावाहूवैराटि रथसत्तमः। 





== (1, 10) 8५ 72 111. 12 गदापातेन; 171 योधाषहानेन 5 7 | 


गोधाघोषेण; ४.५. योधाघातेन ; 7५ योधधोेण ; ९५ ऽ 210१९. 
7 126. 11. 12 निःसखनेन च. - (1. 12) 8: 126 गांडीवंस्य च 
घोषेण वञ्रपोषसमेन च. -- (1. 14) 11-4.20 च कृतं ({0" 
सततं). ~ (1. 15) प्यमाने; 77 व्याङ्रुष्य" ; 1091 
भाक्ृष्य . 172 व्याक्षिप्य समरे पाथै. 701 च कर्षतः; 124 
11.19 प्रवर्षेतः; 1.9 प्रदृदयते, 19 गांडीवस्य च पदयतः. 
-- (1५. 16) 131.2.4 071 14. 9.11. 1 प्रचक्तिा. -- (1, 11) 
84 5 वेपुश्चोये च ते वीर्‌. 0902 1211. 19 010, 11165 18-20. 
-- (1. 18) ह श्ररगणं ; 3४ रारात्राजन्‌; 85 18. ६.6. 8 ग्रतभुजं. 
101. 9. सारभुजं ; 105. 1 (पाक्ष, 9०८, 00, 29 तव भुजौ. 79 
दक्ष भीतोसि फाद्युन ; 79 शवा मीमौ महद्धनुः; 79 सीतमीतो- 
भवस्त्वयि ‰ ९: तव न्यायच्छतः शतमुजमिव दृष्ठ मे मम सीभवति । 
गरतस्ुजमिव युध्यतः ।% -- (7, 19) 79 (८ 29 8100९ ) 
11. 2.10 ©0 संदधानं. £०.2.2 0116 संधानं (५७ ‰ ०४६ ). 
-- (1 20) 1 भवंतं (0 त्वामह). 32. ने चेतनः; 18 
विचेतनं. -- (1. 21) ए1-8 720 101. 2,5.6.11.19 न्व (0 से). 
~ (1. 22) 31 7 1.8.11. 10 रदमीश्च (0 नामीषून्‌). 
७४. 8 0116 अभीषून्‌ (५७ 2076). ५ ने प्रतोदेन मे वीर्‌; 
29.4.58 ५.5 न प्रतोदं न चाभीषून्‌; ५ नेव प्रतोदं नो अश्वान्‌. 
६2 101-4. 8. 10 नियंतुं (णः संयतं). -- (1 25) विश्रुतः. 
~ (1. 26) 284 12५.4.6.9 ष्मनो ; € "दमने (४३ 90०?७). 


[ 6 0]6वाह त 


अयनो रथिनां शरेष्ठः पुनरेवेदमनवीत्‌ । [80 | 
सेनाभ्रमाछु भीष्मस अआपयस््ैेतदेव माम्‌ । 
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56076 4. 59, 1, 760 28 पाश, 10 8 (120 ध्मः 
स ०१७, 2167 ०,00.57 ), 8 115, ; 
वेदां पायनः। 
एवे विद्ाठय तस्सेन्ये पार्थो भीष्मसुपाद्रवत्‌ । 
त्र्तेषु स्व॑सेन्येषु कौरव्यस्य महात्मनः। 
नरसिहसरुपायान्तं जिगीषन्त परान्नगे । 
इषसेनोऽभ्ययात्तृणं योद्धुकामो धनंजयम्‌ । 
तस्य पाथेस्तदा क्षिप्रं श्ुरधारेण काकम्‌ । (51 
न्यङ्कन्तद्घ्रपत्रण जाम्बूनदपरिष्करृतम्‌ । 
अथेनं पञ्चभिभूयः प्रलयपिध्यस्स्वनान्तरे । 
स पार्थबाणाभिहतो रथात्प्रस्कन्य भ्रादवत्‌ । 
दुःशासनो विकर्णश्च शकुनिश्च विचिंशतिः। 
आयान्तं भीमधन्वानं प्यकीर्यन्त पाण्डवम्‌! [10] 
तेषां पार्थो रणे करुदधः शरः संनतपर्वभिः। 
युग ध्वजमथेषां च चिच्छेद तरसा रणे । 
ते निकरत्तध्वजाः स्वै रिक्षकाञुक्वेष्टनाः। 
रणमध्यादपययुः पा्थेबाणाभिपीडिताः। 
ततः प्रहस्य बी भत्सुरवेरारिमिदमजवीत्‌। [15] 


181.5 209 1311. 19 नावसीदितुम्‌; 001 न च सीदितुम्‌; ५४ ५8 


४४०९९. © विषीदितुमिच्छसि. -- (1. 27 ) 02-4. 10 #८8113]9. 
कृत्वा ०१ सुविपुलां. -- -4.1067 1106 28, 1९. 108. ‰ 0010010 
(०. १७. : 1 88). - (1, १५) 181. 8.# 7 16. 11. 22 


नरसत्तमः; 11 पार्थ. ~ (1५. 80) 81-8 7४ 1011. 12 उत्तर 
वाक्यम्‌ (0 पुनरेवेदम्‌). -- (1. 31) £ अत्र (0 आद्यु). 


50 
.4.7167 1116 2, ¶' &2 108. : 
बाणान्धनुपि संधाय चतुरः पाकशासनिः, 
भीष्मं च प्राहिणो द्वीतस्तं दाभ्यामभ्यवादयत्‌ । 
तस्य कर्णान्तिक्रं गत्वा द्वावत्रूतां च कौशलम्‌ । 
सोऽप्याशीरवद द्धीष्मः कौन्तेयौ जयतामिति । 
-- -4.7{67 1106 4 ¶ 9 15. 
वेकसैनात्मजो वीरः संग्रामे छोकविश्वुतः । 
दोयेवीयादिभिः कण द्िम्बाद्धिम्न इवोदितः 
आत्मना युध्यतस्तस्य वृषसेनस्य' पाण्डवः । | 
स्वप तस्य तदृ हस्तराववपौरुषे। 
त॒तोष च तततः पार्थौ वृषसेनपराक्रमम्‌ । 
~~ (7. 7) ७.8 ब्राणिः (० भूयः), ~ (1 12} वप् 
युगान्ध्वजात्रधाक्षांश्च ; 73 61.9 धनुर्‌( 7 युगं )ध्वजमथाक्षं च ; 0 
युगान्ध्वजमथोक्षांश्च ; 204. 5 युग भ्वजरथाक्षं (105 °रथेषां) च. ! 


[ 881 | 


^+ {€पवार { | 


एतं मन प्रापयेदानीं तारं सोवणमुच्छ्रितम्‌ । 

मेघमध्ये यथा विदयुदु्चरन्ती पुनः पुनः । 

असौ शांतनवो भीष्मस्तत्न याहि परंतप । 

अख्ाणि तसय दिव्यानि दशयिष्यामि संयुगे । 
घररूपाणि चित्राणि ख्घूनिं च गुरुणि च। [ 20] 
तख तद्वचन श्चुव्वा वेराटिः पार्थसारथिः। 
वाहयच्योदितस्तेन रथं भीष्मरथं भ्रति । 

अथ तं चोदितं दृषा फख्गुनख रथोत्तमम्‌ । 

वायुनेव महामेघं सहसाभिसमीरितम्‌। 

तं प्रययाच्च गाङ्गेयो रथेनादिल्यवचैसा । 28 | 
आयान्तम दृष्टा भीष्मः परपुरंजयः । 

परव्युजगाम युद्धार्थी महषेम इवर्षभम्‌ । 


21 
4.८6 4, 59. 6, 8 115. 
अन्तरि्चे प्रजद्पन्ति सर्वे देवाः सवासवाः। 
यद्यीनः कुखन्सचीन्पराङ्न्तच्छखतेजसा । 
करश्रेष्ठाविमो वीरे रणे भीष्मधनजयो । 
सवीखङुशरो रोके एतावतिरथावुभो । 
उभो देवमयुष्येषु विश्चुतैौ खपराक्रमेः । [5] 
उभौ परमसंरन्धाचुमो दीक्षधवुर्धर । 
समागतौ नरव्याघ्र व्याघ्राविव तरस्िनौ । 
दभो सद्शकमौणो सूरथस्यानचेश्च भारत । 
वासुदेवस्य सदश कार्दवीयैसमाबुभौ । 
उभौ विश्चुतकमौणाबुभौ शूरौ महाब । [10] 
सर्वाख्विदुषां श्रेष्टो सर्वशाखश्रतां वरौ । 
अभ्नेरिन्द्रस सोमस्य यमस्य धनदस्य च । 
अनयोः सद्द वीर्य मित्रस्य वरुणस्य च । 
को वा न्तीसुतं युद्ध द्वैरथेनोपयाखति । 


0१ बरी (० रणे). -- (1. 14) ©1.8 चलतीव (107 उच्च ). 
~ 19 011. 11168 19-21. ~~ (1. 20) ¶ © दृढानि (६०४ 
गुरूणि). -- 4८6 1116 20; 1 ©2 15, 

अस्माकं पोषको निलयमा बल्यान्मात्छभूमिप | 

मरेयस्कामी सदासाकं योगक्षेमकरः सदा । 

तस्य्भ वर्धितो बाल्ये तबोत्छेऽनेन सम्रतम्‌ । 

असाक धार्तराष्राणां शमकामो दिवानिशम्‌ । 
--~ 18 010, 1165 21-25. ~ (1, 22) 1.4. उवाह 
(0» वाह्‌ ). ~ (~. 28} 61.8 तं रथं; 5 तं रणे (10९ भथ 
तं). ध. 3.५ तमायातं (म तं वै मदा) रथं टृक्र 


54 
(1, 2) 8-5 युद्धमनाः. ~ (1. 3) 1४ 15 विभृद्धाः ; ©1.8 
आगगृह्च. ~ (1५ 5) 17 03 ४ त्वं (10 तत्‌). © विकत्थसे ; 
5 बभाषसे, ~ ४ 0, 1४68 8-8, - (1. {)¶71 1.8 


महाभारते 


चरते सातनवादन्यः क्षत्रियो भुवि विद्यते । [18] 
दति संपूजयामासुर्भीष्म दृष्टेन गतम्‌ । 
रणे सं्रहरिष्यन्तं दषा देवाः सवासवाः । 
अथ बहुविधशङ्कृतूयैघोषे- 
्विविधरैः सह सिहनादमिश्रः । 
कुर्बषभमपूजयत्कुरूणां [ 201 
बरुममराधिपंसेन्यसम्रभं तत्‌ । 
(10107102. 
(407४. १6,: ¶ © 1.5 61 ; #४-५* 60.) 


52 
47४67 2411. 59, 8 103, 116 1011. ४१]. ०41. 

वेशंपायनः। 
गास्ता विजिदय संमामे कुरूणां मिषतां वने । 
ततो योद्धुमनाः पार्थः भ्रायास्पज्च रथन्प्रति । 
आददानश्च नाराचान्ब्या्शन्निषुधी अपि। 
संस्प्शानश्च गाण्डीवं भूयः कर्णं समभ्ययात्‌ । 

अश्वत्थामा । 

कणे यत्तत्सभामध्ये बहुबद्धं भ्रभाषसे । [ 5] 
न मे युधि समोऽस्ति तदिदं प्रत्युपस्थितम्‌ । 
एषोऽन्तक दव करुद्धः सरवैभूतावमदैनः। 
अदूरासरस्युपस्थाय ज्रम्भते केसरी यथा । 

कणैः। 
नाहं बिभेमि बीभत्सोः कृष्णाद्रा देवकीसुतात्‌ । 
पाण्डवेभ्योऽपि स्वेभ्यः क्ष्रधम॑मनुज्तः। 10 | 
सर्वाधिकानां पुसां ठ धनुर्देदोपजी विनाम्‌ 1 
दशेनाज्ायते दैः स्वस्थ न विषीदति । 
पयत्वाचायेपुत्रो मामजैनेन रणे सह । 
युध्यमानं सुंयत्तं देवं त॒ दुरतिक्रमम्‌ । 


ननन ० 


-समः (> इव). -- 4.67 1116 1107 1191६ 9 170७ †, 


1 113, ; 
क्षत्रधर्ममलुत्रतः 
वडवाचिसमः पार्थः. 
-- (7, 8) ©1.8 15 प्रलयवसख।य. ¢ संयामशिरसो मध्यै 
(0 ४6 ए70 211). -- व्र" © 105. 2९ 1108 8: 
४ ( 0101 001, 11068 6-8 ), 96८ 1106 58; 
न पायस सुरश्चेर्खित्वा युध्य फद्युनम्‌ । 
-- (17, 1) ध गजं" (0 दशी"). 01.58 {1.५ सुत्व (107 
दर्पैः). ~~ 4.67 1106 14, 7 ७4 115, : 
अश्वत्थामा । 
को दोषः कण शूराणां वाचा साकं हि पौरुषम्‌ । 
विद्यते यदि. तछ्ठोके युणौत्तरमिद्योच्यते । 
युध्यख स्वमभीः परार्थ प्रपरायस्र मा रणात्‌ । 
उत्त वचः सरन्कणै नाहमिल्यादि संयुगे 1 


[ 392 । 


विराटपवं 


वैदांपायनः। 

तं समन्ताद्रथाः पञ्च परिवायं धनंजयम्‌ । [ 18] 
त इषृन्सम्यगसयन्तो सुयुक्षन्तोऽपि जीवितम्‌ । 
ते खाभमिव मन्वानाः क्षिप्रमाछेन्धनंजयम्‌ । 
शरो घान्सम्यगस्यन्तो जीमूता इव वार्षिकाः । 
बहुभिर्विविधबौणिनिंशिवैरखोमवापिभिः। 
आद्बन््रयवस्थाय प्रयविध्यन्धनंजयम्‌ । [ 201 
ततः प्रहस्य बीभरसुः स्व॑शसखग्टुतां वरः । 
दिव्यमश्चं विङुबौणः प्रययाद््‌थसत्तमान्‌ । 
यथा रदिमभिरादिलयः प्रच्छादयति मेदिनीम्‌ । 
एवं गाण्डीवनिर्मुक्तेः शरेः आच्छादयदिशः। 
न रथानां न नागानां न ध्वजानां न वाजिनाम्‌! [25] 
अविद्धं निरितैर्बाणिरासीद्रथङ्करुमन्तरम्‌ । 
सर्व श्चान्तिपरा योधाः सचिन्तं नासिजक्तिरे । 
हस्तिनोऽश्वाश्च विच्चस्ता व्यवरीयन्त सर्वशः 1 
यथा नरवन नागः प्रभिन्नः षाण्टिहायनः। 
एवं सवौनपाश्दवादजैनः शखतेजसा । [ 30] 
गाण्डीवस्य तु घोषेण पृथिवी समकम्पत । 
मनांसि धातैराषटरणामम्यङ्खन्तद्धनंजयः। 
ततो विगाह्य सैन्यानां मध्यं शखभ्रतां वरः । 
सारथि समरे शूरमभ्यभाषत वीर्यवान्‌ । 
संनियम्य हयानेतान्मन्द वाहय सारथे । [ 35 
आचायंपुत्रं समरे योधयिष्येऽपराजितम्‌। 
पुरा दयेष मया युक्तः समे भवति प्रष्टतः। 
एव मुक्तोऽजैनेनाजावश्वव्थामरथं भ्रति । 
विराटपुत्रो जवनान््शमश्चान चोदयत्‌ । 

कणेः । 
एषोपयाति बीभर्सुन्यथितो गाढवेदनः । [ 40] 
तं तु तत्रैव यासखयामि नायं मुच्येत जीवितात्‌ । 

द्वोणः। 
नैषो भयेन नियौतो महात्मा पाकरासनिः। 


ति ति मतन 9 ११६४१ ०४ "७५११, 


-- (1५. 18) © छ (6५०४ ४4 ) दारदाः (० वापिकाः). 
-- (7, 19) 741. {79118}. विविधैर्‌ 811 निरितैर्‌. 118 
विद्िखैर्‌ (०८ विविधैर्‌ ), ५०१ विविधैर्‌ (०५ नि्षितैर्‌). 9 10 
(9००४ 70) लोमवाहिभिः. -- (1 20) ७.४ अथ ते; 
(62०9४ 8) अदूरात्‌. (०" अद्र). ~ (1५. 25) 7 ७9 
चाश्वानां (107 नागानां). + 069 2.8 वर्मणां (णः वाजिनाम्‌}. 
-- (1. 26) 18-5 अतीव (0 अविद्ध). 6.9 असनिर्विद 
शिते"; 1.9 अतिविद्धः शितैरवा. 11 91 1.9 नासीद्‌ 
(0 आसीद्‌). ४8 अविध्यदुदममंतरं. -- (1. 27) ५8 1 
यौधाः. -- (1. 28) ¶ © दंतिनो (० हस्िमो ). 1111-8 
भागक्चः (0 सर्वः). ~~ (1. 82) ए अप्यकपद्‌; 14 6.8 
अप्यक्तद्‌ (70 अभ्य"). ~ 11 ००१. 12158 36-39, -- (1, 
37) 8.4 हि मै (० मया). 71 18. दाष्दः ({0 मुक्तः). 


त कनक ज) ०१४०... 





[ ^ 776८५ 


एवं भीता निवतेन्ते न पुनगाढवेदनाः। 
यदयेनमभिसंरब्धं पुनरेवाभियास्यसि । 
बहून्यस्राणि जानीते न पुन्मोक्ष्यते मवान्‌! {45 ] 
दिष्टया दुर्योधनो सुक्तो दिष्ठ्या गावः परायिताः। 
मुक्तयुष्टिषु संमामे किं रणेन करिष्यसि । 
कोशमात्रमतिकरम्य बरमन्वानयामहे । 
अन्वागतवखाः पार्थं पुनरेवाभियासखथ । 
(10101009. 
हॐ 11081 0 11068 5-39 ४00९९ 760 ( जा ए, 1, } 
17 0583268 0. 48 त्‌ 46 न 73 4. [06015, 
21त 6156 1676. 


93 
13906 ६व70$. 60 (० 2167 ० व, $6 ), 8 15. : 
अनः । 
दक्चिणामेव चु दिश हयाुत्तर वाहय । 
पुरा सार्थीभवयषामयं शब्दोऽत्र तिष्ठताम्‌ १ 
अश्वस्थाश्नः अ्रतिरथ प्राचीमुयाहि सारथे । 
जचिराद्रष्टुभिच्छामि युरुपुन्न यशसिनम्‌ । 
वेक पायनः। 
मोहयित्वा तु तान्सर्वान्धनुघषिण पाण्डवः । [5] 
प्रसम्यं चैवमाघ्रय क्रोशा प्राद्रवत्ततः। 
यथा सुसंस्छतो बाणः सुपणेश्चापि शीघ्रगः । 
तथा पार्थरथः सीध्रमाकाश्चे पर्यवर्तत । 
मुहू र्तीपरते शब्दे प्रतियाति धनंजये । 
हस्त्यश्चरथपादातं पुरस्करटय महारथाः । [10] 
द्ोणभीष्मञ्ुखाः सर्वे सेन्यानां जघने ययुः 1 
यत्ताः पाथमपरयन्तः सहिताः रारविक्चताः। 
सेनिकाः। 
दिष्टया दुर्योधनो सुक्तः सैन्यं भूयिष्ठमागतम्‌ । 
ऋोरमाश्नमतिक्रम्य वरमन्वानयामहि 
111. 5 पु सार्थीमवलेपां. 3 साधुर्‌; ४ पसा्थी- (० समे). 
171. ४ अर्यं रान्दोच्र तिष्ठतां. -- ५1 11065 38-39, 01 ३४७३६. ; 
अजञुनेनेवमुक्तस्तु बैरारिरपराजितः। 
चोदयामास तानश्वानश्त्थामरथं प्रतिं 1; 
1116 18-४ 8००8६.; 
अश्वत्थाग्नः प्रति रथं शृशमश्वानचोदयत्‌ । 
-- (7, 41) 7" योत्छयामि ; #1-8 यास्यामो. -- (1. 48 } 13 
५५ 15 नैवे (०? एवं ). -- (1. 47) 03 मुक्तो दिष्टया नेप"; 
711 (501. 109. ) मुक्तस्त्रलाचं सं". ~~ ५01०1०४. 4404. 
400, : ¶ & 111, 8.8 63; (3.५ 62. 


58 
(7.. 12) 0४ यज्ञात्पश््चति कौतेथं शरविक्षतसेनिकाः. -- (1. 13) 
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थ्व 1 ] महाभारते 





याम यत्र वनं गुस्मं नदीमन्वरमकां भरति। {18 | शरङ्कुस्य शब्देन तु वानरस्य 
वेदपायनः। | दाब्देन ते योधवराः समन्तात्‌ । 
अथ दुर्योधनो दृष्ठ भने खबरूमाहवे । अजैनः। 
असूष्यमाणः कोपेन परिमागन्धनंजयम्‌ । एषोऽतिमानी धतराष्सूनुः [ 9 |] 
न्यचतैत ऊुरश्रष्ठः सेनानीकेन संच्तः ॥ सेनामुखे सवैसण्रद्धतेजाः । 
वार्यमाणो दुराधर्भौष्मद्रोणङ्पेश्चैरम्‌ । | पराजयं नित्यमरष्यमाणो 
ततोऽजैनधित्रसुदारवेगं {201 , निवर्तते युद्धमनाः पुरस्तात्‌ । 
समीक्ष्य गाण्डीवञयुवाच वाक्यम्‌ । । तमेव याहि प्रसमीक्ष्य यत्तः 
इदं सििदानीमनयं ऊुरूणां सुयोधनं तत्र सहानुजं च । [55 | 
दिवं धुः शात्रुनिबहैणं च। | वेद्यपायनः। 
जलयाङ्युग वेगवदाञ्यकतै तमापतन्तं प्रसमीक्ष्य सर्व 
अवारणीय महते रणाय । [ 28] कुरुप्रवीराः सहसाभ्यगच्छन्‌ । 
्रदारणं श्ाञ्चुवरूथिनीना- प्रहस्य वीरः सतु तानतीलय 
मनीकभिस्संयति वञ्नकद्पम्‌ । दुर्योधने द्वौ निचखान बाणो । 
म्रयाहि यज्नेष सुयोधनो हि तेनाितो नाग इवे प्रभिन्नः [60] 
तं पातयिष्यामि शरैः सुतीक्ष्णः । पार्थेन विद्धो तराष्सुनुः। 
आचार्यपुत्र च पितामहं च [ 901 युयुस्समानोऽतिरथेन संख्ये 
सुयो धनं सुतसुतं च संख्ये । स्वयं निगृद्याजैनमाससाद । 
दोण कृपे चैव निवाय युद्धे | 
शिरो हरिष्यामि सुयोधन । 94 
तञमत्तरश्चित्रमुदारवेगं 4.7४67 4. 60, 15, 8 103. : 
धनुश्च दष्टा निरिताच्दारांश्च ) [ 38 तस्मिन्महिष्वासवरेऽतिचिद्धे 
भीतोऽब्रवी दञ्जैनमाजिमध्ये ध्नंजयेनाप्रतिमेन युद्धे । 
नाहं तवाश्वान्विषहे नियन्तुम्‌ । सवौणि सैन्यानि भयार्दिंतानि 
तमब्रवीन्मात्खसुतं रहस्य त्रासं ययुः पा्थसुदीक्ष्य तानि । 
गाण्डीवधन्वा द्विषतां निहन्ता । ततस्तु ते शान्तिपराश्च सर्वे [5] 
मया सहायेन कुतोऽसि ते भय [ 401 दृष्ाञचैने नागमिव परभिन्नम । 
बेद्यततराश्वाजुपमच्रयस् । उचचैनैदन्तं बरुवन्तमाजो 
आश्वासितस्तेन धनेजयेन मध्ये स्थितं सिंहमिवषेमाणाम्‌ । 
चैरारिरश्चन्पतुतोद शीघ्रम्‌ । गाण्डीवकषब्देन तु पाण्डवस्य 
विष्फारयस्तद्धनुरमरवेगं योधा निपेतुः सहसा रथेभ्यः। [10] 
युयुरसमानः पुनरेव जिष्णुः । [45 | भयार्दिताः पाथदाराभितक्षाः 
गाण्डीव्ञब्देन तु तत्न योधा सिंहाभिपन्ना इव वारणेन्द्राः । 
भूमौ निपेतुर्बहवोऽतिवेलम्‌। संरक्तमेन्नः पुनरिन्द्रकमी 
219 भभ्नं स्वबल्माहवे; ४38 दिष्टया गावः पलायिताः (० #6 व्रैषन्यदं द्वञ्चुनितम्बिनीनां 
0909707 217). ~ (1, 15) 6.8 8 यात (०८ याम). सुखप्रदं कौरववंश्चजानाम्‌ 1 | 
2,१.५.८ "दमी ; 118 दमकाः. -- (1५, 11) 79 ©1 + -- (1५, 36) ¶५ 01.8 1.4 उयतरेगं (0 आजिमध्ये). 
न्ोेन (० कोपेन). 2171. अरतिमाग. ~ (1 19) 1 | ~~ (1, 40) 7 & 1५.5५ मयं ते (६०८ ऽसि ते भयं ). -~ (1, 
"कुपादिभिः;1019. ४ “मुचं. -- 4061" 1106 21, ग" 02 13. : 41) © अभिमंत्य वाहय; 13 उपमंन्य वाहय (10 उपरम्य ). 
भोगेन्द्रकरसपं भुवनेषु रूढ- -- (1५. 48) 7 © 245 अतुदस्जवेन (० प्रतुतोद रसीघम्‌). 
ममेयमच्छेचमदाद्यमाजौ । ~ (1, &4} ए 09 19. 5 (७, [800 85 ४००९७) उद्मघोपं ; 
~~ (1. %7 ) 1 अनीकजित्‌, -- 4167 1116 %7, व्र 3 उग्मोर, -- (1५. 46) श (७०७४ 215) तचे ({9 योधा म 
03 1718; ; ,. (^ ~ (1 47) ४ (रण्व्णट क5) यौधा (णम भूमौ). 


[ ४4 | 


^ एलातड 1 | 


97 
8 (85 ४5 12०68 1-9 021 }) प 03. 8-19-19 105, 
४6 {01]. 10293286 {6८ 4. 6१. 6: 1.4 198, 7 भलि 
4. 61. 29: &1 ०1. 11068 1-4 ० 116 8582.26;) ० 
3108, 116 765६ भील 4. 69. 11: 2 198. 11068 1-4 
2:16 4, 61. १9, 21 06 २68४ ०८ 4, 62. 11: 128. 8 
105, 11068 1-4 216 4, 61, 29, 9० 6 763४ ‰{धछः &. 
62. 6: 8 (01 11168 1-4, ५. ए. 1. 4, 61, ‰6-27 ) 178, 
267 1053» (2, ९, 1, 4 62. 6): 
ततोऽन नागमिव अभिन्न 
सुत्खञ्य शात्रून्विनिवतमानम्‌ । 
विराटराष्भिमुखं प्रयान्तं 
नाशक्गुवंस्तं कुरवोऽभियातुम्‌ । 
ततः स तं मेघभमिवापतन्त 
विद्राव्य पाथः कुरमेघसेन्यम्‌ । 
तं मस्सखपुत्रं द्विषतां निहन्ता 
वचोऽब्रवीत्संपरिगद्य भूयः। 
पितुः सकाशे तव तात सर्वे 
वसन्ति पाथ विदितं तवैव । 
तान्मा अ्रशंसेनेगरं प्रविश्य 
भीतः प्रणदयेत स मस्स्यराजः। 
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1 001, 11068 1-2. ~~ (7, 1) ¶' ७५.४ }#1-५ धनंजयं 
{07 ततोऽर्जुनं ). 104 (७०५. 0४4. ).8 धर्नजयो नाग इव प्रभिन्नः. 
-- (1, 2) 7५ 1४ विजि; 7 62 विवृह्य; 08 विसृज्य (01 
सत्सृ" ). 2 11.4.98 8 (61 ०70.) परिवतेमार्न. ~~ (1, 8) 
3 गास्ता विजिता" (1० विराटराष्ः ). -- (1 4) 9 11.1.19 
ग! 6.४ ते; 5 वै (0 तं). 9 01.४.6.9 -मिगतुं; ¶ © 
111.8 प्रयातुं ; 91 प्रनीराः; © प्रधानाः, भूतै. ~~ 787 
11116 4, 08 18. : 

िषण्णरूपा भयपीडितान्गा 
जगमुः पुरस्कृत्य यथाप्रदेराम्‌ 1 

व 6५ 8 001, 11068 5-6. -- (1, 5) ¶1 ©8 ॥ (18 
02.) वातः (70 तततः). 81.29 122 07-9.212.29 सं तन्‌; 
11.28 यथा (0 स तं). 88.* 2 सिहम्‌ ; 75 पिह (६० 
मेवम्‌). 25 महावात; 41 ©3 11५. 5 महामेघम्‌ (0 स तं 
मेषम्‌), 11. 4.8 {1 61. $ 111. 4.5 आतपति; 15 अश्रवृंदं ; 78 
प्रभूतं; ४ आपतते. -- (1 6) 38.5 19. 5.6.10 114 कुर- 
सैन्यवृदं; 72.4.8 -थ बुरुप्रवीरान्‌; 7 युभि रघुपैन्य"; 7 
कुरुराज"; 01. 8 1४4. 5 कुरुपैन्यमेकः; 111 कुरुमैन्यमेधं. -- (1. † ) 
ए81-8 7 123. 11.19 मत्स्यस्य पुत्रं ; 8 तं मात्छ. -- (1, 8) 
281, 2 121. 8.4.85 संपरिरभ्य ; 8: संप्रतिगरह्य ; 17 1210-1: संपरि 
ष्वस्य. 9 राजन्‌ (0 भूयः). -- (1५ 10) 9 81.8.4 ~ 
09, 8,6.10 0113, ५ (50. (६99. ).5 विदिताः ; 8 नगरे (७ 


(8) 


[10] 








महाभारते 


मया जिता सा ध्वजिनी कुरूणा 
मया च गावो विजिता दिषच्यः। 
एवं तु काम नगरं प्रवि 
त्वमात्मना कमे कतं जवीहि । 
उत्तर उवाच। 
यत्ते कृतं कमं न पारणीयं 
तत्कम कतुं मम नासि शक्तिः । 
न त्वां म्रवक्ष्यामि पितुः सकाशे 
यावन्न मां वक्ष्यसि सव्यसाचिन्‌ । 
४ चेद्रापायन उवाच। 
ख श्घ्रुसेनामवनिदय जिष्णुः 
राच्छिद्य सर्वै च धनं कुरुभ्यः । 
श्मशानमागम्य पुनः शमीं ता- 
मभ्येदय तस्थौ शरविक्षताङ्गः। 
ततः स वदिप्रतिमो महाकपिः 
सहेव भूतेर्दिवसुस्पपात । 
तथेच माया विहिता बभूव 
ध्वजं च सिहं युयुजे रथे पुनः। 
निधाय तच्नायुधमानिवर्धनं 
ऊुरुूतसानामिषुधीध्वंजां स्तथा । 
श्रायात्स मस्स्यो नगरं प्रहृष्टः 


[15] 


| 20 | 


[ 25 | 


ग त म न ७५ 


विदितं). 81 त्वयेव; 88. 4 19.10 तथेव ; 1.4 तवेदं ; 72 तथेव 


ते; 08.1.96 तवैतत्‌; 18 तवासिम्‌; 71 ७8 तवेति; 9 02 धि 
त्वयेति (1० तवैव ). -- (1. 11) ८8 1.5 तसात्‌; 1 न 
तान्‌; ५.6 तन्मां; 10.9.10 नमां; 05762 ४ तन्मा. 88 
19.5.65 न प्रसेर्‌; 9 न (71 69 स) रांसीर्‌. ~ (1. 12) 
131. ४ 10 111. 19 प्रणदयेद्धि; 7 © 142. 9. 5 प्रणदयेत्स ; 0.8 
1078. 4 प्रणद्येन्न. व्र 68 ‰/1-9. 5 च; © हि (0 स). -- (7. 
18) 9 88. 4 121. 9.20 प्रीतः; 1.2 100 28.11. 14 पितुः; 16 
प्रीतिः (0 एवं). &3 तु चेम; 81.32 2 11.22 सकारं; 
702.६.8 ष्व राञ्ञो; 08 स राजा (0 तु कामं). 0: स प्राप्तकामं. 
~ (1, 16) 81. [1 126.1. 9. 11. 19 681. त्मनः, 121. ४. 
8.9 वदेथाः; ¢» ब्रवीहि (* ९००९९). -- (1, 14) 8 
(606४ 118) वार" (0 पारः). ~ (1. 19) [ध ता (07 
तवां) -- (1. 20) 76 याक्त्छयं वक्ष्यसि न प्रवीर. -- (17. 21) 
19 ततः स शाच्रून्‌ (0 स राच्च"), 5.20 अभिजित्य जिष्णुर्‌ ; 8 
( 6५९] 74) तरसा विजिलय. -- (1.22) 71 8 कुरूणां (ए 
कुरुभ्यः). ~ (+ 28} ८1. 9.4 100 124. 8; 9. 12.12 1 111 2 
आगत्य (0 आगम्य ). ~ (1. 27) 11. 8.५.१-9 सकरश्च ता 
वे; 1 ध विहिता वभूव सा. -- (1. 98) + 70 00.1..9.11. 29 
179 +1-8 © सहं (†० सिहं ). 18 00. 1068 %9-81. 
~~ (1५ %9) 8006 2188. (711. 0) विधाय, 11.19 
"वर्धनः; 8 मर्दनः. - (1, 30) 9 72५,8.1-9 इपुधीन्‌. 12 
19.21, 14 दररान्‌ ; 7५ 04 ध्वजं. -- (1५, 31) 81 7" 8 मात्सो. 


[ 886 |] 


विराटपव 


किरीटिना सारथिना महात्मा। 
पार्थश्च करत्वा परमायंकम 

निहय राचरून्द्िषतां निहन्ता । 
विधाय वेणीं च तथैव भूयो 

जयाह ररमीन्पुनरुततरस्य । 
विवेद हृष्टो नगरं महाव्मा 

ब्रह क्ररारूपसुपेदय सारथिः । 


3 | 


88 
4.©7 4, 68. 47, 8 (118 0215810 ) 1118. ; 
विराटः) 
सेरन्थि किमिदं रक्तसुत्तरीयेण गह्यते । 
कोऽत्र हेतुर्विशालाक्षि तन्ममाचक्ष्व पएरच्छतः। 
सरन्भी । 
रक्तबिन्दूनि कङ्कस्य यावन्ति धरणीमियुः । 
तावद्पौणि र्ट ते अनाबश्टिभचिष्यति। 
पतज्निमित्तं राजेन्द्र क्स्य रुधिरं मया । 
गरहीतसुत्तरीयेण विनाश्नो मा भवेत्तव । 
01011102. 
जनमेजयः । 
युद्धं स्वमानुषं द्रष्टुमागताखिदक्लाः पुनः। 
किमकुवैर्त ते पश्चात्कथयस्र ममानघ । 
वेशंपायनः। 
चासवभ्रमुशखाः सर्वे देवाः सर्षिपुरोगमाः । 
यश्च गन्धवंसंघाश्च गणा ह्यप्सरसां तथा । 
युद्ध व्वमालुप दृद्रा कुरूणां फटगुनस्य च । 
एकस्य च बहूनां च रोद्र मस्यु्रददीनम्‌ ॥ 


8] 


10] 


[1 11 त 1 त 1 १.7 7 स ` त 1 1 7 १ 


02 प्रविष्टः; 9 प्रवेष्टु. -- (~ 32) 81 [7 7.9.11. 
महात्मना (10 मदात्मा ). - (1. 89) 0, 27 18, 80706 
188. तु (0 च ). ~ (1. 88) 11 [11.28 चक्रार्‌ (० 
विधाय), &24 04.87 भूयः; 0. 8.8 वेप (10 वेणीं). ए४ 
रूपं ; 1. 8.8 ©8 111. 9.4. पर्णीं; + 1 & वेप; 1४8 वेण्यः 
(०८ भूयो). ©" भूयश्च मूकं यथिताग्यतरेणी. -- (7, 37-38) 
001. 71 कध. = 82-8 [7 01. 9. 11.10 महामना (० महात्मा). 
1.9 वरहनत्रडा सारथिरूपमेल्य (0 1129 38), 8 ब्रदत्रला- 
रूप(01.8 “वेप )मथो विहाय प्रायात्समात्सो (6.8 सर मास्यं) 
नगरं प्रवेष्टु 


88 
(1. 4) 08 11. ४. ५ तत्वतः (10 पृच्छ ). -- (1, 8) 6.8 
ययुः (01 इयुः). ~ (1. 4) 7 ५2 ताबद्र्षसदश्चाणि, ~~ 497 
11116 4 © ( 16), ०, 11008 5-6 ) 1218, ; 


यो यतीकश्चं नियम्येत सदश्च यातना यमे । 


48 [ 387 


[ ^ [नाका 


असख्राणामथ दिग्यानां प्रयोगानथ संम्रहान्‌। 
खघु सुष्टु च चित्रं च छतीना च प्रयलतः। 
भीष्म शारद्वतं द्रोण करण गाण्डीवधन्वना । 
जितानन्यांश्च भूपाखान्दष् जग्मुर्दिवोकसः। 
सर्वे ते परितुष्टश्च मरशस्य च सुडुसंहुः । 
असङ्गगतिना तेन विमानेनाद्युगामिना । 
म तिजग्मुरसङ्गेन त्रिदिवं च दिवोकसः । 
कुरबोऽसुनबाणेश्च ताडिताः शारविश्चताः। 
कुरूनभिमुखा याताः समय्रबरुवाहमाः। 
विराटनगराचेव गजाश्चरथसकुखाः । 
योधर क्षन्नियदायादेबर्वद्धिरधिष्ठिताः 1 
विराटप्रहिता सेना नगराच्छीश्रयायिनी । 
उत्तरं सह सूतेन प्रलययात्तमररिदमम्‌ 
त्सिस्तूयंश्चताकीण हस्लश्वरथसंङुरे । 
ग्रहषः खीकुमाराणां तृमुखः समपद्यत । 
अजञनः। 
नगरे तुमुखः शण्दो रेणुश्चा्रमते नभः । 
किं नु खल्वपयातास्ते कुरवो नगरं गत्ताः। 
ते चेव निर्बितास्माभिर्मैहेष्वासाः सचेतसः । 
आमुञ्च कवच वीर चोदयस्न च वाजिनः। 
जवेनासिग्रपयस् चिराटनगरं प्रति! 
न ताचत्तखनिर्घोषं गाण्डीवस्य च निस्रनम्‌ । 
ध्वजं वा दश्चैयिप्यामि कद्‌ाचिस्स्जनो भवेत्‌ । 
उन्तरः। 
सेनाग्रभेवन्मात्स्यानां गणिकाश्च सखरुक्रताः । 
कन्या रथेपु दृदयन्ते योधा चिविधवाससः। 
उनत्तरामनच्र पदयामि सखीभिः परिवारिताम्‌ । 


| 15 | 


[ 20 | 


(+ 
(9: 


| 30] 


[35 ; 


यतौ रक्तं दरयति यावन्तः पसु गृ्तति। 
ताचन्तः पिनृग्मोकस्थाः पित्तरः प्रपतन्त्यवः। 
रति श्रात्वा पिरायेनद्र धृरतं रक्त वासा) 
मया तव धिताथाय त्वयि प्रणयक्रोरणात्‌ 1 
(8 ०, 11168 -60, ~~ €०1०}10. 442. ४०. ¶ ¢ 
1.6 69; 212. ५ 68. ~~ © ०. 11168 7-9. ~ (1, 
16) 7 ©9 विजिनान्भूमिधारश्च; © स्याश्च वे भूपान्‌; 68 क 
“न्यान्भूमिपा. -- (1. 19) 7 ५9 "संगास्ते; 141. संख्येन. 
--- 4716) {716 19, © 1218. : 
कुरवो निर्जिताः सवे मीष्मद्रोणक्रपादयः। 
अजय्याखिदणैः सर्वैः सेन्द्रैः सैः सुरसः 
पार्थनेकेन संमामे विसयो नो महयन ! 
वसिन्युहूतै संजातः कसय धर्मस्य चा फरम्‌ । 
विमाश्रन फ़्युनेऽसिन्यी रुद्रेण न्ययोधयत्‌ । 
गिवात्तकवन्ानाजौ यश्जिशत्कोटिसंमितान्‌ । 
तस्थ ैतत्किमाश्वरयं स्तुवन्त शते ते सुराः। 


|. | 


^+ [0611075 { | महाभारते 


अनीकानि प्रकादान्ते हस्तिनोऽश्वाश्च वर्मिताः) 
रथिनश्च पदाताश्च बहवो न च रासखिणः। 
विरागवसनाः सर्वे संहृष्टाः प्रतिमाति मे । [ 40 | 








किं धर्मराजो हि यथापुरं मां 
सुखं प्रतिच्छाद्य न चाह किचित्‌ । 
तमेवमुक्त्वा परिशङ्कमानं 


न च मेञत्र प्रतीघातधित्तस्य सजने यथा । दष्वाजैनं भीमसेने च राजा । [10] 
वेशंपायनः। तन्रा्रवीत्तावभिवीक्ष्य वीरो 
ततः शीश्र समागम्य उत्तरः स्वजनं बहु । युधिष्ठिरसतत्परिष्डञ्य रक्तम्‌ । 
परस्परमभित्र्चः सस्रे त समागतम्‌ । दुरात्मना स्वर्यसिपूज्यमाने ॥ 
भ्रीतिमान्पुरुषव्याघ्नो हषयुक्तः पुनः पुनः । चिराटराक्ताभिहतोऽस्ि पाथ । 
दिश्या जयसि भद्रे ते दिया सूतो बृहन्नरा । [{45| तस्मास््रहाराद्रधिरस्य बिन्दू [15 | 
दिष्टया संग्राममागस्य भयं तव न किचन । न्पदयन्न चेमे पएूथिवींस्प्रगेयुः । 
उन्तरः। इति प्रतिच्छाद्य सुखं ततोऽ 
अजेषीदेष ताञ्चिष्णुः कुरूनेकरथो रणे । मन्यु नियच्छद्युपविष्ट आसम्‌ । 
एतस्य बाहुवीर्येण यद्वावो विजिता सया । करदे ठ वीरे त्वयि चाप्रतीते 
कुरवो निर्जिता यसात्संम्रामेऽभिततेजसः । राजा विराटो न भेत दामं । [20] 
अकार्षदिष तत्कमं देव पुघ्रोपमो युवा । [50] अजानता तेन तवैव वीर्य 
एष तस्पुरुषव्याघ्रो विक्षोभ्य कुरमण्डलम्‌ । छन्नसख सत्रेण वरं च पाथ । 
गावः प्रसद्य चिजिता रणे मां चाभ्यपाख्यत्‌ | दरदं विराटेन मचि प्रयुक्तं 
वेपायनः। त्वां चीक्चमाणो न गतोऽसि हर्प॑म्‌ । 
उत्तरस्य वचः श्रुत्वा शंसमानस्य चानम्‌ । तेनाप्रमेयेन महाबरेन 28 ] 
चोदिता राजपुत्रेण जयमङ्गरवादिनः। तसििस्तथोक्ते कममाभितेन । 
ततो गन्धै मास्यैश्च धूशचैव सुसंश्यतेः। [88] तं भीमसेनो बखवानमर्षौ 
कन्याः पा्थंमभमित्रन्च किरन्यः समपूजयन्‌ । धनंजयं क्रुद्ध उवाच वाक्यम्‌ । 
न पाथं नियं क्षमकारमह 
ञहस्पतिन्तनवतां वरिष्ठः । 30 | 
59 क्षमी हि सवैः परिभूयतेदहि 
यथा भुजजगो विषचीयहीनः । 
4 16८ 4, 64, 35, 8 (103 11133110 ) 13. : विराटमयेच निह दीघर 
वेशंपायनः। सपुच्रपौचत्र सङ्करं ससेन्यम्‌ । 
प्रदाय वख्च'णि किरीटसारी योक्ष्यामहे धर्मसुतं तु राज्ये [35 1 
विराटगेहे मुदितः सखिभ्यः । अधैव शीध्रं त्वरिरेष मास्यः) 
कत्वा महस्कमे तदाजिमध्य अनेन पाञ्चाखसुताथ ष्णा 
दिदृक्षया सोऽभिजगाम पाथेम्‌ । उपेक्षिता कौचकेनानुय्राता । 
तं प्रक्चमाणस्त्वथ धमराज 85] तस्माद्य नाहेति राजश्दं 
म्रपच्छ पार्थोऽथ स भीमसेनम्‌ । राजा भव सं त पार्थं वीयीत्‌ । [ 40] 
जग्मुः सुरालयं हृष्टा विसयाविष्टचेनसः । 59 
-- (7, 40) 71 ©> विराग(62 "ट )वचनात्सर्वे ; 72 © विराट (1. %) 79 14. सखीभ्यः. -- (1. 11) 01,8 ‰41.8 


८ भभ [र कामवस ति च £ भु ## द ¢ 
मसुखाः सव; 08 विकारावसनाः स्वै ; ४2 "वदनाः सर्वे. 2 0४ | राजा; 104. 5 राजन्‌ (० वीर] ). -- 06 11०6 18, 02 18; 


ह्यागताः (0 संहः). 7 104.5 "भांति. ~ (1, 42) ©1 
समासाद्य; 68 उपागम्य, 11. 2.5 उत्तर, 41. 2.४. 5 (5९. 


शुभा स्रं निखिरीक्रतं भवेः 
दयं हि यसिन्पुखिनो भवामः । 


71, 23 200९6) सजन". ©8 प्रति ; 114. 5 (514, (41. 25 -- (1, 21) ©1.8 [ध (108 11158720) अजानता तेनध (© 
‰ 0९९) च्‌ ह (01 वहु }. -- (1, 43 ) ¶"1 # ( 18 11135708 ) न च; ७8 "नहि; ऽन तु) सौर्यमर्वं (४ "सुतरै). -- (~ 
"मित्रघे. -- (7५ 48) 7 0४ ग्वीर्यं तचेन गावो जिता मम. | 26) ७.8 5 मासि (?० आधि). -- (1. 36) † © 
-- (1८, 82) 1/1. ४.5 जितवान्‌ (0 विजिता). रिपुरेष; © न भवेत्स (10 त्वरिरेप). 


[ 588 1 


विराटपर्व 


राजा कुरूणां च युधिष्ठिरोऽय 
मास्सेपु राजा भवतु प्रतीतः! 
तस्याद्य देहं शतधा भिन्धि 
कुम्भं घनेनेव यथाम्बुपूणेम्‌ । 
अजैनः। 
भवतः क्षमया राजन्सर्वे दोषाश्च नोऽभवन्‌। [45] 
तस्मादेनं च हत्वा वै सवर सहवान्धवस्‌। 
पश्चाच्चैव कुरून्सवौन्हनिष्यामो न संशयः, 
वेदांपायनः। 
भीमसेनश्च ये चान्ये तथेवेति तमनुवन्‌ । 
तमन्रवीद्धमसुतो महास्मा 
क्षमी वदान्यः कुपितं च भीमम्‌ । 50 | 
न प्रत्युपस्थास्यति चत्सदारः 
्रसादने सम्यगथास्तु वभ्यः। 
न हन्तभ्यो दुरात्मायं कुरवश्चापि तेऽञ्चेन । 
शः प्रमाते प्रवेक्ष्यामः सभां सिहासनेप्विह । 
राजवेषेण संयुक्तान्यदि तत्र न मंस्यते । | 98 | 
पश्चाद्रभ्यामहे सवौन्विरषटेन सबान्धवान्‌ । 


60 
2.767 4, 617, 13, 8 (148 11158118 ) 108. : 
प्रतिगृद्य सुषा वे दशैयन्टृत्तमास्मनः। 
दी टद्नोचसमाचारं रोकस्यावे्य फटगुनः। 
रोके विख्याप्य माहास्म्ये यद्यश्च स परंतपः । 
करतार्थैः ञ्युचिरनव्यभ्रस्तुष्टिमानभवत्तदा । 
युधिष्टिरः। 
राजन्प्रीतोऽसि भद्रं ते सखा मेऽसि परंतप । [8] 
सुखमध्युषिताः सर्वे अक्तातास्त्वयि पार्थिव । 
वेदापायनः। 
विराटनगरे राजा धमीत्मा सर्ितव्रतः। 
पूजितश्चाभिपिक्तश्च रनेश्च शतशध्चितः। 
तथा चुचन्तं प्रसमीक्ष्य राजा 
परं रहः स्वजनेन तेन । 10 | 


[, 317 1 1 त त ता ` 8 0 1 क सथन तता, का 


--~ ©1 07. 1168 41-44; @9 01. 11068 45-44. -- (14. 
43) 7 © तं मत्सद. -- (1 47) 61.8 हनिष्यामि. 
-- (1. 08} 7४ ©1.9 विराटः (10 कुरवः). -- (1, 58) 
4767" ॥116 11107 [9 9 11716 89, 64 1118. : 

स्थानमसख खलंछ्रताः । 


विरायो यदि तच्रश्यान्सज्नाटकारलोभितान्‌ वैश. 


राजलक्षणसंपन्नान्‌ 
08 यथघसान्निवजानते; 211.2.5 यदिः नो नानु्म॑स्यते (1०४ 6 
{05४6110" {911}. 


[ 4.7 लातवार 4 


सखरेहात्परिष्वस्य नृपो रुजाभ्यां 
ददो तमश्च कुरपुगवानाम्‌ । 
युद्धास्रयाताः कुरवो हि सारम 
समेलय सर्वे हितमेव त्र । 
आचायेपुन्रः राकुनिश्च राजा 
दुर्योधनः सूतपुत्रश्च कणः । 
संमचरय राजन्सहिताः समथः 
समादिशन्दूतमथो समभा: । 
युधिष्ठिरश्चापि सुसंग्रह््टो 
टु्योधनादूतमपद्ष्यदागतम्‌ 
स चाव्रवीद्धमराज समय 
युधिष्ठिरं पाण्डवमुरवीयम्‌ । 
धनंजयेनासि पुन्वैनाय 
ग्रचाजितः समये तिष्ट पाथं । 
त्रयोददरे द्यष किरीटमारी 
संवत्सरे पाण्डवेयोऽदय दृष्टः । 
ततोऽब्रवीद्धमेसुतः ग्रहस्य 
क्षिं गत्वा ब्रूहि सुयोधनं तम्‌ । 
पितामहः श्रांतमवो वीतु 
यदय पूणीऽय घ्रयोदरो नः । 
संवत्सरान्ते तु धर्नजयेन 
विष्फारित गाण्डिवमानजिमध्ये। 
पूणौनपूणोन इति वीतु 
यदस्य सदय मम तस्प्रमाणम्‌ । 
तेनैवमुक्तः स निचय दूतो 
दुर्योधनं प्राप्य शशंस तत्वम्‌ । 
समेलय दूतेन स राजपुत्रो 
दुर्योधनो मन्नरयामास तन्न । 
भीष्मेण कर्णेन करेण चेव 
द्रोणेन भूरिश्रवसा च सार्धम्‌ । 
संमच्य रात्रो बहुभिः सुद्धद्ध 
गीप्मोऽत्रवीद्धातराष्र महास्मा । 
तीणेप्रतिज्ञेन धनंजयेन 


60 


१, 


[15 | 


20 | 


[ 2 | 


30 | 


35 | 


[40 | 


जनिम णन 


¶) @2, 8 11५ ८0४९ 11098 {-8 9#67 {1 12. ~ (1. 8) 
7 61. 2 श्रतदोधितः; एः विविधैश्ितः; 25 अहटभिधितः. -- (7. 
12) 112. ५.5 पपांउचानां (1० "पुंगवानां ). -- 4.67 1106 12, 
112. 4 1118. 9 60101102 ( दद, १०. ; 70), 0110९ $ 
-- (1. 16) ¶: ©1.2 सुतश्च (0 पपृत्रश्य ). --~ (~, 
17) 0 (105 0158702) समेलय (प संमण््य), 05 च सवे; 
711.2 सुह्द्धिः (0 समथः). - 2 ०7. 11005 80-88. 
-- (7. 30) (४ ७8 न तु य॒त्र तत्सत्‌ ( अद्य तरग्रौदरयै नः). 
[ 8859 1] 


47106415 [ | 


विष्फारितं गाण्डिवसानिमध्ये! 
ते धातराष्टराः समयं निशम्य 
तीणैप्रतिक्ञस्य धर्नजयय । 
संचिन्य सर्वे सहिताः सुहृद्धिः 
सपार्थवाः खानि गृहाणि जग्मुः 
(0101010. 


61 
41४6 4, 6१, 24, 7 62.8 (०. 11068 १-4 ) 1118. : 
वासुदेवं तथायान्तं दष्टा पाण्डुसुतास्तदा । 
म्सयेन सहिताः सरवे अल्युद्याता जनार्दनम्‌ । 
शङ्कदुन्दुभिनिघोमंज्गद्यैश्च जनार्दनम्‌ । 
ववन्दुुदिताः सर्वे पादयोस्तस्य पाण्डवाः । 
मव्सेन सहिताः सर्वै आनन्दाश्चुपरिषिताः । 
पाण्डवाः। 
एवं तव प्रसादाद्र वषौण्येतानि सर्वशः । 
न्रयोदरापि दाशा यथा स समयः ऊतः । 
उषिताः सो जगन्नाथ स्वं नाथो नो जनादन । 
रक्षस्व देवदेवेश त्वामद्य शरणं गताः । 
वेशंपायनः। 
तान्वन्दमानान्सहसा परिष्वज्य जनादैनः। 


~~ ,4. 76" 1706 44, ॥ &2. ३ 105, : 
नेच्छन्यसलेन सुरेन्द्रलोक 
पाण्डोः सुता ब्रह्मणश्चापि लोकम्‌ 1 
तथ्यं च ते पथ्यमहं वीमि 
सर्य यश्चस्यं परलोकपथ्यम्‌ 1 
छुन्तीरतैस्त्वं समुपेहि संधि 
मुडक्षव खराज्यं सह पाण्डवेथैः । 
युध्यस्र नोचेत्थिरबुद्धिराजौ 
कुन्तीसतेयं्यपि राज्यमिच्छैः । 
आन्तं न दाक्यं कपटेन भोर 
राज्यं परेषां हि महावरानाम्‌ । 
जित्वा रानरल्मुदक्ष्व राज्यं समभरं 
हतो मवान्भोक्षयसि खर्मलोकम्‌ । 
वैदंपायनः। 
ततः स भागीरथिसू चुवाक्यं 
निरम्य गान्धारितनृद्धवो नृपः । 
उवाच भीष्मं प्रसुखे च पित्रोः 
महीं न दबादणुमात्निकानपि । 
निहन्मि पाण्डूदरसंभवान्वा 
हतोऽसि तैवौ स॒ररोकमेमि । 
~ ८०100०१. 447, 10. (7 छ 8 7188.); 761 
61 
(1. 3) 71 मगरलैश्च, -- 4.67 116 ए, ¶"1 1108. ; 


महाभारते 


[45] 


8] 


[10] 


[10 


विरारस्य सहा्यांम्तान्सवेयाद वसच्रतः । 
यथार्ह पूजयामास सुदा परमया युतः । 
वृष्णिवीरश्च तान्सवीन्यथाह प्रतिपेदिरे । 
क्ष्णा च देवकीपुत्रं ववन्दे पादयोस्तथा । 
तासुयम्य सुकेश्चान्तां नयने परिग्रूञ्य च । 
उवाच वाक्यं देवेशः सर्वयादवसंनिधो । 
मा श्चोकं कुर कल्याणि धातैराष््रान्समाहितान्‌ 
अचिराद्रातयित्वाह पार्थेन सहितः क्षितिम्‌ । 
युधिष्ठिराय दास्यामि व्येतु ते मानसो उवरः। 
अभिमन्युना च पार्थेन रौक्मिणेयेन ते शपे । 
सलयमेतद्धचो मद्यमचेहि त्वमनिन्दिते। 
इव्युक्त्वा तां विखञ्याथ प्रीयमाणो युधिष्ठिरम्‌ । 
अन्वास्त ब्रृष्णिशादृरः सह बरप्ण्यन्धक्स्तद । 


[15 


(20 | 


6 


64 267 4, 61. १६०० {28-5. 9 1203. : 


रौक्मं चोच्यावनचं वस छक्ष्णानीव खदूनि च । 


अनेकः समाजग्सुनौनादिग्भ्यो नराधिपाः 

विरारटनगरं म्राप्य हस्सयश्वरथसादिनः। 
नानादेशेद्धवाश्रैव रलानि सुबहून्यपि । 

चश्चाणि च महाहाणि मणीनां निचयानि च । 

8] 





ततः प्रा्ल्यः स्वँ पाण्डोः पुच्रा जगत्पतिम्‌ 1 
उचुः संहृष्टमनसो युधिष्ठिरपुसोगमाः । 


-- (1. 6 ) 2 © तव कृष्ण (10" एवं तव ). ~~ (1. 11) {3 
सभां यातः; 03 सभां गत्वा (०८ सहायांस्तान्‌ ). -- -497 1209 
12, 4 13. : 


विरारसख सुतां कृष्णः # # # # [द्‌ ददौ हं । 
सह्यसीनो विराटेन महाहै परमासने । 
न्यविरात्संप्रहृष्टात्मा याद्रनगानां यशस्करः । 

# # मात्स्यं समायान्तं नमन्तं प्राजजरि तद्रा । 
आरशीभिरभिनन्याथ संपरिष्वज्य पराण्डवाः । 


~~~ 6.76 11116 14, 71 113, 


ध्राहि ब्राहीति रुदती बाष्यगद्भदभाषिणी । 
ततः कृष्णां च पतितां पादयोजगदीश्वरः । 


~ (1. 17) 71 सवाधग्रान्‌ (० समाः). -- (1. 20) 41 
भामिनि (०? ते दप). - 4.16 1106 ‰0, ¶1 15, : 


युधिष्ठिरेण रामेण वघुदेत्रेन ते रपे । 


-- (1. 22) 08 “अया कृष्णस्तत्र मुद्र ययौ. 


6 


(1, 1) 38 समाजग्मुरमदात्मानो ( 0 6 10 0). 
~-- (1, 9) 8.8.9 "रथद्रेतिनः. ~~ (1. 3) 705." द्ववश्व". 
0५,7.8 च (णः अपि). -- (1. 5) 08 स्क्मसुत्वावचं चैवे वखाणि 
चे श्रदून्यपि. -- (1. 7) 7 अश्वासित्तिर'; 2४ अश्वांसित्तिरः 


[ 340 1 


विराटपवं [ ^+कनाताड्‌ 1 


मणिकाञ्चनचिच्राणि दिव्यान्याभरणानि च। वेदी विरचिता तत्र सर्वरललविभूषिता । 
अश्वांसित्तिरकटमाषाञ्शेताशवाश्चैव सर्वशः । हृष्टपुष्टजनाकीणीः सर्वशः शुद्कवाससः । 
विवाहार्थमनुप्रा्षाः सौभद्रख महात्मनः) नानादेशोद्धवाश्चैव गायनास्त्र चागताः । 
मङ्गरेन च संयुक्तं बह्यघोषेण नादितम्‌ । समेताः सवंशस्तत्र ब्राह्यणा वेदपारगाः । 


वेदो द्वीतेः सामभिश्च स्तुतिभि्ैद्यचारिणाम्‌। [10] 


~ 





मख्य; ¬ अश्वाश्च तित्तिरप्रख्यान्‌. 8.8. 9 धेताश्वाश्च सदहसश्चः ; ब्रह्मघोषस्मन्वितं; 09 "वोधैनिनादिनं. ~ (1 12) 3.9 ष्की. 
025 ध्तांश्चान्यान्सदश्दा. -- (1* 9) 5 विवाहं संनिरीक्षितं ; 08 8.5 सर्वदः सुवाससा $ 29 सर्वश च वाससा, 


^ 7) 1 


1118 ^ ])1/67 वार 15 ४ 1191 9 सित 6२,067005 (प्16व्‌ 
0) [. व प1100115 (वजा 0 (116 च ४\ 11686 "ए 6758101 
८1 1110 ४९, एप ४९146 17 116 11816 ग 116 
1101115 1५6 0 [100 ४§ 6] 08 0 {116 व 2९९11686 
10011486, त्‌ पालाः 60006 (1 6 (ल्पे 
९>॥ [0 प्णाजाल्त्‌ 166. 01016४6 1467८ ०९६९6) 
110 0४58865 00101016 18 ७0 $ 116 अं 
0८ प्ण (=); (11661166 [61 0५7 "९0. 15 11416164. 
07 0116 = 00 ^ ¦ {116 {006 508 ०056 [ग्वा 
(1111]1 110 011] 5016 {10111 8५१1४16) 01 01581011 
(07 0011}, (115 19४९ प्रानाः 2610016 ¬6561110181106 
(1111 06 एषः2]0117986 ). 4. {67 10551065 111- 
८1१९८ 1 {115 1188, 1 ए]] 16 56७7, 12४6 01710 
<07165]001141120 {0 {160 111 छप 6411011, 07 {0२ 119६ 
0211671 111 0111672 10211166 6व्‌116708 9० 6५९7 10 प्य 
159. व6 जदव्नाह्णा 0०ुर ण 0. रपा पप न) 


{४95 शात्‌ 


{4 ¶ 
त विणि 801181६110 61111107385 ( 6५6४५९५ ) 
५. 


तोः मीके 0.५1 ५ तिदो) लिति ५ ४ = ॥ भभ 0 


1 8. 22-03| कथं विराटनगरे 
मम पूर्वपितामहाः । 
अक्षातवषेमुपेता 
दुर्योधन भयाददिताः ॥ 
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गन्धवौः पतयो मद्यं 
युवानः पञ्च कामिनि) 


कृतोऽसि कस्यासि कथं त्वमागतः. 


मातङ्रिव देवपते 
दैशरथन्रपतेः सुमश्नो यन्ता । 
सोह (१) इव जामदग्न्यस्य 
तथा च ते शिक्चयाम्यदवान्‌ ॥ 


188) 
आगतं राजमदेन (?) | 
कस्स भूभुवमण्डरे । 
सिंहव्याघ्रगजा वापि (१) | 
क्रीडन्ति 2) विद्धि भूपते ॥ 


ए 
स तु चित्ताग्निसंतश्ः. 


नेयं पुरा जातु मयेह दष्ट 

राक्तो विराटस्य निचेशनेषु । 
रूपेण चोन्मादयतीति मां शक्त 
गन्धेन जाता मदिरेव भाविनी ॥ 


रक्ष्मीः पद्माख्याका चं 
त्वं देवी कि सुमध्यमे । 
हीः श्रीः की्तिरथो कान्ति 
रासां का स्व चरानने ॥ 
रतिबौ रूपिणीति त्वम्‌. 4 


==> 


रुजीन्मादो मामरईनो (१) 
दावाग्निरिव निदैहन्‌ (2) । 
स्वव्छगमाद्नासकस्प- (?) 
भिद्धाक्षिर्निदैहद्यपि (?) ॥ 


*---------~- 


परदरेनते बुद्धिः 

जतु काय कथचन ! 
विवजैनं द्यकार्याणा- 
मेतस्सपुरूषचतम्‌ ॥ 


26. 16-11 ' किं मातुरङ् शयितो यथा शिद्यु- 
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उत्तिष्ठ गच्छ सैरन्धि 
कीचकस्य निवेशनम्‌ । 


पिपासा मां प्राधते. 


तपोधनां सततं मु 

गुरुवश्यां पतिन्रताम्‌ । 

सदेन (१ ) रक्षितां भ्यक्त 

मा कुयोत्‌ (१) कीचको चक्षे ॥ 


देवा रक्षन्तु मासिष्ठ 


केचिस्प्राशसन्तां वधू 
केचिश्निन्दन्ति कीचकम्‌ । 
केचिश्जिन्दस्ति राजानं 
केचिदेवीं च ते नराः ॥ 


भतौरमनुरुभ्यन्श्यः 

छ्दयन्ते वी रपल्यः। 
शुश्रूषया छिद्यमानाः 
पतिलोकं जयन्त्युत ॥ 


न चेत्‌ कीचकं (†) इन्यास्स्वं 
ग्रीवां बद्धा जरे भ्रिये । 
विषमारो इव पास्यामि 
प्रवेक्ष्येऽप्यथवानरम्‌ ॥ 
अस्रेणाङ्ग च मेस्स्यामि, 


महान्‌ कं सोपर्ासनम्‌. (१) 
कूपेऽग्निरिव संब्रतः, 


अनिलया (१) किर मर्व्यानाम्‌. 


समयं रक्षमाणानां 
रम्भस्तस् (१) भविष्यति । 
मायायां रक्ष्यमाणायां 

प्रजा भवति रक्षिता 


महाभारते 








सन 


श्चन्द्र जिघरुक्षक्निव मन्यसे हि माम्‌। त 
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प्रजायां रक्यमाणाया- 
मात्मा भवति रक्षितः ॥ 


वदतां (१) वणेध्माश्च 
ब्राह्यणानां हि मे (१, श्चुतम्‌ । 


कीचकस्यापि नष्टसय ) 
मुखं हस्तो च मस्तकम्‌ । 

मङ्क्त्वा सवौणि रूपाणि 
गान्ने प्रचेशयास्यहसम्‌॥ ~ 





कइक०० म 


दण्डपाणिरिवान्तकः. 


क्रास्य मीवा क चरणी 
छ पाणी क्र रसिगश्च रक्‌ । 


जयो जयन्तो विजयो 
जयत्तेनो जयद्र; । 


एवं ते (?) भीर्‌ वध्यन्ते 
ये सवांर्हिसन्ति मानवाः) 


यथा वच्रेण वे सिन्न (?) 
पवंतस्य महच्छिरः। 
विनिकीण प्रररयन्ते 
तथा सूता हीतरे ॥ 


गच्छ सेरन्धि भद्ुते 
यथाकामं चराय । 
राजा विभेत्ति सुश्रोणि 
गन्धर्वेभ्यः पराभवात्‌ ॥ 


॥॥ 
क्रतोऽस्ाभिः परो यल 
स्तेषामन्वेषणे सद्‌ा । 
पाण्डवानां मनुष्येन्द्र 
तस्मिम्मष्टति कालने ॥ 


43. 18-14 | शूराश्च कृतविद्याश्च 


बुद्धिमन्तो जितेन्दिथाः | 


विराटपर्व 


॥ 


1 


॥ 


॥ 


[ 8 1 


10116810 ०0617 ९68 


10 ६6 
(11. 7. 


20. 


21. 5 


22, 


23. 


2 4. 


26. 


27 
व 


2९6 
28" 


0५ 
0) ह 
0१ 
94 


91066100 
80106 
(पप 0 8) 


1] 


^ €शावार 





61081 {8 


(656 {168 6 871 211{1- 
० 2]. 89, 6€ 
८ 120 116 00प्रप् 9 ए]त119 
(70 10566 21. 1" 911 
८); 


^+ 776४4 11 | 


महाभारते 


मितम 


61181 


न~ ताम त त 


41 


49 


91 


9४ 


93 


99 





5. 1-2 


7, 20 


48, ¡1 


49, 1-2 


2४268 27 
11068 1 
ए 068 | चप्क000118 

0. 


ध्मक्ताश्च कृतज्ञाश्च 
राजानं चाप्यनुत्रताः ॥ 


44. 22-23 | नावन्चेयो ह्यरिस्तत 


प्राक्तोऽपि बुभूषता । 
किं पुनः पाण्डवांस्तेन (१) 
सद्य विन्तातुमन्ततः(१) ॥ 


29 | स्वरष्टरेपररष्टेषु 
सातय बर्मास्मनः। 


संधि विग्रहश्चैव 
आयनं आसनेव च । 
दधी भावं संश्रयश्च 
ष्कुणं चिन्तयेस्सदा ॥ 
10-11| सखाम्यमाल्यो जनपदो 
दुगा दरविणसचयः। 
दण्डनीतिश्च भिन्न च 
सक्च प्रक्रतयो मताः ॥ 


$ 
क्षरन्त इव जीमूताः. 
22 | चरन्त हुव पवैताः. 


84 | रथे स्थाः समाजग्मुः 
पत्तिभिश्च पदातयः । 


सादिभिः सादिनः सार्घं 
गजाश्चापि महागजैः ॥ 


| आदिद्योऽन्तरधीयत. 


अथा(१,)न्पकारं प्रणुद. 
चुदतित्तथांञ्युमान्‌ । 
कुबाणो विमलां रारि 
नन्दयन्क्षजियर्षभान्‌ ॥ 


16-1;| तस्िन्गृहीते विरथे 
विरटे बर्वत्तरे (१) । 
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त कम भको ~ = ना 


बरं सर्वेषु भञ्ज च 
निर्त्साहं निरथंकम्‌ (१) ॥ 


एनमेव समासुञ्य 
द्रव यिष्यामि शात्रवान्‌ । 


बृद्धोऽपि तरणो यथा. 


युष्माकं विक्रमाददय 
मुक्तोऽदं स्वसतिमानिह (१) । 
तस्माद्धवन्तो मस्स्याना- 
मीश्वरः सच एव ते (१) ॥ 


गीत वा यदि वा रृत्त 
वादित्रं [ वा] प्रथग्विधम्‌। 
तत्करिष्यामि भद्रंते 
सारथ्यं तु कतो मम ॥ 


61 
द्युतिमन्तो महेष्वासाः 
सर्वे युद्ध विशारदाः । 


प्रतियोद्धुं न शक्रोमि 
निवतेस् च्ृहश्रसे । 


किमर्थ चन योस्खयसे. 


नेष पू्वस््ुतो धर्मः 
क्षत्नियस्य परायनम्‌ । 
भ्रेयो हि मरणं युद्धे 
क्चच्रियस्य परायनात्‌ ॥ 


[ यत्ता ] भवन्तस्तिष्ठन्तु. 


छशितो वनवासेन 
वास्तवेन च शिक्षितः 1 
अमर्षवशमापन्नो 
योत्स्यते नात्र संक्षयः ॥ 


तदष्ं राजपुञ्नः सच्‌ 
स्यं पाणिना कथम्‌ । 
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[1 पि 


तिशयसख (?) मनस्विनम्‌ । 
कर्थं तन्निन्दितं कर्म॑ 
कारयेत्स (१) नृपास्मज } 


आआतुर्नियो गाज्येष्ठश्य 
सवत्सरमिद बतम्‌ 
चराणि (१) बरह्मचर्यं चै 
सल्यमेतद्रवीमि ते ॥ 


अहमस्म्यजनः पार्थः 
सभास्तारो युधिष्ठिरः) 
बहवो भीमसेनस्तु 
पितुस रसपाचकः ॥ 
अश्वब्रस्धोऽथ नकरः 
सहदेवस्तु गोकुरे । 
सेरन्धीं द्रौपदीं विद्धि 
यस्यार्थे कीचको इतः ॥ 
दजन पाथेस्य नामानि. 
अजनः फाख्युनो जिष्णुः 
किरीरी श्चतवाहनः । 
बीभत्सुर्विजयः कृष्णः 
सन्यसाची धनंजयः ॥ 
तेन मामन विदुः. 
तेन मां फाद्गुनं विदुः. 
जिष्णुनामेति विश्चुतः, 
तस्मान्माह्ुः किरीटिनम्‌. 
तेनाहं श्वेतवाहनः. 


तस्माद्ध भत्सुसंज्तकरः. 


तेन मां विजयं विदुः. 
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कष्ण इयेव स्ता मे. 
तेनाहुः सव्यसाची माम्‌. 
तस्मादाहुधेनजयम्‌, 


दासोऽहं ते भविष्यामि 
परय मामनुकस्पया । 


नैरवविधं (१) पुरा दृष्टं 
न श्रुतं वा कथचन । 


सर्वेर्योदधव्यमस्माभि 
रिति नः समयः कतः । 
अथ कसास्स्थिता दयेत 
रथेषु रथसत्तमाः ॥ 


नान्यन्न युद्धाच्छरेयोऽस्ि. 


धातैराष्ट्राय दास्यामि 
निहय समरेऽजैनम्‌ । 


अद दुर्योधनस्याहं 

शल्य हृदि चिरस्थितम्‌ । 
समूलसुद्धरिष्यामि 
बीभत्सु पातयन्नथात्‌ ॥ 


भारं हि रथकारस्य 
न स्यवस्यस्ति पण्डिताः। 


अक्रुताखः क्रतां च 
बरुवन्तं सुदुैरः । 
ताद्श्चं कणे यः पार्थं 
योद्धुमिच्छसि दुमैतिः॥ 


पचल्यस्मिरवाक्यस्तु 
तुष्णीं भाति दिवाकरः) 
तूष्णीं धारयते खोका- 
न्वेसुधा सचराचरान्‌ ॥ 


हुयोधनः पाथजके 
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नयितुं (१) ते हयोत्तमान्‌ । 
विषीदन्ति मम प्राणा 
मनो विह्धरूतीव (१) मे ॥ 


न च प्रतोदं न पाशान्‌ (१) 
सयन्तु शक्तिरस्ि मे । 


# # # स्तस्भयार्मानं 
धारये(?)न्नरपुंगव । 


ततः शांतनवो भीष्मो 
दुराधषेः भ्रतापवान्‌ । 


मोघं तवेदं भुवि नामधेयम्‌. 


निवर्तितस्तद्च न ]ङ्कटोन 
महागजो मत्त इवाङ्कुशोन । 


आ चार्यरारद्रतयोस्तु शद्धे 
कणस्य पीत रुचिरं च वखम्‌ । 
द्रौणेश्च रान्ञश्च तथेव नीरे 

वस्त्रे समादरस्स्वे रथिप्रवीर (?)॥ 
जानाति मेऽखप्रतिघातमेषः(१). 
कर ते गता बुद्धिरभूत्क वयम्‌. 
भपापेऽस्य मनो निविष्टम्‌ (१). 


सर्वै स्थिताः स्मो निहता रणेऽस्िन्‌ 
क्षिप्रं कुरून्याहि कुर्प्रवीर । 


तान्परस्थितान्‌ [ग्रीत]मनाः स पार्थो 
धरनजयः स्व॑कुरप्रवीरान्‌ । 
आभाषमाणोऽुययो सुहुत 
सपूजयं[ स्तत्र ] रणे महास्मा ॥ 
हष्टोऽब्रवीत्तच्र स मच्खपुत्रम्‌ 


पाथं किं करवामते, 
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यदि वेतत्पतेद्धमौ 
रुधिरं मम मस्तकात्‌ । 
सराष्रस्त्वं महाराज 
विनश्येथा नरषम ॥ 


त्वया दायादवानस्मि 
कैकेयीनन्दिवधरन । 
त्वया मे सदशः पुत्रो 

न भूतो न भविष्यति ॥ 


न मया निर्जिता गावो 
न मया निर्जिताः परे। 
क्रतं तु कर्म तत्सर्व 
देवपुत्रेण केनचित्‌ ॥ 


न मम्रा कमे तत्कृतम्‌ 2). 


पृथिवीं भोक्ष्यसे जित्वा 
हतो वा स्वगमेष्यसि । 


तस्मै दास्यामि तां पुत्रीं 
ग्रास वे काञ्चनान्यथो । 
स्फुरितं च करीसूत्र 

सरीसहस्रं रातानि च ॥ 


ततस्तृतीये दिवसे 
आतरः पञ्च पाण्डवाः । 
साता; शद्धाम्बरधराः 
समये चरितव्रताः ॥ 


संसरन्ति दिशः सवौ 
यथा सोम्यं तथा विधिः। 
यश्चांसि यख तै रोक 
ख्यातानि स्ैपूरुषेः ॥ 


उपिताः स्रः सुखं राजन्‌ 
चये तव निचेश्चने । 
अन्तातवासे निहिता 
गसैवासि रजा व ॥ 
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96. 5-4 पारिबर्हं ददौ क्रुष्णः == + 
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पथक्‌ पृथगनेकदाः (१) ॥ न= 2" 
86 | गोसहस्नाणि रलानि = 37 
चद्याणि विविधानि च। = 87 
7.1 | भूषणानि ऋसुख्यानि () = 57 
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1 10628 9 16 {1९664102 ४४०1९. 
1 ^) 'सुषेतः. -- °) °भयाथिकः. 
2 °) 4807 प्रचोर ; ५ पच्चेर (0 पटराः). 
ॐ ऊुन्तिवरष्र (10 कुन्तिराष्र च). 


त 


गदु वरेन्ये शिमाश्च धर्मासलेति विक्रमः 1 राज त्व तापसा इष्टः 
विश्रुरस्यस पन्दवः, हष 71 125 11६८0 पटा (7. 10-11) 
10 227"2८ 22८८480४ ४५१४ १८८ ८८ 4९४१०5८८ 11477001", 
पप्तन एल्टु568 6 र्प्वाोणटु 9 ए ४5 {01108 
ग्रदु वद्विर्धरे हीमाश्र धर्म सयेति विक्रमाः । राज त्व दमम दिष्टः 
चि्कुरश्यस पाण्डव. 170 116 [लः षा 6 775 1106, ४6 
01101000 धर्मसच्वोऽतिधिक्रमः ५०४५ ० ४७४ 7160 {0 
{116 1/६8., प्ाठपटा) 1४ 25 0४ अ] $ 0प्र 7011. 88. 
५“) वयिते (†० विदिते). -- ५) अत्क निवोधत. 


6 %) सु (0 स). ~ ^) मतरन्तः (0 मातर नो). 
-- ५) मदापति. 
प ५) तत्रे (109) चक्रे). 


& “) का सन्क्षा (० कस्यासि रागो). विमयादि अगतः. 
-- °) नाश्चोपि. सस्र (£ श्चंस). -- °) कि्ापिदिश्यान्तर 
विधते यम्‌. 

9 ^) युधिष्ठिरस समुदस्पुरसका. -- ") वेयाय्रपायः पुररदिम. 
-- °) ङ्कन्प्रवक्त कुद्लोसि देहिना. - + ) नाश्नासा (0 
नाश्नासि). 

10 °) गतिरदसस्िपं. ~ °) ठत (० छतां). -- °) 
केथन्दधी भविष्यति. 

11 °) सैरन्ि ५१ मुजस्यासि. ~ °) तरिमिभि. 
^) गन्धर्न्पपतियो. -- ५) युदरभानः. 

15 ^) "पकेः (10८ "पतेर्‌). -- ४) सुमष्रय यन्त. 

16 °) मिपि भूवने. 

17 चैताभिः. 

18 ^) दं पुर जु म्येषटि कृष्ण रकः चिरस्य नितवेत्वमे्च. 
~ ^) पोन्मदयतिति म धृष. 

19 ") तन्देवि्कि समथमम्‌ 

2 “) ममान, ~~ ^) त्त्सञ्जमासासङ्रटपं इद्धाभिन्द 
निष्स्यपि. 


कल 
59 


[क 
क 


षै 


© {01101 1151, {७ ८९०79 
18 प्68 ठ्न 0 {6 862] 


22 ^“) परधारान्य ते बुद्धिः जातु कार्य्यम्‌. -- ०) विसा्जन 
द्यपकार्यमेतत्‌ सात्पुरुस. 


23 ˆ) विन्तत्तुरङ्के सपुको. -- °) चाश्रक्षनिव्‌ मन्यसे हे 
(87101 ६)मू. 


24 ^) गन्ध सैरन्दरि- -- °) निरेराना. 
22 पिपास मां प्रवाचक. 


26 “° ) तपो यज्ञं महातं तु गुरुवस्य परतोमताः. -- °) सके 
(107 ससेन). -- °) अभवड्‌ (०८ मा कुर्यात्‌ ). 


28 2) 41] 1088. नज्ृ 7 प्रदड्श्च (६0 प्राशंसन्‌ ) 
४१ केचकं. -- °) 41] 188. अण्ण निन्दन्त. 7 
विरतं (४० © 61४७५१०५ + विरारं ) ; ०6४ 2788. राजनः 
(0 राजानं ). 


29 ^) भाक्तराम्‌ (£ भर्तारम्‌). -- ४) विर्पातयः (£0" 
वीरपलयः). -- ‰) छिणमनः. पातिलेकद्धायन््युनः. 


30 ) भवर कुण्डन्तु हन्यस्त्वा ग्रीवं बद्धजछे प्रिये. -- °) 
ग्रवक्ष्योपेथ. 


31 अस्नेमङ्ग भेक्स्यामि. 

3‡ अनिल किन्तु माच्यानि. 

36 चित्तानां वण्णैधर्मैश्च ब्राह्मनानं मह्‌श्वति. 

37 2) कैचकस्यापि नास्तद्य सुकदस्तो व. -- °) भुङ्ध. 
-- ^) प्रवेगयसयदम्‌. 

40 ^) जया जयान्तो. -- °) सेन जयद्रानः. 

41 “) कमन्ते (0? एवं ते ). - °) दिद शन्ति. 

4 “) बनरेण भिन्नानां. - ^) 'दद्यैन्ते (0 “दृश्यन्ते }. 
-- ^) सुति (0? सूना). 

43 “) "कामाचराचक्ेः. -- °) विभेति. 

44 °) अद्धेपते (07 अम्वेपणे ). -- ^) मलुष्यन्द्र. 

4 ५) ण्विद्या च. ~ °) जितेन्द्रियः. -- %) राजा- 
नाघ्राप्यनुप्र्ट. 

46 °“) हरिव. -- ?) प्रकृतापि विभूषितः. -- °) पाण्डवः 
न्तेन. -- ५) सत्य विशात॒मान्ततः. 

4 ^) रद्र. 


[ 5 ] 
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49 ०) सोम्यवाक्यो (० सखाम्यमात्यो ). 

82 °) रथो रथ समजग्मः - °) सादिभिश्चदिना साध. 
-- °) गजश. 

5$ आदिल्योन्तर दिग्भ्य. 

54 2) वर्थ (10८ अथा). म्रवुदं दात्तिष्टात्तथाङ्शुमान्‌- 
-- °) "मलं रत्नि. - °) क्षत्रियार्षजन्‌. 

58 ५) गृहीत्वे बिरार. -- °) अवलान्तरे. 

56 एवमेव समरुप्य द्रवमि चात्रवात्‌. 

58 ०) युष्माक विविक्रमं दात्‌. -- *) अहम्‌ (०८ इह ). 
-- ८) इश्वरस्सर्व्वद्रवते. 

89 ५) यादि. -- ४) मादिलयं एवगििदं. -- “) तात्करिस्यामि. 

60 °) महेशरः. -- ") -: " पे र्दः. 

81 प्रतियोद्धं न सक्रोमि निन्वातश्च बृ्॒न्नले. 

62 योक्ष्यते (0 योत्यसे ). 


68 “) पूर्ववस्पृतिधम्मैः. -- °) फलायनि, -- °) श्यो 
दि ४०१ युद्ध. -- ^) पलायनात्‌, 


64 भगवन्तस्‌. 


65 ^“) वाशवारेना. -- ") वादवेनवगीक्षितः, -- °) अमै 
ताशमपिन्तो. 


66 तदहं राजपुव्रस्यान्सवृक्षेयपणिसकै. 


67 ^) दयम्‌. -- °) मनसिकम्‌. -- °) कडन्तजिन्दितः 
दुम्मी. -- °) करयेत्सः नृपा. 


68 “) भातुः वियोगः, -- ^) चारनि ब्राह्मचा्यै वै. ~- ^) 
सल्यपेदातुषिमि ते. 


69 ?) समास्ने. - °) पातु ४१ "पावकः, 


70 ५) अश्ववन्धो. - °) सेरान्द्री द्रोपदी, - °) यच्चाध 
कीचकं वदेत्‌. 


72 “) बिभात्सर्‌. -- “) सव्यद्यचि, 

78 तेन नामच्ननं विधुः. 

74 तेन नाञ्नः फल्युण च्विदुः. 

75 जिष्णुकमीति. 

76 तसात्साहः. 

89 दासरोहन्तो भविष्यति पाण्यमासानुकम्पयं. 

8# ^) वैनं शुध परम्‌. 

85 ^) यधनेम्‌ (० योद्धन्वम्‌). -- °) तस्मात्‌. यत हेते 
-- ^) रपेम रथसा्तमिः, 

86 युद्धान्‌. 


महाभारते 


88 “) सस्याहा (० 'स्याह ). ~ ) विरस्ितम्‌. -- ५ } 
विवत्स्य पातय. 

89 °) भारड्‌ हि रत. -- °) “सन्ति पण्डितः. 

90 °) कृतासि च. -- °) बलावन्तास्‌. -- °) इचासि. 

91 ¢) प्वल्याञ्चिनवाच्यस्‌, -- ") तुलि नाहि (१). 

92 ४) पूर णोरिव माञ्नति. 

938 °) एतान्निरान्तर्‌. -- ") वला" (६०८ बल ). 

94 ५) धनुसे राज विन्यथा. -- ") दशभिच्छिदरः. 

98 ५) मूचमनख. - ?) साप्प॑स्ये च तुसाधै. 

97 “) उत्ते (9० ए) वक्षो वदे वदम्‌. -- ०) पुन्तिकर्ममै 


निनिसर्ग्वः. -- °) योपिनदाभिवः काकुद. -- *) सद्वा पमार 
दुपाद्-. 
98 ४) गसधः. 


100 °) शछयोनितात्कः सा. -- °) पुष्पितर्‌. 

101 तस्यां कोपां परिवृतात्‌. 

102 वपणन 10168 प्प्राकनम्‌ (एप 0 फणिण 
07" 1). 

108 °) यजञेस्तभामाश्चे. -- °) शचद्धि समो स्पिरम्‌. -- ५) 
ल्यादिदं समुपस्ित, 

104 °) यथोक्त खभिमात्मदा. -- °) नातिधर्मथरविष्ट- -- ५) 
श्च्छति. 

105 “) नाहं शक्ल्यापि वरेमान्‌. -- °) विसद्रान्ति मम प्रण. 
-- °) मन विद्याव्यतिवा मे. -- °) नयिन्त भयोत्तम. 

106 ^) व (07 च) ५४१ नापिसन्‌ (५८ न पाञ्चान्‌). 
४, ) सायन्त्वं ४14. अस्त, 

107 ^) स्ताम्बयात्मनन्‌. -- °) धारयेत्‌ नरपुङ्गव. 

108 °) दूरधम्मै. 

109 मोघान्तमिदम्भवि नामे, 01 १४६०५ 16 9 13 


20.46 700 ९7 ‰छद ०८/44/1005 14 1८41600 1दठ, 
प पफ0०्‌] 06५8 0 {76 108. 7 मेषम्‌ तमिदम्भुषि नामधेध 
दुयोधन, 

110 °) "तः तद्वचाहुशेना. -- *) "गज मनत्तमिवा. 

111 ^) -सारद्रनयोख्‌. ~~ ^) द्रौणस्य राजश्च ५४५५ नीट. 
-- °) रथन्च वीर्‌, 

112 ज्जि (10 ऽक्ल) ४ आम (0४ एपः) 

118 बुद्धिम्‌, 

11 सापप्यास्य ‰ विविष्ट, 

115 ^) स््वैसित्तः जलो ५० रने तसिन्‌. -- ¢) याय (४ 
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010. ) 10 याहि ४०१ “विरे (०४ गवीर). 

116 ^) तन्प्रसितमानसम्‌. -- °) ननायुः (० ऽनुययौ ). 
-- “) सम्पूण्णीजया रणे महात्म्य. 

11‡ व्वीत्तात्र. 

118 कं तुर थम ते. 

119 °) पण्णैः 9० चेदने. 

121 ^“) व्रजत दुन. -- °) मोक्तव्यं कतञ्चन. 

122 ^) आसु जानिस. - °) पदि (० यदि). -- °) 
यन्तर्‌ ४१ सण्डे. -- °) सार्थान्ये हन जिवति. 

123 ^) किन्तु चूते रजेन्द्राश्च. -- °) मानदा. 

12४ च्रे यवि (0 ते यदि). 

126 वप्कण0गा]§ 1106 6४०8; 4.8 "तत्परि वस्नेय, ¢ 
“तपेरिवञ्नैयत्‌,  तसत्‌”, ए 010. © “उनयेत्‌ , 7 प्र “उनयत्‌. 

126 “) मत्य (0 पद्य ). -- °) जित. 

127 “) दिस्त्याश्च निञ्निताः. -- °) जीवतः, -- ०) श्रुयते 
प्रतिदसंभाः. 

128 ^) “वशः (य 'वेर्यस्‌). -- °) न प्रवेशात्‌ ब्हन्नाल. 

129 भवेश्च (0" ऽभि"). 

180 °) क्षिप्रं भावयति यो नरः, - °) न लय ब्राह्मादिपड्‌ 
घ्योरम्‌. 

181 ^) वेतत्पतो (0 वैतत्तेद्‌). -- °) सरोष्टसवा. -- °) 
बिनाखेच्चा नरस्समा. 


132 “) आसिनू (० असि). ~ °) "वन्धिनः ({0 
"वर्धन ). ~~ ^) वक्र (10 पुत्रो 2). 


[ ^ 27641 


183 ५) गवाः. ~-- °) मयो निङ्ितः. -- °“) कादचित्‌. 

134 नामषाया कर्म्मात्कृलयं. 

138 °) पृथिवी चोक्ष्ते. -- ") अथ (†0" हतो) »०व्‌ 
एष्यमि. 

136 ") माममेकञ्च अन्यते. ~ °) भूरिकच्च कनिपुतरि. 

137 °) ततः कतिनिये दमे. -- °) भारः. -- ०) यम- 
योधनितनतः. 

188 “) दारङन्ति दिशाः सव्व. - °) यशांरि. ~ °) 
पुरुसाः. 

139 ५) उसिक्तासात्सुके(91०"४ ४)म्‌ राजान्‌. -- ५) वयम्‌ 
४१ निवेद्यनैः. -- °) अङ्तावाश्च नियन्तः. ~ °“) गर्भवाद्च 
प्रजा्ग्व. 

140 ^“) कवन्त. ~ 2) सर्व्व, -- °) अवचरितं त्स. 
-- ^) यज्ञकं दे दुरात्मसि. 

141 °“) चिर -- °) आरतरोपश्चिर -- °) युष्माभ्या. 
-- °) प्रायध्ित्तद्यमीकृतः. 

143 ५) परिवर्ष, -- °) महातमने. -- ५) जनमिलोकतः 
(0 पृथगनेकरः). 

144 ^) रलादि. ~ °) वस्य विविधान, - °) सुकन्य 
(£0" मुख्यानि ). 


145 2) वसन्तिन्म तदानृपः. -- ८) कथानम्यत्मा (०४ 
कठेन यन्मा). 

146 ^) 'पर्व्व. ~ ^) "सिद्धिर्‌ ४५१ वन्लान्तितं (10 च 
संतति). -- °) जयन्तवाभरोति ०१ बन्दुभिः. 


^^ एण ८0211 6एप्ा)^ 


1 


1 जनमैजय उवाच, 1४ 89०1१ 6 060 ६४४{ 616 
&0त 77 {76 86व ड], 8 ०7८५5 ०01. उवाच, 81, आणण ॐ 
४ प 218. 1७४7105 उवाच 011 0669810708.11ए. 


3 °) अरणीसहितं तसै. 1116 11110194 १, 1. {07 तसमै 
219 भाण्ड 2114 मर्थ, 

(४) सहितं, ९१५ 1", 10४ 076810०4 ; 67166 तस्मे 
6119106 7 9 (6५८९ ४० 88.) ५० भाण्डं, ~~ 10 
भरभीयुगुं ७ ©". ©¶ ८९०१5 २३ ४०६४ अरणीयुग्म. 1113 
युग्मं 15 १०{प०]] क १8९ &8 (7055 एङ़ -&7 ९) 10 16848 
अरणीसष्टितं अरणीयुग्म. 

(४) (15 00४[00प्र०द्‌ ०९९8 70 #16 2.18 9६४ 
ए0षाएणा॥ 00 1958 धा 8९6 प0168 (7 प्6 ४ प६०४९), 
५ (1) 8. $. 311. 8५० अरणीसहितं मन्थं (४, 1. भाण्डं) 
आद्यणसख तपसिनः; एप 80911293 {-10 2010697 ६0 06 ४ 19167 
४११01, 81766 0. कपाः (नाहप्रत०8 9० 19 188. 
007४ पान, -~ (7) 13. 8. 311. 1%" अरणीसहितं मन्थं 
(४, 1. भाण्डं, मश्च ) समासक्तं वनस्पती. 116 ए, 1, मद्य ¬ 6 
1188. 28 ९९८१ 87100४४६ ( १०६. ० ९४. मम )-५०प०४७ा- 
ए 9 तस्य, यख, अस्य 9 ५06 01101 10858288. 
-- (1) 8. 3. 314. 127 अरणीसहितं यस श्रगो द्यादाय 
गच्छति. {1616 सहितं 28 ८९01५५6१ 1८ 8 एतु हृता (४ 
म्रगेण वदतां वर 0 ताँ वृणे वदतां तर्‌ ७ °), प्रप्र इपर 
110 0 ४6 ण्ण भकक१,त त, ~~ (३९) ए. 3. 514. 
18 अरणीसहितं श्यस्य ब्राह्मणस्य हतं भया. 8 ४५५ #९ णण 
00196116 5 प8प४७ आरणेयमिदं तस्य (0 ५), धधरछा 
0१७ {000 8. 8. 814, 27० आरणेयं ददुस्तस्मै ब्राह्मणाय 
तपसिने. -- (ए) 8. 3. 314. 20“ अरणीसहितं चेदं बाक्षणाय 
प्रयच्छत. 9 भाण्डं 0" चेद. 

9 °) परितः कुरुन्‌, "4078 ००१ प्७ प्ण -क्मात, 
0) ॥16 10600. 9 09881199, 220081४5, र श्पनाणयष्षड 
पात इप्र066195 फा 1566066 ॥0 88, 866 4, 
¢, $~-4, 


20 °} प्रियदेविता. . 4. 6..10" देषिता (धा 1188. ; 


0५ ह वैदिता, 1 देविना, ४-4,8 दर्वने ) ; 15. 35“ अक्षुदेवितां 
(€०४५७ प ; गण्‌ ए. "दिता ); 17, 29" देविता (6८५ 7, 
पपनप्रता् सरयू 1), | 


2 
5 °) निहनिष्यामि, “8021} 81]:6 १०, उप ९०द- 
1४418्7607070 ४0 हनिष्यामि "4811911 [ग711, 17 ४४6 पकप 
110९. -ए९शाशह %© नियोत्छयामि 8०१ नियोधकाः 3 76 
ए७प०पऽ 106. = छाऽ<का616 नि + ५/हन्‌ 163 (0 
एता", 6, &. 866 4, 13. 18०; 20. 19°; २2, 289, 29०; 
%३, 1५, 


22 ५) प्रतिमुच्य, 10. ४6 ०16 8611868, "¶पप्रंण& ००५, 


ॐ 


2 ०2) एए फ अश्वबन्ध ४४ अन्धिक, 9६2105४ 8 अश्वाध्यक्ष 
४16 दामय्थी, ५ ‰& 11. 44 ४11त्‌ 5" (अश्वसूत 3" >, अश्ववन्ध 
770 1009 8); 11. 8 (गन्धिक 70 2] श88.); 18, 32" 
४०१ 380. 19" दामय्रन्थि (19 110105६ श्‌] 788३. ), 


4 


8 ५) परिवत्सरम्‌ , ५४ 11] ९४५. 


33 ०) निगृहीतः, ^न०क ४ 0 0 ह्णा" : प्रयहीतः, 
17 38०, ({4पठप्ाः6त, 


5 
2 °) गिरिदुर्गेषु. 7७६8 96 ० गि18 ० ४6 0४8 
0 116 % 8१08. |! 


23 19. ७ 0म7०७३, {0 ५( = 1640)" ए७यत्‌ (= 
164# ). 


31 ^) यथाप्रतिक्ञाभिः. 8 २०४८8 यथासमाङ्गघ्तं. 8४ ५६. 
4, 11. 15" यथाप्रतिकशाभिः 1 ° 188. ~ 10 {76 10०४ 
00168 (7, 83, वणप %}) पवनः ह, 01 "त, 7, 1, 
0, &† २९४५ ग), , 7, ©, 


6 


15 ८०१७१ 180, + 11715 97, 6०व तस्योषितवानह. 


1 “) जच दर्वी च. 2 प ा0ाकीधल, र 1890. 
४६. 36, दर्वीखण्डलान्छर्नं (१ ८९११ "ख" ). 
2 0467 183 3 [706 ॐ, 6६त्‌ : रात्रिमिवावभास्षयन्‌. 


3 ८००१७ 185", 37 11116 11, "696 : मतिसैमेति च. 


46 [ 361 1 


4१014 67 (01716०५2 ] 


~~ 17 {116 इ, 1, 0 1106 16 ० {116 8216 {04586 २6४: 
सभागतं 0" समागतं. 
ध ४ धात {00०6७, 26 8 ०, 74, 


1 


19 °) 19 {06 {0०70168 {ण ८.६1 ए सुदोष्णाः ५५४५ 
०५६1 ट सुदोष्णा”. 


1 
5 °“) अपिनह्य कुण्डके, ‰%‰99709 74316706 116 
(पत्‌ 8, 


11 
3 17 {116 {00{00{68, 241, {0६०6 क = "एणः 
व, 8 ३०08४, ४2 16 रथ्0008 दए 77 [ =] शलप्त्‌ 
1976 00116 260 81, 4 ४५ 10 909 81, 3, 95 {11766. 


{2 


2 79 ध्16 195६ 17716 न ४6 रणत ्४ह 17560 10 [ 1] 
{01 ““इअवस्न” 10४4 “ऽवसन्‌". 


13 
14 “) परदारासि = परदाराः + असि (१००16 न ४७5 1 ) 
0 परदारा (161, 51112.) + असि १ शश्र {16 11456, शद. 


परदारे 70 16५. 


14 

5 “) परविणीं त्वं. £ एकाय, ¶ 17), 
8४, 74 : करतोत्सवं त्वा. 

प ^) एतः सुपरिल्रताम्‌, ५, परितं † 4 15. 5" 0 
108 ९, 1. 

17 ^) कांस्यं हिरण्मयम्‌. 16 ५010 कांस 1९व ५16१4$ 
1087 208 01171094 86086, ९11व 9५ ९016 ‰0 7169 809 
४/९, 68561, 


{5 

15 °) पदा भूमिमुपस्पृशन्‌, ९ 1101181 (१००, {0 {26९९ 
०४०५ 10 शकलः 01४66), 86116178 ( एप र?. 
8६, 98), 0 कण्ण 5068 107 1 इ १9; 

स॒खं न रेते शक्रोऽपि येषां वैरिपदं धितः} 

34 2016 836*, २९४१ ५8 (ऊ ्० छा, 344) 118. 
कपिलः ३4०० ({12115]00860 }” 15169. ग "९... ३4०५, 
28 68110801 01164, 


{8 
25 ^) यसिन्‌ = यसम कृते सील (4.7}.). 


महाभारते विराटपवै 


2) 
4 70461 छ, {07 4. 21. 21 1694 ^4, 21. 21. 


32 ०) भिन्धि कुम्भमिवादमनि. 4 ४९०१० शपण16 कपण 
00०5 2180 11 1116 4111४1४३ ए णाणव ०, 8०19118, 


21 
46 0०१6४ 4485#, 20 1706 1, 690 : (गुणान्विताम्‌. 
66 17 ५6 {0000659 क 6167066 0 454, 
107 ०५.4.67 68", 6४4 (५.4.{{67 66". 


25 


2 °) अन्ततः. 1# 25 फा अ0न7 धा 3 एलानणाङु 
४१०१०१३ भन्ततः $ , 4. 29. $; 27, 26०५; 34. 3५, 


26 
9 ^) तेजोरािरसंस्येयः, असंख्येयः, "01 10 16 10०1<6व 
९४१ 4. पपा त, (16 २५476 ण्ण) सं + «क्रा, 
40 800", धिषण 8118 2485419. 


29 
27 °) परसपक्ष 18 1119 पकप (पहा, 2, ०. ्ए 
तभुर 10४, ©. व्रीतरदिम ५०५ 1४5 80०08 ५७ 
110 8168 ° भ19 7000. 


31 


1 190 6 {0०४10169 {07 "569" 0४ ("69५१४ ५, 


ॐ5 
29 “) पाञ्चालिका. £ 804०020, 10.) 
8४, 214 मक्केरिपुत्रिकाहेतोः, 


36 


30 ^) [1 {116 {००००४५8 ५44 "22, 8,6.19 1५ क्ियाः 
(10 सिय)", 


ॐ7 


8 707" 11116 2-9 0 685, ¢, "180 {94 


671 

{1 16 0०860100 8४606108, "176 {0110४ 
0०11 66008 96 6068881, ~~ 7, 294, 60], 2, 1726 %, 
४/6 (करष्णपक्चेः ४११ "तिथौ. -~ 2, 295, 001, 1, 1119 4, 
४.४6 १५५३१ ४0 ^(0ः १५५०, ० १५५७). ह धृट 
6१ 0 16 8216 1116, २५१ “ज्ञाती! "० “सत्रा ड. ~~ 0 
४16 84106 098 (296) 0०], 1, [118 ¶ णण १०८४८, 
४९९५ (1118, {07 87, 


960 1 


्-2- (222 1215६0८8 ‰४ ६४८ 0115६८८९ ६९४८ ‰४८ 6८८) (15८८ 11९1८, 


42140 ९८ (011*0(06ण्ठक, 


011. & 
81. 7०. 
9. 1५ 

६ -4 

21. 44 

30. 28 

36. 40 

38. 25 

93. 32 

66. £ 


46* 


1९6110४6 116 सफ [106 प146 ५116 1४5६ 84०, 


0020; १- 0 ~ 


201" 0147" 00140. 70115 5८८ ६ ‰८ 


011 {116 19 {४४ {0 01 (9. 80) 6 ८९९6266 9] ०प्यत्‌ ८९४ : ल, 4. 529. 


02 


५ 
सर्सव 


8९१ तत्स्य 


११ 


१9 


ॐ) 


© 


षष्ट 
देमदण्ड 
उपासङ् 
देवितुम्‌ 
अयं 


